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«| 
दिव्य विभतिः पं० 
पु 

नई दिल्‍ली २७ दिसम्बर । प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी लब्ध प्रतिष्ठ साहित्य- 
आर व विद्वान लेखक ५० क्षितीश वदालकार का २४ दिसम्बर, १९६२ को निधन 
झोे गया । वे ७६ वष के थे। प० जी कुछ समय से बीमार चल रहे थे ओर २३ 
दिशम्बर को उन्हें ग्रीन पार्क के मोहिसद्रा नसिग होम म॑ दाखिल कराया गया था। 
अगसे दिन १२-२५ पर उनका देहाबरून हो गया। 

२४ दिसम्बर को निमम बोष घाट पर पूण वैदिक रीति से १० क्षितीश जी 
का दाह सस्कार किया गया ।उनके बड़ पुत्र श्री विनयादित्य ने चिता को मूखार्नि 
के । इस अवसर पर सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा प्रधान स्वामी आनन्द बोध जो 
सरबती, स्वतस्त्रत्त सैनानी प० बन्देमातरम्‌ रामचन्द राव, स्वामी ओमानन्द, 
हरिनाजा आय॑ प्रतिनिधि मभा के प्रभान ग्रो० शेरसिह महानगर परिषद के अध्यक्ष 
औ पुरुषोत्तम गोयस, युरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकाश 
निदेदाक प्रकाशत विभाग पद्मभूषण भौ डा० श्याम सिंह शशि भाषा के स्म्पादक हा» 
दब्रध्माप बेदिक, श्री अक्षोक कोशिक दिल्ली आर्य प्रतिनिधि के महामल्त्री व मस्ती 


स्वामी श्रद्धानन्द का ६६वां 
बलिदान दिवस 


आर्यसमाज का विश्वबन्धुत्व का सन्देश 


घर-घर पहुँचाये 


-श्रानन्दबोध सरस्वती 
नई दिल्‍ली २४ दिसम्धर। ध्राज देश को,साम्प्रदायिकता की आग थे बचाने 
चय एकमात्र रास्ता यही है कि आये ब्रमाज का विखब्न्धुत्त भाईचारे सच्चाई, 
ईमानदारी व कत्तव्यनिष्ठा का सन्देश घर घर पहुचान के लिए सभी आयजन लक्ष्यबद्ध 
डोकर मिशनरी भावना से काम करें । ये दूगार मार्वदशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान पूज्य स्वामी आनस्तबोप सरस्वती 7 अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के 
६६वें बलिदात दिवस पर ऐतिहासिक लाल किला मंदान में आयोजित आज एक 
समारोह में व्यक्त किये । सवारी आनन्दबोध की अ य ता में कार्यक्रम का आयोजन 
आध केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा किया गया | इससै पूव दिल्‍ली व आसपास के 
खेतों के हजारा नर, नारी व स्‍कूलीं बच्चे स्वामों अ! न्द बोध सरस्वती के नेतृत्व 
में प्रात श्रद्ातन्द बलिदान भवन सै एक जलूस के रूप में चले थे। क्षोभायात्रा 
खाहोरी गेट, खारी बावली, फतेहपुरी होती हुई लाल कला मैदान में पहुची । 
सामरोह्‌ के मुख्य अतिथि सुप्रप्तिद॒ स्वतन्त्रता सैनानी व सावंदेशिफ आये 
प्रतिनिधि सभा के बरिष्ठ उपग्रधान थी वन्देशावर्म राभचन्द्र राब थे। श्री राव ने 
कपने दक्षिणी अफ्रीका के दोरे क। उल्लेख करते हुये कहा कि नेल्सन सण्हेला जैसे 
अफ्रीका कांग्रेस के नेता भी यह मानते हैं कि भारत अपने बोडिक खजाने के कारण 
आज भी समूचे विश्व का मार्मदर्शंल कर सकता है । उन्होने राष्ट्रवासियों का धाह्ाम 


क्षितीश वेदालंकार 


डा० घर्मपाल व श्री वेदब्रत दर्मा, श्री मूलचन्द गुप्त डा० महेश विद्यालकार, श्रीमती 
शकुतला आयें, श्री अजय भल्ला, श्री रामनाथ सहगल, श्री रामसिह आदि सहित 
अनेक सभाओ, सस्थाओ के प्रतिनिधियों साहित्यकारों व पत्रकारों ने श्रद्धेय पद्चित 
जी के भन्दिम दर्शन कर अश्रुपृकित नेत्रो से उन्हें अन्तिम श्रद्धाजलि अर्पित की । 


प० जी अपने पीछे घमंपत्नी श्रीमती पवित्रा देवी पुत्र विनयादित्य व क्षीलादित्यं, 
पुत्रिया विश्ववारा व रश्मि छोड गये हैं। 


सरल मोम्य व्यक्तित्व के धनी श्री वेदालकार जी का जन्म दिस्ली में 
१६ सितम्बर, १६१६ को हुआ था। गुरुकुल कागडो में अध्ययन के दौरान ही उन्होंभि 
हैदराबाद सत्याग्रह में प्रथम जत्ये का नेतृत्व कर उसमें भाग लिया । गुरुकुल से 
स्मासक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने उपदेशकी की और बाद में राष्ट्रीय 
पत्र दैनिक हिन्दुस्तान मे नियुक्स हुये । वहा से १९७६ को सहायक स्रस्‍्पादक के रूप 
में सेवा निवृत हुये और हिन्दी साप्ताहिक आर्य जगत से जुड़ गए। इस पत्र को 
उन्नति के शिखर पर पहुचाने का श्रेय प० वेदालकार को ही जाता हैं । 

( क्षेष पृष्ट ४ पर ) 








॥ ओहम्‌॥ 
आये युवा महासम्मेलन 
वरुवा मह 
रदिवार, दिनाक १० जनवर। १९६३, प्रात € बजे 
तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम नई दिल्‍ली 
+वेद गायन 
+पी० टी० योग शस्त्रादि प्रदर्शन 
+पुरस्कार वितरण 
भ्रध्यक्ष-- श्री स्वामी प्रानन्दबोध सरस्यतो 
प्रधान सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 


उद्धाटन--श्री जयनारायण हार्मा 
निदेशक नागरिकता विकास अनुसधान एव प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली 
उद्वोधन--स्वामी दी क्षानन्द सरस्वती, सस्थापक समर्पण सस्थान 
प्रोफेसर झेरसिंह, कुलाधिपति गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
प्रोफसर वाचस्पति उपाध्याय अध्यक्ष सस्कृत त्रिभाग,दिल्ली विश्वविद्यालय 
श्री रामनाय सहगल मत्री आये प्रादेशिक प्रतिनधि सभा 
श्रीमती शकुन्तला आर्या प्रधाना प्रान्तीय आये महिला सभा 
श्रीमती बृजबाला भअल्ला, प्रिसिफ्ल सहदेव मन्होत्रा आर्य पब्लिक स्क्ल 
डा० देवव़त आचार्य प्रघान सचालक' सा्वदेशिक आयेवीर दल 
सूर्य देव डा० घर्मपाल महाश्य घर्मवाल प्रियतमदास रसबत 
प्रधान महामन्‍्त्री स्वागताध्यक्ष अधिष्ठाता, आर्यवीर दल 
दिल्‍ली ध्याय प्रतिनिधि सभा 
१५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०२०१ 





( झैच्ष पृष्ठ ८५० ) 


दुरभाष हे!१०१४० ३११२८० 
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अधात उउु्पादक --सूबे देव 


सहृत्तम्पादक -- विमलकान्त झर्मा 


० सा ताहब आयसन्देश 


क्या यह देश २१वीं शताब्दी में जा सकेगा ? 


३ जनवरी १६६३ 


(विमल वधावन एडवोकेट 


हाल ही में अयोध्या के घटनाचक्न ने रैहमारे देश को एक ऐसे 
तिराहे पर ला खडा किया है जहा हमे निर्धारित करना है कि देश को 
भविष्य म किस माग पर ले जाया जाए यह माग है। (१) हिन्दू 
राज्य (२) वर्तमान सेक्यूलरिस्म जिपके कारण देश आज असमजस 
मे है और (३ सच्ची पथ निरपेक्षता । 

सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सविधान में जहाँ 
अग्रजी छ्षव्द सेक्यूलरिस्म का इस्तेमाल क्या गया है उसक मुकाबले 
हिन्दी शब्द पथ निरपेक्ष है न कि धर्म निरपेक्ष वास्तविकता यह है कि 
घ॒मम यूनिवंसल है जब कि पथ अलग-अलग हो ज़ैसे हिन्दू मुस्लिम 
ईसाई इत्यादि । धम का अभिप्राय व्यवहार की सर्वोच्चता तथा 
सच्चाई ईमानदारो ज़ैसी बातो से है जब कि पथ का अभिप्राय 
अलग अलग समुदायों द्वारा रहन सहन पहचान तथा पूजा पद्धति के 
अलग अलग तरीको से है। अत हमारो यह मान्यता हो कि सरकार 
को धर्म से विमुख नही होना चाहिए क्योकि इसी का मतलब भाई- 
भतीजावाद और भ्रष्टाचार है सरकार पथ-निरपेक्ष हो सकती है 
अर्थात सरकार का विशेष भझुकाव किसी विशेष पथ की ओर न हो । 
हिन्दू राज्य 

आज सबसे मुख्य प्रदन यह है कि देश का भविष्य मे स्वरूप कैसा 
होना चाहिए ? ब्रिटेन एक ईसाई राज्य है जहा राज्य का एक विशेष 
पथ है जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी सरकार पर है बेशक वहा दूसरे 
कथ के लोगो को भी रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । इसी प्रकार अरब 
देश इस्लामी राज्य हैं इनकी जिम्मेवारी इस्लाम # रक्षा करना है 
यहा पर तो दूसरे पथ के लागो के साथ अत्यधिक घटिया व्यवहार 
किया जाता है कभी-कभी तो इन्हे अमानवीय यातनाए भी दी जाती 
हैं। इन सबके मुकाबले भारत एक हिन्दू राज्य क्यो नहीं हो सकता 
क्योकि भारतमे 5०प्रतिशत से भी अधिक हिन्दूहँँ और ये अपने उदार- 
बादी स्वभाव से दसरे पथ के लोगो को बिलकुल अपने समान स्तर 
पर रखने को भी तैयार है तो भारत को हिन्दू राज्य घोषित करने म 
क्या आपत्ति' हो सकती है और वा भी तब जब कि इस देश का निर्माण 
(विभाजन) सन्‌ १६४७ मे इसी आधार पर हुआ था। इसमे मुसलमान 
बो केवल मोहनदार गाधी की कृपासे ही रह सकने योग्य हएथे अन्यथा 
हिन्दू राज्य की घोषणा १६४७ म ही हो गई होता । अब छत यह है 
क्या यह घाषणा आज नहीं हो समझती ? क्या इस प्रकाए की घाषणा 
से भारत को साम्प्रदायिक समझा जाएगा ? जब ब्रिटेन और अरब 
आदि देशो को एक विशेष पथ अपनाने पर साम्प्रदायिक नही कहा 
जाता तो भारत क बारे मे ऐसा कहना केस उचित होगा। 
बतमान सेक्यूलरिस्म (पथ निरपेक्षता) 

सन १६७४ में पहली बार हमारे सविधान को यह शब्द दिखाया 
गया और हमारे सासदो ने केवल इसी शब्द को सविधान में जोडने से 
कली अपनी महानता समझो जब कि सम्पूर्ण संविधान को वास्तविकता 
में पथ निरपेक्ष रूप दिए जाने कै लिए किसो भी प्रावधान मे कोई 
परिवतेन आवश्यक नही समझा गया । पथ निरपेक्षता का अभिप्राय 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार किसी पथ की ओर 
विज्ञेष झुकाव न दिखाए अर्थात्‌ सबसे पहली वात कि भारत माता 
कौ धरती पर रहने वाले समस्त मनुष्य चाहे किसी भी पथ से सम्ब 
स्थित हो भारत सरकार से समान व्यवहार की अपेक्षा करगे तथा 
सरकार भी सबको एक समान समभ कर समस्त कानूनों और सवि- 
घान के प्रावधानों का समान रूप से लागू करायेगी। 

यदि ऐसा अर्थ है पथ निरपेक्षता का तो इसमे कोई दूसरी राय 
सही कि हमारा वर्तमान पथ निरपेक्ष स्वरूप पूरी तरह से एक 
ढकोसला है क्योकि भारत में बीसियो कानून ऐसे हैं जो आज 
विभिन्‍न पथो तथा समूहो के लिए अलग-अलग तरीके तथा प्रावधानों 


के साथ लागू किए जमे ह। उदाहरण के लिए। (१) भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद २९ * जिसक अनुसार यदि किसी मुस्लिम 
सस्था द्वारा कोई विद्यादयर चलाया जा रहा है तो इस अनुच्छेद के 
द्वारा उन्हे कुछ विशष अधिकार दिए गए हैं जब कि हिन्दू संस्थाओं 
के स्कलो में वह विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। (२, भारत में यदि 
कोई हिन्दू एक पत्ना ते दिन्‍्दा रच्ते दयरा शादी करे ता उसे कारा 
वास तथा जुर्माना दोनो वा सजा क। प्रावधान है जब कि मस्लिम 
समद'्य प८ यह कानून व ग्‌ नही होता अपितु उन्हे चार पत्नियों तक 
रखने की छूट है। ३ ईिन्‍्दू तलाक शुश् महिलाओ की स्थिति 
कानून मे अत्यधिक सरक्षित है जब कि मुघ्लिम महिलाओ को ऐसे 
अधिकार से पृणतया बचित रखः गया है । 

जिस देश की कानूत प्रणाती म स्थान-स्थान पर ऐसे पथिक भेद 
विद्यमान हो क्या उस दश का पथ निरवेक्ष रहा जा सकता है। इन्ही 
परथ्थिक भदभ व पूण नीतिपो के “रण हमारे देश मे न बुभने वालो 
आग १६४७ से अब तय सुलए टी है और इस प्रणाली के रहते इस 
आग का ठण्डा होना पूणत ॥ असम्भव है । 


झच्चो पथ निरपे 5 


वर्तमान पथ निरपेक्षता के परिणाम देखकर हमारी आत्मा भी 
काप उठगी। आज आविद्यकता इस बात का है कि या तो इस राष्ट्र 
को हिन्द्‌ राज्य घोषित कि जाए और नही ता लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम के 
द्वारा सरका7 की पह सुनि *चत के न च हिए कि पथ निरपेक्षता का 
वाल्तवि4 स्वरूप बद्ञाघ्र लागू वस्वाया जाए समस्त भेद भाव 
पूर्ण कानूनो का समानता के आधार पर नवीकरण किया जाए तभी 
देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए आ्थिक सुधारो का 
क्रियान्वयन सम्भव होगा । अन्यथा आज यह देश जिस प्रकार विश्व 
के नकणे मे प्रकट होता है इस रूप मे २१वी शताब्दी से नहीं पहुच 
सकेगा । 


पं० पथ्वीराज शास्त्री की प्रथम 
पुण्य तिथि १४ जनवरी € ३ 
को थादला मे मनाई जावेगी 


आय समाजो ओर आय जनता वी सूचनाथ निवेदन है कि स्व० प॒० 
पृथ्वीराज शास्त्री की प्रथम पुण्य तिथि आगामी १४ जनवरी १६६३ को 
अ० भा० दयाननद सेवाउमर (जिला भाबुआं मण० प्र० के ३ दिवसीय 
रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर मनाई जावेगी। गायत्री यज्ञ के 
आयोजन के साथ क या आर के सचातन हेतु नव नभित भवन का उदघाटन 
सावदेधिक सभा के प्रयान 4 वामो आनन्दबोध सरस्वत्ती के कर-कमलो से 
सम्पन्त होगा । यज्ञ ने सचालन हेतू श्रीमती शान्ति जी अग्निहोत्री व 
श्री राजथिंह जी धादला प्रार र्ने ट। इस समारोह में आदिवासी शिक्षार्थी 
भी सम्मिलित होगे । 


संघ के महामस्त्री श्री पेलब्रत महत्ता, सस्त्री जौमती ब्ं मलता (धर्मपत्नी 
स्व० पृथ्वीराज शास्त्री) तथा श्रीमती ईश्वर रानौ १० जनबरी ९६३ को बम्बई 
फिरोजप्रर जनता एक्सप्रेस से रवाना होकर ११ घतवरी को थाँदला पहुच 
रहे हैं । श्री राजसिंह जी आय भी इन्ही के साथ जायेंगे । 
जो सज्जन इस यज्ञ मे सम्मित्रित होना चाहें, बे कृपया श्रीमती श्रेमलता 
जी डब्ल्यू० जैडण ११६८ रामीबाग, दक्रबस्ती दिल्ली ११००३४ 
(धृरभाष न० ७१८रथ४४) से सप्क करें । 
केन्द्रीय कार्यालय अ० भा० द० से० संघ दिल्‍ली: 


कजतबरी १११३ 


एकता का सूत्रधार 
श्रद्धानन्द 


ससार में कभी-क्मी ऐस महापुस्ष ज म तेत है जो श्रपने त्याग, तपस्या, 
परमाथ एवं बलिदान से नए यूग का भर नए टतिहुास का निर्माण करते हैं। 
उनके पदचि हो पर चलकर प्राने वाली पीडिया ग्रपत को 7 ये मानती हैं। सामा- 
जिक, राजनतिक घामिक एव सास्क्ृतिक क्षेत्रा मे नई दिशा प्रदान करन वाले 
महापुरुषों वी शद्धुला लम्बी है घौर हम एम मह पुस्षो का श्रद्धापुवक स्मरण 
करना चाहिए ताकि हम उनके जीवन और कृ।तत्व सम प्ररणा ग्रहण $र सके तथा 
सामाजिक कल्याण के क्राय क*के प्रपन जावन को प्रयवर्ता तथा साथकता प्रदान 
कर सके । युग प्रवत्तक महपि दयानन्‍्द सरस्वती एस हो महामानव थे। वे एक 
हैसी पारसमणि ये 'जसके स्पश्ञ स प्रनेक पाप पक 4 +नमग्न मनुष्य स्वण बन गए 
पझौर उनका तजोदीप्त निमल सुराभत जीवन दूसरों के काम म॑ लग श्या। ऐम 
हो महा(रुषो ने सवमव यज्ञ तक करने में भी सकाच नहीं किया। वे ग्ररत बस 
ऊपर उठ गए थे वे सबके लिए हो गए थे भर ऐम ही एक महामानव थे स्वामी 
श्रवानन्द जो मात्र एक बार स्वामी दयानन्ट के प्र'जस्वी, तजस्वी स्वरूप को 
देखकर, उसके अ्रकाटय तर्को ९ प्रमावत हाक', उनथी ईव्वर झौर घम की 
व्याख्या सुनकर उनके हो गए *“वामा श्रद्धानन्ल बा पूत्र ताप भुशाराम था। 
अनेक दुब्ससनो से ग्रस्त मु शी राम का छोवन स्वामा दयानचद के उपदेशामृत का 
पाम्त करके सुवणमय हो गया। उनका सारा ससार ही प्रालोकित हो गया | उनकी 
सभी दक्षो दिशाए सुवासित हो गयी । वह जिस दिशा में भी गया, उनकी चरण- 
रेल वही पर भकित हो गई। उन्ही कदमों पर प्लाज मी भनेक चलने को 
लालायित हैं। 

वकील मु श्षीराम की मानसिक भर बौद्धिक चेतना की जागृति उच्च 
हल शिलर से झाविभूत शुभ्र जसस्रोत के समान थी जो कल-कल करती चारों 


दिल्लाप्रों में फेल गई। चेतना के उप्र प्रबल खोत से मानव कल्याण 
की जलधारा फूट पड़ी। घीरे-घीर बह पतली जलघारा शिवालिक की 


लक्ष्य पवत श्ृद्धलाप्ोों से उतर कर हरिद्वार के विस्तीर्ण प्रान्तर में 
ठहर गई भौर उसने चारो धोर रम्य वातावरण वो सृष्टि की । यहा पर न हुक 
कर यह उद्दाम प्रवाह धारा राष्ट्रीय शिकतिज पर उभर कर, सभी को एक दृष्टि स 
देखने तथा सभो का कल्याण करने के लिए ध्ग्रसर हो उठी-- जिस दिन पवित्र 
सम्यासाश्रम मे प्रवेश किया, उसी दिन सार ससार को एक परिवार समभन हारे 
सप्तार के धन वो 7क धाख से देखने और लोक लज्जा को छोडकर लोक सेवा में 
दत्तबित्त होने का व्रत घारण कर लिया था।' मा: पुरी की वहू वाटिका घन्य है 
जहा से यह सुब्रती जन-जन के बद्‌गार के लिए र ष्ट्रथ राजघानी दिल्ली की 
ओर बढ चला ॥ 

स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन में पनेक नोड ह्ाएं। वे पौराणिक जगत से 
निकल फ्र प्राय जगत के सिरमोर बने । यहा पर उन्होने राष्ट्रीय विचार घारा 
को नई ऊर्जा तथा देश की रक्षा में तत्पर नागरिक दने के लिए प्रपनों प्राचीन 
गोरवमयी शिक्षा पद्धति पर गुरुषुल की स्थापना को | झब उनका क्षेत्र बढ गया 
और वे सामाजिक तथा राजनंतिक क्षितिज पर छात गए। इनके जीवन में कही 
पर भी ठहराव न था । वे तो तीर की जाति भ्रागे बढ जात थे। जब राजनेतक 
जीबन की श्षुद्रताए सामने ध्राई धौर उन्हे भपना पमीष्ट प्राप्त स होता दीखा तो 
हिन्दू महासभा हिन्दू सगठन प्राय संगठन दालतोद्ार घछूतोद्धार तथा धम 
परिबतन »ी दिशा में भागे बढ़ चले । 

उनके जीवन में विभिन्‍न सोपान भ्रौर परिव्तनों भौर उनके द्वारा प्रवत्तित 
एक्त के सूत्रो को समभने के लिए उनके लेखो और प्रन्शों का भनुशीलन प्रतिवाय॑ 
है। स्वामी जी ने पत्रकारिता की महत्ता को प्रपने जीवन के श्रारमिक चरणो मे 
ही पहचान लिया था । बे शब्द बी झक्ति ह परिचित थ। इसलिए उ होन १८ 
फरवरी १८८६ को जालंधर स 'सद्धम साप्ताहिक प्रारम किया। इस पत्र को 
देखकर लाला साईदाम़ मे कहा वा-- यह पत्र सहाज में नया युग शाएगा। यद्यपि 
न्यह प. ना कठिन है कि ह युग हतकर हो यथ तक । ये उब्द ठीक बेपे 





“साप्ताहिक आय सल्देश ३ 


ही थे, जैसे कि उन्होने मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) के प्लाये समाज लाहौर में 
प्रतिष्ट होने पर, पहले दिन उनके माषण के बाद कहे बे--'प्राय समाज में यह 
नई स्पिरिट भाई है, देख यह प्राय समाज को तारती है या डुबा देती है।' 
साला साईदास की विलक्षण परीक्षण दक्ति की उद्मावना को स्वामों श्रद्धातन्द 
ने सकारात्मक दिशा में पवत्त होकर गौरव ही प्रदान किया | इस 'सद्धर्म प्रचारक 
को पढ़कर एक सज्जन के प्राक्षेप करने पर कि-- दयानन्द के इतने कट्टर दिष्य 
बनत हो पर महृषि ) तो भपना सारा साहित्य हिंदी मे लिखा है, पाप सड़में 
प्रबारक उदू' में क्यों निकालते हैं ? उन्होंने 'पचारक' को हिन्दी में निकालने का 
विशचय कर लिया श्रौर माच १६०७ में 'सद्धर्म प्रचारक गुरुकुल कागडो से हिंदी 
में अक्राशित होने लगा । (६११ में उ होने प्रचारक को दे तक कर दिया। इसे 
उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित किया तथा इसमें राजनाति का गतिवधियां को प्रमु 
खता दी गई उनके बड़ पुत्र 'हारणच्॒ दर प्रचारक के संपादक ये। ३० जनवरी 
१६१/ को यह पत्र पुन हरिद्व रस प्रकालित होने लगा। यह पत्र प्राय समाज 
की सावभौम नीतियो का नियामक था । महात्मा मुझीराम (स्वामा श्रद्ध त द) 
के मावों भ्रौर विच'रों का सपूण तरातफलन उममे हाता था । १६०” मं सत्यवादी 
नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। इसके प्रयम संपादक १० पदुम 
सिंह जर्मा थे | स्वामी श्रद्धानन्द + मपादन में १६२० में गुदकल कागडा म श्रद्धा 
नाम का साप्त हि पात्रका का प्रकाशन प्रारम्भ हुम्रा | दक्षिण भारत के अ्रग्ने जो 
शिशित मम्रदाप्र ते ग्रपने विचारों को पहुंचाने के लिए स्व्रामी श्रद्धानद ते १ 
अप्रैल १६२६ म भ्रग्ने जोमाप्त हक 'धद लिरेटर निकाल।। स्वामी जो मे प्रेरणा 
लेकर इ द्र जा ने 'ग्रजु न', विजय! भौर 'सत्यवाद! साप्ताटिक नकाने। स्वामी 
जा क दौहित्र श्री सत्यकाम विद्यालकार न नवयुग” नामक एक देनिक का सपादन 
क्या १६२६ मे स्वामी ज्ञा का हत्या हो जाने पर वार सावरकर ने अपने छोटे 
भाई डा० नारायण सावरकर को रत्नगिरि बुलादा भौर उन्हे दो पत्र निकालने 
की प्रेरणा दी । इसमे एक पत्र 'श्रद्धातन्द' था । यह पत्र स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
पावन स्मृति में प्रारम किया गया था। इसके प्रथम श्रक में उनका श्रपना लेख 
्रद्धानन्द जी की हत्या' मी प्रकाशित हुप्रा था। 

स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी को राष्ट्रमाषा बनाने के पक्षधर थे। वास्तव में 
वे यह मानते ये कि एक ही भाषा होन से एकता का सूत्रतात किया था सकता है। 
६ दिसम्बर १६१३ को भागलपुर में हुए चतुर् हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रध्यक्ष 
पद पर भाषण करत हुए स्वामी जी ने उस समय कहा था-'बिना एक राष्ट्र 
भाषा के प्रचार के राष्ट्र का संगठित होना ऐसा ही दुष्कर है जेसा बिना बल के 
मीन का जीवन । जिस समाज के सभासदों के पास एक दूसरे के हादिक भावों 
को समभते का कोई एक साधन नहीं उतका सगठत दृढ़ कंस हो सकता है। 
भारत वर्ष के नेताघो ते यह तो मान लिया है कि एक राष्ट्रमाषा के बिना राष्ट्र 
का निर्माण नहीं हो सकता, परन्तु इस विषय में भ्रमी तक मतभेद है कि कौन सी 
राष्ट भाषा बन सकती है| मेरी सम्मति यह हे कि भायमाधा ही राष्ट्रमाषा बन 
सकता है । इम भाषा को हम केवल हिन्दुप्रों का हा माषा नहीं प्रत्युत सारे देश 
का ष्टभाषा बनाना चाहत हैं। स्वामी श्रद्धातन्द भाषायी एकता को भी राष्ट्रीय 
एकता का एक प्रमुख सूत्र मानत थे । 

च्वामो श्रद्धानन्द जात पात के भेदमाव को दूर करना चाहत थे। उनके 
चर में टससे एकता के मा में बाधा पड़ती है उनके गुरुकुल में मेहतरों के 
बच्चे मे, सवर्णो क बच्चों के साथ साथ रहत पत्म, खेलत भोर खाते थे। २६ 
द्मम्बर (६१६ को प्रमृतस- काग्रेस के भपने स्वागताध्यक्ष माषण मे उन्होंने 
प्रछूताद्ध र को काय्र स कायक्रम का धावश्यक भ्रग बनाने का प्रस्ताव रखा था। 
इस पावत्र जातीय मान्दर से बैठे हुए भपने हृदयों को मातृभूमि के पवित्र जल 
पे शुद्ध करके प्रतिज्ञा करा कि साढ ६ करोड़ हमारे लिए प्रछूत नही रहे बल्कि 
हमारे माई बहन है । उनही पु त्रया भौर पुत्र हमारी प/ठशालाधो में पढगे, उनके 
नर-नारी हमारी समाप्रो मे शामिल होगे धोर स्वतत्रता प्राप्ति के बुद्ध में हमारे 
कचे स कधा जोड़ेंगे ।' 

वे एकता स्थापना के सूत्रो के धन्तगत ही भरछृतोद्वार' को मानते थे ष 
इतका दिल उस समय्र से उठा भा, जब प० मदन मोहन मालवीय को श्रध्यक्षता 
में भ्रायोशित हिन्दू सगठन को समा में एक प्रछूत को भपते विद्यार प्रकट करने 
से रोक दिया दया था। स्वामी अरद्धानन्द ने ३१ माच १६१६ की घटनाप्ों का 
विवरण इम प्रकार दिया घा--'३१ को पश्चाम हजार मातपदारों के साथ मैं 

( शैब पृष्ठ ६ पर ) 


है साप्ताहिक 'आमंसम्देश 


दिव्य विभूति: पं० क्षितोश वेदालंकार 


( पृष्ठ १ का शेष ) 
सिद्ध-हस्त लेख क १० वेदालकार जी ने अनेक देझो की यात्रा की और गहत 
अनुभव, चिम्तत व भजन के आधार पर २६ से अधिक भौतिक प्रन्यों व भव्य 
स्मारिकाओ की सम्पादत व रचता की है एवं सैकड़ों लेख लिखे । तूफान के दोर से 
प्रजाब कास्मीर भुलसता स्वग विशेष चर्चित रही । 
ओजस्वी वक्ता प० क्षितीश जी के आगमन से दआयेसमाज के उत्सवो व 
कायक्रमों की शोभा बढती थी । उनकी वाणी में जादू था व श्रोता मन्त्र मुग्ध हो 
सुनते रहते थे । 
प० जो सरलता सज्जनता व शालीनता की प्रतिमूति थे। सज्जनता के 
कारण अनेक बार उन्हें कष्ट व हानि भी उठानी पडी परन्तु अपना स्वभाव नहीं 
बदला। 
विलक्षण प्रतिभा के घनी १० क्षितीश वेदालकार को २० से अधिक उपाधि 
व सम्मान से अलकृत किया गया था । वास्तव में सस्थायें उन्हें सम्मानित कर स्वय 
गोरवान्वित अनुभव करती थी । 
हिन्दी, सस्क्ृत के प्रकाड प० क्षितीद जी ने अनक आनन्दोलनों मे बढ़ चढ़ कर 
भाग लिया। वाणी व लेखनी के घनी प० जो जैसे विरले ही होते हैं। वस्तुत वे 
अपनी मिसाल स्वय थे | 
रविवार, २७ दिसम्बर को डी-प१ गुलमोहर पा्क' मे उनके निवास के पास 
विशाल पार्क में ३ से ५ बजे तक धर्म शान्ति यश्ष॒ व श्रद्धाजलि सभा का आयोजन 
किया गया । सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने अपने श्रद्धा 
सुमन अपित करते हुए कहा कि क्षितीश जी ने हैदराबाद (सत्याग्रह के प्रथम जत्थे मे 
शामिल हो उल्लेखनीय काम किया था | गुरुकुल के इस स्नातक ने वाणी व लेखनी 
से आये समाज की अद्भुत सेवा की । प० जी के भाषणों से समा बच जाता था और 
क्ालोकिक आनन्द आता था। आज उनकी आवाज नही है परन्तु उनकी याद बाकी 
अत्यन्त दुख की बात है कि १० जी जैसे प्रखर विद्वान आज हमारे बीच से जा रहे 
हैं। उनके बताये मार्ग पर चल कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धाजलि दे सकते हैं । 
श्री विशुद्धानन्द जी शास्त्री ने कहा कि प० क्षितोश जी नतवचेतना ज्ञान के 
भास्कर ये। १० जी ने सुन्दर व आदर्श जीवन जीया था। 
श्री बलराज मधोक ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति कों अमर कहा जा सकता 
है तो वे प क्षितीश जी थे । उनका आय जीवन हमारे लिए आदर्श है। एडवोकेट श्री 
सोमनाथ मरवाह ने कहां कि प० जी का कृतित्व उहे सदेव जिदा रलेगा। श्री 
सत्यदेव भारद्वाज ने कहा कि श्री क्षितीश जी एक विभूति थे जो अब हमारे बीच 
नही है। 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने प० क्षितीक्षजी कहा विद्यार्थी 
काल से ही आय समाज से जुडे रहे । राजनीति व अध्यात्म दोनां पर ही उन्होने 
खोजपधुर्ण लेख लिखे हैं। प० जी के निघन स न केवल आर्यसमाज बल्कि राष्ट्र की 
अपूरणीय क्षति हुई है। 
दिल्‍ली सभा के महामस्त्री डा घमपाल ने कहा कि प० वेदालकार जी 
आयें समाज की गौरबमय विभूति छे | प० जी का आय सन्देश से विशेष लगाव था । 
इसके लिए विशेष रूप से लिखते थे और उन्हीं के सत्परामर्श से अध्य सन्देश 
के विशेषाकों की श्र खला शुरू की गयी है। प० जी ने कहा था कि हमे अपने आये 
महापुरुषों को इसी प्रकार स्मरण करते रहना चाहिए । प० जी को हम अपने बीच 
पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे । 
ग्रुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार ने कहा 
कि पत्रकार, लेखक चिन्तक व विचारक क्षितीश जी हमारे परयप्रदर्शक व प्रेरणा- 
ज्रोत ये । 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के मह्वामत्त्री सच्चिदानन्द शास्त्री ने अपनी 
भावाजलि अपित करते हुए कहां कि हिन्दी पत्रकारिता ढ़े क्षेत्र मे गुरुकुल के स्वातको 
ने जो कार्य किए हैं उसमे प० क्षितीद्ञ जी का विश्वेष योगदान है। 
दिल्ली आय प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाता श्रीमती छकुन्तला क्षार्या ने 
व्यक्तित्व व कृतित्व के धनी १५० वेदालकार जी को एक कमयोगी बताया। 
दीवान हाल आर्य समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्ता ने कहा कि जो भी 
व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़ा था वे उससे विशेष स्नेह करते थे | वे किसी वर्ग विशेष 
के नहीं परन्तु पूरे जाये जगत के थे । 


३ जमक्री १६६३ 


स्वामी भ्रद्धानन्द का ६६वां बलिदान दिवस 
( पृष्ठ १ का क्षेष ) 
करते हुये कहा कि वे अपने-२ पथक मतभेदों का मुलाकर राष्ट्र के विकास में समुचित 
बोगदान दें । 
एकता के सृत्रधार का विमोचन 

समारोह मे दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो डा० धर्मपाल द्वारा लिखित 
'एकता क सृत्रधार पुस्तक का श्री वन्देमातरम रामचन्द्राव ने विभोचन किया | 
दिल्‍ली आरय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री विद्वान लेखक डा० धमपाल ने इससे पूर्व 
अनेक पुस्तकों का सम्पादन व लेखन किया है । 

कायक्रम में हिन्दी साप्ताहिक 'आय सन्देश के “श्रद्धानन्द बलिदान स्वामी 


समपणानन्द ' सयुक्ताक का आय प्रादेशिक सभा के प्रधात श्री दरवारी लाल ने 
विभोचन किया । 


इस अवसर पर सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वात आचाय॑ सत्यप्रिय शास्त्री को मेजर 
अद्विनी कुमार कण्व स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया । ज्ञातव्य है कि मेजर 
अश्विनी कुमार कण्व श्रीलका में भेजी गयी भारतीय ,शान्ति सेना मे सेवा करते हुए 
शहीद हो गये थे । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रद्धानन्द बलिदान भवन में आयोजित राष्ट्र रक्षा 
यज्ञ है हुआ था। 


आगामी कार्यक्रम 


बसन्त मेला कोटद्वार गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रप द्वारा कोटदार मावर 

में २६ से २९ जनवरी ६३ तक बस ते पचम्री मेले का भ्रायोजन किया जा रहा 
है। इसमें राष्ट मेर यज्ञ, व्यायाम प्रदर्शन, प्रतियोगिताय, व दिक सगोष्ठी, भ्रनैक 
महासम्मेलन प्रादि कार्यक्रम रखे गये हैं । मोजन व प्ावास की नि शुल्क व्यवस्था 
गुरुकुल की भोर स है। ऋतु-भनुकूल बिस्तर साथ लाये। 

विशेष ध्यान योग शिविर हरिद्वार पातजल योगधाम शआ्रायनगर, 
ज्वालापुर हरद्वर मैं ३ जनवरा से १७ जनवरी, ६३ तक स्वामी दिव्यानत्द 
सरस्वता का अध्यक्षता! में एक विशेष ध्यान योग शिविर लगाया जा रहा है । 
लिवास व्यवस्था थोगधाम की प्रोर से होगो । भोजनादि का व्यव साधक वहन 
करमे तथा डिस्तर मा सप्य लाय । इच्छुक साध+-साधिकाय ३ जनवरों तक 
अवध्य पहुच जाए। 

११३वा वाधिकौत्व कानपुर प्रार्य समाज मेस्टन रोड कानपुर का 
११३वा वाषिकी सत्र शिवरात्रि के पावन पव पर १८ से २१ फरवरी, ६३ तक 
भाग स/ जे हाल श्रद्धान ” पाक में मनाया जा रहा है। शामायात्रा वे झनेक 
सम्म न भा होगे 





ग्रीन पाक आय समाज क प्रधान श्री इन्द्रनारायण जी हाथी दात वाले ने 
कहा कि प० 'क्षतीश जी एक रत्न थ जो आज नहीं रहे। वे गूढ से गृढ़ विषय को 
भी सरल शैली मे प्रस्तुत करा मे सक्षम थे। सादा जीवन व उच्च बिचार के वे 
प्रतीक थे । अभी आय सन्देश के २७ दिसम्बर के नवीनतम अक में प० जी का लेख 
पढ़ मैं भाव विभोर हो गया । 

आय प्रादेशिक सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल ते कहा कि प० जी को 
आये जगत में पूण स्वतन्त्रता 0 और उनके परिश्रम व कुशल लेखनी से ही आर्य 
जगत की ग्राहक सख्या मे वृद्धि हुई डी० ए० बी० सस्थान के प्रधान श्री शान्ति 
लाल सूरी ने कहा कि प० जी हमारे प्राण ये । 

साप्ताहिक हिन्दु तन्‍न क पृव सम्पादक श्री गोविन्द के जरीवाल ने कहा कि 
प० क्षितीश जो परदु खकातर थे | वे प्रखर विद्वान व शास्त्रज्ञ ये तथा उनमे सोन्दर्म 
बोध भी गजब का था। 

प० क्षितीश जी के बचपन के सहपाठी श्री मनोहर विद्यालकार ने कहा कि 
वेद्यालकारजी मैं बात को प्रस्तुत करने की विशेष कला जानत थे। श्री नरेन्द्र वाचस्पति 
जी ने प० जी की एक अद्वितीय ओजस्वी वक्‍ता बताया । श्री धीरेन्द्र जी, श्री आतन्द 
आरती, श्री सत्यव्रत्त व श्री अजय सहगल ने भी श्रद्धाजल अपित की | शोक सभा 
का सचालन श्री अजय भल्‍्ला ने करते हुए कह कि प० क्षितीक्ष वेदालकार जी आर्य 
जगत वी अमुल्य घरोहर थे । 


परमपिता परमात्मा मे प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति व परिवार 
जनो को दारुण दुख सहने की श॒वित्र प्रकाश करे। 
प# क्षितीज्ञ वेदालकार दिव्य विभूति को छात शत नमन । 
--विमल कात छर्मा 


नि सरेशाहिक “आये स््देश 


३ जनवरी १६६३ 





'  घुटने-टेक' राजनीति 


जगमोहन 
हाल हो में साँसदों का एक प्रतिनिधि मण्य्ल श्रोनगर गया पौर वहाँ से 
लौटकर कुछ सदस्यो त इस प्रकार के बयान दि हैं कि वहा स्थिति सुघर रही है। 
इस प्रतिनिधिमण्डल ने घाटी में क्या देखा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूगा। 
जेकिन दो बातें जरूर बताना चाहुगा । पहली यह कि श्राज के माहौल में इस 
क्रकार के किसी भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल को कइमीर घाटी भेजने से कोई 
उद्देश्य पुरा नहीं होता | बल्कि इससे प्रातववादियों को एकजुट होकर अपनी बात 
भौर शोर में दुनिया तक पहुचाते का एक मौका मिलता है। मैं यह भी नहीं 
म'नने को तेयार हु कि कश्मीर घाटो में स्थिति मुधरी है। जिस प्रकार की खबरें 
रोज समाचार पत्रो मे पढने को मिल रही हैं, उनम तो यही तगता है कि स्थिति 
सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन भौर ज्यादा बिगढ़ती जा रही है। 
कश्मीर के बारे मे बातचीत का दौर शुरू करना, फिर से राजनीतिक 
प्रक्रिया प्रारम्भ करना और घाटी में भ्रपनी साख खो चुक उन नेताभों को फिर से 
कश्मीर के समाधान क्री कोशिश का हिस्सा बनाने को बात मी चल रही है, जो 
लोग झ्नाज घाटी मे प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते । मेरे विचार में ये 
बात बेम नी है। मैंते बार-ब।र पहन मी कहा है भोर भ्राज भी यही कहता हू कि 
#रमीर में कोई म' राजनीतिक प्रक्रिया शुरू क*ने स पहने वहा निचल स्तर तक 
सरकार को प्रपनी प्रभुमत्ता भ्च्छा तरह स्थापित कर लेनी चाहिये। प्रन्यथा 
सरकार की न'तियों में छोटे सम छोटा परिबतत मा वहा लागू नहीं किया जा 
मकेगा। 
नवम्बर, ८६ में मी इसी प्रकार लोकसमा के चुनाव कराने की गलती 
का गई थो | उस समय छ्यान हो नहीं दिया गया था कि डा० फ'रूख प्रब्दुल्ला 
का प्रशासन और सत्ता के विभिन्‍न घटको पर कोई नियत्रण ईं, नही है। प्रशासन 
के समी कोनो पर विघटतवादी बंठ थे प्रौर जब प्रीरे षीरे यह नम्न सत्य सतह 
पर उभर कर प्राया तो उससे प्रातकरुवादियों का जबदस्त मानसिक प्रोत्माहन 
मिला । वे भौर बढ-चढकर भारत विरोधी हरकतें करने लगे। इस माहौल मे जो 
लोग दुविघा मे थे कि वे मारत को थुनें या प्रातक्वादियों का, उन्हें लगा कि 
आ्रावकवादी जीत रहे है। मारत सरकार कमजोर हो गई है। इस लए वे प्रातक- 
वादियों के साथ जाकर मिल गए। इस बार यरि एस। ही गलता दोहराई गई तो 
ुससे भी भयक्र परिणाम हो सकते हैं । 
(श्र) मानवाधिकारव'दो 
यह मी चर्चा चल रह!) है कि एमनेस्टो इस्स्नेशनल तापक मालवा घककार 
बादी सस्या के प्रतिनिधि को भारत प्राक्र स्थिति का जा? जा नेने हेतु सरकार ने 
अनुमति दे दी है। इस सरकार के तथाकथित मानवाधिकआरवाटी प्रपने एक पक्षीय 
प्ोर प्राय प्रातकवादियों की भ्रावाज उठाने के कारण काफा बदनाम हो चुके है। 
ये मानवाधिकारवादी उन सुरक्षा बलों की कथित ज्यादत्यों को पूणत झूठे ढग 
से प्रचार करने मे सतोच नहीं करते जो अपनी जान पर खेलकर भ्रातकवादियों 
के निर्मम प्रहारों से भाम जनता झौर देश का एआता को बचाने में जुटे होते हैं । 
लबिन बे प्रातकवादियो द्वारा निर्दोश स्त्री, पुर्प प्रौर बच्चों पर किये जाने वाले 
भ्र ताचारो की प्रोर ध्यान नही देत । 
एमनेघ्टी इटरनेशनल की रिपोर्टों मे श्रातक॒वादियों पर सुरक्षा बलो के 
कथित जुल्मो-सितम का तो खूब वर्णन किया गया है। पर उन ८८ लोगो का कोई 
जिक्र तक नही है जिनके हाथ भ्रौर पाव बांधकर प्रातकव।दियों ने कइमीर में पेडों 
पर उल्टा लटकाक'र फासी दे दी थी । उन १४ लोगों का मी जिक्र नदी है, जिनके 
झरीर पर बम बावकर दिन में सरेप्ताम उडा दिया भा। न ह' उन ५ नोगो का 
जिक्र है जिन्हें भातकवादियों ने जिन्दा जला दिया था। सिफ ह्नवरी, ६० से 
"६२ के बीच घाटी मे २१५२ विस्फोट हुए थे। इन प्रत्याचारों का क्‍या किसी 
मानवाधिका रवादी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किय्रा है? ये लोग उन 
अूँधारों को समथन देते हैं, जो मासूम बच्चो शोर महिलाप्रो को मारते हैं। जिस 
तरह ह ये तथाकथित मानवाधिकारवादो, मानवाधिकार के मुखोटे मे प्रातकवाद 
को न्याय्सगत ठहरा रहे हैं उसे देखते हुए यह प्रातकवाद एक दिन उन्ही पर 
कहर ढा सकता है । ये लोग चाहे कुछ भी कहते रहे हम प्रातकवाद से न तो भुके 
है, न हो भुकंगे। 


झातकवाद के खिलाफ सडाई में न सिर्फ केख सरकार को कठोरतापूर्वक 
घाटी मे प्रपनी प्रमुसत्ता स्थापित करनी होगी, बल्कि धातकवादियों से सामना 
करने की परम्परागत नीति भी त्यागनी पडेगी ; घाटों के कट्टरपथी तत्वों पर 
और जोरदार दबाव डालना द्ोगा। प्रातकवादियो भौर उदारबादियों में भेद कर 
उदारवादयों को भारतीय सविधान के ढाचे में काम करने के लए प्रोत्साहित 


करना होगा । प्रातकवादियो द्वारा धौर पाकिस्तान सरकार द्वारा कश्मीर के बारे 
वन» ४33७» जस33७५»आनाआ+ 3०, 


१६४७ से ही मारत सरकार ने इस्लामिक कटटरपथितो की राष्ट्र विरोधी गति 
विधियों के सामने घुटने टेके हैं। इसी वजह से उनकी निर्दोष लोगो क॑ खून की 
प्यास बढ गई | मारत सरकार को उस समय काब्वाई करती चाहिए थी जब 
सकदी प्रसव के घन से तीन सौ मदरसे प्राटी मे खोले गय थे। इन मदरसों स्‍भौर 
मस्जिदों से इस्लामिक कट्टरपथियों ने भ्नपढ़ अनता को मारत के खिलाफ 


मडकाया । 
७७७७४ ७छएाणाभाणाणााणाााााााश आशा नम नल मनल जम 


में जो दुष्प्रचार किया जाता है, उसका प्रसर खत्म करते के लिए उसी बड़े पैमाने 
पर भारत सरकार को तथ्यों के प्रचार का जबर्दस्त भ्रमियान छेडना होगा इसके 
प्रनावा कश्मीर के लिए निर्धारित बजट राशि का इस्तेमाल कहा भौर कौन कर 
रहा है, इस पर कडी निगरानी की जरूरत है | भमी तो भारत सरकार कश्मीर 
के लिए भारी-मरकम राह्षि का झावटन कर परोक्ष रूप से भातकवादियों की 
ही सहायता कर रही है, क्‍योंकि इस समय इस राश का भ्रधिकाश हिस्सा 


प्रातकवादियों की जेबों मे जा रहा है श्लौर सरकार इस पर नियत्रण करने में 
प्रक्षम रहो है । 


झात्मघात प्रवत्ति 

मैं कुछ माह पूव भ्मरीका गया था। वहा न्यूयार्क में मारतीय भूल के 
प्रमरीका निवासियों से बातचीत करते हुए मैंने यह कहा था कि हम भारतीयो में 
स्वय को ही प्राहत करने की श्रपूर्व क्षमता है। हम छुद को ही इतना बेदर्दी से 
चोट पहुचाते हैं (इस पर पभाश्चयें होता हे । मारत भौर विदेश में जहा भी मैंने 
मानवाधिकारवादी सग०नों के सामने कश्मीर की यथाथ स्थिति को सामने रखकर 
उनकी गलती की भोर ध्यान दिलाने का को शश जी हर बार उन संगठनों के 
पदाधिकारियों ने कहा कि उनका निष्कष प्रापके प्पने मारतीशे द्वारा उपलब्ध 
कराई गई जानकारी पर ग्राघारित है ।! ऐमस मारतीय, मारत को कलकित करते 
हैं प्रौर देशमक्ति को लज्जित करते हैं । 

दूसरी सबप बडी समस्या सरकार की तुष्टोमरण की नोति है । कोई भी 
विवेकशी ल व्यक्षित घारा ३७० को जारी रखने के बारे में सहमत नही हो सकता । 
जब हम कहते है कि कश्मीर भारत का भ्रमित्त अग है, इसका अर्थ य ह'्ता है 
कि कश्मीर भारत का वैसा ही प्रमिन्‍्त अग है जेसा पजाब या तमिलवादु। पर 
शुरू २ हा कइ्पीर के मामत में सरकार ने राष्ट्राय 'हितो को उपेक्षा कर कट्रपथी 
तत्त्वो के सामने घुटने टेकरे को नोति भ्रपनाई। इपी वजह से कट रपथियों के 
हौसले बढ़े धौर बे मारत की एकता को ही छिन्त-भिस्तर करने में जुट गए। यह 
वैसा ही हैं जेव द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रयेजो ने स्यूनिल्व में नाजायज मार्मों 
को मानकर सोचा था कि अब मामला शात हो गया है। वेकिन उसके परिणाम- 
स्वरूप हिटलर का उदय हुप्रा भशौर दूसरा विश्व युद्ध हुप्रा । पदि ब्रिटिश सरकार 
स्यूनिख्ल पे जमनो की नाजायज माग्रों के सामते म्रपण नहों करती ता हिटलर 
का उदः टाला जा सकता था | १६४७ से ही मारत सरकार ने इस्ल/मिक क्टूटर- 
प्रथियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सामने घुटने टेके हैं। इसी वजह पे उनकी 
निर्दोष लोगो के खून की प्यास बढ गई । मारत सरकार को उस समय कारवाई 
करना चाहिए थी जब सऊटी अरब के घन से तीन सो सदरसे घाटी में खोले गए 
थे | इन मदरसों प्रोर मध्जिदों स इस्ल/मिक कट्टरपथियों ने भ्ननपढ़ जनता को 
भारत के ।खल्लाफ मडकाया | 

लेकिन जहा इस्लामिक कट्टपथियों के इस जहर से लड़ने को जरूरत है, 
वही हमें प्रपने मीतर काककर हिन्दुत्व मे मा कातिकारी प्रौर ग्रतिशोल सुधार 
लाते होगे। एक सवब्यापी सासक्ृत्तिक नवज,गरण, जिसमें से पूर्णतः जाग्रत भौर 
पूण शक्ति सम्पन्त हिन्दुत्व का प्रकाश चारों प्र फंसे, इसका हमें जरूरत है। 
जो पुर,ती मान्यताए हमारी प्रगति मे बाषा बन रहो हैं, उन्हे तोडना होगा स्‍भौर 
प्रपनो सनातन श्वक्ति को प्राधुनिक सदर्भो में दिशा देना हांगो । तभो हम कश्मीर 
को प्रोर इस प्रकार मारत को मी बचा सकेगे। धक्का 


साभार पाञ्चजन्य 
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स्वामी श्रद्धानन्द 
( पृष्ठ ६ का शैष ) 
अष्रिस्तान को स्‍धोर चला पुसलमात शहीद का ण्नाजा हिन्दू बराबर कन्बा दे 
रहे पे | बहोद कौ कह पर इसके थूत के पेबल्द से बरसो के बिछुडे हुए दिल 
हफ दूसरे से चुड़ भए बे । फिर शाम को दो छोर जनाजे कब्रिस्तान की घोर 
चलते करके मैं तोन प्रथियों के साथ दमक्षान भूमि मे पहुचा भौर दाइकर्म के पीछे 
परमेददर के दरवार में शान्ति के लिए प्राथना की भौर हिन्दू-मुसलमानों को 
ईदवर दत्त एकता को हियर रखने के लिए भ्पील की तो एक सित्ख भाई ते 
कहा--'हम पर क्यों जुल्म करते हो ? सिक्‍ख भी कौम के साथ हैं /' उन हजारो 
को मोड में उस समय सैकड़ों की प्राद्यो से प्रेम की जल घारा बह रही थी भौर 


जब मैं इमशान भूम से चल दिया, तो प्रिसिपल सुशील कुमार रूद्र मुझे प्राकर 


गले मिले भौर कह्ा--मातुमूमि के निरपराघ पुत्रों पर भ्रत्याचार नही देख सकता, 
मेरा हृदय 'शति के साथ है झौर प्रत्येक सच्चा ईसाई प्रापके साथ है ।' 

स्वामी जी के इन शब्दों को सुनकर कोन होगा, जो उन्हें सकुचित दायरो 
में बाधन का प्रयत्त करे | वह सारे मानव समाज के थे, पूरा राष्ट उनका प्रपना 


था । उनकी शहादत सूय का वह प्रकाश है जो सब पर समान रूप से पड़ता है 
भर जीवन का सचपर करता है। 


४ प्रश्नैल १६१६ की घटना हिं द-मुप्तलिम एकता का एक विज्िष्ट उदा- 
हरण है । स्वामी जी मह्दार/ज न दल्ली की शाह्टी जामामसजिद से वेदमत्र त्व हि 
मे पिता वसो, त्व माता शतक््तो' के साथ अपना सदेश भारम किया था। इसके 
बाद उन्होने फततइपुरी मसबिद में जी जनता को सवोधित क्या था। हिन्दू हर 
मानों को घोर अ्रषिक सगठित होकर देश को परतश्रता की बेडियां काटनी हैं । 
इनकी मान्यता थी कि हिन्दुप्रों मोर मुसलमानों को एकता के द्वारा ही राष्ट्रीय 
एकता धौर स्वाधीनता को प्राप्त किया जा सकता है 

सन्‌ १६२२ में पश्चाब से प्रजताला के पास “गुरु का बाग! को लेकर 
ख़क्‍्यों ने मोर्चा लगाया हमरा था। इसमें भाग लेने के लिए स्वामी जी अमृतसर 
पहुचे पलौर प्रकाजतस्त से प्पना सुप्रसिद्ध व्याख्यान दिया । इस व्याब्यान ने हिन्दू- 
सिक्‍्ख एकता को सुदृकू प्रावार प्रदान किया । 

जिस समय प्रब्दुल रश्ीद भपनो पूखताभरी चेष्टा से इस्लाम के माथे पर 
कल्नक का टीका लगा रहा था, उधर गोहाटी मे भखिल मारतीय राष्ट्रीय महा- 
समा के ध्षिवेशन की तेयारिया हो रही थीं। स्वागताध्यक्ष महोदय ने स्वामी थी 
को उसमें प्रामत्रित क्या । व स्‍्वय तो रुग्णावस्‍्था के कारण उसम्रे सम्मिलित ते 
हू सकत थे, परन्तु डस समय उन्होने थो धार द्वारा सदेश मिजवाया, वह एकता 
का यज्ञ है-- 


वी ५ पर भप्राश्ित है ।' 
भारत का भावी सुख हिन्दू मुधवालम एकता पर भा कि 
स्वामी ही महाराज एकता पर कितता बल देते थे, यह उतके इन कथनों 


जे सवधा स्पष्ट है. मैं घमक्ियों से पूर्ण सदेश भेजने वालो को ऐसा तु नह्ठी 
समभता घसा कि वे स्‍्वय पपने प्रापको समभते है। जो मुझस सच्चा प्रेम करते 
हैं छतर मेरी प्रार्थना है कि वे मुसलमान माइयों के अति सहिष्णुता दिखाए और 
मुझे भ्रयत माने १ए मिद्ध'स्तो को रक्षा में सहायता दे। हे 

लिस्म”*ह राजतीतिज्ञा हौर योद्धाप्रों का ९३४ जाति न्‍ ला हे 

र तु उनके मल जा; ज्र 

बंद ही कर बता त््के 20780 कौ बनाते हैं, घागापी नम्लो 
को स्मृति में सदा बने “हनते है। रही में श्वास श्रद्धानन्द जी ये हे रे 
मुस्लिम एकता के लिए घ ता सवस्व य्ौदावर मर दिया। इसके लिए उन्ही 
प्रपते प्राणों की प्राहु'त दे दी। 

जो सोचत हैं कि वे कसा एक सम्प्रदाय के लिए मोचते थे वे माम्प्रदा- 
विक भावना से परिपूण्ण बे, वे गलती पर हैं स्वामी जी मह्ाराध तो इन छुद्र 
सीमाप्रो से ऊपर उठ भुके थ। वे कम प्रकम प्लौर बिकमे को भेद जानते ष। 
इनके विचार उदार थे। इनका हृदय विशाल था। उतका क्वृश्य ड़ ह्ष्ण था। 
डतवी विनम्रता, निर्मीकता, ब लदान का भाव और प्रटल विश्वास ही डतके 
ज बन का शज्ञार बे। वे मनुमत का पान थे । वे शूरता का क्षान थे। गे ऋषियो 
का प्रार्षे भ्राव पे। वे म'रत भू का प्र ममान थे । ५ 

बहुमुलो प्रतिमा के धनी, सत्यनिष्ठ, कत्तव्यपरायण, ईइबर बिद्षाश्री, 
स्वामिमानी, निर्मीक, झादण प्रावर्य छात्र बस्‍्सल, दृढ़, सिद्धान्तवादी, सभी 
कार्यों में प्रगरणी, सवस्त सतपन कर्ता, एकता के सूत्रधार राष्ट्रनागक छका 
अद्वामद को हमारी बिनंत अद्धानलि । 


३ जनवरी, ११५२ 


आये, वानर और राक्षस . 
संस्कृति (२) 


--क्षितीक्ष वेदालंकार 
रावण वेद का विद्वान होते पर भी उसके सवथा विपरित ध्ाचरण करता 
है। वह पर स्त्रियों का भपहरण करता है। सती सीता का प्रपहरण करने में मी 
उसकी यही प्रवृति उजागर हुई है | लका मे प्राश्रमो का तो तो नाम है ही नही, 
वहा भाये सस्क्ृति के ततन्‍त्याय भौर सयम प्रधान जीव का भी कोई स्थान नहीं 
हैं। भ्राय॑ सस्कृति सतोगुण प्रधान है तः राक्षत्त सस्कृति तमोगुण प्रधान है। उसके 
लिए कोई भर्मेतिक काय भनुचित नही है, इसलिए भाय ससस्‍्कृति के प्रतीक पभोर 
धर्म की मर्यादाप्रो को पालन करने वाले श्रीराम को उसे मारने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । प्राखिर सज्जनो की रक्षा और दुजनो का विनाश यही तो धरम है। 
“परिणामस्वरूप व सावुनाम्‌ वनाशाय व दुष्कृताम”--गोता के इस कथन के 
प्रनुमार सज्जनों का पर रत्राण प्रौर दुजनों का विनाझ्ष धर्म नहीं तो क्या 
है । रावण प्राधुनिक उपमाकतावादी प्रौर विलाशितापूण संस्कृति का प्रतीक 
है भोर “खाप्नो पाना मौज उडाधो” की णावन पद्त को उचित मानता है 
जबकि भाय सस्क त जीवन का ब्रह्मचर्य, ग्रृइस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास इन घरू 
झ्राश्ञमों के द्वारा जोवन में तत त्याग, संयम भौर परोपकार को महत्व देती है । 


इमारी दृष्टि मे प्राय मस्कृति, वानर सस्कृति घोर राक्षस सल्कृति में यही 
प्रन्तर है। 





लेख को इस इनोक से समाप्त करे-. 
विजेत या लका चरण तरणीयो जलनिधि । 
विपक्ष पोलस्त्य ?णभुवि सह्टायाइन् कपय ॥ 
तथाप्यको राम सक्‍लम्‌ घीदू राक्षस कुलम्‌ । 
जियासिद्धि सत्स बसति महता नोपकरणो॥ 


का बेसे समुद्र से घिरे टुजेय राक्षस राज्य पर विश्व प्राप्त करमी है 
भोर समुद्र को मी बिना क्सी नाव के, नलनील के द्वारा रखो गई पाषाण 
शिलाध्रो पर चत्रकर समुद्री माग को पार करना है, विपक्ष में महृति पुलस्त्य के 
पोते ध्ौर प्पने बलवान योद्धाप्रो से घिरे रावण से लोहा लेना है धौर रणक्षेत्र में 
पद्दायता करने बाल केवल वानर प्रर्थात्‌ बनवासी लोग हैं। कोई प्रशिक्षित सदर 
धाष नही है, तथापित प्रकेन राम ने सारे राक्षस कुल को ऐसे नष्ट कर दिया कि 
यह कहावत चल पशे है--"सवा लख पोते, सवा लख नाता, ताके घर न दिया 


वे बातो ।” महापुस्षों के सत्त्व में भर्थात्‌ भात्मिक बल में काथ प्लिद्धि का मन्त्र 
छिपा होता है, फिर उतवी साथनों की चिस्ता नही होती ॥ 


'सुपर्णा डा ५१ गुनप्रोहर पार्क हई दिल्‍्ल्ों-११००४६ 


शोक प्रस्ताव 


प्रय समाज सान्ताकुश, बम्धई न एक शो प्रस्ताव में कहा है कि प० 
राजगुरु के निधन ? प्राय जगत से एक बहुत बडा 'बद्वान उठ गया है। इनकी 
व मी लिकट सकिष्य म पूर्ति होन' असम है । 


प्राय युवा विकास ० रपद 'दल्ला ने. प० राजगुरु शर्मा को एक प्ररुवात 
बंदिक विद्वान, वृहद वैदिक यजो में दक्ष बताया। शोक प्रस्ताव में कहा है कि 
हनकी विद्वता व नेतृत्व को प्राढ समाज कमी नहीं भूल सकता है। 


प्राय समाज दिलशाद गार्डन दिल्ली ने शोक प्रस्ताव में प० राजगुरु 
शर्मा, दानवीर माता श्रामती लीलावती गरुलाटों के निधन पर दुख ब्यक्त 
क़िय्रा है । 


झार्य समाझ सास्साक्रण् ने जब्बप्रतिष्ठ साहत्यकार प& सत्यप्रिय स्िद्धाता- 
लकार के निधन गो एक प्रपूर्णीयक्षत बताया प# जो सास्ताक्रुब भ्राय समाह 
के लस्वावक सदस्यों मै से 


बोद्धिकाध्यक्ष रामाज्ञा 'डायपु्र', धार्याोबोर इल उ० प्र» ते स्वामी 
गुर कुलान नद सरस्व, मता बबिता के लिशत पर हरा शोर ब्यकत 
+कला है । 


३ जनवरी १६६३ 


साप्ताहिक आर्यंसन्देश रत 





आर. एस. एस. व विद्व हिन्दू परिषद से 
पाबन्दी हटाई जाए 


स्वामी प्रानन्वबोध सरस्वती 

नई दिल्‍ली १२ दिसम्बर । आये समाज की सर्वोच्च स था आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती न राष्टीय स्वय सेवक सघ व विश्व 
हिन्दू परिषद पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाने 
की कडी निन्‍दा की है । स्वामी जी ने एक वक्‍त य म॑ प्रधानमन्त्री से अपील करते 
हुये कहा है कि वहुमत की भावनाओं का आदर करत हुये इस निर्माण पर पुन 
विचार करें और अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाया जाए । 

स्वामी जी ने कहा कि हिन्दू नेताओं द्वारा ६ दिसम्ब की घटना के लिए 
अलिम्भ खेद व्यक्त किया गया था। सघ तथा बिहिव के उच्छ नेता इतनी बडी भोड 
पर नियन्त्रण नही पा सके । इसमे कुछ असामाजिक व अवाछनीय तत्व थुसपैर कर 
गए थे । ४ ० साल पुराने ढाचे का नुकसान पहुचाया जो बुद्विमता का काम नहीं 
था। परन्तु सरकार ने इसके विपरीत अल्प सख्यको को प्रसम करने के लिए वरिष्ठ 
नताओ को राजद्रोहू के आरोप मे गिरफ्तार कया है तथ। उनके राष्ट्रीय व सामा 
जिक सगठनो पर प्रतिबन्ध लगाया है जो न तो कारण सम्मत है ओर न ही उचित | 


स्वामी जी ने कहा देश के अन्दर व बाहर विशेष रूप से पाकिस्तान 
बगलादेश, इ गलड आदि म मन्दिरों को तोडा व जलाया जा रहा है जिससे बहुमत 
गा दिल आइत है। प्रतिबन्ध के आदेश को अनुचित ठहरार हये सवा) जी ने कहा 
| केन्द्र सरकार ने मुस्लिम लीग को इस आदेश मे बाहर क्यों रखा है जिसने १६४७ 
वे देश के बटवारे में मुख्य भूमिका निभायी था ओर उमकी आज वहीभी नीति है। 


लब्न आय समाझ को श्राज़ लगा वा 


लद॒न॒ आय समाज लन्दन पर दमाईियों न आक्रमण किया एवं पैट्रोल 


छिडक कर भवन में आग लगा दी जिससे सम्पत्ति को काफी नुकसान हुआ है। 
प्रकार इस बारे मे मौन है। यह जानकारी आये समान जन्‍्दन के अन्‍्त्री श्री इन्द्र 
चोपड़ा ने सार्वदेशिक सभा को टेलीपोन द्वारा दी। सभा म  डा० सच्चिदानन्द ते 
इस बार में भारत सरकार से रोष प्रकट करते हुए माग की है कि विदेशों मे हो 
रही इस प्रकार बी घटनाओआ। को तुरन्त रोका जाय सुआवजा दिलवाया जाए तथा 


अपराधयो को दड दिया जाए । 









चाट मसाला 

चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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इस्लामिक सेवा सध के प्रमुख के कुकुर्म 


नई दिल्‍ली २० दिसम्बर । सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद 
इस्लामिक सैवा सघ (आई०एस०एस० का प्रमुख अब्दुल तजर मदती भागता फिर 
रहा है। पुलिस द्वारा आई०एस०एस० के भवनों मादि पर मारे गये छापो से अनेक 
श्वापत्ति जनक दस्तावेज एवं बडी मात्रा में धनराश्षि प्राप्त हुई है जो जोगो को 
श्रातकित करके जमा की गयी थी । साथ ही मदनी के कुमर्मों द्वारा गमवती हुई 
अनेक लडकियों के ढेरो पत्र भी प्राप्त हुये हैं । छापो के दौरान मदनी के एक अढडे 
है ४ करोड रुपए की लागत सै बनाये जाने वाले दफ्तर के जरूरी कागजात भी 
बरामद हुये हैं। इससे मदनी का असली चेहरा लोगो के सामते श्रा गया है। इस 
ज्ञाशय का समाचार पजाब केसरी के २१ दिसम्बर ६२, के भक में प्रकाशित हुआ 
है। मदनी को पत्नी शफीसिजा मै कहा कि पैंले सदती सै विवाह घर कया गुनाह 
किया है ओर दारीबत का उल्ल घन करने बाले मदनी को इस्लाम की बातें करने का 
क्या अधिकार हैं। हफी ने धुआरे भत्ते के लिए थदालत मे मुकादमा दायर किया है। 


<--- +,रखनीप है कि आईएस ०एप० के कार्कर्ताओों ते ! मप्र ६२ को 
क्रेरल के दक्षिणी जिलों मे भाइक के द्वारा छूटो घोषणा की थी कि अयोध्या से बाबरी 
मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है तथा उसे बचाते को कोशिश से सैकडो मुसलमान 
भारे गए हैं | इसके फलस्वरूप बहा भद के दगो में जत व भ्रम की काफी हाति हुई 
थी। २० दिसम्बर ६२, के देनिक हित्दुस्तात के रविवासरीक जक में भी भाई एस - 
दस क्या मला है शौर्षक सै एक लेख छपा है। 


शोक समाचार 
आ्राचार्य पुरवोत्तम का निधन 


झाय समा ? के सुप सद्ध उरदेशक ध्राचाय पुरुबोत्तम का १८ दिसम्बर को 
देइावसान हो गणा वे गत एक बर्ष में मधुरोग से पीडित थे । धाचाये पुरुषोत्तम 
जी सरल हमसमुथ मे /'भाषी प्रवच्ननकर्ता थे. दयासन्द घ्राट पर सम्पन्त हुये 
दाह सस्‍्कार के धवसर पर राजघाती की समाजो व सम्याओों के सेकड्टों गणमान्य 
नरनारी उप रथत थे २१ दिसम्बर को झष्य सपाह, मत्दिर मांग में झास्ति यक् .. 
व श्रद्धाजलि क्षमता में अनेक धाये महानुभावों ने आचार्य जो को खय्ासु पन प्रपित 
ये । परमात्मा स प्रार्दता है वि दिवगत प्रात्मा को सदगति व परिवार जनों 
को दु ख सहने की शान्ति प्रदान करे । 


भरी माथो प्रसाद दिवंधत 


ध्राप समाज के शमठ कायकर्त्ता व छुमचिन्तक श्री माघोप्रसाद (बाय 
बानप्रस्थाक्रम ज्वाक्ापुर) का २३ नवम्बर ६२ को मे ठ मे लिथन हो गया। के 
७० बह के थे | वे सावदेशिक सभा से कई वर्षों स जुड़े हुये थे । मृत्यु पूथ उत्होंने 
लगभग पौते दो लाख २० +। घरोहर राह्ति सभा में स्थापित ओ माधोंप्रसार 
विज्ञावनी स्थिर निधि में जमा करवा दी थी । 


समा कार्यालय में श्रायोज्त भोक सभा में सावदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी घ्रातन्‍दबोध सरस्वतो ने श्रद्धाजलि प्रवित करते हुए कहा कि श्री माघोसिह 


भ्रपती बाति घ घ॒र्म रक्षा के लिए सदेश काम करते रहे | दिवगत झात्मा की 
श्याल्ति को प्र।षमा व परिवार्ननों के प्रति सबेदला प्रशट की गयी । 





स्यटसनफ्राधशश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवधैक 
एवं म्फ्तिंदायक ग्मायन 

बाधी , उड़ द शारीरिक एव 
केकड़ों की टर्ननता में 

उपयोगी आपुर्वेटिक 

औचधछ्दीएण टानिक 


ों ॥ मसूद्ों के समाप्त राणो 
पे विशोयत पा्योरिया 

क लिए उपयोगी 

भा ,वींटक औषधि 
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उसम त्थाश्ण्य के जिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 
को प्रोषधियों का 


सेवन करें । 
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श्री रामलाल मलिक नहीं रहे 


नई दिल्‍ली, २ जनवरी। कमठ आय नेता व सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री 
रामलाल मलिक नही रहे | वे ८२ वष के थे। पिछन कुछ समय से बीमार चल रहे। 
३० दिसम्बर, €र२ को प्रात 3 ३० बजे रामजस रोड निवास स्थान पर उनका निधन 
हो गया ओर पचकुदया रोड शमझशान घाट पर दोपहर बाद उनका अन्तिम सस्कार 
किया गया । अन्त्येप्टि के ससय अनेक समाजों, सभाओं व सम्थाओ के गणमान्य 
महानुभाव उपस्थित थे । दिवगत के परिवार मे घमप नी, तीन पुत्र व दो पुत्रिया है। 

श्री मलिक दलितोद्धार सभा के अध्यक्ष, आये केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य के 
अधान, सावदेशिक आयें प्रतिनिधि एव ट्र कारा ट्रस्ट, दिल्ली शाखा के सदस्य रहे । 
ये अनेक गुरुकुलो व शिक्षण सस्थाओ से भी जडे हुये थे। आये समाज करोल बाग 
अधान के रूप मे उन्होंने क्षेत्र की बडी सेवा की । 


श्री मलिक हिन्दी साप्ताहिक आय जगत के भी वर्षो तक परामश दाता रहे । 
कुझल प्रबन्धक श्री मलिक ने अनेक विराट समारोह व कायंक्रमों मे हजारों लोगो के 
लिए भोजन व आवास की व्यवस्था की । 

शनिवार, २ जनवरी, ६३ को आय समाज मन्दिर करोल बाग रस्म पगडी 
के अवसर पर श्षान्ति यज्ञ सम्पन्न हुआ। तत्परचात सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रघात स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे एक शोक सभा आयोजित 
की गयी। 

स्वामी आनन्दबोष सरस्वती ने श्री रामलाल मलिक के प्रति अपने श्रद्धासुमन 
अर्पित करते उतके निधत को समाज की गहरी क्षति बताया। स्वामी जी ने कहा कि 
श्री मलिक गुरुकुल एटा को नई दिल्‍ली के बिरला मन्दिर की तरह भव्य रूप प्रदान 
करना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा कि उतके परिवारजन श्री मलिक के समाज सेवा 
के माग पर चल उनके यश व कीति मे वद्धि करते रहेगे। 


दिल्ली आयेप्रतिनिधिसभा के प्रधान श्रीसूयदेव ने श्रीमलिक को श्रद्धाजलि देते हुये कहा 
कि अनथक कायकर्ता श्री मलिक बिस्तर पर बीमारी वी हालत में भी सम्राज सेवा 
के लिए पत्र लिखते रहते थे । आर्य समाज के कार्यो म और सक्किय रूप से काम करने 
की उन्होने मुझे प्रेरणा दी । मेरे पिता श्री प्रह्लाद दत्त जी को उन्हान कहा था कि 
दिल्‍ली दंहात मे वेद प्रचार काय ओर तेज गति से करवाओ । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा ४मपाल ने अपनी भावाजलि 
देते हुये बह कि समापित कार्यकर्त्ता श्री मलिक आय समाज के कार्यों को करने मे वे 
सर्देव तत्पर रहते थे। बीमारी की हालत में भी आय समाज की ही चिन्ता 
करते थे । 

आये केद्वीय सभा, दिल्‍ली राज्य के महाशय धमपाल न अपने उद्गार व्यक्त 
करते हुये कहा कि वे सन्‍त थे, चलती फिरती आय समाज थे और अपनी कमठता के 
कारण आज वे जिन्दा हैं केन्द्रीय सभा के महामस्त्री डा० शिवकुमार शास्त्री ने कहा 
कि उनके बताये माग पर चलना ही श्री मलिक के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि दी जा 
सकही है । 

पूव सासद श्री रामचन्द्र विकल ने कहा कि श्री मलिक आय समाज के लिए 
अधिकार पूषक दान मागते थे ओर वे समाज सैवा के लिए समापित थे। 


श्री सोमनाथ मरवाह जी ने कहा कि श्री मलिक घर की परवाह किये बिना 
समाज सेवा में लगे रहते थे। ऐसे व्यक्ति मदियों बाद पैदा होते हैं। स्वामी दिव्या- 
नन्‍्द ने श्री सलिक के कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया । 
( शेष २ पृष्ट पर ) 








॥ ओडेम्‌ ॥ 
आर्य युवा महासम्मेलन 


पुरस्कार वितरण समारोह 


रविवार १० जनवरी १६९६३ प्रात* € बजे 
स्थान ताल कटोरा इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली-६ 
& वेद गायन 
& पी० टी०, योग, शस्त्रादि प्रदर्शन 
& पुरस्कार वितरण 
अध्यक्ष 


श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधान, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 
मुख्य अतिथि 


श्री वो० कुमार 


श्रम-उपायुकत दिल्‍ली प्रशासन दिल्‍ली 
उद्घाटन 


श्री जय नारायण शर्मा 


निदेशक नागरिकता विक्रास अनुसधान एव प्रशिक्षण केन्द्र, नई - 
उद्बोधन--स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती सस्थापक समपण सस्थान 
प्रोफेसर भेरसिह, कुलाधिपति गुर्कुल कागडी विश्वविद्यालय 
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भ्रधान सम्पादक - सूयदतव 


सहृसम्पादक--विमलकास्त शर्मा 


२ आयंसन्देश” साप्ताहिक 


आये समाज का भविष्य 


आये समाज एक बडी सश्था है, इस पर जितना मान किया जाए उतना कम 
है। इस समस्या के निर्माता जगत गुरु महधि दयानन्द जी सरस्वती किसी प्रशसा के 
मोहताज नहीं । उनकी जितनी प्रशसा की जाए कम है। 

वैदिक धर्म बुद्धि यज्ञ धर्म है और आय समाज इस का प्रचारक है। बुद्धि 
थोड़े मनुष्यों को अपील करती है। इसलिए आये समाज जनता में नहीं फेल सका । 
जनता बुद्धि सै वचित होती है। उसे तो भडकाने वाली बातें चाहिए। परन्तु ज्योहि 
बुद्धि का प्रइत आया ज्योहि दतचित होव र समाधी लेते का प्रश्न आया, जनता अग- 
हाइया लेने लगेगी। उसे नीद आनी शुरू हो गई । 

आय समाज मे ज्ञान पर जोर है, बुद्धि पर जोर है, ब्रह्मतथ पर जोर है । 
असली त्याग ओर तपस्या पर जोर है। तृण से लेकर सूयं तक ज्ञान प्राप्ति पर जोर 
है। मगर वर्तमान भारत की जनता ज्ञान रहित है। इसलिए आय॑ समाज की ओर 
कंस आाए। 

जनता कैसे प्रभावित हो ? इसका एक उपाय यह हो सकता है कि आये 
समाज जनता सम्बन्धी प्रत्येक बात मे अधिक से अधिक रुचि ले। खूब जनता की 
सैवा करे । 

सैवा का ब्रत धारण करके आय॑ समाजी जनता पर छा जाए । इनकी इद्रियो, 
मन और आत्मा तीनो के भोजन का प्रबन्ध करे। अच्छे-२ भजन हो, वार्तालाप धर 
शक्का समाधान हो। वेदिक धम के सिद्धातो को सुगमता से समझाया जाए। प्रेम 
भर आत्मा की तृप्ति की जाए। साप्ताहिक सत्सगों से दिन जनता को घरो मे 
बूुला-२ कर आर्य समाज भे ले जाया जाए। 

भारत की स्वतत्रता के बाद कुछ ऐसी लहर चल रही है जो धीरे-२ तुफान 
का रूप घारण करती जा रही है और देश के सामने एक समस्या बनती जा रही है। 
स्वामी दयानन्द तो तूफान को रोक कर वैदिक धारा बहाने ध्राए थे और आजकल 
इस पश्चिम की लहर के साथ बहने मे ही राष्ट्र का कल्याण समभना सम्यता मै दूर 
ले जाने की तरह है। 

महधि दयानन्द के जीवन में विशेषता थी कि उन्होंने कभी गोलमोल शब्दों मे 
कभी किसी का समर्थन नहीं किया | जो वस्तु जिस रूप मे है चाहे वह किसी की 
ओर भी व्यो न हो, ऐसी शक्ल मे ही पेश कर दिया। यही इनका ऋषिपन था। 
आर्य समाज भी इसी लिए बनाया गया। 

जब तक हमारे घरो का ओर द्िक्षणालयों का वातावरण बाय समभाजी 
भआादक्षवाद से थोत प्रोत नही होगा तब तक जनता तथा युवक आय समाज की ओर 
आ्राकषित नही होगे। 

इसके अतिरिक्त वतमान स्थिति का एक मुख्य कारण यह भी है कि आय 
समाज के वैतनिक अवैतनिक प्रचारकों के लिए वह सम्मान का भाव नही है जिससे 
जनता उनकी ओर आाक्ित हो । प्रचारकों उपदेशकों तथा पृरोहितो का आय समाज 
में सादर स'्कार उतना नही होता ज्तिना दूसरी मस्थाए बस्ती ह। जिसके कारण 
श्ाज आय॑ समाज का पुरोहित कपने पुत्रों को परोहित बनाने मे हिचक्चाता है 
क्योकि वह स्वय भूख का शिकार होता है। इन क्मियो को दूर करने के लिए दूसरो 
के दोष देखने या दिखाने बी मनोवृत्ति को छोड़कर अपने घरो तथा क्षिक्षणालयों 
ओर भ्राय समाजों मे इस विचार घारा को प्रमुखता देने का यत्न करना चाहिए। 
घुराईयो के साथ समभौता करने की वृत्ति छोडकर ब्राईयो के विरोध की भावना 
पैदा करनी घाहिए । परन्तु यह सब कुछ करने से पहले इनका प्रारम्भ अपने से 
करना चाहिए। तभी हमारी वाणी और लेख का प्रभाव होगा । 

आज आय समाज इस बात का सकल्प करे और जिस कार के लिए ऋषिवर 
ने अपने जीवन की बाजी लगा दी उसके लिए आय समाज कमर कस कर इस 
हूफान का सामता करने के लिए पाखण्ड खण्डनी पताका उठा कर इसके रोकने के 
लिए आगे आए, यह इसका पवित्र सन्देश है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत 
वर्ष मे वही अन्धकार के बादल छा जाएगे जबकि मूलशकर का जन्म हुआ था। 
इसलिए आया उठो और सोई आत्मा को जागृत करो और जनता के उपकार मे 
लग जाओ । 

कृष्णचन्द्र आये, एम ए 
वैदिक प्रवक्‍ता 
१८४, केनरा अपाटमेटस, सैक्टर-१३, रोहिणी, दिल्ली-११०० घ्धू 
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श्री रामलाल मलिक नहों रहे 
( पष्ठ १ का शेष ) 

दिल्‍ली देहात की ओर से श्री मागे राम आय ने कहा कि श्री मलिक ने 
देहात क्षेत्र में वेद प्रचार के लिए महत्वपुण काय किया। थी मलिक की तरह शहरी व 
देहाती क्षेत्र को जोडने का काम करना चाहिए । 

यम्रुनापार की सस्थाओ की ओर से श्री विडम्भर ताथ भाटिया ने श्रद्धाजलि 
गपित करत हुए कहा कि कम के घनी श्री मलिक ने आय समाज की उन्नति के लिए 
बहुत काम किया । 

दिल्‍ली आय विद्या परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रो० चद्धदेव ने श्रद्धासुमन अपित करते 
हुए कहा कि आय समाज के तपोवन की मूर्ति श्री मलिक कमवीर, युद्धवीर व 
शातिवीर थे । 

दिल्‍ली क्षाय प्रान्तीय महिला सभा की प्रधान श्रीमती श्वकुन्तला आर्या ने 
श्रद्धाजलि देते हुए कहा कि श्री मलिक ने घम, कर्म अथ तीनो का समन्‍्मय कर आये 
समाज की महान सेवा की है। प्रान्तीय महिला सभा की उपप्रधाना श्रीमती सरला 
मेहता ने कहा कि आये समाज श्री मलिक के रोम-रोम में बसा था । श्रीमती प्रकाश 
जार्या ने कहा कि मातृ शक्ति के प्रति उनकी अगाप श्रद्धा थी । 

डा० तीर्थ राम शास्त्री, मालवीय नगर ने भावाजलि अर्पित करते हुए कहा 
कि जिनके जन्म लेने से समाज राष्ट्र की सैवा होती है, उनका जीवन हो सफल होता 
है। श्री मलिक भी ऐसा ही महान आत्मा थे । 

श्रद्धानन्द दलितोद्वार सभा के अध्यक्ष श्री हरवश रखेर ते भी श्री मलिक[को: 
चलती फिरती आय॑ समाज बताया। 

प्रादेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल ने बताया 
कि अजमेर में ऋषि निर्वाण शताब्दी समारोह मे श्री मलिक ते एक लाख लोगो[के 
भोजन की व्यवस्था की थी। श्री दरबारी लाल ने कहा कि श्री मलिक कुशल 
प्रवन्धक थे । योदिशक, नारोजी सम्मेलनों में श्री मलिक ने बढ चढ़कर भाग लिया ॥ 

चूनामडी के शाम लाल, व्यापारी वर्ग की ओर से श्री धमंपाल चढढा, ई ट 
उद्योग की ओर से सुखदेव आदि ते भी श्री झलिक की सैवाओ का स्मरण कर 
श्रद्धाजलि दी । बनेक सस्यात्रो की ओर से शोक सदेश प्राप्त हृए। 

परमप्रिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत की आत्मा को सदगति प्रदान 
करे एवं शोक सतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। कर्मयोगी श्री रामलाल 


मलिक को विनीत श्रद्धाजलि । 
वेद मां को कारुणिक निज हृदय पोढ़ा 


पृवजो के त्याग तप को हे श्राय सतत | 
याद करने का समय श्रव प्रा गया है ॥ 
बेद मा की क्ारणिक निज हृदय-पीडा । 


को स्मभने का समय प्बश्मा गया हे ॥ 
हमगटट। । प्टरहित ही जन पड़ी अरना ने चिताए। 


वी भू भेशार क बलिदात की प्रदुभुत कथाएं ॥ 
जो पुर मजो विया हुकार ऋषि ने 


प्रायतीरों ! ध्राज उस ऋण का चुक्ने का समय भ्रव भा गया है ॥१॥ 

बोटया कटतों रही, एर चाटिया क्टने न पायी । 

सूत्र त्रय की वेदमहिमा प्राण दे हमने बचायी ॥ 

प्राज क्यो हम छोडते ही जा रहे ये चिह्न पावन ? 

मातु पितु के शुद्ध को लाज, रखने का समय, श्र भा गया है ॥२॥ 
सरहिन्द को दीवार तो है, झाज भो देती गवाही । 
घुन गये थे धम-हितु गोविन्द-सुत मासूम माई ॥ 


बीर वन्दा भौर हकीकत राय का बलिदान प्रेरक, 
भाज उस बलिदान से निज हंदय-दीपक, 


को जलाने का समय श्र प्रा गया है ॥३॥ 
दयानन्‍्द ऋषि-वेदना को 'श्रार्यपरत्र/ - जयेश वेदम्‌' । 


धारकर श्रन्त करण मे, हम बढ़ेंगे देश देशम्‌ ॥ 
बह रही पश्चिम वा आ्राषी, से प्ररक्षित प्राय-भू पर, 
“मनुमव” उपदेश को, साकार करने का समय भ्ब भरा गया है॥४॥ 
(बोडिकाध्यक्ष, प्रायंवीर दल पूर्वी 3 प्र ) 
हा रामाज्ञा आयंपुत्र' 


१० जनवरी १६९३ 


“साप्ताहिक आर्य सन्देश” ३ 





० 
पं. क्षितोश कुमार 

वेदालंकार 

(श्रद्ेय प० जी २४ दिसम्बर को हमे बिलखता छोड गए) 

झार्यसमाज के गोौरव-पूण इतिहास के चमकसे भ्ध्याय, सुप्रसिद्ध पत्रकार, 
सामाजिक विषयो के स्वतन्त्र विचारक वेदोपदेष्टा, सरल सौम्य स्वमभावी प० 
क्षितीश् कुमार वेदालकार के विषय मे लिखना मेरे लिए कठिन हो गया है। मैं 
उनकी मेघा एवं विवेक तथा कार्यक्षमता स इतना प्रभिभूत हु कि तटस्थ चिन्तन 
उनके विषय मे, मैं कर ही मही सकता । प० डी ख्यातिप्राप्त लेखक के साथ माथ 
प्रभावी वक्ता एव क्यावाचक मी है । दिल्‍ली की भ्रार्यंसमाजों के वाषिकोत्सवों के 
मच उनके बिना सूने से रहते है। जब्न वे भ्रा बिराजते है, तमी उन मचों की 
शोभा बढ़ती है । उनको काया! कोई लम्बी चौडी तहीं है, पर उनका मस्तिष्क 
विशाल है भौर उसी प्रकार विशालतर है उनका हृदय | यह तुलना किसी प्रोर 


से करने की मैं घृष्टता नही कर सकता । यह तुलना उनक ही निजी व्यक्तित्व 
के नियामक दो तन्चों की है । 

जब वे मच पर उपष्थित होते हैं, तो प्रन्य वक्ता मी साववान हो जाते 
हैं। वे जानते हैं कि प० जी का ज्ञान एव प्रनुमव इतना है कि उन्हें प्रपनो बात 
सावध।न होकर तथ्यो के प्राघार पर ही रखनी चाहिए । स्वय पडित जी के क्थ्य 
सदा ही ऐतिहासिक तथ्यों एवं उनकी प्पनी रवोपज्ञ विचारणा में गुम्फित 
होते हैं । 

मानवीय प० जी की सहनक्षीलता की कोई सीमा नही । वे समय की नब्ज 
को दूर से ही पहचानते हैं। लगभग दस वर्ष पहले एक भायसमाज के विद्वान ने 
छनकी पत्रकारिता शेली के विषय में लिखा कि उन्हे लेखों का चयन भौर प्रका- 
शत इस प्रकार नही, इस प्रकार करना चाहिए। प० जी ने सरल झौर विनीत 
भाव ते उनके पत्र को ज्यो का स्थों इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित कर दिया कि 
हमें तीस-चालिस वर्ष केपत्रकारिता के प्रनुभव के बाद भी जो सुहृद्‌ मित्रों से 
समयानुकूल शिक्षा मिलती है उसे हम सादर ग्रहण करने के लिए सर्देव उद्धत हैं। 
एक प्रन्य मित्र ने प्रभी कुछ दिन पहले उनके द्वारा प्रकाशित हम हिन्दू हैं विषय 
वर प्रापत्तियाँ की । इस पर प० जी ने लिख दिया कि हम विशालतर हित को 
देखते हुए, दर पर कोई टिप्पणी करना समयोक्तित नही समभते । वे मित्र प० जी 
के द्वारा सम्पादित भायजगत्‌ के भारत को हिन्दू राज्य घोषित करो” विशेषाक 
को समवत देख नहीं पाए होगे । उस भ्रक से इस विषय का विक्षद विवेचन उप- 
खब्ध है ! हिन्दू शब्द के लिए उतकी प्रपनी मौलिक स्थापनाए है । वे इस देश का 
वाचक मानत हैं ध्रौर धम के भ्थ मे इस शब्द के प्रयोग को गौण मानते हैं। इस 
सम्बन्ध मे उ्होन प्राचीन ग्रन्थो से उद्धरण भी दिए है--[ हिमालय समारम्य 
यावदिन्दु सरोबरम्‌ । हिर्दुस्तानमित्ति ख्यातमाब्नन्ताक्षरयोगत ।] 

प० जी परिश्रमी व्यक्ति है । वे किसो मी क्य को साभानन्‍्य रूप में नहीं 
खेते । हर विषय की गहराई तक जाते हैं प्रपने वथ्य को प्रमाणो के ध्लाधार पर 
प्रस्तुत करते हैं। इस विचारणा को पुष्ट करने के लिए उ होने उक्त विशेषाक में 
स्वामी श्रद्धातन्द, महात्मा गांधी, सवपल्ली राधाक्ृष्णण, जवाहरलाल नेहरू 
आचाय तुलसी, स्थामी विवेकानन्द, लाला हरदबाल एम ए मुहम्मद करोम 
छागला, न्यायमूर्ति पी रामकृष्मन, प्रो बलराज मधोक, दिनकर, श्रज्ञय दीन- 
-दयाल उपाध्याय, भ्रली सरदार जाफरी, लाला लाजपतराय, श्री जगजीवनराम 
झोर राहुल साकृत्यायन ज॑से प्रपने-परपने क्षेत्रों म दिग्गज महानुमावों के विचार 
भी दिए थे । 

झ्रादरणाय १५० जी का जीवन वृत्त सामान्य स उल्कृष्ठता को धोर लम्बी 
यात्रा का माक्षी है | उन्होने १६१६ में |दसली मे जम लिम्रा, गुरुकुल काग्डो 
और पागरा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्रपप्त वी भौर पजाब तथा भम्य प्रान्तो में 
प्रदार किया | पर यही उनका लक्ष्य नही था । उनका हूं दय तो समाज सुधार 
था और वे इसके लिए विज्ञालवर पट की खोज में य॑ जो उन्हे पत्रकारिता के क्षेत्र 
मे प्लाने पर प्राप्त हुआ । वे भपनी वाद्दी के साथ साथ लखनी ऐ भी समाज सुधार 





के कार्ये मे जुट गए । उन्होंने कम्मी किसी व्यक्ति विश्षेष के लिए कार्य नहीं किया। 
उन्होंने सदा प्रपनी प्रात्मा के लिए कार्य किया | समाज सुधार की उन्हे से ये है 
भ्रौर वे भाज मी इसी काय॑ मे जुटे हैं । उन्होने प्रतेक ग्रन्थों का प्रभवन किया, 
सैकड़ों लेख लिखे, साहित्य की सभी स्थापित विधाप्रो को नई दिशा दी। तुफान 
के दौर से पजाब” तो उनकी बहुचचित एवं बहु प्रशसित सवथा मौलिक एवं भनु- 
परम रचना है। 

उनके ज्ञान का स्रोत, विभिन्‍न विषयों की पुस्तकों के अध्ययन के भ्रतिरिक्त 
उनका निजी दीघ॑ जीवन-प्रनुंभव भी है । उन्होने श्रनेक देशो की यात्रा की है। 
नेपाल, ग्रेट ब्रिटेन, तिब्बत बगलादेश, नेरोबी, मारीशस अ्रादि दक्ों में वे गए 
क्योंकि उनकी रुचि पर्येटन में थी पर वे केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं रह। 
जिसके मन में दूसरों को देने की इच्छा हो, वह कृपण कैसे होगा ? बह स्वार्थी हो 
भी नही सकता । इन देझ्षो के भ्रमण से उ'ह जो ज्ञान प्राप्त हुप्ना, उन्‍्ह जो नवीन 
पनुभव हुए, उन समी को उन्होंने मारीक्षत्ष स्मारिका', 'बगला देश स्वतत्त्रता 
के बाद! तथा “प्राय जगत्‌ विदेश प्रचार ग्रक' के माध्यम से दुसरो को दिया। 
सभी पाठक उन प्रनुभवों को पढ़कर गद्गद्‌ हो गए । हैदराबाद सत्याग्रह का जैसा 
जीवन्त विवरण “निजाम की जेल ऐश प्राप्य है बह प्रन्यत्र दुलम है। हम इस 
स्वतन्श्ता सेनानी को सश्नद्ध प्रणाम करते है । 

माननीय १० जो ने कारावास भोगा । यह उनका सोहेश्य था। यह मान- 
बता के उद्धार के लिए था। उन्ह अनेक सल्थाझ्रों स सम्मान भी मिला। वे भार- 
तीय साहित्यकार सध के प्रधान रहे | वे प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
प्रचार मन्त्री रहे | सावदेशिऋ भागय॑ प्रतिनिधि सभा में उपमत्री तथा घर्मार्य समा 
के वर्षो सदस्य रहे । वे कुशल कायकर्त्ता तथा सुदक्ष सगठन-कर्त्ता मी हैं। वे सग- 
ठन को सुदृढ करने की दृष्टि से श्राने वाली पीढी को बताना चाहते हैं कि मार- 
तीय स्वतन्त्रता का वह ग्ौरवपूण प्रध्याय--हैदराबाद विजय--प्रार्यो ने किस 
प्रकार भपने लहू से लिखा था--जनया देव्यम्‌ जनम्‌ । 


प० छ्षितीश कुमार जी ने झार्य जगत्‌ का सम्पादन मार समालने के बाद 
विशेषाकों की एक प्रदुभुत स्पृहणीय परम्परा डालो है। उनका “सस्कृत रक्षा 
विज्येषाक' तो समस्त सस्कृत प्रेमियो की प्रमूल्य घरोहर है। महात्मा इंसराज 
विश्ेषाक' प्रौर बोघाक हमे नवचेतना और नव स्फूत्ति प्रदान करते है। उनके 
“क्रान्तिवीर प्रक' धौर “ऋषि निर्माण शताब्दी भड्धू को भी लोग चिरकाल तक 
याद करेगे । 

उनके विषय में भ्नैक बाते लिखना चाहता हू, पर इतने महनोय भौर 
स्पृहणीय व्यवित के विषय में लिखते सकोच भी प्रनुभव करता हू। परमपिता 
परमात्मा से कामना करता हू कि वे दीघंजोवी हो, सदा स्वस्थ रहे भ्ौर हमे 
समाज सुधार के काय में सदा प्रेरणा देते रह। 

उस सतत जागरूक राष्ट्रीय प्रचेता के प्रति |वनत श्रद्धाजलि । 

डा० धमताल--ए/एच १६, शानीमार बाग, दिल्‍ली-७१ 





सम्पादक के नाम पत्र 
झराय॑ सन्देश के विशेषाक 


आराय सन्देश के विशेषांक प्रच्छे स्तर की सामग्री लिए होत हैं। सभी 
झ को को प्रण्ने पुस्तकालय मे समाल कर रखता हू । 
राजबीर सिह, ग्राहक न० २३०८ 


लेख श्चच्छा लगा 
प्रादर्णीय सूयदेव जी व डा० घमंपाल जा, 
नमस्ते ! 
प्राय सन्देश प्रगति पथ पर है, बधाई स्वीकार करे। १६८ प्रक्‍्तृत्वर के भ्रक 
प० क्षितीश वेदालकार जी का लेख “रामायण के स्थानों का भौगोलिक परिचय” 
पढकर प्रसन्नता हुयी | भ्रब भाप भायुर्वेद के प्रथम वंघ श्री घनवन्त्री जो से सुश्रुत 
तक का इतिहास व ,चत्र तयार कर बनता का ज्ञानवध॑न करे । 
कमला प्रधान 
नया हैदराबाद 


है साप्ताहिक "आयंसम्देश” 


१० जनवरी १६९३ 


अननशभियलननन 


श्रादर्श त्रेतवाद (१५ 


राजतिह भल्ला 


ईइबर का विराट रूप 

प्रस्तिमू दो चक्ष॒परी चस्द्र-सूर्यों दिश - 

श्रोत्रे वाग्विताइच वेदा ॥। 

वायु प्राणो हृदय विश्वम॒स्य पदम्या 

पृथिवी ह्ांब सर्वभ्ुतान्तरात्मा ॥ मुण्डको २ १-४ 

पुरुष का विराट रूप वर्णन करते हुए मुनि ने कहा--घुलोक इस पुरुष का 

सिर है, चन्द्र सूर्य नेत्र हैं, दिशाए कान झौर वाणी विस्तृत वेद है, वायु इसका 
प्राण है प्रौर विष्व इसका हृदय है । दोनों पैर भूमि हैं। यह पुरुष सब भूतों, 
प्राणियों का प्रन्तरात्मा है, सबके भनन्‍्दर विद्यमान है । 


ब्रह्म ध्रन्धकार रहित हे 

झरा इव रथनाभो सहता यत्र नाइय स एपो डन्तदचरते बहुधा जायमान । 

प्रोमित्वय ध्यायथ प्रात्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्‌।। 

मुण्डको ० २-२-६ 
रथ नामि पभरो की मान्ति जहा नाडिया जुडी हैं। वहा हृदय में बह यह 

आत्मा अनेक विकासों से भोतर प्रकट होता है। भो३म्‌ ऐसे उस पझ्ाध्मा का सिम- 
रण करो । भन्ञान प्रन्धकार से परे पार उतरने के लिए तुम्हारा कल्याण हो। 
भोरेम नाम से इस ब्रह्म का इस विशुद्ध चित्त सत्त्व में ध्यान करे जो कि प्रात्मा 
रूप है भ्रन्धकार से रहित हैं । कल्याण करने वाला यह ब्रह्म है। भ्रत चित्त में उसका 
साक्षात्कार करना चाहिए । 
सर्व व्यापक ब्रहा' 

पुष्पमध्ये यथा गन्ध पयो मध्ये यथा घृतम्‌ । 

तिलमध्ये तथा तैल पाषण ध्विव कान्चनम्‌ ॥ 

एव सर्वाणि भुताति मणीसूमिवात्मनि स्थिर बुद्धि रस मूढो 

ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति ॥ विन्दु पा० 

जैसे पुष्पो मे गन्ध व्याप्त है। दृध में धृत अ्याप्त है। तिलो में 

तल व्याप्त है भौर पत्थर में सोता इसी प्रकार सब भूतो मे माला के 
मणको मैं पिरोये हुए सूत के समान वह भगवान्‌ श्रोत प्रोत हो रहा है। इसी 
प्रकार समष्टि चित्त के भन्दर भी सूक्ष्म रूप से वह ब्रह्म भ्रोत प्रोत है। साधक 
को चाहिए कि साधना के द्वारा समाहित चित्त होकर समाधि द्वारा इस तत्त्व के 
मध्य मे भ्रत्यस्त सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्म का साक्षात्कार करे। 


ब्रह्म एक है व्यापक शोर चेतन है 


एक ब्रह्म चिदाका्ष सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 
इति माबय यत्तेन चेतश्चाञ्चल्यशान्तये ।। महो ० ५-५६ 
ब्रह्म एक है, चेतन है, भ्राकाश के समान व्यापक है। सब पदार्थों मे स्वरूप 
से प्रद्चण्डित ह्वोकर विद्यमान है। अपने चेतन की चचलता की शान्ति के लिए, 
विक्षिप्तता को दूर करने के लिए सव व्यापक भगवान्‌ की उपासना धौर प्राराघना 
करनी चाहिए । 


ईइबर के श्रनेक नाम 


(मुक्ति का केवल मार्ग ) 

स ब्रह्मा, स शिव , सेन्द्र सोउक्षर , परम स्वराट्‌, स एवं विष्णु , 

स प्राण, स कालो$ग्नि, स चल्धमा। 

स॒ एकसव यद मूत, यच्च माव्यम्‌ सनातनम्‌ । ज्ञात्वा त मृत्युमत्येति 

नान्‍्य पन्था विमुक्तये ॥॥ केवल्पो ० ८-६ 

वह ईश्वर ही अह्या है, सबसे बडा है, कल्याणकारी है, सट्टार करता है। 

वही इन्द्र है, प्रकाशमान है। स्वय सम्पूर्ण ससार में शासन करता है। सबको प्पने 
अ्रधिकार में चलाता है। वही विष्णु रूप मे सबका पालक है पोषक है। रक्षक 
है | वही प्राण रूप है। भन्तर्यामी होकर प्राण भौर जीवन का सचार करता है। 
अ्रपनो बेतन सत्ता के द्वारा पदार्थों को गति प्रदान करता है। वही काल रूप 


भग्नि है, मृत्यु में मी व्याप्त होकर विद्यमान है। वह ईदवर चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान है । प्रत्येक प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है । बह ईदवर भूत वर्तमान 
मविष्यत्‌ तीनो कालो में वर्तमान है । बह काल रूप है सनातन है। भतादि भोर 
अनन्त है। उसको जातकर मनुष्य मृत्यु को लाध जाता है। मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है। उस ज्ञानी को मौत का भय नही रहता । इसके धतिरिक्त मुक्ति का दूसरा 
रास्ता नही है । 
ज्योतियों की ज्योति 
ज्योतिषार्माप त ज्ज्यो तिम्तम्‌ पारे प्रतिष्ठिम्‌ । योग शिखो ० ४-२२ 

बह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है । तम के भागे या तम के पार इस 
ज्योति स्वरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। वह ब्रह्म तम से मी परे प्रत्यन्त सूक्ष्म प्रकाश 
स्वरूप है । 


प्श्मात्मा धसग है 
निरिच्छे सस्थिते रत्ते यत्रा जोक प्रवर्तते । सत्तामात्रें परे तत्त्वे तबेवाय जगद्‌गण ॥॥ 
भझतर्चात्मनि कत्‌ च्वेकत नव चर्व मुने । निरिच्छत्वादकर्तापौऊर्ता सब्तिधिमात्रत ॥ 
महो ० ४-१३-१४ 
ऋषि कहते है कि जप खान या दुकान में पड़े हुए हीरे की कोई इच्छा 
नही होती है कि कोई मुझे ग्रहण करे या घारण करे परन्तु सततारी लोग स्वयं ही 
इसको धारण भ्रथवा व्यापार के लिए ढू ढते हैं । इसी प्रकार परम तत्त्व चेतन 
ब्रह्म की प्राप्ति खोज अ्रथवा ज्ञान के लिए स्वय ही ससार के लोग पृवृत्त होते हैं | 
प्रभवा जगतू का कारण प्रकृति स्वय ही उसके सान्निध्यमात्र स कार्य में प्रवृत हो 
जाती है। ईहबर की कोई इच्छा नहीं होती क्योकि ईहवर मे इच्छा तो तब हीः 
जब उसका कोई प्रयोजन या स्वार्थ हो । इच्छा किसी कारण से होती है ऐसा कोई 
कारण नहीं झत ईश्वर में इच्छा पूर्वक कतंव्य धर्म माने गए हैं वह प्रकृति के 
सास्निध्य मात्र से माने गए है । किसो भी प्रकार की इच्छा न होने से ईहबर 
श्रकर्ता है क्योकि बिता इच्छा के कोई कम नही होता । जब ईदवर मे इच्छा ही 
कोई नही है तब कम मी कंये करेगा काय करने हो से तो कर्ता होता है। प्रत 
ईढवर में क्तव्य घर्म नही घटता । वहा कतव्य घम्र माना गया है वहा प्रकृति या 
माया के सा नध्य मात्र से माना गया है। वास्तव मे ईश्वर में कर्ताधम नहीं है 
क्योकि धमरूप पा णाम विकारवान्‌ में होता है भौर ईश्वर तो निविकार है। 


ईइबर सर्वाघार है मुल है 

तस्य कृमूलम्‌ स्थादन्यत्रान्नात एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुगनापों मूलमन्विद्चद्धि 

सोम्ब शुद्ध न ठेजो मृलमन्त्रिच्छ | तेजसा सोम्य। शुद्ध न सम्मूलमन्विच्छ । 

सन्‍्मूला सोम्ग्रेमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा । 

छान्‍दी ० ६ ५-४ 
उस देह का पन्न के भलावा दूसरा कारण कष्ट प्र्थात्‌ दूसरा मूल नहीं 

देह का कारण झत प्रयात्‌ पृथिवी है| ऐसे ह। निश्चय से हे सोम्य | पृथिवी 
रूप अकुर स जल का राज जान ? हे प्यारे ! पानियो के झ्कुर काय से तेज 
कारण को जान ? हे सौम्य । तेज कार्य से सत मूल को सबके सचालक भगवान 
को जान हे प्यारे ये सारी प्रजाए सब प्रात्माए तथा सृष्टिया सत के मूल वाली 
हैं । इन सब का प्राश्रय परमेश्वर है । वे सत के भ्राश्रित है भौर सत मे प्रतिष्ठित 
हैं । सत्य मेंसम्पूण विकासमय जगत्‌ स्थित है। मयवान्‌ हो सारे कारणों का भाश्रय 
है भौर तब भ्रात्माप्रो का भाधार है। परमेश्वर मे सारे कारण विलक्षण भौर 
प्रचित्तनीय रूप से रहते हैं। इस कारण ईश्वर सब का मूल कहा जाता है। 


ईश्वर श्रसीम है 
यतदचोदेति सूर्योधश्त यत्र च गच्छति । त देवा सर्वेध्यतास्तदु नात्येति 
कद्चन। एतद्ढीं ततू । कठो ० १-४-६ 
जिस परमेश्वर के प्रताप से सूर्य उदय होता है और भन्‍्त मे जिसमें प्रस्त 
हो जाता है सब देव उसी में समपित हैं। उबकी श्षक्तित से प्रोत प्रोत हैं। उसको 
कोई भी देव लाघ नहीं सकता । उसका नियम प्रटल है। यह वही परमेश्वर है 
जिसकी स्तुति भक्तजन करते हैं । 


साप्ताहिक “भायें उन्देश 





ईश्वर के नामों की 
मदह्यमय व्याख्या 


मह॒षि दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश 
के प्रथम समुललास पर आधारित 


भगवान वास, स०-सम्पादक 'पालिका उभाचार 


सर्वेश्रेष्ठ है ईश का, नाम एक ओकार । 
अ, उ, म्‌ के तीन हैं अक्षर रचनाघार ॥ 


अ ' से सिद्ध विराट है, अग्नि ओर विश्वादि । 
“उ' मै बने हिरण्यगम, वायु तैजस आदि।। 


“म्‌' से ईश्वर, अदिति, बरू, प्राज् सिद्ध हैं ताम। 
सत्य शास्त्र वेदावि में, मुख्य यही पैगाम ॥ 


रक्षा करता विश्व की, तभी नाम है ओइम्‌ । 
खम्‌ कहते हैं इसलिये, व्याप्त रहे ज्यों व्योम्‌ ॥ 


सबसे बढ़ा जह्ान मे, तभी ब्रह्म है नाम 
सभी साथक नाम हैं, प्रमु सब गुण का घाम ॥ 


ओशम्‌ नाम अक्षर सदा, पूजनीय अविराम । 
यही नाम निज ईशा का, बाकी गोंणिक ताम ॥ 


सभी वेद, जप-यज्ञ मे, होता जिसका गान । 
यही प्राप्ति के योग्य है, सर्वशषक्ति की खान ॥ 


सबका गुरु, सूक्ष अती, स्वय प्रकाश स्वरूप । 
बुद्धिगस्य है योग से परम पुरुष जग-मूप ॥ 


स्वय प्रकाशक है प्रभु तमी अग्ति विख्यात । 
मनू इसलिए नाम है, वैज्ञानिक निष्णात्‌ ॥। 


मात्र प्रजापति है, वहीं जग का पालन हार। 
परम सम्पदायुकत है, इन्द्र सुखो का सार ॥ 


प्राण नाम है इसलिए, जगत जीवनाधार । 
सतत्‌ व्याच्त जगदीश का, नाम ब्रह्म रस सार ॥ 


जग स्रष्टा ब्रह्म वही, रचे जगत साकार। 
व्यापक वह सत्र है विष्णू निर-आकार ॥ 


दुष्टो को दण्डित करे, रूद्र सदेव रूलाय । 
मगलमय, कल्याणकर है शिव विश्व हिताय । 


स्वेव्याप्त अक्षर प्रभु स्वय प्रकाश स्वरूप । 
प्रलयकर है काल सम काल अग्नि यम रूप ॥। 


डिव्य-द्रव्य मे व्याप्त है पोषक पूरण-काम । 
जिसका रूप महान है, पवन,-तुल्य बलवान ॥ 


इसीलिए जगदीश के दिव्या और सुपण । 
गरूत्मान अरू मातरिश्व, नाम सिद्ध ज्यों स्वर्ण ॥ 


सभी प्राणि रहते जहा, भूमि ईश का नाम । 
प्राण बश्य तन इन्द्रियों, ईश वश्य जग धाम ॥ 


लोकिक द्रव्यों सं नही सिद्ध ईश का अर्थ । 
स्तुति विनय उपाउना सर्वज्ञान सामथ्यं ॥ 


व्यापक, शुद्ध सनातनम्‌, खष्टा जहा विशेष । 
वहीं ईश के नाम होता ग्रहण हमेंश। 


रचना स्थिति जड-प्रलय दृश्य ओर अल्पज्ञ । 
आदि विशेषण से नही, ग्रहण ईश सबश ॥ 


विविध चरावर जगत, रच, ज्योतित करता ईश । 
तभी विराट सुनाभ से उल्लेखित जगदीद्य ॥ 


ज्ञान ज्ञेय-सवज्ञ है, केवल वही उपास्थ। 
परमेश्वर का नाम है अग्नि अनश्य प्रकाञ्य । 


( क्रमश ) 


१० जनवरी १६६३ 


भयंकर सामाजिक 
अभिश्ञाप : दहेज 


“दहेज' भाज के युग को सर्वाधिक मुखर समस्या है। दहेज दानव ने श्राज 
के तथाकथित सभ्य समाज को भयकर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दहेज 
ने समस्त सामाजिक, घामिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया 
है। दहेज न दे पाने वाले न जाने कितने स्‍्रभिमावक मानसिक सन्तुलन खो बैठे 
हैं। न जाते कितनी युवतिया प्रविवाहित जीवन बिता रही हैं, न जाने कितनी 
युवतियां भ्समय में ही काल-क्वलित हो रही हैं ? पूरा का पूरा समाज इस दहेज 
रूपी भग्नि मे धु-धु करके ज्ल रहा है भोर नारियो को देवी व पृज्या का स्थान 
देने बाला यह समाज प्रट्टहास कर रहा है। 





दहेज न मिल पाने पर ससुराल वाले राक्षस बनकर नव वधु को जलाकर 
मार डालने मे सकोच नही करते हैं। नववघु को जहा अपनी ससुराल में प्यारव 
सम्प्तान मिलना चाहिए था वहा उसे भसहनीय ताने, प्रताइना व धघक्ती चिता 
तक मिल जाती है समस्त घामिक मान्यताझों व परम्पराधो को दहेज लोगी 
नर-पिश्षाचों ने तोड-म रोड डाला है। इसी दहेज रूपी दानव ने भ्राज समस्त 
प्रशासनिक व्यवस्थाझं पर कुठाराघात किया है। लडकी के बाप को शादी के लिए 
दहेज चाहिए। भव वह ईमानदारी से मात्र वेतन पर दहेज नहीं दे सकता, इसलिए 
प्राज प्रत्येक विज्ञागों का कर्मचारी व प्रधिकारी धनेतिक व प्रनुचित तरीके से 
भन्धाधुन्ध चूस डकार रहा है। मयकर अष्टाचार की चपेट मे बसा हुप्रा प्रदेशीय व 
केन्द्रीय पश्चासन छटपटा रहा है | ऐसी विषम परिस्थिति मे नरता-पशुत्ता में 
परिवर्तित हो गई है। भाज का मानव दहेज के लोभ में राक्षस बन गया है । 


विवाह एक धार्मिक थ पुण्य कृत्य है। हिन्दू धर्म (वंदिक) के प्नुप्तार 
विवाह एक सस्कार है, जो इस सुष्टि के भनवरत्‌ सचालन का केन्द्र बिन्दु है। 
इस महानतम्‌ सदुकाये के सम्पन्न होने में भाज पापी घन भाडे हाथों प्रा रहा है । 


घन के लोभी इन नर-पिश्चाचों को कौन समभाए कि कन्या ही सबसे बडा 
झोर वास्तविक दहेज है। वैदिक परम्पराप्रो के भ्रनुसार वर व कन्या की शैक्षिक 
योग्यता, स्वमाव शारीरिक बनावट समान ग्रुण भादि प्र ही विचार होना 
चाहिए | लेकिन भाज तो घन पर ही विचार हो रहा है फिर चाहे परिवार 
मिटटी मे ही क्यों न मिल जाय । दहेज ने प्राज के मानव समाज को पशुओं का 
समाज बनाकर रख दिया है। मानवता चीत्कार कर रही है। लेकिन दहेज 
लोभियो के कानो पर जू तक नही रेग रही है । वे तो भ्राख के भ्रन्धे कान के 
बहरे हो गए है तभी तो नारी उत्पीडन की यह भयावह व सवनाश्ञी चीत्कार 
नहीं सुन रहे हैं । यह भी विडम्बना ही है कि इस दहेज को नारिया मी हवा दे 
रही हैं। दहेज की माग व नव-वधुय्नों को प्रताडना मे नारियों का हाथ रहता है । 
झ्ाज लडकी की शादी में समी श्रादश की बात करते हैं लॉकन लडके की घदी 
में प्रसीमित घन को मांग करते हैं । 


इसी दहेज के कारण जाने वाले दिनो मे मानवता का श्र स्तत्व ही सबट 
ग्रस्त होत जा रहा है। दहेज के डर से श्राज के माता पिता भूण परीक्षण करवा- 
कर लडक्यों का गर्म समापन करवा दे रहे हैं। दहेज के लोमी राक्षसों ! जरा 
सोचो! याद इसी तरह लड कियो को भूण हत्यायें होती रही तो भाने वाले पच्ची स 
वर्षों के बाद इस सृष्टि की नव रचना का क्या होगा? टब लडकिया नही मिलेगी? 
तुम्हारी प्रासुरी प्रवृत्ति के करण ही श्राज के मा बाप को दहेज के भय से प्रपने 
क्नेजे के टुकडे की हृत्य। करवानी पड रहो है, भाखिर यह पाप किसके सर पर 
चढ़कर बोलेगा ? कुछ तो सोचो । ईश्वर से डरो । प्रकृति से डरो ! मानवता के 
सर्वनाश का कारण मत बनो । नवजवान माइयों व बहनो | तुम्ही कुछ सोचो | 
दहेज के लोमी मा बाप को दुत्कार दो । दहेज लोभियो से शादी मत करो। 
मानवता की रक्षा के लिए यह क्रान्तिकारी कदम उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। 
उसका पालन करो । 


राधेश्याम 'झाय॑' 


दि मुसाफिरखाना, सुलतानपुर, (3०१०) 


६ “जारपर्देश प्ाप्याहिक 


१० जसबरी, १६३१२ 





सम्पन्न हुए कार्यक्रम 


धरा छम्ताज पंजाबी बाग एक्सटेंशन 
नई दिल्ली स्त्री समाज पंजाबी, विस्तार का वा्षिकोसल्सद प्रास्तोय 
सभहिला सभा की भ्रध्यक्षा श्रीमती शकुन्तला प्रार्या की प्रध्यक्षता में १२ तवस्व॒र 
को धूमधाम से सम्पत्त हुभ्ा। विदृषी वक्ताध्रों ने कहा कि सहधि दयाननद ते 
रूठिवादी समाज के बिन्तन को बदल कर नारी को सम्म्ातजनक स्थान दिलाया 
था। श्रीमती प्रकाश मिगलानी ने वाधिक रिपोरटट प्रस्तुत की । 


बेद गोष्ठी 

प्रजमेर भस्तराष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ, नई दिल्ली के तत्वावधान में 
श्रीमती परोपकारिणी समा प्रजमेर के सहयोग से ऋषि उद्यान मे एक भव्य वेद 
शोष्ठी प्रायोजित की गई जिसकी अध्यक्षता लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वात डढा० 
भवानी लाल मारतीय ने की । 

कार्यक्रम में डा० जयदेव विद्यालकार (रोहतक), श्री दीनानाथ शास्त्री 
(प्रमेठी), डा० सरोज दीक्षा (दिल्ली), डा० वेदपाल वर्णी, डा० बद्रीप्रसाद, श्रो 
रामकृष्ण झाय॑ (कोटा), डा० नृपतिह (कुरुक्षेत्र) श्री कुशलदेव शास्त्री (नादेड), 
डा सुरेन्द्र कुमार भादि ते भी प्र रक विचार प्रस्तुत किये । विद्वानों ने इस तथ्य 
को उजागर किया कि देश मे मोलिक ज्ञान बीज रूप में दिया गया है भौर इसे 
किसी विशेष काल घटना व प्राख्यात से नही जोढा जा सकता है । प्रनेक पाइचात्य 
व भारतीय विद्वानों ने वेद के गलत भ्रथ किये हैं । 

बेदपीठ के महामन्त्री श्रा सत्यानन्द पाय ने विद्वानों का प्रमिनतदन किया, 
मअन्त्री श्री के एल माटिया ने पीठ की गतिविधियों की जानकारी दी तथा परो१प- 
कारिणी सभा के मन्त्री डा० धर्मवीर ने कायक्रम का सयोजन किया । 


रजत जयन्तो 
मोगा धाय माडल हाई स्कूल सोगा का रजत जयन्ती समारोह २० नव- 
स्वर को भाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री बीरेन्द्र की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुप्ा। 
भरी वीरेस्द्र ने विचार व्यक्ष करते हुये कहा कि डा० राजेन्द्र विज्ञान मनुष्य के रूप 
में देवता ये जो सारी धायु सवा करते रहे। प्रिंसिपल श्रीमती कमलेश ने २५ 
साला रिपोर्ट पढ़ी । बच्चो ने भ्रावषक सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये । 


सोनीपत में यशीत्सब 

सोनीपत झाय समाज श;स्तिनगर सोनीपत में २३ से २६ नवम्बर, €२ 
तक युजर्वेद पारायण यज्ञ श्री शामदव एवं श्रा खानचन्द मुज्जाल की प्रघानता में 
समारोहपूवक सम्प्त हुप्ना | कायत्रम मे वेद विद्यालय गौतम नगर के ब्रह्मचारी 
मी उपस्थित थे । 

प्राय समाज हो चरित्र सकट को दूर कर सकता है 

दिल्‍ली प्राय समान बिरला लाइन्स, कमला नगर दिल्‍लो के ६!वे 
शार्षिकोत्सव के अवसर पर २३ नवम्बर से २६ नवम्बर, €२ तक प्राचाय प० 
प्रकाश चन्द्र दो शास्त्रा के ब्रह्मत्व मे सामवबंद पारायण यज्ञ का धायोजन किया 
गया । २६ नवम्बर को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्‍्त्री श्री 
जगदीश टाइटलर ने श्रामता ग्रादश कोहला श्रीमती सन्‍्तोष सूद, श्री शिव्र प्रसाद 
गुप्त एवं डा० सजय मुखर्जी का वामन्‍न क्षेत्रों में उल्लेखनीय संवाप्रो के लिए 
स्मृति विक्न प्रशस्ति पत्र व वेदक साहित्य मेट कर सम्मानित किया । 

इस प्वमर पर श्रा टाइटलर ने प्रपन डढदुगार व्यक्त करते हुए कहा कि 
प्राज राष्ट्र म चरित्र का सकट है भौर भाय समाज ही इसे दूर कर सकता है। 
पूव कायकारी पाषद श्रा वुलानन्द भारतीय, श्रा प्रभिविनय भारती विद्यावाच 
स्पति, ब्र० भ्राषाय नरेद्र जा श्री प्रशोक विद्यालकार भादि ने भी प्रेरक विचार 
रे । रात्रि को प्रतिदिन प० वंदबन्चु व श्रा भारती जी की कथा एवं प० नरदेव 
जी प्राय शास्त्री क मजन हात रह | स्मृति चिह्न श्रा जयप्रकाश जी प्रायं व वेदिक 
साहित्य श्रा श्यामसु दर जा गुप्त वी भार स दिये गये । 


दिल्‍ली देहात मे प्रचार कार्यक्रम 
दिल्ला दल्ला भय अ्रतिनिव समा केवेद प्रचार प्रष्िष्ठाता स्वामी 


स्वरूपान द द्वारा म<तेपुर डबास गाव में १० नवम्बर को पूणिमा तथा २५ नव 
कायक्रम का भ्रायाजन 


व संचालन किया गया । १० सत्यदेव स्तातक, प० श्यामवीर राघव व १० दिनेश 
दत्त द्वारा प्रस्तुत मजन व प्रवचनों का ग्रामवासियों पर बड़ा प्रमाव पड़ा । इस 
ग्राम में प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्पा को यज्ञ, वेदोपदेश का विशेष कार्य क्रम रखा 
जाता है। 


शिक्षित मुस्लिम युवक ने हिन्दू धर्म प्रहण किया 

कानपुर प्रार्य समाज मन्दिर दर्शनपुरवा मे विशेष शुद्धि समारोह में एक 
३० वर्षीय एम०एस०सी० तक शिक्षा प्राप्त मुस्लिम युवक ने केन्द्रीय झाये समा 
के प्रधान श्री देवीदास प्राय से वेदिक घमं (हिन्दू धमम) की दीक्षा प्राप्त कर वंदिक 
धर्म ग्रहण किया | इस एयरफोर्स के पूर्व भ्रधिकारी का श्री झायें ने नाम बदलकर 
भब्दुल रहीम से अभिषेक झ्ाय॑ घोषित किया । 

श्री देवीदास भाय॑ ने श्री प्रमिषेंक को सत्याथ प्रकाश्ष ग्रथ की प्रति मेट 
की । इस भ्रवसर पर श्री भ्भिषेक ने साषण देते हुए कहा कि उनको हिन्दू घ्म 
की उदार व स्वतत्र विचारधार। ने विशेष भाकवबित किया | उनको कठमुल्लावन 
व कट्टरपन्थी बने रहने से घृणा है । समारोह में उपस्थित स्त्री-पुरुषों ने प्रमिषेक 
से प्रसाद ग्रहूण कर उनका स्वागत किया । 

पुरुषार्थ स्वश्रष्ठ हे 

"मानव जीवन मे पुरुषाथ को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ससार के प्राणिमात्रो 
को वेद पुरुषार्थ करने का ही उपदेश देता है, इसलिए हरएक की पुस्षार्थी बतकर 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति करता चाहिए ।” यह विद्वार परोपकारिणि 
समा के प्रघान तथा वेदिक यति मण्डल के प्रध्यक्ष पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी 
महाराज ने गोतमनगर स्थित श्री मदृपानन्द वेद विद्यालय के वाधिक चतुर्वेद ब्रह्म 
परायण यज्ञ के प्रवसर पर व्यक्त क्यि। 

स्वामी जी ने भागे कहा कि, देश की युवा पीढ़ी भाज दिन व दिन दिल्वा- 
हीनता की धोर मुड रही है । उ हे सत्य सनातन वैदिक घ॒र्म का पवित्र राष्ता 
दिखाकर प्रपने-प्रपने क्षेत्र मे पुछषार्थी बनाने की प्रावश्यकता है। भरत हमें सो 
बष तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, यही वेद का प्रादेश घोर उपदेश्व है। वेद 
विद्यालय में २६ नवम्वर से १३ दिसम्बर तक चतुर्देद परायण महायज्ञ ह्वामी 
दीक्षानन्द के ब्रह्मत्व में हुप एवं उत्साह के बातावरण में मनाया गया। 


झ्रायं सम/ज खरा (नजफगढ) का उद्घाटन 

नई दिल्‍ली नजफगढ़ में स्थित ग्राम खरा के प्राय समाज के नये मब्य 
भवन का उद्घाटन ८ दिसम्बर का वेदिक यदि मण्डल के प्रधान वीतराग सन्यासी 
स्वामी सर्वानन्द जी के करकमलों स सम्पन्त हुआ । लगमग साढ़े तीन लाख की 
लागत से बने इस भवन के लिए खरा ग्रामवासियों ने दान देकर राष्ट्र एव समाज 
कार्य में योगदान दिया । 

अपने भध्यक्षीय भाषण मे स्वामी सर्वानिन्‍्द जी महाराज ने कहा कि ससार 
में सृष्टि के नियम सभी के लिए समान है भौर वेद ज्ञान मी सभी मनुष्यमात्र के 
लिए एक ही है। उस कः प्रचार भौर प्रसार प्राय समाज करता भा रहा है। 
सच्चाई-इन्साफ संवा ही इम समाज का वेदिक सिद्धात है ' 

कायक्रम का सचालत प्रधान श्रा रघुनायसिह जो में किया कायक्रम में 
स्वामी सरूपाननद जा प्रयेवा दल के सह सचालक खुशीराम शर्मा तथा सन्यासी 
जन व विद्वान उफस्थित थे | लोहाकला ग्रुस्कुल की ब्रह्मचारिणियों तथा ग्राम- 
वासियों ने इस समारोह में उत्माह्‌ स माग लिया। 


पुरोहित चाहिए 


“आय समाज मन्दिर जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी के लिए श्षीत्र ही 
पुरोहित, जो सस्कारादि करने की योग्यता रखता हो, चाहिए। वेतन के अतिरिफ्त 
बिजली, पानी तथा आवासादि की सुविधा मुफ्त होगी ।” 

प्रधान आय समाज मन्दिर (गुरुकुल विभाग) 
जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी-१५२००१ 


१० जनवरी १६६३ साप्ताहिक आयेसन्देश छ 





टन्कारा/भारत यात्रा टन द्वारा 


दिनाक १३-२-६३ से १०-३-९३ तक 


६५70.4938 


दर्शीय स्थान दिल्‍ली बडोदा राजकोट द्वारक्ना सोमताथ टाकारा बम्बई 
बैन्गलौर मैसूर वृन्यावन गाड़न तिरचनापली रामेल्वर्म कया कुमारी मद्रासपुरी 
वाराणसी अयोध्या इलहाबाद कानपुर वगरा। 


(१) आने-जाने वास स्‍्टीयर दशी घो का भोजन सोने की सीट प्रति 
सवारी ६५०० रु० है। 


(२) सीट बुक कराने के लिए जानकारी प्राप्त करन के लिए प्रबन्धक-- 
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“ चाट मसाला 

चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


उस 


न6ा ॥५58.5 
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23 ड़ बूटियो से 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
| लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 













अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


दांतों का टर्ट मह की दुर्गन्‍्ध 

» मसूड़ो वी सजन ठडा गर्म 
पानी लगना मठ म छाले होना तथा 
दातो की अन्य यीमारियो का घरेलू इलाज 


शत 
एत सजन 
७ ल्लीग युक्तत्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
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द साप्ताहिक आयेसन्देश 





गुजराज के राज्यपाल ढारा ऋषि जन्मस्थनो के दशा 

टकारा २३ नवम्बर। गुजरात के राज्यपाल श्री स्वरूप सिंह टकारा में 
दयान द के जन्म स्थान महथि स्मारक महालय में सपरिवार पघारे । १० अरुणकुमार 
विदर्मीप के ब्रह्म व मे गायत्री महायज्ञ में श्रद्धापवक आहुतिया दी । इससे पृव ठकारा 
ट्रस्ट के अधिकारियों ने राज्यपाल एवं श्रीमती सि घबेन ने राज्यपाल की यमपत्नी 
श्रीमती शीला जी का अभिनन्द किया। राज्यपाल ने दयानन्द दि य दशन चित्र 
प्रदशनी ) ऋषि बोधो स्थान व ऋषि जन्मस्थली के भी दशन किये । महा वद्यालय के 
प्राष्यापक श्री अनिल कमार शास्त्री ने विद्यालय की जानकारी दी राज्यपाल ने 
समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनके नियाकण का आत्वामन टिया । 


तपोवन में श्रप उद्य गुरुकुल + ग्ररम्प 

देहराइन २ दिसम्बर । वदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादन मे आष 
विद्या गरुकुल चलाने का निश्चय किया गया है। इसमे युवकों को वर्णो चारण 
शिक्षा से लेकर महाभाष्य तक तथा वेदाग प्रकाश स याथ प्रकाव सस्कारविधि दशा 
उपनिषद आदि शास्त्र पढाकर उहें आप विद्वान आचार्य आर्योपदेशक धमप्रचारक 
पुरोहित के रूप मे तयार किया जाएगा । छात्रो की सख्या अभी दस से अधिक नहीं 
होगी । प्रवेश के लिए योग्यता कम से कम दशम श्रणी उर््तीण या इसके समकक्ष 
और बायु कम से कम १५ वध रखी गई है। भ्रवेशार्थी हिंदी वा सस्कृत मे लिख 


पढ बोल सकता हो वह धम अथ मोक्ष ॥ लिए विद्याम्यास करने तथा वेश 
धम जाति की रक्षा व उथान के लिए निष्काम सैवा करने का दढ़ सक्‍ल्‍प रखता 


हो ईश्वर वेद ऋषि यज्ञ परोपकार आदि मे आस्थावान हो । 








पर॑ परिवार के लिए शक्तिवर्धंक 
एवं र्फतिंदायक रसायन 
वासी ठड व शारीरिक एड 
क्रेफडो की टर्बनता में 
उपयोरी आवुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 

















(ऊँ वुल्कल हक गुरु्युत्लक्ञगढ़ीप गुर्कुलव्जगक़ी'मार्मसी हरिक्वार (उन्प्र०_] | 







#ई१७#८ह 
पू भुगतान किए बिना भेसेने साहस म॑ं> यू [सी०) १३९/ध६२ 
जनवरी १९६३ 


लेखको से निवेदन 


सामायिक लेख त्यौहार व पर्वों पै सम्बंधित रचनायें कृपया अ क प्रकाक्षन 
से एक मास पूर्व भिजवायें । 

२१ फरवरी €३ को ऋषि बोधाक--१० गणपतिचन्द्र शर्मा विशेषाक तथा 
२१ माच ६३ को अप्य समाज स्थापना--प० रामच<्व देहलवी विक्षेषाक प्रकाशित 
हो रहे हैं। विद्वान लेखको से लेख सादर आमात्ित हैं । 

आय सन्देश मे लेखको के कथन व मतो से सहमत होना आवश्यक नही है। 

आय सन्देश का वार्षिक शुल्क २५ रुपये तथा आजीवन शुल्क २५ रुपए हैं। 
आजीवन ग्र हक बनने वालो को ५० रुपये के विशेषाक या वदिक साहित्य नि शुल्क 
उपहार स्वरूप दिये जाते हैं । 

प्राठकों के सुभाव आमाजत हैं। 

कृपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शल्क दिल्‍ली आरय॑ प्रतिनिधि सभा १५ 
हतुमान रोड, छई दिल्‍ली ११०००३ के माम भजे [ 
वाबधड-अड-ज 2 जय फड ६: डए:अ-ह: अ २ अब: ड़ अ ०... ८-जफ-अ रब देह: 2]: अ एड क॒- ४ ड:्प्रदचऊ ७. 

छात्रों का चयन आरम्भ कर दिया गया है। प्रवेश इच्छुक विशेष जावकारी 
के लिए तथा जो सज्जन इस पवित्र काय में अपना सात्विक सहयोग दना चाहें या 
किसी योग्य नवयुवक को प्र रित करके भेजना चाहे आचाय भद्रकाम वर्णी आराष 


विद्या मुरुकुल वदिक साधन आश्रम तपोवन दहरादून २४८००८ से सम्पर्क कर 
सकते हैं । 





पेथा में-- 





उसय श्थासरुथ्य के लिए 








गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी _. 
दातों 4 किए जुका८ 4 दफनाजी धर्म हरिद्वार 
2 ता हर 
आयुर्वेट + औषधि हल आरायर्दे+क औषीण 





शाखा कार्यालय--६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्ली ६ फोन ३२६१८७१ 
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बर्ष १६ अंक १४-१६ 
झूल्य एक प्रति५० पैसे 


रविवार, २४ जनवरी १६६३ 
वाधिक-- २५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४९६ 


दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बतू १९७२६४९०६३ 
दूरभाष ३१०१४० 





नवम्‌ आर्य यवा महासम्मेलन सम्पन्न 


राष्ट की अखण्डता का संकल्प लें : स्वामी दीक्षानन्द 


नई दिल्‍ली, १० जनवरी | “पृथ्वी मेरी मातृभूमि है और मैं उसका पुत्र हू ।” 
मैं शारम्बार उसे नमन करता ह। हमे राष्ट्र की अखण्डता एवं सुरक्षा के लिए हर 
बढ़े सै बड़े बलिदान देने के लिए ततपर रहना चाहिए । ये उद्गार स्वामी समपंणा- 
सन्‍्द शोध सस्थान के अध्यक्ष स्वामी दीक्षानन्द जी न॑ ब्राज तालकटोरा इण्डौर 
स्टैडियम, नई दिल्‍ली मे आयोजित नवम्‌ आय युवा महासम्मेलन के समापन समारोह 
में पुरस्कार वितरित करते हुए कहे। कायक्रम दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के 
तत्याषधान मे आयोजित किया गया, और स्वामी जी ने टसकी अध्यक्षता की । 

उल्जेखनीय है कि गत वष ७ नवम्बर से ५ दिसम्बर तक राजघानी के 
विशिन्‍न स्कूलों में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास के लिए 
सभा नै विभिन्‍न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित की थी, जिसमे हजारों बच्चों ने 
भाग लिया ! आज ३४० विजेताओ को स्वामी जी ने शील्ड, पदक, प्रशस्तिपत्र एव 
वेदिक साहित्य मेटकर सम्मानित किया । 

स्वामी जी ने आगे कहा कि राष्ट्रभाषा हमारी एकता की कडी है ओर चाहे 


हमे हथकडी भी लग जाये परल्तु इसके उत्थान के लिए हर प्रकार का प्रयास करना 
चाहिए। 

कायक्रम का शुभारम्भ सभा के प्रधान श्री सूयदेव एवं आय केन्द्रीय सभा 
दिल्‍ली राज्य के प्रधात महाशय घमपाल ने दीप प्रज्जवलित कर किया । 

नागरिकता विकास अनुसघान एव प्रक्षिक्षण केन्द्र नई दिल्‍ली के निदेशक श्री 
जय नारायण हार्मा ने भव्य आयोजन का उद्घाटन किया। उन्होने कहा कि भारतीय 
सस्कृति बहुत समृद्ध है और इसके उत्थान के लिए हमे निरच्तर प्रयास करते रहन 
चाहिए। 

दिल्‍ली प्रशासन के श्रम उपायुक्त श्री वी० कुमार समारोह क॑ मुख्य अतिदि 
थे। श्री कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा सुन्दर एवं मनोहारी 
कायक्रम इससे पूव मैंने कभी नही देखा । उन्होने बरगे कहा कि आय समाज हो ऐसी 
सम्धा है जो बच्चों के चरित्र निर्माण को शिक्षा देती है। उन्होने राष्ट्रभाषा हिन्दी 
को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हो आवाहन किया । 


( शेष पृष्ट ३ पर ) 


गुरुकुल आम सेना का रजत जयन्तो समारोह 


२२०० ईसाई वेदिक धर्म में दीक्षित 


नई दिल्‍ली, ३० दिसम्बर । भुरुकुल आश्रम आमसेना (उड़ीसा) के ३० दि० 
का श्रम्पन्त हुये रजत जयन्ती समारोह मे २२०० ईसाई स्वेच्छा से वैदिक धम में 
दीक्षित हुये । कार्यक्रम की अध्यक्षता सावदेशिक आय भश्रातनि घ सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी भानन्दबोध सरम्वतो ने गी। भाचाय विशिवेशन श्षारत्री ने यज्ञ प्रारम्भ कराया 
जोर स्वामी भानन्‍्दबोध सरस्वती ने 'पुनन्तु भाम_ देवजन पुनन्‍्तु मनसा किया 


अन्जोच्चारण करते हुये जाम के पत्ते मै जल छिडक कर बनवासी, स्त्री, पुरुष बच्चों 
को बेदिक धर्म की दीक्षए दी । शुद्धि सस्कार के बाद आचाय जी ने बस्त्र व धोतिया 
भी बितरित की । शुद्ध हुये बनवासियों को यज्ञोपवीत दिये। इन्हे कुछ समय 
पूर्थ विदेशी मिशनरियों ने प्रलोभन देकर ईसाई बनाया था । 


जन समूह को सम्बोधित करते हुये स्वामी जी ने भारत सरकार से माग की 
कि जो विदेशी मिशनरी भारत आकर गरीबो का घर्मपरिवतन करते हैं उनके षडयस्त्र 
को असफ्ल बनाने के पूण श्रयत्न किये जाने चाहिए। जन सभा को ्रो० शेरसिंह, 
आचाय आय नरंश, ब्रह्मचारी राजसिंह आय ने भी सम्बोधित किया। गरुरुकुल के 
प्रधान श्री मित्रसेन ने तीन लाख रुपय की राशी दात स्वरूप दी । स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती न दस हजार को सहायता राशी सभा का ओर से देने की घोषणा की । 
समारोह का सफल सचालन स्वामी धर्मानन्द ने किया। कायक्रम मे स्वामी ओमानन्द 
स्वामा दीलानन्द, आचाय हरिदेव, माता प्रेमलता झाल्त्री, श्री दीवनचन्द पलटा, 
श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव आदि गणमान्य महानुभावों के अतिरिक्त आयवीरो ने भी 
भाग लिया । 





आर्यसमाज दीवानहाल दिल्‍ली का १०८वां वाषिकोत्सव 


शुक्र, शानि तथा रविवार, दिनांक २६,२७ व २८ मार्च १६६९३ को 
लालकिलः मंवान में समारोहपूर्वक सनाथा जायेगा। 





प्रधान सम्पादक-सूयंदेव 
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वजोर ओर फकीर : कुछ प्रेरक प्रसंग 


लेखक--प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेद मदन ग्रबोहर 


पजाब तब सीमा प्रान्त तक फंला हुप्ना था । पूर्व मे इसकी सीमा देहली 
को लगती थी। शिमला काँगडा कालका भौर डलह्लोजों के पवतीय क्षेत्र भी 
प्रजाब में हुआ करते थे। केवल सात मन्‍्त्री सारा शासन चल्षते ये। चौधरी छोटू- 
राम का सारे प्रान्त मे बडा रोब था । वह मुझुय सन्‍्त्री तो नही ये परन्तु, सरकार 
की नीतियो के सूत्रधार वही ये | चौधरी छोट्राम दीमानगर पाए। वहा एक 
विराट्‌ राजनैतिक सम्मेलन मे उतका भाषण था। 


सम्मेलन से पूव व सम्मेलन की प्माष्ति पर वह दयान'द सेठ में पूज्य 
स्थामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के दर्शनाथ भ्राए । स्वामी जी कुटिया में बैठे हुए 
थे। चौधरी जी ने बूट पहन रखे थे । बूटो के तस्मे खोलने को भुके तो स्वामी जी 
महाराज ने कहा, चौधरी जी फकीर की कूटिया है।” 


तब उनके साथ भाए एक नौकर ने बूटो के तस्मे खोले । चौधरी जी चरण- 
स्पर्श करके देर तक श्रो स्वामी जी महाराज के साथ कुटिया में वार्तालाप करते 
रे । सम्मेलन की समाप्ति पर चौधरी जी फिर मठ मे झाए । भी १० निरजनदेव 


"जल इतिहास केसरी उन दिनो मठ मे ही पढते ये | चौधरी जी के साथ सम्मेलन 
में भाग लेने घाए कई बड़े-बडे ऊिसान पाए | चौधरी जी स्वामी जी महाराज से 
कुछ विचार विमश करके चले गए तो स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी ने उन लोगों से 
कहा, “तो भाप निकट से बजीर को देखने प्राए । वहा सम्मेलन में तो दूरी से 
देख सके ।' 

उन लोगो में से एक ने कहा, स्वामी जी हम बजीर को देखने नही भाए, 
हम तो उनके दर्शन को भाए हैं जिस महान्‌ हस्ती को वजीर मिलने झाया था ।” 

प्राठकवुन्द ! जिस महामुनि के तप भोर बलिदान से प्रार्य समाज की 
इसनी शान थी, उसका रिक्त स्थान कौन पूरा करेगा ? प्ाज हम बजीरों के 
बिना कोई जलसा, सम्मेलन नही कर पाते । भाय॑ समाज को भाज ऐसे फक्रीर 
चाहिए जिनको मिलने वजीर माग-भाग कर झ्राए। 


रोहतक में चोधरी छोट्रराम जी का जन्मोत्सव स्वामी जी की प्रध्यक्षता 
मे रखा गया। महाराजा भरतपुर एक मुख्य वक्‍ता थे। वह थोडा 
विलम्ब से पहुचे । उनके ध्ाने पर सारी सभा खडी हो गई | स्वामी स्वतस्त्रतानद 
जी महाराज समा५ति के प्लासन को सुशोमित कर रहे थे । महाराज पृववत्‌ चुप 
चाप बेठे रहे । मरी समा थें सहस्रो की उपस्थित में महाराजा ने जब स्वामी जी 
के चरण छूकर नमस्ते की तो सभा स्थल पर उपस्थित सतज्त उस दृष्य को देख 
कर माव विभोर हो गये । फक्रारों की हसी मे शान हैं। 


लाहौर में स्वामी जी ने श्री ५० जगदवर्सिह री सिद्धास्ती को तहा जाना 
जाकर चौधरी छोटुराम जी को छलवा कर लाओ । श्री सिद्धान्ती जा ने प्रात काल 
चोौघरी जी को महाराज का सन्देश सुनाया। वह तत्काल भ्रपना कीकर का दण्डा 
लेकर पदल ही चल पड़े | जब कार न लो तो सिद्धास्ती जी ने कहा मैं टागा 
लाता हू । 

चौधरी जी बोले, “ नही स्वामी जी के चरणों मे पंदल हो चलेगे ।” 

श्री विश्वनाथ जी सुपुत्र धमवीर महाशय राजपाल जी ने मुके बताया कि 
मेरी भाखों में सदा बाल्यकाल का वह दृश्य उपस्थित रहता है जब लाहौर में 
तखतपोश पर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी विराजमान होते थे। पत्रकार शिरोमणि 
महाशय कृष्ण, शहीद महाशय राजपाल, १० ठाकुर दत्त जी, देश विस्यात विधि 
विश्लेषज्ञ दीवान बद्रीदास जैस यश्वस्वी नेता गुरुदतत भवन में झाकर महाराज के 
सामने चढाई पर बेठा करते थे । वे साधु तो महान्‌ थे ही । ये भ्राय रता भी तो 
झपने समय को महान विभूतिया थी। उनका बडप्पन उनको श्रद्धा व ब्रिनख्रता 
से भ्लौर निखरता था। उन नेतापो के इस धमंभाव से श्रायं सम/|ज का सगठन हर 
मोर्चे पर बढ़ता गया । ये सब लोग भाय॑ सम्राज का गौरव व प्रिमान थे । 

देश का विमाजन हुप्ना तो स्वामी जी रोहतक चौधरी माड,सिंह जीकी 
कोठी पर कथा करने जा रहे थे। भापने एक पत्र नरवाना समाज को लिखा कि 
मैं दोपहर की गाडी से नरवाना होता हुप्मा रोहतक जाऊगा । नरवाना में महात्मा 
आाततन्द सिक्षु जी की कथा हो रही थी। प० निरजन देव जी के व्याख्यान हो रहे 
थे । ला० भनन्तराम समाज के मन्त्री थे । भ्रापने श्रपे घर पर स्वामी जी के 


लिए मोजन बनवाया । स्वापा जा बारह बजे के बाद मोजन नहीं किया करते 
थे । ला० प्रतन्तराम जी न इसी बत को सोच कर महाराज का भोजन तेयार 
करवाया भौर समाज मे सूचना दी कि स्व्रामी जी दोपहर की गाड़ी स रोहतक के 
लिए निकलेगे | मैं मोजन पहुचामे जाऊ । । जिसने भी स्वामी जी के दर्शन करके 
हो स्टेशन पर पहुच जावे । 


नरवाना के सब छोट वड झायें समाजी शोमा यात्रा के रूप में जयकारे 
लगाते हुए स्टेशन पर महाराज का भोजन पहुचाने व दशन करने चल पढडे। प्रागे- 
श्रागे महात्मा प्रानन्‍्द मिक्षु जी व १० निरजनदेव जी ये। गाडी रको तो स्वामी 
जी भार्यों को देखकर नीचे उतर प्राए। भ्रभिवादन का उत्तर दिया। आार्यों ते 
कट्ठा कि यदि हरजा न हो तो रात्रि प्राप रुक जावे । एक व्याख्यान हो जावेगा $ 
स्वामी जी ने कहा कि टिकट ले रखा है ! सबने कहा कि टिकट की चिन्ता मत 
करें। तब स्वामी जी ने कहा, 'भ्रच्छा रोहतक रात्रि तो कोई प्रोग्राम नहीं, भाष 
कैवल एक तार चौधरी माड मिह जी को करद 7” 


स्टेशन मास्टर भी उस मव्य मूर्ति को देखकर महाराज के चरण छूने पास 
भाया । उसने कहा तार तो मैं छ्षा कर देता हू। गाडी कुछ प्रधिक दे २ रुकी 
रही । गाडी मे से ध्वतेक य'त्री उस तेजस्त्री प्रतापी बरह्मचारी झाय॑ नेता के दक्शनार्थ 
नीचे उतर भाए । स्वामा जो ने सब को प्राशीर्वाद दिया । जब भ्रार्य समाज सकें 
घममं भाव प्रबल था, वेद को परम घम समझा जाता था, तब भाय॑ समाज में ऐसे- 
ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे भ्रब भायें समाज मे यह बात नहीं है। स्कूल के 
संस्थाप्रों का माड की दुकानों का एक जाला सा बन गया है। ग्रब प्रार्य समाज 
को सम्पत्ति उपके लिए विपत्ति बन घुकी है। भागों | वही श्रद्धा फिर पैदा 
करो | भपने हृदयो में वही भरमान पैदा करो । उसी उत्साह से भपने हृदयों में 
वही प्ररमान पैदा करो । उसी उत्साह से प्रपने सीने गर्माश्नों तमी महाराज की याद 
मनाना साथक होगा । श्रो स्वामी स्वतन्त्रानन्‍द जो महाराज ने जिघर मी, जहां भी 
पग घरा एक इतिहास बना दिया । वे स्वय एक इतिहासकार थे परन्तु, इससे मो 
बढो बात यह है कि भापने हमारे इतिहास में नये नये अध्याय जोड़े । झापने 
जीवन में कभी भी घन मग्रह के लिए किस! के धागे कोली नहीं पस्तारी। प्रपने 
आश्रम के लिए कमी मी घन सम्रह को न निकले । फ्रैच व *मंत भाषा के सत्यार्थ 
प्रकाश के लिए भो पत्रों में ह। प्रपोल को स्थूल प्रक्षरा सत्यार्थ प्रकाश के लिए 
भी केवल पत्रों में प्रवाल 'नक्ाला ऐप बीतरणग सयप्सी का मूल्याड्रून तो 
करिये । 
थ्रपन बड़ बड़ झास्व थे पहारथा मं ते का दिये । बड़े-बड़ विद्वानू उप- 
देशक दिये | ममाज को बालदाता कायरत्ता दिय । ग्रापने समाज का इतने साधु 
बानप्रध्था दिय कि ग्रापस पूव सिसी न भ॑ समाज को इतन सन्यासी शिष्य न दिये। 
हैदराबाद सत्याग्रह ऋक पोल्ड माणल, तपस्वी सवानी को समाज कदापि न भूल 
सकेगा । 
लोहारू की धरती को लहू की घार से सीचने वाले ब्रह्मचारी को हम सदा 
याद रखेंगे । भारतीय स्वाघानता सग्राप में भ्रमानवीय यातनाये सहने वाले इस 
तपोनिधि सन्‍्यासी की साधना दूमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेगी । सत्यक्रतघारी 
इस बालबरह्माचारी न विदेशो मे धम प्रचार व राष्ट्रीय गौरव के लिए जो कुछ 
किया वे सब हमारे लिए प्रविस्मरणीय रहेगा। 
मालेर कोटला के नवाव स सनातन घर्म के मन्दिर की पविन्नता के लिए” 
टक्क लेने वाल महामुनि क॑ लिए जाति सदा ऋणी रहेगी। शुद्धि के लिए, गो- 
रक्षा के लिए, राष्ट्र माषा के लिए, स्वदेशी प्रान्दालन के लिए इस वेद बेत्ताः” 
साधु ननां सघष डिय।वे स्वर्ण प्रभरो से लिखा जावेगा । प्रभु की वेद वाणों के 
लिए वैमबशाली परिवार को त्यागकर भिक्षा के भोजन पर जीवन बिताने वाले? 
राजधि का वन्दन, प्रमिनन्‍्दन करत हुए हम सच्चे वेद भवत भोर प्रभु मबत बनतेः 


का ब्रत ले । 


२४ जनवशे १६६३ 


“साप्ताहिक आर्य सस्देश” | 





महषि दयानन्द 
सरस्वती जन्म- ब्श्‌ः 
दिवस समारोह 


महधि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवम के प्रवसर पर समारोह भायोजित 
करने की समस्या पर्याध्त दिनो से उठती रही है। इसका एक कारण यह भी रहा 
है कि काफी समय से स्वामी जो की जन्म तिथि का निर्धारण ही नहीं हो पाया 
था । इसी कारण आर्य पर्वे पद्धति में भी महषि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस 
को सम्मिलित नहीं किया गया था। सार्वदेशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा की कई 
जेठकों में समय्र समय पर इस विषय पर विचार किया गया। इस सबंध में १७ 
फरवरी १६६१ को साव॑देशिक भ्रार्य प्रतिनिधि समा की एक उपसमिति गठित की 
गयी । इस उपसमिति मे श्री वीरेन्द्र जी, श्रों प० रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ श्री 
श्रोम प्रकाश गोयल भौर ढा० घर्मपाल (सयोजक) को सम्मिलित किया गया । 


इस उपसमिति ने सा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा को २९ मई +६५५, 
२६ जनवरी १६५७, २० जून १६५८, २३ जुलाई १६६० की बंठकों में इस 
विषय पर किए गए विचार पर पुन विचार किया। इस उपसमिति ने हारयाणा 
प्रान्त मे महर्षि दयानन्द जन्मदिवस के प्रवतर पर घोषित प्रतिब।न्थत भवकाश की 
सिधि पर मी विचार किया प० इन्द्र जो विद्याबाचस्पात, १० भीमसेन क्षाप्तत्री, 
प० इन्द्रदेव जतपुरा प७ प्रांखलानन्द, श्रा जगदीश्सिह गहलोत तथा प० 
अगवत दत्त की सास्थताप्रो पर भी गस्मीर रूप स विचार किया । इन सभी मान्य 
साधो पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि मह_षि दयानन्द सर- 
स्वती की जन्म तिथि फागुन बदि दशमी, सबत १८८१ अर्थात्‌ क्षनिवार १२ फर- 
यरी सन्‌ १६२४ है। उपसमिति की रिपोर्ट सावंदेशिक भ्राय प्रतिनिधि सभा को 
दी गई तथा सावंदश्िक की प्रतरग समा में सर्वेसम्मति से इस जन्मतिथि को 
सम्पुष्ट किया गया । 


गत वर्ष १२ फरवरी १६९२ को महषि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवस 
५ समोरोह, समारोह पूर्वक दिल्‍ली के ।|हमाचल भवन समागार मे प्रृज्य स्वामी 
( भातन्दबोध सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे मनाया गया । मारत के ततकालीन उप- 
राष्ट्रपति डा० शकर दयाल शर्मा इस समारोह में मुख्य भ्रतिथि थे। सावदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा तथा विभिन्‍न प्रान्तीय प्राय प्रतिनिधि सभाभो की पोर समी 
आय स्माझो, शिक्षण सस्थाप्नो ? यह भ्रपाल वी गई ।क वे पग्रपन वहा यह समा- 
रोह पूर्वक भूमधाम स मनाये । यह कायक्रम सम्पूण मारतवष मे तथा विदज्ञों में 
औ प्रायोजित किया गया। 


इस बष समस्या है कि महषि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिन १६ फर- 
चरी १६६९३ को है तथा ऋषि बोघादिबस १६ फरवरी १६६३ को है। यह दांनो 
समारोह एक दूसरे के बहुत निकट हैं। इन दोनों समारोहो को भलग-प्रलग मन।या 
जाये प्रथवा एक साथ यह एक विश्वारणाय विषय है । हम प्रतिवष श्रावणी उपा- 
कम स लेकर श्राकृष्ण जन्माष्टमो तक वदप्रचार सप्ताह का भायोजन करत हैं। 
इसी प्रक।र यह उचित होना कि फरवरी के महीने मे भो इसी प्रकार ऋषि बोध 
सप्ताह का प्रायोजन किया जाये, जिसके भ्न्तगत यह दोनो ही तिथिया भा जाये। 
'फाल्गुन का महीना भारत की जलवायु की दृष्टि स भी बहुत भच्छा है। इस भव- 
सर पर तरह-तरह के सास्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजत किए जात हैं। लोगो में 
उल्लास होता है घोर उमम का वातावरण चारो तरफ दिखाई पडता है। जगह- 
जगह पर होलो समारोह की तंयारिया भी भ्रारम्म हो जाती हैं। भाय समाओो 
को भी इस अवसर पर पूरे सप्ताह प्रमातफेरी, यज्ञ, वेद प्रबचन तथा सावजनिक 
सन्ञाभो का भाषोजन करता चाहिए। 


दिल्‍ली में इस वर्ध महृषि दग्रातत्द सरस्वती जन्म दिवम समारोह १६ 
फस्वरों १६६३ को हालकटोरा इष्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली में समारोह पूरक 
अयाबया जायेगा भौर ऋषि बोधोन्सव फिरोजशाह कोटला मैदान में १६ फरवरी 


स्वामी दीक्षानन्द 


(पृष्ठ १ कषेष का) 
दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूदेव जी ने सभा की गति- 
विधियों का परिचय दिया । उन्होंने कहा कि आज बच्चों के निर्माण की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जा रहा है। सभा बच्चो मे राष्ट्रीयता की भावना एवं देश प्रेम 
जागृत करने के लिए युवा महासम्मेलन जंसे रोचक एवं आकर्षक कार्यक्रम आयोजित 
करता रहा है इनसे बच्चों मे अनुशासत की भावना भी बढती है। 
दिल्‍ली आय प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाना श्रीमती झ्कुन्तला आर्या, ने कहा 
कि आज विक्ृत घम निरपेक्षता है। हमे भाषा प्रान्तीयता आदि सभी प्रकार के 
मतभेद मुलाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना चाहिए। महदेव मल्होत्रा आय 
पब्लिक स्कूल, पजाबी बाग की प्रधानाचार्या श्रीमती बृजबाला भल्ला ने कहा कि 
बच्चों को राष्ट्र के लिए समपित भावना से काम करने का सकल्प लेता चाहिए । 
इस विद्याल कार्यक्रम का कुशल सघालन सभा के महामन्त्री डा० घर्मपाल 
ने किया। उन्होने कहा कि आज से ३ हजार वर्ष पूर्व ओर कोई धम नही था। सत्य 
सनातन वैदिक धर्म ही प्राचीनतम है और वह हमे मानवता, भाईचारे एव राष्ट्रप्र म 
का सदेश देता है । 
दीप प्रज्जवलन के पश्चात विभिन्‍न स्कूलों व गुरुकुलो ने वेदगायन, पी टी, 
योग, शस्त्र प्रदशन का अत्यन्त सनोहारी कायक्रम प्रस्तुत किये। सभी वक्‍ताओ ने 
इन्हें अत्यन्त आकषक एवं अद्विवतीय बताया । आसन प्रदशन कायतक्रम में गुरुकुल 
गौतम नगर, प्रदर्शन में मह॒षि दयानन्द पब्लिक स्कूल, राजौरी गा्डन तथा शस्त्र 
प्रदशन में गुरुकुल गौतम तगर को एम०डी०एच० की ओर मे शील्डें प्रदान को गयी । 
गुरुकुल गोतम नगर के ब्ह्मचारी श्री वेद प्रकाश का तीर-दाजी कायक्रम की सभो ते 
करतल ध्वनि से सराहना की । उसने आखो पर पट्टी बाधकर, एवं शब्द भेदी बाण 
द्वारा निशाने पर तीर लगाकर सबको मत्रमुगध कर दिया। गुरुकुल नरेला की 
वीरागनाओ के कायक्रम की भी सभी ने सराहना की । 
इस कायक्रम से श्री जयनारायण शर्मा श्री वी० कुमार एवं आर्य सन्देश के 
सहमम्पादक श्री विमल कान्‍्त शर्मा को स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती जी ने शालल 
उढाकर, सम्मान बिन्ह व बेदिक साहित्य मेंटकर सम्मानित किया | इस कार्यक्रम के 
स्वागताध्यक्ष सुप्रसिद्ध समाजसेवी, दानवीर और आय केन्द्रीय सभा दिल्ली के प्रधान 
महाज्षय धमपाल थे । कायक्रम मे अतिथियों का माल्यापण्ण द्वारा स्वागत किया गया । 
समारोह मे न्यूयाक श्रार्यंसमाज के प्रधान श्री सुदेशमुखी सहित दिल्ली को अनेक 
सस्थाओ व समाजों के गणमान्य महानुभाव एवं हजारो स्कूली छात्र-छात्राओं एव 
गुरुकुलों के ब्रह्मतारियों एव ब्रह्मचारणियों ने भाग लिया । 








सम्पादक के नाम पत्र 


मरी तशायत बहुत भ्रच्छी नही है। भायु भी ७६ वष को हा रही है। 
फिर मा मुझ बहुत प्रसन्‍तता होता है, जब प्राप भाय सम्टेश को श्रागे बढ़ा रहे 
है. कुछ बातो म ग्राय सन्देश श्राक पत्रों में प्रत्यधिक महत्वपूण लगता है । 
डा० मत्/त्रत जी सिद्ध'त्त लक्तर की विद्वता लेखन व भाषण शोली 
प्रत्प त उत्कृष्ट था । उन्होने प्राय समाज के लिए के लिए बहुत लिखा व बहुत 
क्या परन्तु उनके परिवार ने सनातना पद्धति स उनका कार्य प्रादि किया । 
सुरेश चन्द्र बेदालकार 
भाराग्य मन्दिर गोरखपुर 
भार्य सन्देश का महर्षि निर्माण दिवस एक प० नाथूराम शकर शर्मा विशे- 
बाक का ग्रकलोकन किया, भ्रच्छा लगा। भापसे निवेदन है कि प० क्र्मा की 
अपर कृतिया बहा मिलेंगी, प्रकाशक या मिलने का पता लिखे। 
रमेश चन्द्र विद्यार्थी 
मष्म्ा सुमेरपुर हमीरपुर, उत्तर भ्रदेक्ष 





१६६३ को पारम्परिक ऋषि मेला के रूप में मनाया जायेया । सभी भाय॑ समाजो, 
स्‍त्री क्राय समाजो, शिक्षण सह्याप्रो म विनम्र प्नुरोग है कि वे प्रपने-प्रपने 
माँ दरो में हन क्रार्यक्रमो को भाव्यता पूवक भ्रायोजित करे तथा इन सावजनिक 
समारोहो में भी पूरी सज्ज धज्ज के साथ भाग ले । 


-+४327० धमपास 


सह साप्ताहिक “आजंशस्देश” 


२४ घनवरी ११६१३ 





श्रादर्श त्रेतवाद (१६) 


राजसिह भलला 


ईइचर एक सर्व व्यापक 
यदेबेह तदमुत्र यदमुत्र तदस्विह । 
मृत्यों स मृश्युमाप्नोति य इह लानेव पश्यति ॥ कठो ० १-४-१० 
जो परमेदवर यहा है, वही वहां सूर्य भादि में है। जो सूर्यादि में विद्यमान 
है वही इस लोक में स्थित है। वह मनुष्य मरण से मरण को पाता है जो इस 
विद्व में नाना ईश्वर मानता है । 
निराकार सर्वास्तियामी भौर सर्व शक्तिमान्‌ मगवान्‌ स्वसत्ता से सर्वत्र 
विद्यमान है। उसकी इच्छा सब लोक लोकान्तरों का नियस्त्रण कर रही है। 
उसका होता देश काल के बन्धन मे नही है। वह लीलामय भगवान्‌ प्रथण्ड स्‍ौर 
एक है। वह भज्ञानी लोग जन्म मरण के चक्कर मे फसे रहते है जो यह मानते हैं 
कि ईदवर भ्रनेक है । 
ईइबर एक है धललण्ड है 
मनतैवेदमवाप्तव्य नेह नानानास्ति किचन । 
मृत्यों स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ कठो ० १ ४-११ 
गह मन ही से-भात्मा ही से जानना चाहिये कि परमेश्वर में तातापन 
नही है। वह एक प्खण्ड परमात्मा है। जो मनुष्य परमात्मा में नावापन देखता 
है भर्थात्‌ नाना ईश्वर मानता है वह मरण से मरण को प्राप्त होता है। वह जन्म 
मरण के चक्र में पडा ही रहता है। उसकी मुक्ति नहीं होती । 
ईइवर सर्वाधार है 
य एब सुप्तेषु जागनि काम काम पुरुषों निभिमाण । 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मितस्लोका श्रिता सर्वे तदुनात्येति कक्चना एतद्गेतत्‌ ॥ 
कठो० १-५ ८ 
सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए मुनि कहते है --जो यह परम पुरुष प्रत्येक 
कामना की रचना करता है हुभा सोए हुभो--भजशानियों में जागता है। सब का 
झ्ञाता धौर साक्षी है। वह हो तेजोमय है । वह ब्रह्म है। उस ही को प्रमृत कहां 
जाता है। उसमे सब लोक प्राश्नित हैं। उसको कोई नहीं लांघ सकता । यह वही 
परमात्मा है , 
ईश्वर प्रन्तर्याभी भीतर बाहर 
मर्तियथको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रति रूपो अभूव । एकस्तथा सव- 
भूतान्तारात्मा रूप रूप प्रति रूपो बहिएच । कठो ० १-५-६ 
जैसे भुवन में प्रतिष्ट एक ही प्रर्ति रुप रुप--पदाय पदार्थ के प्रति तदरुप 
हो रहा है तदाकार दीखता है ऐसे हो एक भौर सबका प्रन्तरात्मा ईइवर 
वस्तु वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है| भोर सब से बाहर भी है। धरिन से यहा 
तेज से मतलब है। वह पदार्थों में रम जाता है। परन्तु फिर पृथक भी रहता है । 
ऐसे ही सबका अस्तर्यामी सबका साक्षो है परन्तु सबसे (पृथक्‌ भी है। ईश्वर 
के व्यापकत्व का यह वर्णन है । 


भगवान्‌ का नियम झ्टल 

भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपत्ति सूये । 

भयादिन्द्रश्व बायुइच॒ मृत्युधविति परम ।। कढो ० १-६ रे 

परमेश्वर का नियम-न्याय भटल है। शासन प्रबल है। यह दर्शाते हुए 
ऋषि कहते है । इस ब्रह्म के मय-नियम से भ्रग्नि जलती है। इसके नियम से सूर्य 
उदय होता है। इसके नियम से इन्द्र-मेघ वायु भोर पाचवा मृत्यु दौढते है । 
भगवान्‌ का नियम सारे जगतु मे काम कर रहा है। उसकी निर्यात प्रटल है। 


सियन्ता भगवान्‌ 
यो योनि योनियणितिष्ठस्ये को, विश्वानि रूपाणि योतीश्च सर्वा । 


ऋषि प्रसुत कपिल यस्तमत्र, ज्ञानंवि्मात जायमान च पदयेत्‌ । 
इवेता० ४२ 


जो एक भ्रद्वितीय भगवान्‌ योनि योनि को--अ्रत्येक लोक को श्रधिकार में 
कर रहा है, जो सारे साकार पदार्थों को ध्रौर सब कारणों को वक्ष मे रक्खे हुए है 


पभोर जिसमे पूर्व काल मे उत्पन्त हुए बालक कपिल ऋषि को ज्ञानो से पोषण 
किया । उपासक उस प्रकट स्वरूप को-उस प्रकाश स्वढप को देखे-ध्यान में उसका 
दर्शन करे । 
सृष्दा सहूर्ता भ्रधिपति ईश्वर 

एकंकजाल बहुधा विवुर्वन्नस्मन्‌ क्षेत्र सहरत्येष देव । 

भय सृड्ट्वा पतयस्तवेश सर्वाधिपत्य कुरुत महात्मा।. दवेता० ४-३ 

यह ऊार वर्णित ईइवर प्रत्येक सृष्टि दा जाल को भनेक प्रकार से विस्तृत 
करता हुप्ता इसी क्षेत्र मे-धाकाश में उसका सहार करता हैं। इसी प्रकार फिर 
जीव प्रकट करके वह महान्‌ प्रात्मा ईद्वर सबका स्वामित्व करता है। ईश्वर 
सृथ्टा भौर सहर्ता है । 


श्रमर प्रविनाज्ञी ब्रह्म 

स यथा सैन्धवरिवलय उदके प्रास्त उदकमेवा नुबिलीयेत न हास्योदग्रहणायेव 
स्यात्‌ । थ तो यतस्त्वादीत लवणमेदेव वा प्र इद महृद्‌ भूतमनन्तमपार विज्ञान- 
घन एकैतेम्पों मुतेम्य समुत्याय तान्येबानुविनद्यति। न प्रेत्य सज्ञाइस्सीत्यरे 
ब्रवीमीति हो वाच याज्ञवल्कय | बुहदा० २-४-१२ 

इस विषय पर यह प्रसिद्ध उदाहरण है जैसे जल में डाला हुआ नमक का 
डला जल में ही मिल जाय जल मे ही मिल जाता है फिर उसका ग्रहण ही नहीं: 
हो सकता जल तो जहा-जहा से कोई लेते उमर नमक हो मालम होगा प्रोर भरी 
मेत्रेयी | ऐसे ही वह प्रनन्‍्त ध्रपार परमास्मतत्त्व ज्ञानमय ही है। इन पा तत्त्वों 
से प्रकट होकर सृष्टि रचना में जाना जाकर ताकिकों के सम्मुख उन ही भूत्तों में 
दृश्य हो जाता है। वह तक से प्रगम्य है । उसकी प्रेत्य सज्ञा नहीं है--उसका 
नास्तित्व-मरण नहीं है | वह भ्रमर भविनाजशी परमेश्वर है याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
परी मैत्रेयी ! यर है। मैं कह रहा हू । 
बह विद्या 

सर्वव्यापिनमात्मन क्षीरे सपिरिवाधितम्‌ । प्रात्मविद्यातपोपूल, तदु, 


ब्रह्मोपनिषत्यपरम्‌ । तद ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ _।। श्वेता० १-१६ 
दूध में घृत *) मान्ति सवत्र विद्यमान भात्मविद्या श्लोर तप से जानने 
योग्य, स्वे5 ।परी भात्मा को जानना ही वह ब्रह्मोयनिषत्‌ परम है। वह ब्रह्मोप- 
निषत्‌ परम है, यह ही ब्रह्म विद्या तथा रहस्प है। 


तीसरा अध्याय 


जीव आत्मा 

ससतार के तीन प्रनादि तत्त्व में प्रमी तक हमने केवल एक झानादि तस्‍्व 
परमात्म का ही वर्णन किया है भागे दूसरे भ्रनादि तत्त्व जीव का वर्णन किया 
जाएगा । जीव जब छागोर मे प्रवेश क* लेता है तो उसकी सज्ञा जीवात्मा हो 
जाती है ऐसा कई स्थानों पर हमने पढ़ा है । 

जीवात्मा का वर्णन करने छ पहले हम चित्त का वर्णन करना भ्रावश्यक 
समझते हैं। चिति सज्ञाने घातु से चित्त शब्द बनता है। इसका भर्थ है ज्ञान 
प्राप्ति का साधन । यह ज्ञानस्वरूप जोवा/्मा के सयोग्र से चेतनवत्‌ बनकर जोवात्मा 
के लिये ज्ञान तथा कर्म द्वारा सारे मोगो का सम्पादन करता है। यह चित्त वैसे 
तो जड होता है किन्तु जीवात्मा के सपोग से सदा गतिशक्ति बना। जीवनी शक्ति 
का उत्पादक है यह सकोच विकास शक्ति भात्म सणोग से सदा चेतत सा भासने 
वाला महत तत्त्व का भ्रश ही चित्त सत्त्व है। यह बगुले के परों समान सफेद पार- 
दरशायक मोहक चमकीला श्रण्डाकृति पिष्ड सा होता है। छाती के धन्दर दोनो 
फेफडो के बीच जो हृदय स्थान है उसमे नवजात शिक्षु के प्रभूठे के अगले पोरे के 
समान या छोटे बेदाना अगूर के बराबर एक पोल है इसी हृदयगुहा-हृदयकाश 
कहे जाने वामे स्थान में विद्मान छोटा सा पिण्ड ही चित्त का निवास स्थान है । 
इसी चित्त में जीवात्मा का निवाप्त स्थान भी है। इसे भ्रानस्‍दमय कोश भी कहते 
हैं। यह जीवन शक्ति का महान्‌ केन्द्र है। इस प्रावन्दमय कोश में एक देशीय भख्यु 
आत्मा भपने का रणों द्वारा धपने मोग झ्रौर प्रपवंग को निष्पल्न करता है। यदि 
किसी कारण से यह हृदय में होते वालो क्रिया रक जाए तो तुरन्त ही जीवार्मा 
झपने कारणों सहित निकल कर भाग जाता है। यह चित्त जीबात्मा की चेतंता--- 
ज्ञान शवित का धोतक प्रन्त करण का ज्ञान प्रधान भाग विशेष है। हृदय गत इसी 
चित गुहा में भ्रात्मा का निवास है। (क्रमझ्ष') 


भू शआयंसन्देश' साप्ताहिक 


२४ जनवरी १६६३ 





.._ बेद में विज्ञान-पिण्ड व ब्रह्माण्ड की स्थिति ओर संबंध में विज्ञान-पिण्ड व ब्रह्माण्ड की स्थिति और संबंध 


ब्राचायं वेद भूषण, ्रधिष्ठाता अंतर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्दान हैदराबाद-२७ 


प्राज घीरे घीरे मनुष्य के चरण विज्ञान की स्‍्रोर बढ़ रहे हैं। प्रधास जारी 
है। पर कही ये वेशानिक वेद पढ़ लेते तो इनका पथ प्रत्यम्त सुगम ही गया 
होता । किन्तु भ्राज तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि---वेद का विज्ञान से 
क्या लेना देना ? यह प्रइन ऐसा ही है जेमे कोई कहे कि--पहाड़ो का गणित से 
क्या सम्बन्ध है ? 

जबकि कहा जा सकता है कि--पहाडे ही गणित हैं प्ौर गणित हो पहाडा 
है। वेद ओर विज्ञान का भी यही सबध है। वेद शब्द का भ्र्थ ही ज्ञान है। 
ज्ञान के विशिष्ट विभाजन ही विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान हो विज्ञान 
कहाठा है। 

बात प्रारम्भ होती है पेट से। एक दिन हमने भनुमव किया कि पेट में 
याचन प्रक्रिया मे कुछ शियिलता हो भनुमव हो रही है। हमने इस झिथिलता को 
दूर करने सिर पर एक भ्रायुर्वेद का तेल लगाना भारम्म किया। इस तेल में 
स्तायविक विकारों को दूर करने की भरद्भुत क्षमता है। कोई एक मास तक 
निरन्तर रात्रि में सोने से पूर्व हप सिर पर तेल लगाते भौर एक प्लास्टिक का 
पतला सा टुकड़ा लेकर सिर को ढांप कर ऊपर से वस्त्र से सिर को ढांप लेते हैं 
वैसे प्लास्टिक का देह पर कश प्रयाव पडता है ? कितना धनुकूल भौर कितना 
प्रतिकूल हम नहीं जानते । पर चू कि--प्लास्टिक में से हवा प्रवेश नहीं कर पाती 
और प्लास्टिक सिर पर लगाए तेल को बस्त्र के समान पी नही लेता यह हम 
जानते हैं। घ्िर पर डाला गया वस्त्र कही तेल को पी न ले इस दृष्टि से हमने 
बल्त भौर सिर के मध्य में प्लास्टिक का उपयोग कर लिया। एक मास के बाद 
हमने पनुभव किया कि पाचन सस्थान में उत्पन्त दुबलता का निवारण हो 
सया। 

अब हमसे ऐसा विष्वास हो चला है कि- हमारे देह के श्रगों में जो भीतरी 
छक्ति है सूक्ष्म है शक्ति है। उसका मूल भाधार हमारा बुद्धि यन्त्र है। हमारे देह 
में दो प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। एक तो यन्त्र की बाह्य विकृति से दूसरे 
आम्यन्तर विकृति से। जैसे किसी के द्वाथ पर चोट प्राजाए या टूट जाए तो हमारा 
हाथ दुबंल हो जाता है या काये करने मे प्रक्षम हो जाता है। यह बाह्य विकार 
है। दूसरे प्रकार का विकार है प्रम्यस्त रीय | इसमे बाह्य रुप में हाथ जंसे का वसा 
रहता है। उप्तमे कोई बाह्य विकृति नही है पर वह इतना दुबल हो गया है कि-- 
कार्य करने में भ्समर्थ हो जाता है। यह विकार प्रम्धन्तरीय विकार है । इन 
अभ्यन्तर विकृतियों का मूल कारण सिर में स्थित उस भ्ग से सबधित शिरा का 
दुबंल होना 

किसी पत्रिका में हमने शोषक पढ़ा कि शतायु श्री पाद दमोदर सात- 
वकेकर जिसके सिर मे कमी दद नदी हुप्रा वास्तव में श्री सातवककर | रहोने 
सौ बर्ष की पूण भायु मोगी इसका मूल कारण उनके ।सर का स्वस्थ रहना है । 
हमारे स्वास्थ्य का गहरा सबंध हमारे |सर ते है। हमारे दह मे जो मुख्य उर्जा है 
छ्ते ही हम प्राण कहते हैं । 

बेद में प्राणों का केन्द्र सिर को दर्शा | गया है वेदिक पाये वचन है -- 
झो मृ पुनातु क्षिराश । भू तत्व को प्राण कहा जाता है। भाभ का प्रल्‍्त का प्लौर 
प्राणों का गहरा सबंध हैं। इसी लिए प्रायुर्वेद कहता है कि--पभ्रन्नों वे प्राण प्रस्न 
हो निशचय स प्राण है। 

प्राण शक्ति ही हमारी भाम्यन्तरीय ण क्‍त है। इसका केन्द्र घर ही है 
प्राण तत्व वबै१ तो सूक्ष्म है पर विविध प्राणों मे प्राण ही स्थूल है। प्राण से भ्रपान 
भ्रधिक सूक्ष्म है भ्पान से व्यान प्रधिक सूक्ष्य है। प्राण में प्रग्नि की प्रघानता है। 
अपान मे भरत भोर वायु दोनो की प्रधानता है। व्यान में प्रश्ति, वायु भौर जल 
वी तीनों की प्रघानता है । 

प्राण का मुख्य कार्य है वकेलना | जो जितना प्रधक शक्ति स किसी 
ददार्थ को दूर फेक सकता है उसके प्राण उतने ही प्रधिक वल्लिष्ठ है ऐवा जानना 
चांहए। भपान में खींचने की श्वित का सामर्थ्य भ्रधिक होता है। व्यान मे 
उसयावध तियाधों का भदभुत सस्मिश्रण है। किसो वस्तु का निरन्तर प्रवाहमान 
रखना यह व्यान का सामर्थ्य है। 


जिस देह में व्यान की स्थिति नियन्त्रित रहती है वह पूर्ण स्वस्थ रहता है 
भर्थात्‌ व्यात की स्वस्थता से पित्त वात भौर कफ तीनों का तन्तुलन ठीक ठीक 
रहता है। दूषित प्र या प्रमक्ष्य पदार्थों के मेवन से प्राण तत्व दुर्बंल हो जाता 
है। दूषित वायु के सेवन से प्रपात तत्व बिकृत होता है दृषित जल के सेवन से 
व्यान तत्व विक्ृत होता है । 

बुद्धि यन्त्र की स्वस्थता से वितरण व्यवस्था ठीक बनती है, वितरण 
व्यवस्था ठीक बनी रहे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा भ्रपान ठोक रहेगा तो ग्रहण शवित 
ठीर रहेगी । प्राण रवस्थ रहेगा तो प्रवषण क्रिया ठीक बनी रहती है। 

अन्न दोष प्ते प्राण तत्व बिगडेगा। प्राण की विक्ृति से मूलाघार चक्र 
बिक्ृत होगा धौर पेट से मल को बाहर फेकने का सामथ्य घट जाएगा। प्राण दुबेल 
होने लगेगा । 

दूषित वायु के सेवन पपान तत्व बिगडेगा। श्रयान से ग्रहण करने की 
शत घटेगी। रवास लेने, भन्‍न प्रहण करने जल पीने पादि मे बाधा होगी । इससे 
वृत यन्त्र मे विकार उत्पन्त हो जाना है । 

जब व्यान विकृति होगी भर्थात्‌ भ्रन्न दोष वायु दोष भौर जल दोष होने 
से ही मृत्यु होती है। 

मृत्यु तब भाती है जब व्यान विकृत हो जाता है। व्यान की विकृत से 
वितरण व्यवस्था भग हो जाती है। सन्तुलन बिंगव जाता है । सन्तुलन के बिगड़ते 
से भ्रपान दुर्बल हो जाता है भौर अपान दौरबल्य से प्राण दौव॑ल्य हो जाता है प्ौर 
प्राण त व श्वपने कार्य को पूण करने में भ्रक्षम हो जाता है प्रौर सारी व्यवस्था ठप्प 
हो जाती है | व्यात का केद्ध सिर है जिस प्रकार ब्रह्माण्ड मे सू है उसी प्रकार 
देह में पिष्ड में मस्तिष्क यन्त्र है। बुद्धि यन्त्र है। देह में इसी की प्रघानता है। 
इसीलिए देह में सर्वाधिक सुरक्षा बुद्धि यन्त्र की है। सुदृढ [सर के भावरण के 
भीतर प्रभु ने इसे रक्‍्खा है। फिर मनुष्य मी टोपी-पगडी भौर हेलमेट द्वारा इसका 
दोहरी रक्षा करता है। 

इस सारे विदनेषण का निष्कष यह है कि हमें भ्रपने सिर की झोर सर्वे 
प्रथम ध्यान देना चाहिए। सिर को ढाकना या ढाके रखना, उत्तम धायुर्वेदिक 
तेल लगाना सिर में मैल को न जमने देना तथा सिर भारी न रहे। सिर में दद 
न हो सिर में चक्कर न हो इन तीनो बातो का ध्यान रखना। सिर मे दर्द है तो 
निश्चित जानिए कि--अभपान विकृति है। सिर में भारीपन है तो जानिए की 
व्यान विकृति है भौर सिर में चक्कर है तो जानिए कि प्राण विकृति है । 

यह प्रेरणा बेद में बहुत स्पष्ट रुप दी गई है। वेद विज्ञान बडा अ्रदृभुत 
है-- 

दे।खए निम्न यजुर्वेद के छत्तीसवे भप्रध्याय का सत्रहवा मन्त्र है--- 

यो शान्तिरन्तरिक्ष क्वान्ति पृथिवी शान्तिराप श्ान्तिरोषधय 

शान्ति । वनस्पतय छास्तिविश्वेदेवा झाल्तित्र हा शान्ति सर्मक्षान्ति 
शान्तिरेवशान्ति सा मा शान्तिरेधि । 

वाह रे, “मारे वेद । प्रापका विज्ञान भ्रदभुप्त है, ससार के समस्त मनुष्यों 
के कल्याण क लिए प्रपने प्रभु का सर्व श्रेष्ठ वरदान है वेद । यदि ससार मे शान्ति 
रहती है तो पहले द्यू लोक की रक्षा करो। भाज शैज्ञानिक चिन्तित हैं कि 
पर्यावग्ण क चारो प्लोर जो एक प्रावरण हैँ मिल्‍ली है उसमें छिद्र हो गया है । 
यह छिद्र इस बात का प्रमाण है कि--कैबल पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं हुआ 
अपितु यह प्रदूषण सौर मण्डल में भर गया है। छा लोक ग्शान्‍्त हो रहा है। सुधार 
के लिए सर्ग म्िर को ठोक कर लो। दा, लोक को प्रदूषण रहित करो । 

सिर ठीक होगा तो हृदय ठीक होगा। हृदय ठीक होगा तो यकृत ठीक 
होगा । पेट ठीक होगा । इस लिए सूक्ष्म जगत की व्यवस्था को सुधारते का क्रम 
झा लोक से आरम्म होता है। इसीलिए सर्ण प्रथम दो शान्ति कहा है। छय लोक 
शान्त होगा तो भ्रस्तरिक्ष क्लास्त होगा भौर भ्रस्तरिक्ष शाम्त होगा तो पृथिवी लॉक 
ज्ञान्त होगा । थ्‌ शुद्ध हो, अन्तरिक्ष शुद्ध हो जाएगे तब झोषधय क्षान्ति अन्त 
प्रौर भोषषिया शुद्ध होगीं। इनके शुद्ध होने उपरोक्त तीनों की शुद्धि से 
वनस्पतिया शुद्ध होगी । 

(क्रमश ) 
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श्री महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा 


जिला-राजकोट-३६३६५० (ग्रुजरात ) 
उप कार्यालय : हाय समाज, अनारकली” मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 


ऋषि बोधोत्सव का निमनत्रण 


एवं 
आर्थिक सहायता की अपील 


मान्यवर, सादर नमस्ते । 
इस वर्ष ऋषि बोधोत्सवत १८, १६, २० फरवरी १६६३ 

तदनुसार वीर झुक्र शनि को ऋषि जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह 
के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक सप्ताह तक मजु्वेद 
परायण यज्ञ होगा जिसके ब्रह्मा प ० सोमदेव जी शास्त्री होगे । देश-देशा- 
न्तर से पधारे ऋषि भक्त आर्य विद्वात तथा कलाकार इस सुअवसर पर 
ऋषि के चरणो में अपनी श्रद्धाजलि अपित करेंगे। इस वर्ष आये वान- 
अस्थाश्रम के अध्यक्ष महात्मा आये भिक्षु जी आचाय॑ रामप्रसाद वेदा- 
लकार गुरुकुल कागडी, हरिद्वार श्री ओमप्रकाश वर्मा भजनोपदेशक 
यमुना नगर पषार रहे हैं। कन्या गुरुकुल बढोदा, पोरबन्दर तथा जाम- 
नगर की कन्याएं, टकारा उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थी आयवीर दल 
प्रागध्ना एवं केन्द्रीय आय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली तथा अन्य सस्थात्रो के 
युवक, समारोह में कायक्रम प्रस्तुत करेंगे। पधारने वालो के आवास, 
भोजन का पृण प्रबन्ध टकारा ट्रस्ट की ओर से निशुल्क होगा, किन्तु 
बाहर से पधारने वाले सज्जन ऋतु अनुकूल अपने-अपने बिस्तर साथ 
लाये । 

इस समय टकरारा के अधीन निस्त काय चल रहे हैं -- 

१ अनतर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
(२ दिव्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह 


(२) आपे साहित्य प्रचार के द्र 

(४) गो सव्ध॑न केन्द्र (गौशाला) 

(५) अतिथि गृह (६) वेद प्रचार 

(७) पुस्तकालय तथा सावजनिक बाचनालय 

ऋषि जन्म स्थली टकारा में अभी और भी अनेक विक्षेष करणीय 
काय॑ हैं जैसे--ऋषि जन्म गृह के मुख्य भाग को अपने अधिकार मे लेना, 
टकारा की सस्थाओ का विकास तथा जन्‍्मस्थली को विश्वदर्शनीय 
बनाना । ठकारा ट्रस्ट के अधिकारी जनता जनादन के सहयोग से टकारा 
उत्सव की सफलता, टकारा की सस्थाओं का विकास तथा अन्यान्य कठि- 
नाइयो को दूर करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब कार्यों के 
लिए कम से कम ११-१२ लाख रुपये की और आवश्यकता है। 

टकारा की गौशञाला मे आजकल २४ से अधिक गायें हैं। इस गरौ- 
शाला से विद्याथियों को शुद्ध दृध मिलता है, परन्तु हर वर्ष इस गौझ्ाला 
में घाटा हो जाता है। यह चाटा ऋषि-भकतो ओर गोभक्तो के दान से 
हो पूरा होता है। 

अत आपसे विनम्र निवदन है कि ऋषि बोधोत्सव पर आप इष्ट 
मित्रों सहित टकारा पधारिये और इस सारे कार्य का सुचारु रूप से 
चलाने के लिए अधिकाधिक आधथिक सहयोग देकर प्रुण्य के भागी 
बनिए । 


२४ जगवरी, १६६२ 


फल 99632 202 9/2372 396 


यह दान राशि झ्राप क्रास चेक/डफ्ट प्रयया सनिप्नाइर से महा दयानन्व स्मारक ट्रस्ट टकारा के नाम 
से इसके दिललो, कपयलिय, आयसमाज, मन्विर मार्ग नई दिल्‍लो-११०००१ के पते पर मिजवाने को कृपा करें। 
आपसे सानुरोत्र प्राथना है कि आप अपनी ओर से अपनी आय समाज, अपनी शिक्षण सस्था तथा अन्य सबन्धित सस्थाओं की ओर से अधिका_ 

सि घिक राशि भेजकर ऋषि से उऋण होकर पुण्य के भागी बनिए । 


टकारा टुस्ट को दो जाने वालो राशि पर श्राय-कर को छूट है 


निवेदक 


ज्ञास्ति प्रकाश बहुल नासनाथ सहगस 
कार्यकारी प्रधान सब्जी 


शोकारनाय वरबारो लाल 
मैंनेजिंग ट्ूस्टी प्रधान 


डे 


2222 3888 92 88 ४७8५६ 
उ6 3९6 32 338 392 3९० 390 36305 902 372 502 926 936 906 548908 38692 30052 28% 988028 8808 


बा 2008 0008 0000 २४ ए३ 888 22868 5६ 


5424 


२४ जनबरी १६६३ साप्ताहिक “आयं॑सन्‍्देश ' ] 


का 9 । 
44७० 4००५ (डक 2! 


“पर्सच्यत + ( अन्त 











टन्‍्कारा/भारत यात्रा टन द्वारा 
बिनांक १३-२-६३ से १०-३-६३ तक 


दर्शीय स्थान, दिल्‍ली, बडोदा, राजकोट द्वारका, सोमनाथ, टन्कारा, बम्बई, 
बेल्लोर, मैसूर, वृन्यावत गाडन, तिरचनापली रामेश्वरम, कन्या कुमारी, मद्रासपुरी 
वाराणसी, अयोध्या, इलहाबाद कानपुर वगेरा। 

(१) आते-जाने, वास, स्टीयर, देशी थी का भोजन सोने की सीट्रति_ 
सवारी ६५०० रु० है। 

(२) स्लीट बुक कराने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक-- 








श मबास सचदेव 
हिरभाष--७५२६११८, ७३८५०४ पी० पी० 
आये समाज चूना मण्डी पहाड ग़ज नई दिल्ली ५५ 


घर का पता-- 
सकान न २६१३ भगतसिह गली न० € चूना मण्डी पहाड (गज नई दिल्‍ली ५५ 


(२) भो मालविया जी 
भाय॑ समाज मन्दिर (अनारकली मन्दिर) मार्ग नई दिल्‍ली ३ 
फोन--३४३७१८, ३१२११० कायालय 


| इक... नह 







(३) »'गेन ; गिरी न लक 
न्‍ (/ठाटाइछाड . हरे कोतब 
क्राय समाज चूना मण्डी पहाड गज नई दिल्‍ली-५४५ हर जब दिल्‍ली ॥0005 5. 
कोन 582036 574200 5729224 

















शै मसाला 
“» “7” और फलो को 
अत्यन्त स्वांद . 7+ के जिग्ल 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 बूटियों से है 
७. आयुर्वेदिक औषधि 


|| आपके परिवार 
$ ३ के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
समता ५५" दातों का दर्द मह वी दुर्गन्‍्ध 
५ मसड़ो की सजन ठडा गर्म 


पानी लगना मह मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य यीमररियों का घरेलू इलाज 

















अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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पं० गोपदेव शास्त्री सम्मानित 


महषि दयालन्द सरस्वती के १०६ बे निर्वाण दिवस पर श्रीमती परोप 

कारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान मे आयोजित दिनाक ३१ अक्तूबर, १६६२ को 
ऋषि/मेला १६६२ के अवसर पर आ ध्रप्रदेश के आये विद्वान प गोपदेव ज्ञास्त्रो 
दक्ष॑ंताचाय को राजस्थान राज्य के वत एवं पर्यावरण मल्त्री श्रा लालचन्द डडी ने 
महर्षि दयातन्द सरस्वती पुरस्कार निधि स्यास आय समाज फुलेरा के मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती पुरस्कार १९९२ से सम्मानित किया । पुरस्कार म दस हजार रुपये नकद, 
दयानन्द स्वर्ण पदक, उत्तरीय तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया | आयंसमाज फुलेरा 
के मस्त्री श्री मेवरलाल क्षर्मा ने अभिनन्दल-पत्र पढ़कर समर्थित किया | प० गोपदेव 
शास्त्री ने पुरस्कार भे प्राप्त दस हजार रुपये की राशि “अम्बा रामार्य सत्यार्थप्रकाश 
ट्रस्ट सिकनन्‍्दराबाद को दान स्वरूप प्रदान की तथा महषि दयाननद सरस्वती के सारे 
ग्रन्थों का तेलगु अनुवाद एवं अपनी अन्य प्रुस्तके परोपकारिणी सभा के पुस्तकालय 
को, मेंट की, जिनकी सख्या ६६ से अधिक है । 


अखण्ड भारत सम्मलेन 


नई दिल्‍ली € जनवरी । वेद प्रचार मण्डल दिल्ली देहात के तत्वावधान मे 
&€ जनवरी को अश्चण्ड भारत सम्मेलर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आय 
समाज पालम गाव न» दि० के १४वें वाधिकोत्सव पर रखा गया था । 

कार्य क्रम वी अध्यक्षता युवा समाज सेवक, श्री अशोक कुमार पाहुजा ने की । 


शोक प्रस्ताव 


भाये समाज दोवान हाल चि० सजीव गुलाटी सुपुत्र माननीय महाणय 

घर्मपाल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट करती है| आये समाज की यह 

महती सभा आये समाज के होनहार नव युवक के अकस्मात हमसे बिछुड जाने पर 

भारी आघात को सहन करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवगत आत्मा की पद्गति 

के लिए प्रार्थना करते हुए शोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक सवेदना प्रकट 
करती है। 

श्री सूयदेव 
अस्त्री, दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 


प+ 





] 


समारोह के विश्वष्ट अतिथि दिल्ली झार्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुर्यदेव ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुय कहा आये समाज न राष्ट्र की एकता व अखण्डता के 
लिए सदेब आगे बढकर काम किया है ओर भाज को विकट परिस्थिति है सभी 
प्रकार के मतभेद भुलाकर राष्ट्र के सुरक्षा एवं इसके निर्माण में हमे योगदान 
बाहिए। 

समारोह मे एडवोकेट श्री प्रकाशभ्र द गुप्त, श्रीमती ललिता निधावन, प० 
नारायण सिंह जाय, श्री उदब श्रेष्ठ व श्री रामशरण दास क्षायं ने भी प्रेरक 
विचार रखे । 
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उत्तन स्थारब्य के लिए 


गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ग्रोषधियों का 
न सेकन करे । 


काख्रा कार्मलब--६ ३, गलौ राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्लौ-६ फोन ३२६१८७१ 


थ् 


सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रका शत तथा साव॑देशिक्प्र स पटौदी हाऊस दरियागज, गई दिल्ली-११०००२ म मुदित होकर दिल्लौ आगे प्रतिनिधि सभा 
१४, ददुमाव रोड नई दिल्‍ली-११०००१ फोन ३१०६४६० क॑ लिए प्रकाशित । शजि० नं० ढोौ* एल १०२४/१-०६२ 





वर्ष १६ अक १७ 
मूल्य एक प्रति५० पैसे 


रविवार, ३१ जनवरी १६६३ 


वाषिक-- २५ रुपये आजीवन २५० रुपये 





राम मन्दिर मुद्दा 


विक्रमी सम्बत २०४६ 


दयानन्दाब्द १६५८ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३ 
दूरभाष ३१०१५० 





उच्चतम न्यायालय में आर्यंसमाज हस्तक्षेप 
याचिका प्रस्तुत करेगा 


नई दिल्‍ली २६ जनवरी । सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के 
अनुरोध को स्वीकार करते हुये राम मन्दिर मामत्रे पर सुनवाई प्रारम्भ करती है 
तो आये समाज एक पक्ष जानने के लिए इस कायंवाही मे हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत 
करेगा ।जससे इस मुद्दे के कानूनी पक्ष को और अधिक मजबूत किया जा सके । 

उल्लेखनीय है कि सविधान के अनुच्छेद १४३ (१) के अच्तगंत केन्द्रीय 
सरकार की ओर से राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय 
दैने का अनुरोध किया है कि क्या विवादित ढाचा बनाये जाने से पूव वहा कोई 
मन्दिर था या नही अर्थात क्या विवादित ढाचा कोई मन्दिर तोड बर बनाया गया 
था ? यह अनुरोध मुख्य न्यायाधीश श्री एल० एम० शर्मा से किया गया है। उच्च- 
तम न्यायालय ने अभी तक यह घोषणा नही की है कि क्‍या वह इस अनुरोध को 
स्वीकार करते हुये सुनवाई शुरू करे अथवा 5नुरोध को अश्वीकार कर दे। 

अधिवकक्‍ताओों की समिति गठित 

सार्वदेशिक सभा के पक्ष को उच्चतम यायालय के समक्ष न्याय सभा के 
क्षष्यक्ष स्यायमूर्ति श्री महावीरसिह जी श्री जाला राम गुप्त श्री सोमनाथ मरवाह, 
स्थाय सभा के सयोजक श्रो विमल वधावन एडवोकेट व आय समाज के कई 
उच्चकोटि के अधिवक्ता रखेंगे। 

स्वामी आनन्दबोध ने आगे कहा है कि यह एक नि्विवाद तथ्य है कि अत्यन्त 
प्राचीत काल से ही अयोध्या मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का माँ दर था। यह बात 
६ दिप्तम्बर १६६२, के बाद प्रुरातत्व विभाग के विश्पन्नों द्वारा स्वल पर की गयी 
खुदाई है और अधिक रपष्ट हो चुवी है। 

हस्ताक्षर अभियान सफल बनाने का एह्वान 

राम मन्दिर निर्माण सम्बन्धी ज्ञापन पर समन्‍्त हिन्दू जनता से स्वामी 
आनन्‍्दबोध जी ने पूण समथन देने का आह्वान विया है | दिल्ली आय प्रतिनिधि 
सभा वे प्रधान श्री सूयदेव एवं महामन्त्री डा० धमपाल न भी दिल्ली की जनता से 
इसो आश्यय की अपील वी है। हरताक्षरों के बाद ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया 


जायेगा। 


बंगला देश मे- 





। महर्षि दयानन्द का १६९वां जन्म दिवस 
' सभी आर्य समाजें १६ फरवरी 
| को समारोहपू्वंक मनायें 


नई दिल्‍ली, २६ जनवरी । सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी भ्रान द बोध सरस्वती ने समस्त आये जगत से अपील की है कि युग-पुरुष 
महर्षि दयानन्द सरस्वती का १६६ वा जन्म दिवस फाल्गुन वदी दक्षमी तदुनुसार 
१६ फरवरी १६६३ को समारोहपूवक मनाया जावं। इस दित सभी आय समाजो 
द्वारा प्रभाव फरिया निकाली जाये, विशेष यज्ञ व प्रवचनों द्वारा महषि दयानन्द 
की समाज, राष्ट्र व मानवता के प्रति की गई बहुमूल्य सेवाओ का प्रचार व प्रसार 
किया जाय । समाज मदिरो मे रात्रि को प्रकाश व्यवस्था भी की जानी चा हए। 


दिल्‍ली मे जयन्ती तालकटोरा इनडोर 
स्टेडियम में उत्साहपूर्वक मनायी जायेगी 


“धानी दिल्नी मे सभी आये समाजो एवं सभी सम्बद्ध सस्थाप्रों द्वारा 
नई दिल्‍ली क तल ब्टोरा इंडोर स्टेडियम में यह कायक्रम प्रात १०से १ बजे 
तक मनाया जायेगा । समारोह म॑ अनेक राष्ट्रीय नेता एवं ध्वाज्ष विद्वान आयजनो 

| को सम्बोस त करेगे 

| र०मी आनाद बोध सरस्वती ने सभी भ्राय सामजो, सस्थाभो एवं आय 
सभाओ ॥। यह निर्देश भी दिया है कि केन्द्र व राज्य सरकारों से इस दित साब- 
जनिक अवकाध क मांग की जाए तथा राष्ट्र 'ति, प्रधान मात्री मुख्य मन्टी एव 
सम्बद्ध प्रधिकारि ) को इस भध्राशय के पत्र बडी सख्या मे भिजवाये जावे । 


४ 





धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिन्दुओं का 


नई दिल्‍ली, २३ जनवरी। हिम्दुओ व आदिवासियों को बागला देश मे मुसलमान 

बनाया जा रहा है। यह बात अमेरिका विदेश विभाग की मानवाधिकारों के बारे मे 
वाधिक रिपोट में कही गयी है । 

बागला देश का राविधान, रिपोट के अनुमार, धम बदलन की इजाजत देता 

है परन्तु इस्लाम त्याग का कडा विरोध करता है। बागलादश मे इस्लाम के एजकीय 


घम घोषित किये जाने के बाद अल्पसख्यक बहुत चिन्तित है । 

उल्लेखनीय है कि विवादित ढाचा ढहाये जाने के बाद बागला देश में अनेक 
मन्दिर व मकानों को तवाह किया गया था और वहा आगजनी, लूटमार व बलात्कार 
को अनेक घटनाये हुई है। अत बागला देश में हिन्दुओं ने २८ जनवरी को सरस्वती 
पूजन के अवसर पर सजावट न करने एवं >लूस न निकानन का आह्वान किया है । 





प्रधान सम्पादक - सूर्यदेव 


सहसम्पादक -ब्मलकान्त शर्मा 


३१ जनवरी १६६३ 


साप्ताहिक आये सन्देश 


अद्भुत्‌ प्रतिभा सम्पन्न-स्वामी समर्पंणानन्द 


(डा० सुरेशचन्द्र वेदलकार एम १/६६ राप्ती नगर कालोनों, भारोग्य मन्दर गोरखपुर 


स्वामों समपंणानन्द सरस्वती के नाम का स्मरण प्रात ही मेरे सामने 
अदभुत वक्ता विचित्र ऊहा के धनी “दूभद्‌ विद्वान वेदवदागतत्व विद्‌ रूयति 
प्राप्त नेखक, कवि शास्त्रार्थ महारथी, गुरुकुल कागडा बिववविद्यालय के श्राचाये 
और प्रतिनिधि समा पजाब के प्रवान श्री प० बुद्धेव जी विद्यालकार की मूर्ति 
सम्मुख भा उपस्थित होती है। उनका सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमा 
प्राखो मे बसी सी लगने लगता है । उनको खट्टर की लुगां और उस पर खद्दर की 
कमीज भौर साथ में भोले मे लठकती हुई पुस्तको वाल' रूप ही मुझ ध्यान में 
प्राता है । स्वामी जी के रूप में समपणानन्द सन्‍्यासी का रूप मैंने तहीं देखा। 

श्राज से +-१० वर्ष पहले का बात है । धायें समाज उ नाव के वाधिकोत्मव 
में मैं माषण के लिए प्रामत्रित हुप्ा । वहा के गत्री तथा प्रन्‍्य व्यक्षितयों ने मेरे 
भाषण को प्रोजस्वी माना धौर वही रहन वाले एक प्रधेड सज्जन मेरे पास प्राकर 
बोले कि भापने 'बुद्धदेव विद्यालकार की शॉली मे बडा भोजस्वी भाषण दिया। 
मैंने उस समय इस विषय में कुछ भ्रधिक नही सोचा फिर एक बार जौनपुर जिले 
की तहसील केराकत में प्राय समाज के वाषिकोत्सव में प्राय वीरो को सबोधित 
करने के लिए मुझे कहा गया ! मच का सचालन वद्दा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक 
(वैश्च) कर रहे थे । उनका नाम तो भूल गया हू । वे वेदिक धर्म के सिद्धातो के 
अच्छे ज्ञाता श्रौर कमेठ व्यक्ति थे प्रौर किप्ती मी माषण की समाप्द के बाद 
अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करते थे | प्राय वीरो को सबोधित करते हुए श्रोजस्वी 
शब्दों मे मैंने 'भाय' शब्द की व्यास्या की भौर प्राय की पहचान जीवन में 
सत्कर्मो के लिए प्रगतिशील रहना और “'घरेवेति चरेवेती बढ़े चलो, बढे चलो को 
ध्यान मे रख कर भागे बढो बताया। कृष्वन्तो विश्वमायम्‌” तुम्हारा लक्ष्य है। 
मेरे भाषण के बाद श्री वैद्य जी ने प्पनी प्रतिक्रिया मे मेरे भाषण को ध्यान से 
रख कर बहा-- वेदालकार जी ने भ्राज हमें वेदिक मत्रो के साथ श्री प० बुद्धप्व 
विद्यालकार की याद दिलवा दा । इस समय ऐसे विद्वानों को कमी दिखाई दे रही 
है। मेरे लिए प्रसन्‍नता स्वाभाविक बात है पर मुके प० बुद्धवेव जी की तरह 
बतलाने में मुके उनको भ्रतिशयोक्ति ही लगी । मैंने पजाब केसरी लाला लाजपत 
राय भोर राष्ट्र पुर्ष वीर सावरकर के भाषण सुने है यद्यप उन जपछ्त घोजस्वी 
भाषण श्राज तो दुलेम हैं पर मैं भाज भी निस्सकोच कह सकता हू कि १० बुद्धदेव 
विद्यालकार उनसे इस कला में प्रधिक ही थे। उनके भाषण में वन्तु विषय के 
साथ ही साथ वही भ्रौज, वहा त्ज झ्रौर वहां प्रम वश्ञाला छाप मिल है। बुद्ध 
दव जा बुद्धदेव जी ही थे । 

बुद्धवव जी विद्यालकार का ज मे ! अगस्त १८६४५ ३० के दहरा न के 
निकट कौलागट सहारनपुर) ग्राम मे प० रामच द्व जा के उहा व्प्राथा पडत 
“रामबन्द्र जी की पत्नी यशवती दवा थ। “नह इवसुर कृपाराम ज मरपि दयानद 
के भक्त थे श्रौर उन्होने देहराटन भ्राने के लिए स्वामा ज का अ्रमत्रित क्या 
और उनके «यारुयानों का प्रचार एढ व्यवस्था उी श्रा रामचन्द्र जा न अपने पुर 
नवीनचन्द्र को ) गुरुक्ल कागडी मे बुद्धदेव बन॑ बहा प्रविष्ट कराथा। इनका 
विवाह श्रीमती सुशीलादेवा स हुप्रा धौर उतकी दो पुत्रिया अप८ज्ता और 
प्रभात शोमा हुयी । 

इनके पिता स्वर्गीय रामचर्दर जी ग्रुरुकुल क्षिक्षा के प्रति समर्गित व्यक्ति 
थे भोर गुरुकुल कागडी के माध्यमिक विमाग गुस्कुल इन्द्रप्रस्थ मे कक्षा € तथा 
कक्षा १० के ब्रह्मचारियों को अग्ने जी पढाते थे । उठ समय मी उनके चेहरे पर 
वृद्धावस्था विद्यमान थी। सबस पूव गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में पण्डित जी के दशन श्रोर 
भाषण सुनने का मुझ सोभाग्य मिला । मैं प्रपने भ्रध्ययन काल में बहुत पटाकू 
छात्रो में नही था । हमारे श्रग्ने जी क प्रष्यापक श्री प० रामचन्द्र जा वृद्ध थे अत 
उनके पढाई के घटो को हम मनोरजन का घटा भी समभते थे । शायद शरारत 
करते पर मार भी खाई होगी ? पर, उसस हमे तो चोट क्यो लगता थी ? उनके 
हाथ प्वद्य पीडित हुए होगे ? वेस पडित जी का हम लोग सम्मान भी बहुत 
करते थे। एक ब।र वाधिकोत्सव पर श्रो प० बुदवेव विद्यालकार पघार। वे 
मोजनादि तो उपदेशको के साय करत थे पर उनका शयन उनझञ्ज विताजा के 


ब्हा ह!ता था रहते भा पहा थे प्रौ" उनके माषण प्रोर व्यवहार वा यह्‌ प्रभाव 
हुभ्र कि हन विद्यार्थी रह घरे <हते चगे । उन्हों। अपने जावन की कुंड घढनाए 
तो सुनाई ही, वेद कं 7त >प रा रू व जागृत करत मे भी प्ररणा दी । उन ।ने बेद 
के माहात्म्य को अक्ट करत हुए कथा सुन ३। न्होने बताय 

एक बार एक व्याकरणाचार्य सौर ए। ये णताच ये नाव में सवार होकर 
नदी के पार जा ”ह थे। व जब अ्रग बढती ० उरणाचाय महोदय ने नाविक 
से पूरा नाविक ! क्या तुमते व्याकरण 7डढा * ” नांबन ने कहा “नहीं महा- 
राज | म व्याक ण॑ बयाकरण बुद्ध नही जानता । ताब ४ यात्रियों को पार उता- 
रता भर हू | व्याकणात्ाय बौने-- तब तुम्हार जीवन बेकार हुप्रा । थोडी 
देर बाद गण्तिाचाय मे दय बोल-- नाविक ! क्या तमत गणित पढ़ी है। 
बह मुस्कराया और बोच'-- महाराज ! मैं गणित वण्ति क्‍या जानू ? मुझे 
तो नाव द्वारा दूसरों का पार उतारना मर भ्राता है ” गणिताचाय महोदय बोले, 
“तब तो तुम्हारा सारा जावन बक्नार हो गया। इतने मे नाव डगमगाने लगी, 
ग्रात्रियों के चेहरे उद्विग्न दिल्लाई देने लगे तब नाबिक बोला--' गणिताचाय जी 
भौर व्याक्रणाचाय जो महाराज! ग्राप लोग बताइए कया श्रपप लोग नाव चलाना 
जानते हैं ?”” उन ने जरा घबराहट के साथ कहा, “अरे माई ! हम कया जाते 
नाव चलाना । हमने तो गणित भौर व्याकरण पढा है ।” नाविक हमते हुए बोला, 
“तब तो भद्र पुरुषों ! ध्राप लोगो का सारा जीवन बेकार हुप्रा। नाव तो दुब 
जाएगी । 

हमे पडित जी की बात समझ में नही भ्रा रह! थी कि इस घटना से वेद 
पढने का कया सबस्पर है। वे भ्रागे बोले--“विद्याथियो ! गणित व्याकरण भादि 
अन्य विद्यायें वेदाष्ययत के बिना बेकार हैं । ससार सागर को पार करने के लिए 
तो वेदाध्ययन हो करना पडगा। बिना वेदो की शिक्षा के शान्ति नही मिल तकती । 
शान्ति के बिना सस्तार सागर पार नही हो सकता 

प० डुद्धंदेव जी के 'पता जी ने उनकी बच१त की एक घटना बतलाई। 
वे बोले यह लडका प्रारभ ग मावुक है । दहरादून का एक घटना सुनाई । उन्होने 
बताया कि वुद्धवव जो को मा न एक बार पुत्र को कुछ पस दकर मिठाई खाने के 
लिए भेजा । रास्ते मे उन्होह द तन बच्चो को दखा जिल्‍्क शर्र पर भवकर 
सर्दी मं भा करडे नहीं थे एक मठाइ का दुकान के प्रागे जूठे ”पलो की प्रतीला 
मे राड थ भूख प५ म्‌ र॒ व्याजल थे याह्व नवानचन्त बुदब) * प्रात्या इस 
दृष्य का न देख सा झौर उन्हा दकानदा पकहेवर ता प्रो 
बच्चा को खिला « सत्चा तथा 
जा मैंत देख कुद्र सर ज ८ कत भूष प्रो. मंदा 
पैशासदू त. चिता 


जजबा उन 
| ज+» का पिता 
खजल है, बैंड आरत उइसे 
अ्र- | ग्रत हे “गत प्नू व्दा। 
कबबुद्धाप--* भावत्त  ह 
दिया। यहा स्थानाम व क्र 
लिखतए हुप्रा उतना प्रवश्द के 
अवसर मल ते 


घर छ ते रझग्न 


क व क्रान्तदर्गी उन का श्रवमर 
7७ तभा के हिपए में उछ अधक से 
। क्यद प० वुद्धवव जो को वाब्य सा प्र घक 
सृस्दाम भोर तुलम दास के टक्कर की कॉक्तए 
एवं गात रचते । >नके कुछ मजन ता कसा भा तरह उनक रातो से कम नहीं। 
जिन्‍्होने मस्त हो सर उन प्रभु भक्त के स्वनिर्मित गीत गात देखा है वे न शक्‍यते 
तद्‌ वण पतु मित, तदा >वय तदन्त कररॉन गहयत के ग्रनुसार समझा जो 
सकता है। उनको रचनाय स्व न्‍त सुरनाम होती थी। इनके काव्य सग्रह विखरे 
फूल श्रौर उसकी राह पठनी है | प्राथनावली के गीत भ वरूण हैं । 
वेदिक साहित्य ज्ञ ता---इनको बै|दक साहित्य का सूल्प ज्ञाता कहा जा 
सबता है । इ होने मरत सोम स्वग शतपथ में एक पे शतप्य ब्राह्मण तथा 
प्रथर्व वेद का माध्य पुस्तक लखी। शतपथ ब्राह्मण का समकन में इनसे बहुत 
सहयोग मिलता ह । इन्होने श्रवववेद के चतुर्देश क्राव्य का भष्य सप्त सिच्धु- 
सूकत' के रूप में किया है । अ्रववंवेद का माष्य पूण नहीं कर मसके। प्रात सूक्‍्त, 
ऋग्वेद का मणि यकत ऋ वेट 7 स/्डलो में प्रस्तुत विचारधारा का पारस्परिक 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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भारतीय प्राचीन 
संस्कृति : वेदिक 
संस्कृति को महत्ता 


यह निविवाद है कि वेद ससार की सभो पुस्तर्ो में प्राचोनतम है भोर 
यह मी निर्विवाद है कि भ्रार्यों का आदि देश भारत है, फिर भी समय-समय पर 
ऐसे प्रश्न उठाये जात रहे है जिनसे मारत के प्राचोन ऐतिहासिक, सास्कृतिक गौरव 
बर प्रदन घिन्ह सा लग जाता है | पिछले दिनो कुछ प्रास्तोय सरकारों के शिक्षा 
मत्रालयों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों मे परिवतन झ्ौर सशोधन दस प्राशय के किए थे 
जिनसे मारतीय भस्मिता एव गौरव का उज्जवल पक्ष प्रकट हो, परन्तु एसा हमारी 
क्ेस्द्रीय सरकार को समवत किसी विवशता के कारण मान्य नही है। श्रग्रेजी 
हिन्दुस्तान टाइम्स के २१ जनवरी १६६३ से महानगर सतकरण में एक समाचार 
प्रकाशित हुआ है--'भ्रजु न सिह का पाठ्य पुस्तकों को घमनिरपेक्ष बनाने हेतु 
अभियान / घमनिरपेक्षता अथवा पथनिरपेक्षता अथवा सम्प्रदाय निरपेक्षता--यह 
अलग प्रश्न है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या किमी को सन्तुष्ट करने के लिए, 
अपनी अच्छी बातो को छोड दिया जाए ओर क्योंकि रसकी बातों का जोड़ना है 
इसलिए उनकी बेकार बातो को भी जोड लिया जाए। 





मानव ससाघन विकास मत्रालय का दायित्व बहुत ही महत्यूर्ण है। यह इसी 
सै स्पष्ट है कि एक गरिमामय व्यक्तित्व को यह कायभार सौपा गया है। हमारा 
तो यही आग्रह है कि पाठ्य पुस्तकों में उन सभी बातों को सम्मिलित किया जाए 
जो मानव का नैतिक, चारीत्रिक विकास करत हैं जो भारतीय मस्कृति का उज्ज- 
वल पक्ष प्रस्तुत करती हैं। यह देश तो “मा ज्राता म्रातर द्विक्षत! का सदेश- 
याहक है। 
एतद देश प्रसूतस्य सकाक्षादग्र जन्मत 
न्‍व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सवमानवा ॥ 
इस देश में जन्मे अग्रणी लोगो का सारा विश्व सदा से हो प्रनुसरण करता 
रहा है। यह देश महापुरुषों का देश है जिसने सपूण विश्व को मानवता कासदेश 
दिण है -८ 
'मनुभव जनया देव्य जनम्‌ ।' यह वह देश है जिमने सारे ससार को श्रेष्ठ 
बनाते का वत लिया है--कष्वन्तो विश्वमायम्‌ । 
इस देश के इतिहास श्रौर पाठ्य पुस्तकों का धमरिषक्षता के नाम पर सही 
हूप मे प्रस्तुत न करना, इसक॑ गौरव को क्षात पहुंचाना होग' । बहुत हो घुका। 
अब तो हम “वतन्त्र है। हमारा अपना स विधान है । 5६ जनवरी को हम गणतत्र 
दिवस भी मना रहे हैं | आमो, हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने भ्तीत की 


गरिमा को सुरक्षित रखेंगे तथा भविष्य को और भी ज्या?ा पौरवपृण बनायेगे । 
+>डीा० घमगाल 
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सम्पादक के नाम पत्र 


प्रनुपस भेट 

बधाई हो स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्त्रामी समपणानन्द सर- 
स्वती विशेषाक की प्रनुपम मेट के लए । वास्तव में पात्रका न नई दिज्ा दो है। 
इस पत्रिका क॑ पठनीय विषय है शिक्षाप्रद लेख एवं प्रवनाय जाने वाली सरल 
बब्दो मे प्रस्तुत बाते । ईइव२ भापकों शवित दे कि प्राप इसी प्रकार मांग दशक 
लेख विशेष ज'नकारियो क॑ साथ दत रह जिस पठक् प्ररणा प्राप्त कर सके। 

आर्य सन्दश प्रगति पर है। 
राम प्रकाश, के डी -३८-ए, प्र तेक वर दिल्‍ली-श२ 


आरक्षण को छोड़ दो संरक्षण लो मान 


मचा हुआ है देश मे, आरक्षण का शोर। 
बगनवाद का हो गया, है भारत में जोर ॥ 
है भारत मे जोर, स्वार्थी नेताओं का । 
आतनाद दे रहा, सुनाई दुखियाओ का ॥ 
लीडर हैं कृतघ्न, देश से प्यार नहीं है। 
कुर्सी के हैं दास, शुद्ध व्यवहार नहीं हैं॥ 
जाति-पाति को बढा, रहे हैं हाय ! अनाडी । 
भारत की है सभी, तरह से बात बिगडो ॥ 
मनुष्य मात्र की एक जाति है सब कहते हैं। 
घाराओ मे भिन्‍न-भिन्‍न फिर क्‍यों कहते है ॥ 
अबला, दीन, अनाथ, मदद हो उनकी पूरी । 
मिट जाएगी सुनो, सभी सामाजिक दूरो ॥ 


पढ़ लिखकर के योग्य, बन॑ भारत के बच्चे । 
भारत के दो बता, नागरिक उनको सच्चे ॥ 


योग्यता अनुसार, काम दो उन्हे यहा पर । 
स्वग बनेगा देश, बात लो हृदय में घर।। 


गुण, कर्म, स्वभाव, मुताबिक काम मिलेगा । 
विकसित होगा राष्ट्र, हिलाये नहीं हिलेगा ॥ 
फिर तो जलकर नही, मरेंगे बालक प्यारे। 
पैदा होगे राम, कृष्ण से राज दुलारे॥ 
है नेताओं, उठो, फर्ज अपना पहचानों। 
जगत गुरु“ऋषि दयानन्द”की शिक्षा मानों ॥ 
आरक्षण को छोड दो, सरक्षण लो मात ।। 
प्यारे भारतवर्ष का, करों अरे ! उत्थान ॥ 
प० नन्दलाल निर्मय सिद्धात शास्त्री 
ग्राम व पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 





सम्पादक के नाम पत्र 


मान्य श्री डा० साहब, सादर नमस्ते” 

आय॑ अन्देश का श्रद्धातन्द अक मेरे सुझाव है। विशेषाकों में आये सन्देश 
ने कीतिमान स्थापित किया है यह सब आपकी सूझन्बूभता एवं कार्यकुशलता का 
माण है मेरी ओर से हादिक बधाई । आप ने इस अ क मे श्रद्धेय स्व० समपंणातन्द 
जी के ओजस्वी, क्रान्तिकारी, एव सरल विचारों से आयजनता को परिचित कराया है 

यह सर्वधा उपयुक्त भी है ओर सफ्ल थी । पुन बधाई। 

भगवान करे जोरे कलम और जियादा * 

उत्तम चन्द शरद पानीपत 


एक सग्रहणीय भ्रक 
आपने आय संदेश के माध्यम से श्री चमूपति अक निकाल कर एक सराह- 
नीय काय किया है। इससे अच्छा ओर क्या हो सकता है। अक सराहनीय और 
सग्रहणीय है । उसमे यदि श्री चमूपति जी की पुस्तकों के सम्बन्ध मे मूल्य पृष्ठ 
सख्या तथा प्राप्ति स्थान का भी उल्लेख कर दिया होता तो ओर भी अच्छा होता । 
अब आप आगामी साधारण अक में यह छाप कर कमी को पूरा कर देने का कष्ट 
अवहय करे । मैं उन सभा पुम्तको को मगाना चाहता हू। हिन्दी[विशेषाक भी ; भी अपनी. 
जगह पर अद्वतीय ही है। उसकी समस्त सामग्री हिन्दी जगत को वरहर ही है। 
दोनो अका के लिए आपको बधाई अने क साधुवाद । 
शिव वरतलाल अक्षोक्चन्द्र आय, तुलसीपुर 
एक साफ सुधथरा-पत्र 
आप का पत्र “आय सन्देश ” का अवलोकन गत वष से ही कर रहा था। 
आय मित्र' के आपसी अत्तदवन्द को देखते एक साफ सुथरे पत्र की आवश्यकता 
महसूस हो रही थी, जिसकी पूर्ति आय सन्देश से हो सकती है। आय सन्देश' का 
वाधिक शुल्क ३० रु० मनी आडर द्वारा प्रंषित कर रहा हू । कृपया मुझे आय सन्देश 
का ग्राहक बनाने का कष्ट करे तथा पत्र नियमित भेजन की कूपा करेंगे। 
प्रमोद कुमार आय प्रधानाचार्य 
द्रोपदी देवी शिक्षा निकेतन बिल्धरा रोड बलिया (उ० प्र०) 


साप्ताहिक “आय ेसस्देश" 


३१ जनवरी १६६३ 


पआ्रादर्श त्रेतेवीद (१६ 


राजसिह भल्‍्ला 


यह प्रात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जिसका धनुमान भी प्रसम्भवसा प्रतीत 
होता है। रग रूप मे भी इसकी तुलना किसी सासारिक पदार्थ से नहीं की जा 
सकती ऐसा साक्षात्‌ दर्शी महात्माओ का कहना है। यह पात्म तत्त्व ध्रूव निश्चल 
निष्क्रिय रहता हुआ भी धपनी ज्योतिर्मयी दिव्य शक्ति से कारण शरीर सूक्ष्म- 
शरीर तथा स्थूल शरीर की क्रिया शक्ति बनाए रखता है। चेतन जीवात्मा की 
ज्योति से चित्त मे चेतना के प्रसार से यह चित्त प्रतिक्षण सक्रोच विकास स्व्रमाव 
को प्राप्त होता रहता है। इसी से ज्ञान भौर क्रिया की निरतर,उत्पत्ति होती रहती 
है मौर जीवात्मा को श्रपनी सत्ता का बोध बना रहता है श्लोर चित्त के दपण में 
भपने ज्योतिर्मय के प्रति बिम्ब को देख कर भ्राननद का भ्रनुभव करता है। क्रिया 
के द्वारा जो भान होता है वह ज्ञान कहलाता है। भोर उस ज्ञान की क्रिया के 
दशन से समाहित चित्त मे एक मधुर सा रस बहाने वाली लहरिया उठ-उठकर 
जो हर्षयुक्त माव उत्पन्न करती है उसका नाम है भानन्द। यह जीवात्मा को 
पपते प्स्तित्व सत्ता के बोध होने का स्वरूप है इस बोध का दूसरा परिणाम ही 
झानन्द है। 
जीव भपने कतव्य कर्मों के करने में स्वतन्त्र है। यह जोव प्रतादि है। 
ईववर की भाति जीव मी चेतन है झोर स्वमाव से पवित्र भ्रविनाशी भ्रोर धामिक 
है | जीव प्रत्पज्ञ है। सूक्ष्म है। जीव भोर परमेश्वर का ब्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
; है। जीव भौर ईश्वर का भन्तर यही है कि जीव सूक्ष्म परिमाण वाला प्ौर परमे- 
इवर सूक्ष्मतर है। जीव प्रत्पज्ञ एक देकीय भोर ईइवर सर्वज्ञ भौर तर्वव्यापक है । 
जीव परमेश्वर से स्थूल भौर परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होते से परमेश्वर व्यापक 
धौर जीव व्याप्य है ; ये दोनो सत्ताए भिन्‍न हैं| एक नहीं हैं। सृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलय सबका नियम में रखना जीव के कर्मों का फल देना ईश्वर के जीव 
से भ्रधिक गुण हैं । 
झात्मा झ्जन्सा प्रनन्‍त श्रतादि 
न जायते स्रियते वा विपश्चिन्नाय कुतड्चिन्न बभूव कश्चित । 
झजो नित्य शश्वतोध्य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
क्ठो० १-२ १८ 
पाचाय उपदेश करते हैं कि यह जीवात्माए श्रौर परमात्मा न तो उत्पन्न 
होते हैं भोर न मरते हैं। क्योकि ज्ञानस्वरूर परमात्मा और चेतम जीवात्मा 
मिश्चित नही है। इसलिए इसका कोई कारण नही जिससे इनकी उत्पत्ति स्वीकार 
को जावे । प्लौर न ही यह किसी की हालत से बतो है जो इनम उत्पन्त्र हो। ये 
दोनों स्वत सिद्ध सत्ता हैं। इनकी उत्पत्ति धौर नाश दोनो नहीं हैं। ये दोनो 
स्वतत्र सत्ता हैं। इनका कारण कोई मी नही है। इस कारण ये दोनो श्रजन्मा 
निल्‍्य भ्रविनाशी भौर प्रनादि है। इनमे एक्र ईइवर राजा भौर जीव उसकी प्रजा 
है | सदा एक रस रहते हैं । विकार भ्र्थात उत्पन्न होना, बढ़ना, एक सीमा तक 
बढकर रुके जाना, रूप बदलना, घटना प्रौर नाश हो जाना इन बातो से ये दोनो 
प्रथकू हैं। ये विकार तो मिश्रित में होते हैं ऐसा दुनिया मे पाया जाता है। जो 
कुछ उत्पन्न होता है यह कम प्रर्थात्‌ काम करने मे उत्पन्त होता है। काम करने 
से दो गुण उत्पन्त होते हैं एक सयोग भर दूसरा बियोग । ये दोनो गुण मिश्रित 
में रहते हैं। दो भराप्रो के मिलने से सयोग उत्पन्न होता है एक प्रणु से सयोग 
नही इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु ओर उत्पत्ति शरीर के लिए हैं उसमे रहने वाले 
जीव पशौर ब्रह्म शरोर के नाश होने से नाश नही होते स्‍ौर उत्पत्ति से उत्पन्त नही 
होते । प्रत देहम्थ जोवात्मा चेतन है इसका स्वरूप जीवन मरण से रहित है। 
इसके स्वरूप में परिवर्तन नही होता यह कार्य कारण माव की सीमा से परे है। 
यह प्रजर अमर प्रनादि धौर प्रविनाशों सत्ता है। यह परम सूक्ष्म चेतन सत्ता है। 


प्रात्मा न किसो को मारता है श्रोर न मरता है 
हम्ता चेन्मन्यते हन्तु हतब्चेन्मन्यते हतम्‌। 
उम्ौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ . कढठो० १-२-१६ 
जब कोई मनुष्य जगत्‌ मे मरता है, तो लोग कहते हैं कि उसे परमात्मा 
ने मार दिया है। या भ्रमुक मनुष्य ने मारा है । ऐसा विचार झज्ञानी लोग करते 
है । क्योकि ईश्वर तो इच्छा राहत है वह तो भपनी इच्छा से कोई कम नहीं 


करता प्रत उसे मारने वाला कसे कह सकते है । वह तो स्वमाव से कार्य करता 
है। परत उमका प्रभाव कर्मों के प्रनुकूल पडता है । जिसके जैसे कर्म हैं। उस पर 
ईइवर के न्याय का प्रमाव वैसा ही पडता है। पर्थात्‌ जिसके कम मरने के हैं वह 
ईश्वर के न्याय नियम से मरता है। और जिसके कर्म मरने योग्य नहीं हैं वह नहीं 
मरता। इस कारण ईश्वर को मारने वाला कहना ग्ज्ञानता है। जोव को मारने 
को शक्ति दिसी में नही । भ्रत जीव को श्रौर ब्रह्म को मरने वाला या मारने 
वाला कहना प्रज्ञानता है । न तो आत्मा मरता है श्रोर न किसी को मारता है। 
ह्ात्मा चेतन हृदय निवास 
एब म झ्रात्मन्तहृदये5गी यान्‍्त्रो हेवा यवाद्वा सघयाद्वा इ्यामकादा 
इयामाक्तण्डुलादा । एब म आत्मान्तेहं दये ज्यायान्यूधिब्या 
ज्यायानस्त रिक्षा उज्याया रिदिवो ज्यायानेम्यों लोकेम्य | 
छान्दो ० ३-१४-३ 
आत्मा ज्ञाता ऋषि कहते हैं-यह मेरा भात्मा हृदय के भीतर प्रस्त के 
दाने से, जौ से, सरसो के दाने स, इ्यामक के दाने से, श्यामक चावल के दाते से 
मी सूक्ष्म है । भ्त्यन्त सूक्ष्म सत्ता है। और वह ही मेरा प्रात्मा हृदय में मीतर 
स्वशक्ति स्वरूप तथा ज्ञान म पृथिवी से बडा है। प्रन्त रिक्ष से बडा है| प्रकाशमय 
तारा मण्डल से बडा है । भोर सारे लोको से बडा है! चेतन स्वरूप ग्रात्मा सत्ता 
की तुलना ये जड लोक मिलकर मी नहीं कर सकते । 
( क्रमश ) 


ईश्वर के नामों की 
पद्यमय व्याख्या 


भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका समाचारों 





आकाशादिक मूत सब॒ करते जहा प्रवेश 
अथवा इनमे व्याप्त हो, जो रह रहा हमेश ॥॥ 


इसीलिए उस ईश का नाम विश्व है सिद्ध ॥ 
कण-कण मे वह व्याप्त है, जग में सदा प्रसिद्ध ॥। 
जिसमे ज्योतित सूय सम, लोक हुए उत्पस्त । 
उसके ही आघार पर, ये रहुत सम्पस्न ॥॥ 
अयवा जो रवि आदि का गर्म-जन्म स्थान । 
इससे उस परमेश का, हिरण्यगर्भ नाम।॥। 
जड-चेतन जग रचयिता प्रलयकर जग पाल । 
सर्वशक्तिमय ईशा है, पवन व्याप्त सब कोल ॥। 
स्वय प्रकाशित सुय-सम लोको का परकाहश | 
इससे उसका नाम है तैजत जगत-उजास ॥॥ 
सत्य ज्ञान ऐश्वव है उमके पास अनन्त । 
इससे वह परमात्मा, है ईश्वर सुखबन्त ॥ 
जो अविनाशी है सदा, सज्ञा है आदित्य । 
जाते जग व्यवहार सब, प्राज्ञ नाम है नित्य।। 
स्तुति, विनय, उपासना, करनी उसकी योग्य । 
जो गुण कम स्वभाव मे, सबसे श्रेष्ठ सुयोग्य ॥ 
सबसे बरता स्नेह जो, पात्र प्रीति का नीक। 
इसीलिए तो मित्र है, उसका नाम सटीक ॥ 


सबसे श्रेष्ठ वरेण्य है, एकमात्र वह इष्ट। 
“वरुण ' नाम विस्यात है, मर्वाधार बरिष्ठ ॥ 


3 साप्ताहिक “अ"्यें सन्देश 


बेद में विज्ञान-पिण्ड व ब्रह्माण्ड 
'की स्थिति और संबंध (२) 


भौषधि प्लोर वनस्वतियों को शान्ति से सम्पूण देव तेतीसो देवता 
गुद्ध हो जाएगे। भ्र्थधात्‌ समूचे ब्रह्माण्ड में शान्ति यहो ब्रह्म शान्ति होगी। 
इसमे सर्वत्र जान्ति ही शान्ति होगी तब मैं शान्त्र होऊपा | सारी व्यवस्था को ही 
ठीक करना होगा तमी मैं ठीक रह सकू गा। ग्राज की समस्या ग्रम्भीर है केवल 
पर्यावरण शोधन मे बात नहीं बमेमी हमे पहले छू लोक को शुद्ध करना होगा । 
दू लोक की शुद्धि से भ्राकाशीय झ्रावरण फिर ठीक हो जाएगा । जो छेद हो गया 
वह फिर बन्द हो जाएगा। 

हम जो प्ोषधि खाते हैं वह प्रथम हमारे मस्तिष्क की प्रव्यवस्था को दूर 
करती है तब वह सबधित रोग का निवारण कर पाती है। 

प्रइन पैदा होता है कि--वो शान्ति कंसे समव ? वनौषधियो को तथा 
गाय के धृत को युक्तित पूर्वक जलाझो प्र्धात्‌ यज्ञ करो । खूब करो तब तक करो 
जब तक द्‌ लो शुद्ध नही हो जाता है। तब पन्‍्तरिक्ष शुद्ध होगा । स्टेयस्मोप 
ग्रतरिक्ष को व्यवस्था को दर्शाता है। देह में जब॒तोब्र ज्वर हो बाता है तब 
प्रथम सिर पर ठण्डे पाती की पट्टी भोर बाद में प्लौषधि का सेवन। भन्तरिक्ष 
ठीक हो जाएगा तब फिर द्य लोक ठीक हो जाएगा । भूख लगने लगेगी । 
॥ ये सारी बाते प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं जो मन्त्र मे कही गई हैं। 

देह को ठीक करने प्रथम ब्रह्म प्राणायाम । बहा प्राणायाम से प्राण बलिष्ठ 
होता है। प्राम्यन्तर प्र।णायाम से प्रपान बलिष्ठ हांत। है। स्तम्मवृन्ति से व्यान 
बलिष्ठ होता है भोर बाह्य म्यास्तरायेधी मे शेष सारे विकार मिश्चित विकार नष्ट 
हो जाते हैं। शाति पाठ हमें सुधार का क्रम बतलाता है। इस त्रम को जानकर 
हमे भक्षाति भव्यवस्था को दूर मगा सकते हैं। 

ससार की उन्नति के दो ही श्रेष्ठ उपाय है यज्ञ और प्राणायाम 

गाय के घी में सौर उर्जा को सौर तत्व की प्रधानता होती है । इसे प्रस्ति 
में डालने से घृत का सूक्ष्म वाष्प छलोक तक जाती है क्योकि यह भरिनि का गुण है 
कि- प्रत्येक पदाय का उसके मूल केन्द्र तक पहुचा देती है 

यज्ञ में डाला गया गाय का घी सूय लोक तक जाता है। जो कहते हैं कि 
जल का वाष्प बनता है भ्रोर घृत का नहीं बनता वे भ्ज्ञानी हैं जल भी रस है 
और घूृत भी रस है। जल स्थूल है उप ये देव लेते ह घृत सूक्ष्म होता है और 
हल्का होता है बह दृष्टि गोचर नही होता है । हल्का होने मे वह पानी से बहुत 
भागे ऊपर तक भ्र्थात सूयलोक तक जाता है। छू लोर को शात करता है शुद्ध 
करता है ' 

इसीलिए यजुर्वेद मे जो यज्ञ का वेद है उसमे यह मत्र पढ़ा गया है। 

विज्ञे जान हमारी बातों पर सूक्ष्मता म विचार करेगे। इसीलिए ममूची 
घरती पर वेदो के प्रचार व प्रसार को भ्रत्यन्त प्रावश्यकता है। कि- हम सब 
वेदों का स्वाध्याय करे भौर मत्रो पर सक्ष्म “न्‍्तन करे । 

यह सुनिदिचत जाने कि हम विष्ड मे इहाण्ड को और ब्रह्माण्ड से पिण्ड 
को भली भाति जान सकते है। पिण्ड प्रोर ब्रह्माण्ड में अदूभुत एक सकता है 
साम5स्थ है । इन दोनो को ठीव' ठीक जानकर वदों के रहस्यों को भी समझा जा 
सक्तता है । 

हद ये समार औौर ससार से वेद जाता जाता है। 

आचाय बेद भूषण 
प्रधि७ष्ठाता अनर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान 
हैदर बाद २७ 





३१ जनवरो १६६३ 


शहीदों के स्मरण का दिन 


(राधेश्याम "प्राय. मुसाफिरखाना-सुलतानपुर, 3० प्र०) 


गणतन्त्र दिवस मारत मा के उन लाखों भ्रमर सपूततो के स्मरण का पुष्य 
दिवस है, जिन्होंने हमत-हसने इस महान राष्ट्र की स्वाघीनता के लिए श्रपना 
जीवन उत्सग क्र दिया । प्राज यह पावन पव याद दिलाता है, भगत पिह, चन्द्र- 
शेखर भाजाद, रामप्रसाद बिस्मिल प्रशफाक उल्ला खा तथा नेताजी सुभाषबन्द 
बोस सरीखे वीर सपूतों के प्रमर बलिदान का, जिन्‍्होने मा के ब घन को काटने के 
लिए प्रपनों जवानी, श्रपनी तरुणाई अपना सवस्व, स्वाधीनता के महान सयाम की 
पुण्य बलिवेदी पर समपित करके, स्वतत्रता का पावन पथ प्रशस्त किया। मारत 
की स्वाधीनता का सप्राम, जो प्रनवरत नब्बे वर्षों तक चलता रहा, त्याग व बलि- 
दान, उत्सगगं व समपण की गाथा बन गया । 


इन्ही महानतम्‌ बलिदानियों के शोषित का प्रतिफल है--यह मारत की 
प्राजादी व भारत का गणतत्र | आज हमको प्रात्म विश्लेषण करना होगा कि जिन 
महान्‌ उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए उन लाखो नवजवानो ने अपने प्राण समर्पित 
किए, क्या उन उद्देदयों की पूर्ति में हम भ्पने को लगा पाए हैं। उत्तर मिलेगा-- 
नहीं । बिल्कुल नहीं । हम लोगो ने उन महान्‌ बलिदानियों के लहु के साथ खिल- 
वाड किया है, विश्वासधात किया है भौर आज हम केवल अपनी जेबें गरम करने 
में ही सनग्न हो गए हैँ । भ्राज कमचारी, भधिकारी, राजनेता, शासक, प्रशासक 
सब के सब कतंव्य-विमुख होकर उचित-प्रनुचित, नेतिक प्रनेतिक तरीके पे मात्र 
घन सचय मे व्यस्त हैं। परिणामस्वरूप सारा राष्ट्र मयकर भ्रष्ठाचार, भ्रनाचार, 
कुव्यवस्था के चगुल में फलकर छटपटा रहा है। हमारी ही स्वाथपरता तथा स्वायें- 
परक नीतियो के कारण राष्ट्रीय एकता प्रखण्डता सकटग्रस्त हो गई है। सारे देश 
में धम के नाम पर ग्रधम, व्यवस्था के नाम पर कुव्यवस्था, सत्य के नाम पर 
असत्य, व्याप्त हो रहा है। दानवी वृत्तियो के घनघोर तिमिर में भ्राज भारत का 
नागरिक किकतव्य-विमूढ़ बन गया है। त्याग तथा बलिदान की पावन परम्पराए 
व मावनाए तिरोहित हो जाने के कारण राष्ट्र की वह स्वाघीनता खतरें मे पड गई 
है जिमे ध्सख्य नवजवानों के बलिदान से हमने प्राप्त किया था। भाज मह्षियो 
का यह पुष्य देश राम व कृष्ण जैसे महामानवों की यह घरती राणा शिवा जेसे 
बीरो 4ी भूमि, मगत, सुमाष भ्रशफाक जैस की बलिदानी भूमि, महर्षि दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द गाधी, गौतम को यह कर्म-भूमि घोर नरक में परिवर्तित 
होकर प्रातू बहा रही है। भारत मा अपने स्वाथलोलुप, अरकमप्य, कायर तथा 
मक्‍कार पूत्रो को विक्कार रही है। लेकित इन कायरों के कान पर जू तक नही 
रेग रही है । इस महान्‌ गणतत्र के गुण का जीवन हमने घू सखोरी, भ्रष्टाचार, 
घनलोलुपता भूठछ फरेब के माध्यम से नारकीय जीवन बना डाला है । राजनंतिक 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए मानब-मानव के मध्य जानलेवा खाई खोद डाली है। 
बोटो के लालचवश जात-पात तथा साम्प्रदायिकता को धघकती श्रग्नि में घी 
डालने का काय किया गया है | झ्राज किसी को सम्ताज व देश की चिन्ता न होकर 
अ्रपनो ही चिन्ता सता रही है| महान्‌ मारतीय सास्कृतिक मूल्यों को हमने ग्रिरवी 
रख दिया ? । मानवता को जन हतकारी सवाहक परम्पराधों को हमने तोड- 
मरोड डाला है । जन-जन मे ईर्ष्या द्वेष लोभ, मोह की राक्षसो प्रवृत्तिया हिलोरे 
ले रही है । 


ऐमे भयावह समय में भ्राज हमारे समक्ष आसन्त सवनाश से सुरक्षित रहने 
का मात्र एक ही उपाय है कि हम पुण्य स्मरण करे, उन अमर शहादों का, उनके 
बलिदान का, उनकी मावनाओ का, उतके लाल लह का। यह स्मरण शायद हमारे 
तिमिराश्चित पथ पर प्रकाश की कुछ किरणो को बिखेर सके धौर हम भी भारत 
मा का सच्चा सपृत बनते का प्रयास कर सके । 





आयेंसमाज दोवानहाल दिल्‍ली का १०८वां वांषिकोत्सव 


शुक्र, ज्ञानि तथा रविवार, दिनांक २६,२७ ब २८ मार्च १६६३ को 
लालक्ला मेदान से समारोहपूर्वक मनाया जायेगा। 


३३ जतवरी १६६३ 


साप्ताहिक थाय उन्देष हि 





स्थास्थ्य चर्चा -- 


सिर के बालों की हिफाजत 


सिर के बाल चेहरे की शोभा बढाते हैं । बाल जितने काले होते हैं उतने 
ही सुन्दर लगते हैं। सिर के [बालों को देख कर प्राय आयु का अनुमान 
लगाया जाता है। यदि सिर पर बाल न हो तो उसे ग जा कहने लगते हैं। 

आपको लम्बे लम्बे बाल रख परे का जोक है तो उनकी हिफाजत करना भी 
आपका क्षतंव्य है। यदि बालो को सवार कर नह्टी रख सकते तो बालो को 
बढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है अब तो महिलाए भी बालों मैं तग आकर 
कटवा रही हैं ओर काला करने के लिए र गवा भी रही हैं बहुत से लोग 
खिजाब लगाते रहते हैं। साराश यह है कोई भी सफेद बालो को पसन्द नहीं 
करता । 

आजकल देखते मे आता है कि नवयुवक ओर युवतियों के बाल जबानी मे 
हो सफेद हो जाते हैं ओर नाना प्रकार के सुगन्धित तेल ओर शम्पु आदि का 
प्रयोग करता आरम्भ कर देते हैं फिर भी बाल कड मड़कर गिर रहे हैं । क्या 
कारण है कि बाल जल्दी पकने और भड़ने लगते हैं ? निम्न चार अवस्थाओं 
मे बाल सफेद होकर गिरने लगते हैं-- 

१--उमर का तकाजा अर्थात वृद्ध अवस्था आने पर बाल पकने लगते हैं। 

२--फिकर या गम अर्थात हर समय चिन्ता करते रहने पर भी बाल 
सफेद हो जाते है। 

३--शारीरिक कमजोरी या नजला के प्रभाव से वाल सफंद हो जाते हैं। 
बाल हमारी अस्थियो के अग हैं ओर अस्थिया केलशियम (चूने) से बनती हैं। 
झरीर में केलशियम की कमी के कारण बाल मडने लमते हैं । 

४--हर समय सिर पर सख्त पगड़ी बाघने या टोपी पहने रहने के कारण 
भी बाल भड़ जाते हैं। यही कारण है कि महिलाओ की अपेक्षा पुरुषो मे गजा- 
धन अधिक होता है। 

बालो की सुरक्षा के लिए निम्न बातो पर ध्यान दीजिए -- 

१--बालो को गम पानी की बजाय ताजा पानी से धोना चाहिए। धोने 
के बाद धूप की बजाय छाया में खुशक करना चाहिए । 

२--मगीले बालों मे कभी तेल न लगावें। बालों के सूखने पर ही तेल 
लगाना चाहिए | तेल लगाकर बालो मे बार-बार कघी करनी चाहिए। 

३--बालो को घोन के लिए साबुन का अधिक प्रयोग न करें। साबुन से 
धोने की जब कभी आवश्यकता पडे तो अच्छी प्रकार का साबुन प्रयोग करे 
जिसमे कास्टिक की मात्रा अधिक न हो । सिर के बालो को दही, छाछ, मुल 
तानी से घोना हिंतकर है। त्रिफला के पानी से धोना भी लाभदायक है। 
त्रिफ्ला ५० ग्राम कूटकर एक किलो पानी में रात को किसी मिट्टी के बतन 
में भिगो दो । प्रात छानकर मिर धो लो । 

४--बालों में लगाने के लिए गोले (नारियल) का तेल उत्तम है। इसके 
अतिरिक्त गर्िया मे ब्रह्मी आवला का तेल का श्रयोग करें | यदि सिर मे जू 
बड गई है या फ्राम मी रहता हो तो शुद्ध सरसो के तेल म॑ कपूर मिनाकर 
लगायें या तल में नीम के पत्ता का रस मिलाकर लगावे । 





४५--बालो के पाषक त व की कमी को दूर करने के लिए घों-दूछ, फ्लो 
का रस ज॑से पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें ॥ 

६--चिन्ता को छोडकर चिन्तन करना चाहिए । 

3--ईर्ष्या द्वंष को त्याग कर प्रसन्‍त रहना चाहिए । 

८--आजक्ल के फैशन के अनुमार बालो को भुण्ड को तरह खुश्क रखना 
नेत्रो के लिए हानिकारक है। 

६---बालो को वल गे से बचाने के लिए महिलाओ को सिर ढक कर 
रखना चाहिये । 

मोट--क्सी प्रकार की कोई शका हा तो अपना पता लिखा हुआ डाक 
टिकट लगाकर लिफापा भेजे या स्वय सम्पक करें-- 

--दैवराज आर्यो मित्र 
वेद्य विशारद 
आयें समाज बल्‍लभगढ, जिला फरीदाबाद 


स्वामी समर्पणानन्द 
( पृष्ठ २ का क्षेष ) 


सामजस्य स्थापित करने वाला ग्रन्थ ,ऋग्वेद मडल सूइत भी लिखा है। पाणिनौय 
प्रवेक्षका, (सस्कृत माषा-शिक्षण) भ्रथ ब्रह्ययज्ञ, भष देवयज्ञ पयज्ञ प्रकाश भी 
प्रगूठे ग्रथ हैं। 

पझन्य ग्रन्धथ--बुद्धवेव जी का साहित्य प्रत्यधिक विस्तृत है। प्रन्य ब्रन्चों में 
उन्होने पशुब्बलि बेद शास्त्र विरुद्ध है, किसकी सेना में मर्ती होंगे ? कृष्ण की या 
कस की ? (सरिता मे प्रकाशित रतनलाल बसल के धाज का सबसे बडा देश- 
द्रोह गो पूजा शोषक लेख का खडत किया भौर उसकी वेद बिरोधी बातों के 
विरुद्ध भान्‍नदोलन मी । वेदों के सबध में क्या जानो भौर क्‍या भूलों ? गोपाकर्त 
पुस्तक मे गाय की महत्ता दिखलाई है । वर्ण व्यवस्था भौर उस पर श्र'क्षेप, मनु 
शोर माँस, श्रोमद्‌ मगवद्‌ गीता समपण माध्य, श्री प० इन्द्रराज जी भ्रघान श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा सफलित प डतजो के कारावास में दिए गए प्रब- 
चनो का स ग्रह 'वैदिक अग्नि प्रकाश नाम्त स किया है सुर श्ौर भसुर, भारतीय 
लोक सघ की स्थापना क्यों ? ससार का पुननिर्माण, हिन्दू समाज मत चूक प्रादि 
इनके चालीस के लगभग प्रकाशत ग्रथ हैं। “हिन्दू समाज मत चूक हिन्दुपों के 
लिए मागदशन का काम करेगी । 


विद्यामातण्ड श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालकार के प्रादर्श महर्षि दयान द थे 
झोर झाय समाज के लिए वे प्रपना तन, मन, घन समपित करने को सदा उद्यत 
रहते थे । उत्तर व दक्षिण भारत की प्राय समाजो में सवंत्र उच्चकोटि के वक्ता, 
शास्त्रार्थ महारथी, गुरुकुल कायडी क भाचाय प्रगल्भ लेखक भोर पनुपम विद्वान 
श्री बुद्धदेव जी के प्रति मैं प्रपतीश्रद्धाजलि प्रवित करता हू भ्रौर उनके कायो को 
पूरा करने का झायजनो से झाह्वान भी । 


हरिजन पुरोहितों की नियुक्ति 


आय समाज के प्रवतक महधि दयानन्द सरस्वती ने ग्रुण-कर्म स्वभावानु- 
सार वर्णों का चयन करना स्वीकार किया है। इस प्रकार आयी समाज की 
बेदी से पौरोहित्य पद पर विद्वत्ता की कीमत गुण-कम-स्वभाव थे नियुक्ति की 
मान्यता देती है। दिल्ली में दो सो पचास आय समाजें हैं जहा पर सस्‍्कारो 
की पृति हेतु इतने हो व्यक्ति पौरोहित्य का कार्य करते हैं। जिसमे जाति-पाति 
का कोई भेद नहीं है। सस्कारो मे या प्रवचनों में जाने पर यह कोई नही 
पूछता कि आप किस वण के है । अप पाडित्य कम करते हैं इतनी जानकारी 
पर्याप्त है। मैं समझता हू कि शायद दो सो पचास में ५० के )करीब जन्मना 
ब्राह्मण होगे । शेष इतर जन्म जात से विद्वानों की सख्या है। वहू विद्वान 
आयसमाज की वेदी के अतिरिक्त जब वहू अपने परिवार या बिरादरी में जाते 
हैं तब जन्मना वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस बात का सभी 
जातीय बिरादरी के लोगा को ज्ञान है परतु फिर भी कोई आपत्ति नही 
करता है ओर पौरोहित्य-पा ण्डन्य का कम योग्यता के मापदण्ड सै कराया 
जाता है । 





अभी बिहार राज्य की सरकार ने ४ शकराचार्यों की गद्दी पर चार दावे 
दार घोषित किए है | इस प्रकार न तो वह गद्दीघर बन सकेंगे ओर न वह 
कर्मंकाण्ड के अधिकारी हो बन सकेगे । स्व प्रथम उन कम काण्ड कराने की 
विधि बताई जाय और फिर जो भी उनस सस्कार कराए उनकी गणना कर 
हरिजन पडितो से सस्कार कराए । 

शकर की गद्दी के दावंदार न बनाकर और चार गही शकर के नाम पर 
बनाई जाए । तब उस पर वह तयाकथित आचाये बठाकर शकर के माम पर 
न सही जिसके ताम पर गदही बनाई जाय उसके नाम का उद्धोष किया 
जाय। 


आज का शकर भीमराव अम्वंडवतर या रामविलास पासवान या विश्वनाथ 
प्रतापसिह कोई भी बन सकता है। केवल समाज में जातीय विद्वेंष की भावना 
पैदा कर बिष के बीज बोए जा रहे है । जन्मना व कर्मणा वर्ण व्यवस्था से 
मतलब नहीं है * 


३१ जनवरी १६६३ साप्ताहिक आयसदेश हि 





बतंमान श्र भविष्य ६470 438: 
आकाश की बुलन्दी पर चमकते नक्षत्र न घरती के कणो को धृणा की इष्टि कम 


से देख कहा तुम्हारा अस्तित्व कितना नगण्य है अ धकार में विलीत तुच्छता की ९ | [2 ि रे 5 &। | 5 
पराकाष्ट है। मुझ देखो देवों के लोक मे जगमगा रहा ह । क्या तुम्हें अपने अस्तित्व 2 ९९८४९८८८६४ कर ५ ही 
पर ग्लानि नही होती ? ४५७७४ 


घरती पर पड़े अन्धकार मं विलीन एक कण न कहा मित्र ! इसनी गर्बोक्ति 
से काम न लो थोडी प्रतीक्षा करो। हमारी तपस्या को तुच्छता मत गिनो । कुछ 
ही काल पश्चात हमारा तप पूव से प्रकाश के पुज रूप स उभरेगा जिसके प्रकाश 
की तीव्रता को तुम सहन न कर सकोगे ओर ससार की दृष्टि से मोकल हो जाओगे । 
वह प्रकाश पुज धरती और आकाश को जगमरा देगा तब वरती पर सोना बरस 
जाएगा और तुम्हारी दृष्टि मे तुच्छ लगने वाले कण चमक उठा। मित्रवर ! तुम्हारा 
वर्तेमान विलासमय है और भविष्य अन्धकार युक्त हमारा वत्मान तपोमय है और | 
भविष्य जाज्वल्यमान । बस इतना अन्तर है। ल्‍#0२ 6000 04030 >8५४६॥॥ ६२४ & 8।र॥4 57005 


खढ्ग ७/८५ वर्ग हम 
पुरोहित की आवश्यकता ]8/2 छठ मर वितएट मरा #?५ एटमिट्ट एप 
। 
+ 





धटता (ए48४50ठप5 टलउरटलै>ण्गंद 7०प्एवरल्त 


4 तबन्ववालां 74#52जिक ५ ०५ ।१/29५०७त्क्ाँ 


सुयोग्य पुरोहित की आवश्यकता है जो देतिक यज्ञ वेंदिक सम्कार कथा 400% उत्ला।[4िटा।785 छट है कल कटक्‍स्‍त ण [लता र्ग 
आदि कराने में दक्ष हो । निशुल्क निवास सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक सज्जन 


आवेदन शीघ्र भेंजे एव सम्पक करें। 


आय समाज बी०एन० पूर्वी शालीमारबाग दिल्‍ली ५२ के लिए एक 


गन कु 2८नघ्वश5 उठ शब्फ्ता #लट धजीटल थग्ण 

#ठण्ट #2०एटॉ2७) खत 37 कक्‍ालर्त, 27५ दिए 
भूदेव शर्मा मन्‍्त्री >शीर-ट ००० ०७ 4 शिटलन॑ 

आयें समाज बी० एन० पूर्वी शालीमार बाग दिल्‍ली ५२ 


दूरभाष 3२२३६८७ प० परमान द नागर प्रधान ॥९॥070,/49050०/प5 


24 0908 शाध्या (0 89॥ पक्का 98॥5 
2॥ 547॥॥ 578069 





७ ७ 
? जहर 
. चाट मसाला 
ज्गर सटाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 रु बूटियों से 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
|| के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दट मह फ्री दर्गन्ध 

| 9 मसडो वी उजन टडा गर्म 
पानी लगना ग? ये छाले होना तथा 
दातो की आए “रिए का घरेलू इलाज 


अपनी ज्वालरटी तथा शद्धता के 
कारण यह सान म विशेष स्वाद 
और लज्जत पंदा करता हे। 


#४८+008 
(#क्राव0 ?20ए00ष) 


॥ 8008 ५०80॥9/ (8॥99४ 
(888 8"0 ॥9४5७ €६ 
५0५७ 09085 श॥ ॥5 
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कफ 
न एत जन 

| अपने निकटतम के स्लोंग युक्त 

। इुकानदार से खरीदे &, प्रतिदिन प्रयोग करे ढ 


् 





आयसन्वेद-बिल्लो श्राय प्रतिनिधि समा १४, हनुमान रोड, नई विल्लो-११०००१ 


# ४ २० 32387/77 ?0ञनल्व &8 ४ 07$ 0 ०८ 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ड्रौ० (प्रल*११०२४/६२ 


च रु अ-+++_ऊज्लेज...........न्‍.न्‍.न्‍ल्‍.3.+.+- रा के 
हक 


चुनाव समाचार 


प्राय समाज मन्दिर, केशवपुरम नई दिल्‍ली 
प्रधान--श्री मनवीर सिंह राणा मन्‍्त्री श्री अशोक कमार गग तथा 
कोषाध्यक्ष-- श्री राम आर्य 


आयंसमाज तिजारा जिला अलवर -प्रधान श्री दयाराम आय मत्री श्री विशनदास 
एव कोषाध्यक्ष श्री दुर्गाप्रतताद । 


आयेसमाज पखारोड सी ब्लाक जनकपुरी नई दिल्‍ली ५८ वाबिक निर्वाचन 
प्रघान डा० शिवकुमार शास्त्री मन्त्री श्री सत्यप्रकाश आय 
कोषाध्यक्ष-श्री हरिकिशन लाल गुलादी । 


आर्येसमाज दीवान हाल दिल्ली ६ वाधिक निर्वाचन प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त 
मन्‍्त्री -श्री सूर्यदेव कोषाध्यक्ष श्री ज्ञान स्वरूप । 
सावदेशिक आय वीर दल चोगामा क्षेत्र पलडी मेरठ) २४०६२२ उप्र ०-- 
जिला स्तरीय मन्‍्त्री-श्री रामगोपाल आय संचालक श्री धमवीर शबगा 
उपसचालक-श्री हरपाल सिंह निरपुडा चौोगामा क्षए, ब्रिमेश कुमार टहीरी 
बागपत क्षेत्र) उपमल्त्री श्री मनोज कुमार टटीरी, 
कोषाध्यक्ष-श्री देवेन्द्र शर्मा टटीरी प्रवीण आय टटीरी 


सजीव कुमार दाबगा 


साप्ताहिक “आय॑सन्देश” 


28 29 | +३93 [॥०श॥०४ 00 909 ज्रा॥/00॥ 9 ८9897०॥, 7.00706 )३० ७ (८) ।3५॥६२ 


पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू (सी०) १३६, ६२ 
३१ जनवरी, १६६९३ 


प० इन्द्र विद्यावाचस्पति रचनावलो के प्रकाशन को योजना 

होदय, 
गे हम प० इन्द्र विद्यावाचस्पति की सम्पूर्ण पुस्तकों तथा अन्य साहित्यिक कृतित्व 
का सकलन तथा प्रकाशन कर रहे हैं। इसके लिए हम आयें समाज तथा हिन्दी 
प्रेमियों की सहायता चाहते हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि उनके पास १० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति की जो पुस्तके हैं, वे कृपपा उनकी सूची अधोलिखित पते पर भेजने 
का कष्ट करें । इस सूचना के बाद हम उन्हें लिखेंगे कि हमे उनसे कोनसो पुस्तक 
मगाती है। उसके बाद हम उनके द्वारा भेजी गई पुस्तककों फोटो कापी कराकर उन्हें 
लौटा देंगे । 


हमे विश्वास है कि हमारे पाठक इस महूत्‌ कार्य में हमारी सहायता करेगे । 
पता- डा० धर्मपाल, डा० कमल किशोर गोपनकर 


१५, हनुमान रोड दिल्ली आग्रे प्रतिनिधि सभू नई दिल्‍ली-११०००१ 
नि शुल्क योग चिकित्सा शिविर 
प्रतिदिन प्रात ७ से ८ बजे दिनाक १४ १-९३ से २५ १-६३ तक सरल योग 
क्रियाओं द्वारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वय पधारे तथा समस्त 
पारिवारिक जनों को मी इसकी सूचना देकर लाभान्वित करें। 
इस बोग चिकित्सा शिविर का सभालत श्री ओ० एस० वर्मा डायरेक्टर योग 
कन्सिलटैन्सी सविस पिलानी (राजस्थान) करेंगे । 
कैप्टिन देवरत्न आये (प्रधान) नरेन्द्र अम्बालाल पटेल (महामन्त्री) 
आय समाज मन्दिर सान्ताक्रज (१०) विद्ृठलभाई पटेल मार्ग, 
बम्बई-५४, फोन ६४८२८०० 





कांगड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेबनकर स्वास्थ्य लाभ करे 


गुरूकुत्ल 
च्यसनपफ्राश्श 

वर परिवार के लिए णक्लिवर्धक 
एवं सफ्तिंदायक रसायन 

घाद्दी रड व शारीरिक एव 
केफर वे हर्जस्ता में 

उ यो। आप्बेटिय 

औषधीय टानिक 


द्वातों 4 मसू्ी के संगेशत रायो 
पविशेषत पायोरिया 

के लिए उपयागी 

4युवीटक औषधि 


जुकार 4 इफतएजा बकरे 
आदि थे उड़ी दटियों 

| अर्न वाभकरत 

आयुर्वेटिक औषी, 





सेवा मे-- 


शी पुस्तकाध्यक्ष महादय 
गरुकल कागढा विश्वविद्यालय 


हा द्वार (उप्र ) 





भ्े गा 


उत्तम श्थास्ण्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को प्रोषधियो का 
सेवन करे । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१८७१ 


सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सावदेशिकप्र स, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्ली-११०००२ म मुदित होकर दिल्लौ आग प्रतिनिधि सभा, 
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आर्यसमाज सरोजिनी नगर का ४२वां वारषिकोत्सव 


अमर बलिदानी हकीकतराय ने एक नया इतिहास रचा था 


नई दिल्‍ली, ७ फरवरी । आज से लगभग २२५ वर्ष पूवं सियालकोट मे एक 
२२ वर्ष के बच्चे हृकीकतराय ने अपना बलिदान देकर एक नग्रा इतिहास रचा था। 
अस्य हैं, वे माता-पिता जिम्होने धर्में पर प्राण न्‍्यौछावर करने वाले ऐसे अमर बलि- 
दानी को जन्म दिया था । ये उद्गार स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आज आर्यसमाज 
सरोजिनी नगर के ४२ वें वाषिकोत्सत पर आयोजित राष्ट्रीय चेतना सम्मेलन मे 
आ्यक्त किये । इस अवसर पर अखिल भारतीय हकीकत राय सेवा समिति के तत्वाव- 
आन रे वसच्तोत्सव एवं घर्मवीर हुकीकतराय बलिदान दिवस समारोह भी आयो- 
जित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार सभा के श्रधाव 
खी कष्णलाल सिक्का ने की । 


स्वामी आनन्दोध सरस्वती ने आगे कहा कि सन्‌ १६८६ में कश्मीर में १०४ 
मन्दिर तोडें गये थे। बहा से मागकर आये कश्मीरी पंडितो को लेकर हम श्री मासन- 
खाल फोतेदार से मिले थे । कश्मीर जाकर हमने ध्वस्त मन्दिरों के चित्र लिए थे जो 
आज भी सभा मे हैं । जब हम टूटे हुये मन्दिरो के चित्र लेकर पूवे प्रघानमन्त्री श्री 
राजीव गाधी से मिले तो उन्होने दस करोड रुपये मन्दिरो के पुनिर्माण के लिए 
ज्ञावंटित किये थे | इस प्रकार टूटे मन्दिरों का निर्माण हुआ था। स्वामी जी ने 
अताया कि वे उत दिनो जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन राज्यपात्र श्री जगमोहत हे 
औ मिले थे। 


स्वामी जी ने आगे कहा कि आज परिस्थिति अजीव है। ६ दिसम्बर की 
अष्टना के बाद देश मे हिन्दुओ के ३५० मन्दिर तोडे जा चुके हैं | हरियाणा का मेवात 
मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मैंने स्थय दोरा कर देखा कि वहा दगाईयो से २४ 
मब्दिर तोडे हैं परन्तु देश में टूटे इन मन्दिरों के लिए क्या किया गया है। (उल्लेख- 
मौध है कि पुन्हाना में आायंसमाज और उसके प्राचीन पुस्तकालय को जलाकर दस 
खास का नुकसान किया गया, इसी मे आय॑ वेद प्रचार मडल मेवात कः कार्यालय भी 
आ । स्वामी जी दोरे के बाद दगाईयो की माग की, मन्दिरों के पु्िर्माण करने एव 
औड़ितो को तुरन्त मुआबजा देने की सी माग की थी।) 

स्वामी जी ने हिन्दुओ की घटती हुई जतसख्या पर भी चिन्ता ध्यक्त की । 
कऋकहोने कहा कि आज मुसलमानों व ईसाईयो को जनसख्या निरन्तर बढ रही है। 
हजामी जी से बताया कि महूि दयानन्द ने इसके लिए शुद्धि का चक्र बलाया था। 
ऋषि दयानन्द ने देहरादून में 'अल्हा रकक्‍्ख।' नामक मुसलमान के शुद्धकर उसका नाम 
अलखभघारी रखा था और इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने भारत की राष्ट्रीयता मे एक 
तमा अध्याय जोड़ा था। 

स्वामी जी ने कहा कि जायंसमाज व आार्येसमाज के पिवकों ने हिन्दू जाति की 
रक्षा के लिए संदेव आगे बढ़कर अद्वितीय कार्य किये हैं। उन्होने आद्या व्यक्त की 
_ हि अभर बलिदानी हुकीकतराय के वलिदान से बच्चे प्रेरणा लेगे। 


कार्येक्रम से रतनचन्द आये पढ्लिक स्कूल सरोजिती नगर के नन्हे बच्चों ने 
बाल हकीकत राय ताटिका प्रस्तुत की । विवेक विहार कक्षा ४ के छात्र आशीष 
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प्रखान सम्पाद रू - सूर्य रेत 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


कौशिक ने हकीकत राय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध 
कर दिया। हकीकत राय पर सुश्री सुषमा शर्मा की कविता को भी सराहया गया। 
बच्चों ने अतेक सास्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किये जिन्हें स्कूल की प्रिसपिल श्रीमती 
अनिता कपिला व सहयोगी अध्यापिकाओं से तैयार कराया था। 

कार्यक्रम के मुख्य क्षतिथि श्री केदारनाथ साहनी ने भाषण व कविता प्रति- 
योगता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया । 


श्री साहनी ने अपने विधार व्यक्त करते हुये कहा कि जो जाति, समाज व 
देश अपने वलिदानियो को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। आज 
यदि देश की आत्मा को जिन्दा रखना है तो हमे वीर वलिदानी हकीकत से प्रेरणा 
जैनी चाहिए । उन्होने कहा कि चादनी चोक मे शिव मन्दिर के बारे मे लगायी ययी 
पाबन्‍्दी को हटवाने के लिए आये समाजियों ने आगे बढ कर जोरदार काम किया था। 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा में महामन्त्री डा० धमपाल ने कहा कि हम सभी 
वीर हकीकत का नाटक देखकर रोमाचित हो गये | हकीकत ने सिर कठा दिया पर 
सिर कुकाया नही परन्तु आज अनेक लोग थोडे से लोभ के कारण अपना घममे परि- 
बतन कर विधर्मी हो रहे हैं । गिरिचल मे अनेक ईसाई बन रहे हैं। आयेसमाज ने 
राष्ट्र की अखण्डता के लिए धर्ं परिवतन के इस खतरे का आगे बढकर सामना 
किया है। उड़ीसा, काबुआ, मीवाक्षी पुरम आदि अनेक स्थानों पर आयसमाज ने 
हजारो लोगो को शुद्ध कर पुन वैदिक धर्म मे दीक्षत किया है। डा० धमपाल ने 
कहा कि हमे आदिवासियों की निर्धनता कमर करने के लिए और कारये करने 
चाहिए ताकि के गरीबी के कारण वे धर्म परिवतन न करे । 

सासद श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेमत ने भपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि 
ऋषि दयानन्द न हमे बलिदान का सन्देश दिया था और त्याग व बलिदान बआये 
समाजियों के ससकारों में विद्यमान है। बीर हकोकत व अनेक वलिदानियों के 
बलिदान से आने वाली पीढियो प्रेरणा लेती रहेगी। इस अवसर पर श्री प्र मचन्द 
श्रीधर, श्री विश्वमित्र मेघावी विद्यावामीश एव पूर्व महानगर पार्षद श्री रामभज ने 
भी अमर वलिदाती श्री हकीकत के वलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया । 


इससे पूर्व प्रात राष्ट्र चेतना यज्ञ आयोजन किया गया एवं श्री ग्ुलावर्सिह 
राघव के मनोहर भजन हुये । दिल्ली आय॑ प्रान्तीय महिला सभा की प्रधाता श्रीमती 
शकुन्तला आर्या, अखिल भारतीय सैवा समिति के अध्यक्ष श्री रतन लाल सहुदेव, 
मस्‍्त्री श्री रोशन लाल गुप्ता, सरोजिनी तगर समाज के प्रधान श्री तिलकराज चोपडा 
दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा के सगठन मन्त्री श्रो आय मित्र समाज आदि ने अति- 
थियो का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया। कार्यक्रम का सचालन द० दि० वेद प्रचार 
सभ। के मल्त्री श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने किया । 


उल्नेखनीय है कि ६ फरवरी को समाज मन्दिर मे अखिल भारतीय हकीकत 
राय सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रतन लाल सहदेव की अध्यक्षता मे घर्मवीर हकीकत 
राय पर कविता व भाषण प्रतियोगताओ में बच्चों ने उत्साहपुवक भाग लिया । 


सहसम्पादक - विमलकान्त शर्मा 


१४ फरवरी १६९१३ 
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आनन्द स्त्रोत बह रहा, त्‌ क्‍यों उदास है ? 


चमनलाल 


प्राय सुनने में श्राता है “ नानक दुखिया सब ससार”। यदि हम विधार- 
पूर्वक देखे तो गुरुनानकदेव की यह उक्ति सर्वथा सत्य ही है कि सारा सतार दुख 
प्रोर क्षोक से ग्रस्त है । भाप किसी स मिलें बाहे प्रात काल सेर को जाते हुए 
बाग मे, या कही बाजार मे या सडक पर, सभी कुछ न कुछ अ्रपने दुख-दर्द को 
बात कहे बिना न रहेंगे । किसी मी नगर-ग्राम मे घर-परिवार मे कोई भी ऐसा 
नहीं मिलेगा जो कुछ न कुछ दुख की कह्टानी लिये न हो। कसी को नौकरी न 
मिलते का दुख, तो किसी को मन पसन्द रोजगार न मिलने का गम, किसी को 
दुकात पर छापा पढने का दुख, तो किसी भ्रन्य को प्रपती फैक्टरी में आग लगने 
का दूस है। घनवान का दुस कुछ भौर है तो निर्धंत का किसी भौर प्रकार का 
है। सब दुखी हैं। ससार की इस स्थिति को देखकर कपिल मुनि ने भपने सुप्रसिद् 
ग्रथ 'साख्य दर्शन! में बडे ही सरल, परन्तु मामिक छाब्दों में इस भाव को यू 
व्यक्त किया है --- 
“को $पि कुत्रापि सुख्दीति न । 
इसी तत्व को महृषि पतञ्जलि ने भ्पने शुविस्यात ग्रथ--'योग दर्शन' में 
ऐसे लिखा है--' परिणाम-ताप-परस्कारदुर्सगुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्व 
विवेकिन ” । (२/२५) भर्वात्‌ परिणाम, पाप, सहकार भौर गुणवृत्ति विरोध इन 
चार कारणों से पता चलता है कि ससार में सब दुख ही दुख हैं, सुख कुछ 
भी नहीं। 
जस्म-सुत्यु का चक्र 
हमें यदि किसो भाग्यशाली परिवार में किसी प्रकार का दुख नहीं दीख 
पड़ता, तो वह कम से कम भ्रपने किसी सम्बन्धी की मृत्यु के कारण तो अभ्रवश्य 
दुखी होगा ही । क्योकि प्रकृति का यह ध्टल नियम है कि “जो जन्मा है वह 
मरेगा भ्वश्य ही” | योगीराज श्री कृष्ण ने भी यही बात भ्रजुन का मोह दूर 
करने हेतु गीता मे इस प्रकार कही है-- 
“जातस्थ हि प्रूवो मृत्युप्रव जन्म मृतस्य च” । (गीता २/२७ 
यही नहीं, भ्रथवंवेद में तो स्पष्ट तौर पर लिखा मिलता है [क मृत्यु सब 
पर सवार है, इसके पाशो से कोई प्राणी बचा नहीं है -- 
*मृत्युरीक्षे द्विपदाम मृत्युरीशषेचतुष्पदाम्‌ ।/ भ्रथर्ववेद ८/२/२३ 
भ्राश्चर्य की बात तो यह है कि जिस श्रकार अपनी बुद्धि भ्ौर दूसरे का 
धन सबको अधिक प्रतीत होता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक श्रादमी श्रपने को दूसरे 
से अधिक दुखी समझता है । कवि शिरोमणि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ससार की इस 
वास्तविकता का एक भ्रस्ग में बहुत ही सुन्दर झन्दों मे यू व्याक्त किया है -- 
“जदीर ए पार कहे कर या पुकार, जे शुख जगते के शकल प्रो पार । 
झो पार कहे छोडया दीघं श्वास शुखरे शकल खानी परे पार / 
पर्धात्‌ नदी का यह किनारा पुकार पुकार कर कहता है कि सस्तार में 
जितना मी सुख है, वह सब का सब दूसरे किनारे पर है। मैं तो दुखी हू, सब सुख 
तो दूसरी भोर है, दूसरा किनारा भी लम्बी श्वास भर कर यही कहता है कि सब 
चुखो का मण्डारा तो पहले किनारे पर है मेरे पास तो कुछ भी नही । प्रत यहा 
तो प्रत्येक हृदय में दुख की ज्वाला है भौर प्रत्येक झाख में भ्रास । इस भाव को 
बाबा फरीद ने यू व्यक्त किया है -- 
“फरीदा मैं तो जानिया, मैं दुखी सुखी सब जग्ग । 
ऊचे चढ-चढ देखिप्रा, तो घर-घर एहो प्रणग ।/ 
विद्वानों का कथम भौर प्रत्येक मनुष्य का भ्रनुमव भी यही हैं कि सब 
प्राभी दुख से भबराते हैं भौर सुश्ध चाहते हैं -- 
“दुखादुद्विजते सर्वे सर्वस्य सुख्मीशितम्‌” 
ईी यह बात प्रसग रही कि पुण्य के फल (सुख) को तो सब चाहते हैं परतु 
कोई भी पुण्य-घर्म का काम करना नहीं चाहता, जबकि पाप के फल (दुख) को 
कोई भी नहीं चाहता, तो मी लोग पाप करने से नहीं घबराते। महाभारत में 
कहा है -- 
फल पर्मस्य चेच्छन्ति, धर्म मेचछम्ति-मानवा । 
फल पापस्य नेच्छन्ति, पाप कुवन्ति यलत ॥ 


परस्तु वास्तविकता तो यह हैं कि यहा घर-घर दुख व्यापने पर भी कोई 
भो ससार को छोडने को तैयार नहीं है। भला कौन भादमी दुख में रहना पसस्द 
करेगा ? परन्तु कुछ है ऐसा हो । जज र श्वरीर वालो उस दुखी बुढिया की कहानी 
को कौन नही जानता, जो मल-मुत्र से लिप्स, मूखी-प्यासी, मक्खियों से सताबी 
जा रही, चिल्ला-चिल्ला मौत को बुला रही थी । यमराज ते उत्त बुढिया पर दया 
करके धभपने दूतो को उसको लाने हेतु उसके पास भेज दिया, परस्तु जब यमदूतों 
को प्रपने पास देखा तो बोली -- 

“मैं तो मौत को मजाक मे बुला रही थी, भाग जाग्रो यहां से । 


जीने को पिला 
महात्मा बिदुर ने घृतराष्ट्र से यही तो कहा था कि जीबों मे जीने की 
पझान्ता बड़ो बलवती है--'प्रहो महीयसी जन्तो जीविताशा बलीयसी । 
आचार्य कौटिल्य ने तो यहां तक कहू दिया कि मनुष्य इन्द्रपद के बदले 
भी भ्पना शरीर त्यागना नहीं चाहता “देही देह त्यवत्वा एस्द्रवदध्नपि ने 
बाजञ्छति ।' 
अ्रत इसमे सिद्ध हुध्ला कि वास्तव में ससार में सुख की मात्रा दुख की 
अपेक्षा कही प्रधिक है इसीलिए तो इसको किसी भी प्रलोगनो के मिलसे पर भी 
कोई मी छोडना नहीं चा सता । प्रधिकृतर लोग जो सुस्त में विचरते हुए भी भपने 
को दुखी समझते हैं, यह उनकी मानसिक दुवंसता के सिवा भोर कुछ भी नहीं । 
इस प्रवस्पा को देखकर कविवर प्रकाञ्ष ने बड़े मुत्दर झब्दों में यू 
कहा है -- 
“प्रानन्द स्लोत बह रहा, पर तू उदास है । 
अबरज है जल मे रहकर मी, मछली को प्यास है ॥” 
सभी जानते हैं कि मछली की जात पानी से है। इसके बिता यह जोविक 
नही रह सकती । परन्तु यदि मछली समुद्र के भ्रयाह जन्न में रहकर भी प्यासी 
रहने की शिकायत करे तो इससे भ्रधिक मुर्खता की बात धौर क्या होगी। वस,. 
ठीक यही दक्षा इस उभय योति (मोग योनि प्लौर कमयो नि) वाले प्राणी मनुष्य की 
है । जगत तियत्ता प्रभु ने इसकी तृप्ति के वस्ते क्या कुड नही दे रखा है, परन्तु 
यह फिर भी दुखी, भजश्ञात्त चित पौर परेशान दियाई देता है। 
ईइबर का यह काव्य 
प्रभु बड़े दयालु हें । जस कोई भौतिक पिता भपने बच्चो का सर्देव हिला 
चाहता है, ठोक इसी अ५र उस सर्वनियत्ता पिताभ्ो के भी पिता ने उससे भी 
कह्दी श्रधिक हमारे हितों को दृष्टि में रबकर इस दृश्यमान भ्रदूभुत बृष्ठि की 
रचना की है -- 
* दढ्य देवस्य काव्यमू ते मधार न जोयंति। * 
यह सुष्टि प्रभु को काव्यपूण रचता हैं। इस अद्भुत रचना को देखकरु 
आ्राज के बडे बड़ मनाषो वेज्ञानिक दग रह जाते हैं। मनुष्य की प्रस्येक इस्किय को 
तुष्ति के लिए समी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। पडऋतुशों का अपने-प्रपने 
समय पर झाना जाना प्रचम्भे मे डाल रहा है सबको । बसन्‍्त ऋतु भाई है निकल: 
गये धाप प्रात म्रमण के लिये, क्या सुन्दर दुष्य देखने को मिलता है बाय कें 
कोयल भपनी मधुर, सुरीली मीठी वाणी से राग भ्रलाप रही है तो बिड़ियाः 
चहचह रहो हैं वृक्षों के हिलते हुए इरे-हरे कोमल पत्ते मावो कोई हाथ हैं कर 
भझापको बुला रहो हैं। मनोहर समीर लताधों को कोमेल कहही-तम्हीं पतियों में से 
होती हुई जब धापके शरीर को छूतो है तो तव॒मुद्द एक विचित्र प्पार झाद१। क्रो 
ध्रनुभृति होती है। भाश्ों को तृप्ति के लिए तो ग्रानो परमात्मा ने साववों के” 
भण्डार शोल् दिये हो । दायों में नाना प्रकार के सुन्दर रथ-बिरने फूल, भाँतिं-- 
भांति के जीव-जन्तु प्रौर समुद्र को रमीन मद्धलियों के परिवार तथा अ्रत्य पा 
जैसे दिल्लाई देने वाने प्रनेक घीव-कन्तु भांक्ों को कैसे सुन्दर लगते हैं। इसी प्रकार 
नासिका, जि्ला भादि दूसरी इन्द्रियों की तृप्ति के ख्िए भी इस लुखर धृष्ठि की 
रचना करके हमारे ऊपर डितना महान्‌ उपकार किम्रा है। अरबी बहीं, प्रमू के हो: 
इस जीव हित के लिए भपना तब कुछ भाहुत कर दिया है, इसी लिए तो क्ास्‍्तरों , 
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महषि दयानन्द 
सरस्वती 


महापुरुष वे होत हैं, जो युग को न" संदेश प्रौर प्रगति वे लिए नये मारे 
बतात हैं या किसी क्षेत्र में नये भ्राविष्कार करत हैं। उन्नीयवी सदी का पदाच 
मारत के इतिहास का स्वर्ण अमात है । कई पावन चरित्र महापुरुष अभ्रलग-प्रलग 
उत्तरदायित्व लेकर इस पुण्य भूमि में प्रयत ण होत हैं । मह॒षि दयान द सरस्वती 
मी ऐसे हो एक महाप्रतिमा-मण्डित महापुरुष हैं। चरित्र स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान 
भौर शिष्टता में "नो प्रादश महर्षि दयान द जी महाराज मे प्राप्त होते हैं उनका 
लेशमात्र मी प्रमारतीय पश्चिमी शिक्षा सम्भूत नही है । फिर भी ऐस॑ श्राय॑ ज्ञान 
तथा कर्म का कितना प्रसार रह सकता है, वह स्वय इसके उदाहरण हैं। कुछ 
स्रोय सह कहते हैं वेदिक तथा प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्नत मन, 
मस्तिष्क वाला नही हो सकता, जितना श्रग्नजी दिक्षा द्वारा होता है। परन्तु 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के व्यक्तित्व एव कृतित्व का >ब हम धाकलन करते है 
त्तो यह सिद्धान्त ध्वस्त हो जाता है। महृषि दयानन्द सरस्वती का चितन महान 
था। वे एक महान मनुष्य थे | वे वेदिक ज्ञान को मनुष्य के उत्क्ष मे प्रत्यक्ष 
उपलब्धि थे | महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्राय समाज को स्थापना की। मानो 
उन्होने नये जीवन की प्रतिष्ठा कर दी हो । देश मे महिलाप्रो, पतितो तथा जाति- 
पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए उत्होने "ते कार्य किया वहू दिव्य है। ऋषि 
द्वारा सस्थापित भार समाज ने भनेक दिश।|झो में कार्य किया । राष्ट्रमाषा हिन्दो 
के भो स्वामी जी प्रवत्तक हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रवत्तन भी उनके समय 
में ही हो गया था। झिसी दूसरे प्रतिभाशाली पुरुष मे भौर जो कुछ उपकार देश 
तथा जाति का हुआ हो पर ऋषिवर का उपक्तर सदेव स्मर्णीय रहेगा। सबसे 
पहले वेदों को स्वामी दयातन्द सरस्वती ने ही हमारे सामने रखा। इस बात पर 
गव करते हैं कि हम ऋषि सन्‍्तान है । 

महूदि दयानन्द सरस्वती की मान्यता थी कि विभिन्‍त मतो का भ्रचलन 
हमारे देश के पतन का कारण है। उ होने मारतवर्ष को भिन्‍त भि'न मतवाद के 
के भ्ज्ञान कीचड में से निकालकर वैदिक विचारधारा का प्रारम्म क्िया। उन्होंने 
वाममार्ियों को भझाड़े हाथो लिया | यहा तक कि रामानुजाचाय जंसे मान्य धर्मा 
चाये को मी उन्होंने ललकारा ! मूरिपूजा का उन्होंने सशक्त विरोध क्या। 
जैनियो तात्रिको तथा वेष्णवों के झख्ख, घन्टा घ डयाल का विरोध करके उन्होंने 
सही मार्ग प्रश्स्त किया । ग्रवतारवाद मे वह विश्वस नहीं करत । उन्होंने वेदों 
से उदाहरण लेक्र बहा कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं है सकती। वे कहते हैं 
कसी भी शास्त्र में ब्रह्म का विग्रह सिद्ध नही होता । ब्राह्मणो की ठग विद्या की 
उन्होने भालोचना की । उन्होने शैक शाक्‍त भौर वे णव के साथ साथ कबीर दांदू 
को मो फटकारा है। उनका कहना है कि जो यरवण को छोडकर पलग, गही 
सकरिया, खड़!ऊ प्रौर दीप को पूजा करते हैं वह भी उचित नी है। उन्होंने 
मुसलमान पघिख्रों तथा ईसाईयो की कपियों को तो सामने रखा ही साथ हा भ्रपनो 
की क्मियों को भी प्रस्तुत करने मे कमी नही रखी 

स्वामी जी के ध्यग्य बडे उपदेशपूण हैं। प्राय सस्क्ू त के लिए उन्होंन 


निस्सहाय होकर भी विजयघोष किया प्रौर साथ हा उसको सम्यक प्रतिष्ठ की। 
महषि दयानन्द सरस्वती ने भपने प्मर ग्रय स यार्थ 7काश में विभिल्त विषयों पर 
अपने विचार व्यक्षत किये : उन्होंने इसकी भूमिका मे ही लिख दिया--मेरा इस 


अथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यासत्य के प्र्थ का प्रशाश करना है भौर जो 
सत्य है उसको सत्य प्लौर जो मिथ्या है उसको भिच्या हो प्रतिधादन करना सत्य 
अर्थ का प्रकाश समझा है | वास्तव में मत्षि दयानन्द ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 


कप्नी किसी का पक्षपात नही किया। वे सारे विश्व को उसी मार्ग पर ले जाना 
चाहते थे जिसमे मानव मात्र का सुख व कल्याण निहित है। 


इस वर्ष मह॒षि दयानन्द सरस्वती का ज्न्मदिवस समारोह दिल्‍ली के ताल 

कटोरा इण्डौर स्टेडियम में १६ फरवरी १६६३ को सावदेशिक श्राय प्रतिनिधि 

सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती की प्रध्यक्षता में मनाया जा रहा है । 

ऐसे ही समारोह विश्व के विभिन्‍न कोनों मे मनाये जायेगे। भाप्ो--हम प्रण करें 

कि--महषि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों भोर सिद्धास्तो का प्रचार प्रसार करने 

में सलग्त हो जाये । जब हम यह काम कर सकगे तभो हमारा ऋषिवर के जल्म- 
#दिवस समारोह को प्रायोजित करना साथक होगा। 





-+डा० धर्मफाल 


“साप्ताहिक आर्य सन्देश ' ३ 


सम्पादक के नाम पत्र 
सराहनीय प्रयास पर हादिक बधाई 


आये सन्देश का महूषि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं प० नाथूराम शकर दर्मा 
का सयुकताक बहुत ही पसन्द आया । महाकवि शकर पर दुलभ लख उनका काव्य 
चेतना पर विद्वान लेखको के लख जहा उत्रके व्यक्तित्व व क्तित्व पर विस्तार मै 
प्रकाश डालता है वहा उनका काव्य आर्यों के मन-मस्तियक में नव उत्साह का सचार 
करता है| यह सयुक्ताक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आय साहित्य में बेजोड 
उपहार स्वरूप है। हिस्दी साहित्य मे भी आय समाज ने ऐसे अनमोल रतन दिए 
जिनकी काव्य साधना सै हम गौरवान्वित हो सकते हैं। आशा है भविष्य में भी आये 
सन्देश प्रेरक ज्ञानवर्धक व आर्य सस्कृति का माग देशन करने वाले अक प्रस्तुत 
करता रहेगा । मरी हार्दिक ब्रधाई स्वीकारें। 
नरेख्र अवस्थी प्रचारमन्त्री 
दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा 


संग्रहणीय-विशेषाक 


आय सन्देश का महषि निर्वाण दिवस एवं १० नाथ्राम शकर छरर्मा शकर 
सयुकताक प्राप्त हुआ वास्तव में विशेषाक काफी सुन्दर एवं आक्षक निकला है। 
आपने इस अक मे मह॒षि दयानन्द सरस्वती एवं प० नाथूराम झ्कर शर्मा दाकर' 
के विषय मे पाठकों को ढेर सारी सामग्री दी है। आय सन्देश के विशेषाका की बडी 
घूम रहती है | यह भी अपनी उसी शान के अनुरूप निकला है। इस पत्रिका का 
आये जगत की तमाम पत्र-पत्रिकाओं मे अपना विशिष्ट स्थात है। अत पत्रिका का 
यह अक सभी दृष्टियों से उत्तम तथा सग्रहणीय रहा है। विशेषाक की सफलता के 
लिए बधाई । 
रामकुमार आर्य 
वाटर सप्लाई वक्स जोशी चौहात (सोनीपत) हृरि० 


उत्कृष्ट सम्पादकीय 


मैं आपके आय सन्देश को नियमित रूप से पढता हू ! प्रकाशित लेख 
सामग्री उच्चस्तरीय होती है। लेकिन मै सबसे पहले सम्पादकीय लेख पढ़ता हु। 
वास्तव में अत्यन्त जान वधक होता है । 

साप्ताहिक आय सन्देश की जितनी प्रशसा की जाए कम है सभी विशेषाक 
बडे आकषक रूप मे हाथ में आते ही महापुरुषों के बारे में पढ़ते ही मन बड़ा प्रसन्नता 
से भर जाता है। आपने दीपावली पर आय सन्देश की सम्पादकीय जो सरदार 
बल्लभ भाई पटेल' की जीवन के अन्तिम वापिक उत्सव में आय केनिद्रिय सभा का 
विवरण लिखा पढ़ा आपन तो कमाल ही कर दिया । बधाई रवीकारे वास्तव में यह 
आपका एक अत त सराहनीय प्रयत्न है। 

आय ज त व राष्ट्रहित में आपके समपण भाव के प्रति में नत मस्तक हू । 
ईश्वर से आपकी भायु सतआयु करने की कामना करता हू। धन्यवाद 

अशोक कुमार आर्य, प्रधान 
आय बाल युवा मच पूर्वी दिल्‍ली बी-३/३० नन्द नगरी दिल्ली ६३ 


अनुपम विशेषांक 


आय सन्देश का श्रद्धातन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी पघम्रपणानन्द सरस्वती 
सयुक्ताक मिला । आदि से अन्त तक पढ़ गया। आप लोग! ने यह महिम ज्ञान यश 
किया है जो हमारे मविष्य की नीव को अपराजेय व अटूट बनायेगा । स्वामी समपणा- 
नन्‍्द जी वस्तुत त्याग, शुचित्ता एव क्मठता क॑ जीवन्त स्वरूप ये । 
यह अक वास्तव म उनके महान व्यक्तित्व के प्रति लघुतम विनम्न श्राद्ध है 
सुन्दर आकषक साज सज्जा, शुद्ध मुद्रण व वर्तती की एक भी त्रूटि नहीं--इस दृष्टि 
समग्र आय सामाजिक भ्रकाशन म आय॑ सन्देश का यह अक अनुपम, निराला ओर 
स्प्रहणोय [सद्ध हुआ । याद स्वामी जी अका।शत क्ृतयों का उल्लेख कर दिया जाता 
तो सोने पर सुहागा सिद्ध होता । 
भरव दत्त पुक्‍्ल, जाबा ले जावन पा० तिकुनिया उ०थ० 


न्‍ “आयंसन्देश् साप्ताहिक” 


१४ फरवरी, १६६२ 





वीर हकीकत से भारत में भेजो 
हे जगदीइवर बच्चे 


भारत वीरो सुनो सुनाए, तुमको सच्ची एक कहानी, 
ताम अमर कर गया जगत मे, वीर हकीकत वह बलिदानी । 
बीर हकीकत राय वास्तव, में था बालक बडा निराला, 
ईदवर-भक्त, साहुसी, निर्मेय दयावान, योद्धा मतवाला । 
पिता भागमल का वह बेटा, माता कौरा ने था पाला, 
बुद्धिवान, सत्य का पालक, सभी बालकों मे था आला। 
राम, कृष्ण की वीर कथाएं, उसको थी याद जुबानो, 
नाम अमर कर गया जगत मे,वीर हकीकत वह बलिदानी। 
मुसलमान बच्चों ने उस पर झूठा था आरोप लगाया, 
करता है तोहीन खुदा की, मौलवियो को था बहकाया। 
कट्टर पथी मुल्लाओं को, तरस नहीं बालक पर आया, 
मजहूब की तोहीन समझकर, केस बना लाहोर पठाया। 
भारत में थी सुनो, मोहम्मदशाह रगीला की सुलतानी, 
नाम असर कर गया जगत में, वीर हकीकत वह बलिदानी । 
कहने लगा नवाब काजियो से, सुन करके किस्सा सारा, 
कान सोल कर सुनो हकीकत राय फैसला श्राज हमारा । 
मुसलमान बन जा, मैं दु गा धन-दौलत का बडा सहारा, 
बुख पाएगा छरे लगा दे, अल्लाह हो अकबर का नारा। 
मौज उडाएंगा तू, तेरी हो जाएगी सफल जवानी, 
नाम अमर कर गया जगत मे,वीर हकीकत वह बलिदानी। 
बीर हकीकत बोला, 'बँंदिक धर्म कभी मैं ना छोड गा , 
है इस्लाम मु्लों का मत, उससे ना नाता तोडूगा। 
“अमर आत्मा है, ओो पापी केवल” मानव तन है नदवर, 
“धर्म एक है सच्चा साथी ' तेरा है अब ध्यान कहा पर । 
जग का स्वामी है जगदीश्वर, कहते हैं सब ज्ञानी ध्यानी, 
नाम अमर कर गया जगत मे, वीर हकीकत वह बलिदान। 
घन्य-घन्य उस वीर बाल को,नही मोत का भी भय खाया, 
बसत पचमी के दिन तिभय, घम की खातिर शोष कठाया। 
वीर हकीकत से भारत मे, भेजो हे जगदीश्वर बच्चे, 
ईहवर विव्वासी, सतवादी, परोपकार मन के सच्चे । 
प्यारी भारत माता को दें, बना सकल जग की महारानी, 
नाम अमरकर गया जगत में वीरहकीकत वह बलिदानी । 


--१० नन्दलाल निमय सिद्धात शास्त्री, भजनोपदेशक 
ग्राम व पोस्ट बह्ीन, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा) 


हिन्दु संगठनों पर प्रतिबन्ध अनुचित 


प्रातीय आय महिला सभा की अध्यक्षा श्रीमती शकुन्तला आर्या ने आयंसमाज 
लाजपत नगर में दो दजन से अधिक घामिक एवं सामाजिक महिला संगठनों की ओर 
है एक सभा में कह्दा कि केन्द्रीय सरकार ने जिस ढम से राष्ट्रीय स्वयं धिवक सघ, 
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल पर प्रतिबन्ध लगाया है, उससे ये स्पष्ट हो गया 
है कि सरकार अयोध्या के मसले को प्रजातात्रिक ढंग सै न सुलफ्ा कर विधटनकारी 
तत्वों के दबाव में भ्राकर ५२ प्रतिशत हिन्दुओं की भावनाओं को उपेक्षित कर रही 
है। हिन्दू सगठतों को प्रतिबंधित करने का सरकारी निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण, अविवेकपूर्ण 
तथा मुस्लिम तुष्टिकरण का परिचायक है। श्रीमती कर्या ने प्रतिबन्ध आदेश को 
अनुचित ठहराते हुए कहा कि यदि विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और 
बजरग दल को प्रतिदधित किया है तो मुस्लिम लीग को क्यों नहीं प्रतिदन्धित किया, 
जिसके विषवमन पैं पाकिस्तात बना । 


तृ क्‍यों उदास है ? 
( पृष्ठ २ का शेष ) 
में प्रभु को धाहुत” कह कर पुकारा है। उसका सारा ऐश्वर्यं इस शरीरघारी जीव 
मनुष्य के लिए ही तो है । 
प्रत सिद्ध हुआ प्रभु ने तो हमें यहा दुख मोगने के लिए नहीं भेजा है, 
भपितु उसने तो हमे यहा प्रानन्‍द झ्ामोद-प्रमोद का जीवन बिताने भौर भानन्द 
से नाचते, हसते-व्यवहार करते भागे बढने के लिए भेजा है. -- 
"प्राब्चों भ्रगाम नृतमे हसाय ।” प्रथेववेद १२/२/१ 
“प्रतिक्रामन्तो दुरिता पदानि भत हिया स्ववारौं मदेम ।/” 
प्रधधवेद १२/१/२८ 
/पिवस्तों मदिर मधु तत्र श्रवासि कृष्वते” सामवेद ३५६ 
ऐस! ह्षोल्लास का सौ वध या इससे भी भ्रधिक दीं जीवन यापन के 
प्रमुन हमारे कर्मानुसार यह सर्वश्रेष्ठ योगि मानव देह भी प्रदान की है । 


सालतब जीवन श्रमूल्य 
वास्तव में यह 'मृष्मयमस्‌ गृहम! (मिट्टी का बना घर) मानव देह कुछ 
साधारण सी वस्तु नहीं है। यह बडो मूल्यवान्‌ ध्यान देने योग्य वस्तु है। हमारे 
धर्म ग्रन्थों में कही इसका निवंचन, कही भ्रपराजित, तो कहीं सर्वश्रेष्ठ योनि, जौर 
प्रभु की श्रेष्ठतम कृति, तो कहीं जीव का प्राघार भौर प्रभु मिलने का एकमात्र 
साधन इसको ही कहां गया है -- 
इस वषु निरवंचमम्‌ , ऋगवेद ५/४७/४ 
न मनुष्यात्‌ श्रेष्ठतर हि किज्चित । महामारत शान्तीपवं 
प्य लोक प्रियतमों देवानामपराजित । प्रथवंवेद ५/३०/६७ 
प्रत हमते देखा कि प्रभु ने इस ससार की रचना जीवहित के लिए शी 
है भ्ोर इसको सुख का घाम बनाया है न कि दुख का धर चारो घोर ध्ानन्द हो 
आानरद का मानों भ्रपार सागर उमड़ रहा हो | साथ ही इसका भानन्द रसास्वादन 
करने हेतु प्रभु ने उसको प्रपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मानव देह भी प्रदान की है। हवा, 
जीव की यह भपनी इच्छा है कि मोग की मावना से इसमे फस जायें झौर ढुछ 
उठाये, या इसका सार जानकर इसे प्रपवर्ग का साधन बना दे । 
एच-६४, प्रशोक बिहार, दिल्ली ४२ 


ईव्वर के नामों की 
पद्यमथ व्याख्या (३) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका समाचार 

पाप पुष्य फल देत है, सत्य न्याय अनुरूप । 
नाम “अयमा ईश का, न्यायाधीश अनूप ॥ ३४ ।। 

सकल सुखो से युक्त है, परमानन्द अचन्त । 

“इन्द्र” उसे कहते सभी, योगी-मुनिवर-सन्त ।। ३४ ॥॥ 
नभ-बरह्माण्डो से बडा, प्रीतम पालनहार। 
तभी “बृहस्पति” नाम है, उप्तका बृहताकार ॥ ३६॥ 

अचर और चर जगत मे, व्यापक जो सब ठौर । 

“विष्णु” ईश का नाम है, जपो छ्वाम अरु भोर ॥ ३७ |॥ 
अनन्त बल सामथ्यं है, महापराक्रम युक्‍त। 
तभी “'उरूकरम” नाम से, होता ईश प्रयुक्त ॥ ३८ ॥ 

जो जड़-चेतन सृष्टि का, प्राण-प्रकाशा घार | 

स्वत प्रकाशित ईश है, “सूय” ज्ञान-आगार ॥ ३६ ॥॥ 
बह जड-चेतन जयत मे, सतत रहा है व्याप। 
सर्वोत्तम उत्कृष्ट है, अपना स्रष्टा आप ॥ ४०॥ 

जीव-प्रकृति-आकाश है, सृक््मतर सर्वात्मा! 

परमेश्वर का सार्थक, नाम अमर “परमात्म” ॥ ४१ | 
ईशो का भी ईश है, पूरी तरह समय । 
अनुपम ओर अतुल्य है, “परमेश्वर ' प्रभु-अर्य ॥ ४२ ॥ 


ब्ण 


ञू्‌ साप्ताहिक “आयें सन्देश 
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आत्मबोध का पवे शिवरात्रि 


डा० महेश बिद्यालंकार 


झाय समाज के जन्म, निर्माण भौर इतिहास मे शिवरात्रि की महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है । इसी पर्व पर प्राय समाज के उदय का वीजाकु र हुभा था | शिव- 
रात्रि के मंगल पावनपर्व पर ही पुण्यात्मा मूलशकर को कण-कण में व्याप्त शकर 
के वास्तविक मूल को जानने शौर पाने की प्रबल जिज्ञासा उठी थी। इसी दिन 
मूलशकर की प्रसुप्त चेतना उद्बुद्ध हुई थी | जीवन में मयकर भामावात भाषा 
था। विषारो में ऐसा तुफान उठा कि सब कुछ तोडता, छोडता, मोडता, दुनिया 
से प्रकेला, भ्लग जा खड़ा हुआ। बाद में वही पहचान दयानन्द बनो । वह देवपुरुष 
शिवरात्रि की रात जागने के बाद जीवन सर कभी नहीं सोगा। उस महामानव 
के हृदय में सत्य भौर प्रसत्य को, धर्म भर भ्रधम को, जड भ्रौर चेतन को, शिव 
झौर प्रशिव को जानने की प्रबल इच्छा थी ' सच्चे शिव को जानने की उसी बल- 
बती इच्छा से हृदय में सत्य ज्ञान का बोध हुप्ना। जीवन में तप-त्याग तपस्था 
ओर सकल्‍प का सहारा लेकर घर से निकल पड़ा भ्रनेक कष्ट-बाघाए-विरोध 
पाए, पर वह महायोगी भागे ही बढता गया। जिसने सप्तार के इतिहास में 
जीवन्त-चेतना स्‍्क्‍रध्याय जोडा । उसी ऋषिवर की ज्ञात-स्मृति प्रोर प्रेरणा का पर्व 
है शिवरात्रि । 


पर्व जीवन मे प्र रणा, चेतना, उत्साह, सकलय श्रद्धा भौर नूतनता का 
सन्देश दैने के लिए भाते हैं। महापुरुषों के जीवन की भाद्यन्त घटनाएं ससार को 
प्रेरणा, पदेश सन्देश और आदर्श प्रदान करती हैं। झ्िवरात्रि प्रात्ममोध भौर 
प्रात्म चिन्तन का पवे है। हमने जीवन में क्या पाया भौर क्‍या खोया है? हम 
किधर जा रहे हैं ? हमारा लक्ष्य कया है ? कही हम ऐसे दुगुण, दुव्यंसनों और 
कर्मों मे लिप्त तो नही हो रहे हैं ” जिनसे मानवता का पद कलकित होता है ? 
कही मेरे भल्तस में काम, क्रोभ, लोम, मोह, ईर्ष्या, है ष, घृणा प्रादि छात्र धन्दर 
ही प्न्दर खोखला तो नही कर रहे हैं ? कह्ढी मैं मात्र भपने लिए ही तो नही जी 
रहा हू ? मैं भात्म कल्याण के लिए क्‍या कुछ पूजी एकत्र कर रहा हू, या कि 
व्यर्थ मे ही भोग-विलास तथा वासनाप्ों की पूर्ति में भ्रमूल्य मानद जीवन व्यतीत 
किए जा रहा हू ? मैं ससार में किसलिए पाया हू ? मेरा क्‍या कत्तंथ्य है ? कहा 
जाना है ? क्‍या लेकर जाना है ? किसके पास जाना है? 


यही है प्रात्मबोष जीवन बोध, कत्तंव्य बोध श्र दिशा बोध की घारा । 
भारतीय सस्‍्कृति की मूल-चेतना में प्रात्मवोध का स्वर मुखर है। इसी कारण 
भोग के साथ योग, मौतिक्ता के साथ आध्यात्मिकता शरीर के साथ प्रात्मा स्‍प्रोर 
प्रकृति के साथ परमात्मा को जानने का भाव जोडा गया | जिससे जोवन में समर- 
सता बनी रहे । जीवन मूल-उद्देश्य से भटके नहीं । आज जीवन और जगत के प्रति 
दृष्टिकोण मात्र मोगवादी भौर प्रकृतिवादी हो रहा है। उसी का परिणम्म है कि 
सर्वत्र अशान्ति, कलह, रोग, शोक, भ्रसन्‍्तोष मारकाट लडाई भगडे पादि हो रहे 
हैं। ये बढेंगे, घटेगे तही ? क्योकि मानव मूल से तेजी से हूट और कट रह्ष है । 


इतिहास साक्षो है कि छोटी-छोटो बातो, घटनाप्रो और उपदेशो ने लोगो 
के जीवन बदल दिए । जीवन की दिषछ्ला ही बदल गई । जीवन का कायाकब्प हो 
जया । पतित जीवन से पवित्र जीवन बन गए, पापात्मा से पुण्यात्मा हो गए। 
जोगी विलासी दुर्व्यसनी जीवन ने ऐसा काँटा बदला कि जीवन तपसस्‍्वी, त्यागी, 
परोपकारी भोर घर्मात्मा बन गया । नास्तिक से प्रास्तिक बन गए। एक वाक्य 
से कीचड में फमे ह्वीरे को अपनी पहिचान करा दी । ये सब जब होता है जब 
पन्दर में ज्ञान विवेक भौर श्रद्धा की तिवेणी बह रही हो। हृदय सत्य घम को 
जानते के लिए लालायित हो । प्रात्मबोध जागा हुभा हो । भात्म चेतना की पकड़ 
बहूरी, मजबूत झौर पक्की हो । सकल्‍प मे तोब्रता, प्राहुरता तथा वेदता मरी हो । 
प्रल्दर सै जागे हुए हो । प्राज हम सब भ्नल्दर से सोते जा रहे हैं ? बाहर से जाग 
रहे हैं ? पं भ्राते हैं | उत्सव, वेद कथाएं, जलसे, जलूस धौर सम्मेलन होते है 
और चले जाते हैं ! किन्तु हमारे जीवत में कहीं मी भ/त्म चिन्तन, प्रात्म सुधार 
झात्म कल्पाण प्रादि का भाव नही जगता है ? दुगु'ण, दुर्व्यसन तथा बुराईयों से 
टूटने की लखक, बेचेनो एवं बेदना नजर नही भाती है। बाहर की दुब्िया में धुन 
जुमघाम टीमटाम व प्रदर्शन हो रहे हैं। पन्दर की दुनिश सोई धौर ख्लोई पडी है। 


प्रावदयकता है ग्रदर की प्रोर देखने की । ध्रन्दर छिपे हुए सुख-शान्ति एवं प्रानन्द 
के स्रोत तक पहुचने की । तमी जीवन यात्रा साथक बन सकेगी ! 


शिवरात्रि पात्म-ज्ञान का पर्व है। सत्य की खोज करने का पर्व है। प्राध्म 
चेतना को जाग्रत करने का उत्सव है। भ्रात्मानुमृति को जाग्रत करने का 
प्रवसर है। 


शिवरात्रि श्रेष्ठ सकलपो भौर ब्रतो को दुहराने का त्यौहार है। जीवन में 
कुछ करने झौर भागे बढने को निरीक्षण बेला है। सच्चे शिव के साथ प्रपने को 
ज्ोडते का पावन सन्देश लेकर पाती है हर वर्ष शिवरात्रि | महषि के जीवन में 
शिवरत्रि को रात सत्य की घोझ प्ोर जीवन परिवर्तत का कारण बनकर प्राई 
थी। इससे पूर्व जितनी शिवरात्रिया भाई होंगी ? भाज भी भा रही हैं? कहीं 
कोई परिवततंन भौर सत्यवोष नजर नहीं प्रा रहा है ? उस महापुरुष ते ससार को 
भसत्य से सत्य की श्रोर, भ्रध्म पे धर्म की पोर, पाप से पुष्य की प्रोर, पृत्यु सै 
प्रमरता की प्रोर भागे का मार्ग दिखाया । वे मनु के इस कथन को साकार करना 
चाहते थे- 


एतट्ट श प्रसूतस्य सकाशादग्रजत्मन । 
स्व स्व॒ चरित्र दिक्षरेत्र पृथिव्या सवंभानवा ॥ 


समग्र वसुधा के लोगो ! मारत भूमि की शरण में ध्राध्रो ! बहा से जीवन 
भौोर चरित्र के लिए उन्नत शिक्षा एवं ध्लादश ग्रहण करो । इसी में तुम्हारा 
कल्याण सम्मव है। 


झाज भाय॑ समाज को ध्ावश्यकता है- प्रात्मशुद्धि श्रात्म निरीक्षण भौर 
प्रात्म विश्लेषण की । मन, वचन भर कर्म मे भ्राई हुई भ्रपवित्रता भसहिष्णुता, 
भ्रध्यामिकता तथा नास्तिकता झादि दुगुणो को दूरु करने की। समा-सगठनों 
सस्याप्नों तथा समाज मन्दिरों मे व्याप्त परस्पर ईर्ष्या, हब, घृणा, भ्सहयोग, 
स्वार्, पदलोलुपत। भ्रादि बुराईयो को दूर करने की । ऋषि ने जो वेद प्रतिपादित 
विचारों की मशाल जलाई थी, उन विचारों के प्रचार-प्रसार की भ्राज महती 
झावष्यकता है | घार्य समाज का चिन्तन विचार प्रधान है। यह सगठन संसार 
को विचार देता है किन्तु पीडा तो यह है कि भ्राज हम स्वय विचार ज्ञान भौर 
कर्तव्य मावना धून्य होते जाते रहे हैं। जिस उद्देश्य, भावता झोर क्नंव्य के 
लिए उमर महापुरुष ने ध्लाथ समाज बनाया था, वह हमारी ध्ाखो से स्‍झ्रोमल हो 
रहा है। हम प्रौरो की तरह ई ट, पत्थर भवन पैसा, फिक्स डिपोजिट चुनाव 
पद भ्रहकार प्रादि मे फसते जा रहे हैं, मूल दुट रहा है। प्राज हम दयानन्द के 
नाम को कंश करने में भ्पनी शान समझ रहे है ? उस महात्यागी तपस्वी महा- 
मानव ने भ्रपने नाम, पद महत्व और स्वाथ के लिए कभी कुछ नहीं किया। 


उन्हीं के भ्रनुयायी श्राज किघर जा रह॑ हैं? यह इसके लिए चिल्तनीय प्लौर 
जिचारणीय है । 


शिवरात्रि का पव हमे जगाने के लिए पाता है। ससार जड पूजा में 
लिप्स, प्रगाट निद्रा मे सो रहा है श्रार्यो | तुम स्वय जागो | दूसरों को ज्ञान 
विचारो से ज्याधो | ऋष ने हमारे हाथो मे प्रभु की पवित्र वाणी वेद ज्ञान की 
घरोहर सांपी है। इस वेद ज्ञान के प्रकाश को घर घर तक पहुचाना है , यह तभी 
होगा, जब हम यह सकलल्‍प लेगे--इद दयानन्दाय इृद न मम्‌। यही ऋषि के ऋण 
में उऋण होने का सच्चा माग है यही उनका तर्पण है। यही उनकी श्रद्धांजलि 
है । यही शिवरात्रि की प्र रणा, भावना भौर सन्देश है कि उठो ! जायो ! प्रपने 
कर्तव्य का बोध करो । जड़ पूजा से चेतन पूजा की धोर बढो । ऋषि ने जो हमें 
चिन्तन विचार जीवन दर्शन, सत्य घम भौर कत्तव्य का बोध कराया, उसे बाढों, 
फेलाग्रो ! धागे बढ़ाघो | ससार विचारो से दरिद्र हो रहा है! विचारो की 
जन्यता से लोग जीवन भौर जगत को नरक बना रहे हैं। 3हे विधार्रों की 
सजोवनी बूटीदे दी ! बे जो उठेगे। यहो दयानन्द हमसे चाहते थे। यही शिव- 
रात्रि हमे कह रही है ? प्रार्यो ! भव तो कुछ सोचो समझो भौर करो । क्या कर 
रहे हो ? भपने घर्म-कम भौर उद्देश्य को पहिचानो | तमी कुछ बात बनेगी॥ 
तमी छिवरात्रि का भाना साथ्थक होगा । 
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आ्रादर्श त्रेतवा!द (१८ 


राजतिह भल्‍्ला 


सवकर्मा सर्वकाम सवगघ सवरस स्वेमिदमम्यात्तो वाक्यतारर । 
एष म पात्मान्तंहृदये एतद्‌ ब्ह्म॑ तमित प्रेत्यभिसमवितास्मीति। 
यस्य स्थादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्य शाण्डिल्य ॥। 
छान्‍्दो ० ३-१ ४-४ 
वह मेरा भात्मा सर्व समर्थ है। पूर्ण काम है। सर्दंगन्ध ज्ञानवान्‌ है। सर्वे 
रस ज्ञानवान्‌ है सब इस शरीरको सुप्राप्त है, वाणी रहित है, क्सी भोग के भादर 
से ऊपर है, पर पदार्थ की प्रपेक्षा नहीं करता तथा यह मेरे हृदय में भीतर जो 
साक्षीरूप प्रात्मा है यह ब्रह्म है । मैं यहा से मर कर इसी को प्राप्त होऊगा । जिस 
छपासक की आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो सन्देहठ वा शका न हो वह भी इसी 
ब्रह्म को प्राप्त होता यह शाण्डिल्प्र ऋषि ने कहा था ।,.यह चिन्तन द्वारा स्व स्वरूप 
उपासना है । इससे भात्म सत्ता जग जाया करतो है भौर जीवन सफल हो जाया 
करता है ऐसा महात्माभों का कथन हे। 
झात्मा निकाय, जरा रहित पाप व शोक रहित 
स ब्रयान्तास्य जरयैतञ्जीयति । न बधेनास्य, इन्यते । एतत्सत्य ब्रह्मपुरम्‌ 
पस्मित्‌ कामा समाहिता एप आझात्माउपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिधत्सो5षपिपास सत्यकाम सत्यसकल्प यथा हो वेह प्रजा प्न्वा- 
विद्वन्ति यथानुशासन य यमन्‍्तममिकामा मबन्ति य जनपद, य क्षेत्रमाग 
त तमेबोप जीवन्ति ॥। छान्‍दो ० ५-१-५ 
शरीर की जीणता मे यह ब्रह्मपुर स्थित झात्मा नहीं जोण होती। इस 
शरोर के वध से यह हनन नहीं किया जाता । यह आत्मा सच्चा बह्यपुर है। इसमे 
ही मनोरथ मली प्रकार स्थित है | यह हृदय स्थित प्रात्मा निष्पाप है, जरा रहित 
है, मृत्यु रहित है, शोकत रहित है, क्षुधा रहित है तृष्टा रहित है, सत्य इच्छा 
वाला है ग्रोर सत्य सकल्पवान है । उसको कामनाए ऐश पूर्ण होतीटे जै ही इस 
लोक मे प्रजाए जा के पीठ चलती है। राजा का जसा प्रादेश हो श्रजा उसके 
झनुसार उस-उस प्रादश को चाहने वाली हो जाती है जिस देश को जिस क्षेत्र 
भाग नो राजा प्रदान करे उस उमका ही मोगती है। 
जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है 
अ्ज्ञानादव समारो ज्ञानादब विमुच्यते ज्ञानस्वरूमवादी 
ज्ञानझे यक साधनम | योग तप्वो० 
अज्ञान # ससार में >व्‌ त हांती है भौर ज्ञान र मोक्ष प्राप्त ह ता है। यह 
जीवात्मा पहल ज्ञान स्वरूप ही है ६ इस जेय के लिए ज्ञान ही साधन बनता है। 
बयो कि इससे जीवात्मा की अ्रान्ति दूर होती है | यह ज्ञानी द्वोत हुए मी श्रपने 
झ्रापको प्रज्ञाना समभन लगा है। जब साधना क द्वारा झ्ापको जान जाता है तो 
सब बलेश समाप्त हो जाते है । 
ब्रात्मा का निवास हृदय 
हो सुपर्णो शरीरेडस्मिज्जीवेशारूपौ सह स्थतो । 
तयीर्जीव फल भुक्तनकमणों न महेश्वर ॥ प्रन्नपूर्णो० ४ ३२ 
मनुष्य के शरीर मे प्रत्यन्त शोमायमान जीवात्मा भोर ईश्वर हृदय प्रदेश 
से,साथ मिलकर विद्यमान हैं इन दोनों मे जीवात्मा ही कम फल का भोग करता 
है, ईश्वर नही । केवल साक्षी रूप होकर बिना किसी प्रकार के मोग के वह महेश्वर 
निवास करता है । 


प्रात्मा श्रमृत है 


वायूरनिलममृतमथेद मस्मान्त ९) शरीरम्‌ । प्रोक़तो समर 
कृत १५ समर ढृतो | कृत 9 समर ॥ ईशो० १७ 


ज्ञान, क्रियाबान प्रात्मा 

व्यब्टि रूप 2ेहस्थ चतन, भ्रपाथिव है--प्रकृति का बिकार नही है, भ्रमृत 
है, प्रविनाणी है तथा (इसको) 7ह भो तक स्थूल शरीर भस्मान्त है। जोबनात 
में भ्रात्मा के निकल जान पर, भस्म हो जाने वाला है। ऐसा निइचय्र रख व र। हे 
करमंशील मा“व तू नप्याव का--भो३म का स्मरण कर प्रात्म चिस्तन से जीवन 
को सफ्ल बना झोर क्ये हुए कर्मों को स्मरण कर--प्रपते किये हुए कर्मों वी 


धालोचना कर देहस्थ चेतन जीवात्मा जन्मान्तर में जाने वाला है। यह अक्कृति का 
विकार भी नहीं है किन्तु अविनाशी पदाथ है। विनाश तो केवल देह का हो होता 
है वह भी भल्‍्त में--जी वात्मा के निकल जाने पर । इसलिए ऐसे देह भौर धात्मा 
के विवेक से कमंशील मानव को भगवान्‌ की प्राराधना करनी चाहिए भौर पयने 
किये हुए कर्मों की झालोचना करनी चाहिए । ये दोनों साधन मानव जीवन को 
उन्नत करते के लिये बडे उपयोगी हैं | ऐसा शास्त्रों का कहना है। पनुभव भी 
वही बताता है। 
जीवात्मा श्गुष्ट मात्र रणि तुल्य 
प्रगुष्टमात्रा रवितुल्यध्य सकल्पाहकार समन्वितो ये । 
बुद्धेगु गोनात्मग्ररोन चव भाराग्रमात्रो हयपरोडपि दृष्ट ॥ एवेता० ५ ८ 
परमात्मा से प्रलग दूसरा मी जो प्रात्मा है वह श्रगुष्टमात्र है--भगो मे 
रहने वाला है सूयं के समान रूयवान्‌-प्रकाशमान्‌ है। सकक्ष्य भौर प्रहेकार सयुक्त 
है। बुद्धि के गुण से ही वह सुई का नाक बराबर प्रत्यन्त सूक्ष्म देखा गया है। 
भनुमव किया गया जीवात्मा प्रक्ताशस्व्रहप परम सूक्ष्म है । 
जीव का परिमाण 
बालाग्रशतमागस्य शतघा कल्पितस्य थे 
भागों जीव स॒ विज्ञेय स चानन्ताय कल्पत ॥। श्वेता» ५-६ 
बाल की नोक के सौवे भाग का सौ प्रकार से टुकड़े किय्रे हुए का माय 
जितना हो वह जीव का परिमाण जातना चाहिए वह प्नन्‍्त के लिये कल्पित 


जिया जाता है । प्रात्मा का उक्त परिम ण सुक्ष्मता दह्यक है। वास्तव मे आत्मा 
कल # 50 


परम सुक्ष्म है। 
ड़ 
6४ शेक्र 
वम्विनत 2 ( अर है 
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गुरुकुल मबपुरी (फरीदाबाद) याविकोत्सव 


श्रीमद्‌ दयासन्द ग्ुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी तहसील पल्वल जिला फरीदाबाद 
का ६६ वा वाधिकोत्सत १२ १३ १४ माच १६९३ का मनाण जा रहा है। इस 
अवसर पर श्षथ्ववेद पारायण महायज्ञ ससकृत भाषण प्रतियोगिता इलोकोच्चारण 
प्रतियोगिता गोौरक्षा, राष्ट्ररक्षा नश्षाबन्द सम्मेलन रख हैं । 


५ मा से १४ माच तक पुरोहित प्रशिलण शिविर डा० धर्मदेव शर्मा 
क्षास्त्री के सानिध्य मे रखा गया है। उत्सव एर भारत के प्रसिद्ध आये विद्वात 
भजनोपदेशक, सम्यासी तथा समाज सेवक नेतागण पधारगे। अधिक सल्या में उप 
स्थित होकर धर्म लाभ उठाए । 


सघन्यवाद तैज० तेवातिया 


साप्ताहिक आयेसन्देश छ 





ऋषि पर्व 

नई दिल्‍ली आय समाज हनुमान रोड न० दि० में १६ से १६ फरवरी तक 
ऋषि पव॑ (मरहषि दयानन्द ज-मोत्सव से बोधोत्सव तक) धूमधाम से मनाया जा रहा 
है। प्रतिदित प्रात डा० कणदेव के ब्रह्मत्व मे बजुर्वेद पारायण यज्ञ तथा रात्रि को 
डा० महेश विद्यालकार के विश्येष प्रवचन होगे। सभी सादर आमास्त्रित हैं । 

राममू्ति कला प्रधान वेदब्रत छर्मा मन्त्री 
सहू्धि दयानरद जन्म दिवस 

१६ फरवरी १६६३ तालकटोरा हादोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्वामी 
आतनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे । मुख्य अतिथि आत्तिरिक मृह राज्य मन्‍्त्री 
श्री राजेश पायलेट । 

ऋषि बोधोत्सव 

१६ फरवरी १६९६३ को दिल्‍ली के फिरोजब्लाह कोटला मैदान में दक्षिण 
केसरी प० वन्देमातरम रामचन्द्राव की अध्यक्षता मे होगा | मुख्य अतिथि हरियाणा 
के मुख्यमन्त्री चौधरी भजन लाल जी होगे । भ॒ व और भी नेता पषारेंगे। 
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शुद्ध घी के साथ शुद्ध जड़ी 
बूटियों से निर्मित 


कम डी छा 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 


(96% 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 
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आय आदर्श विद्यालय का १० वा 
वाषिकोत्सव समारोह पूर्वक सम्पन्न 


नई दिशली १७ जनवरा। झाय आदेश स्कूल भादहा नगर दल्ली का 

३०वा वार्षिकोत्सव क्षाह आडिटोरियम में श्राज समारोहपुवक मनाया गया । 

रुग बिर गी पोशाको मे नन्हे मुन्‍्नो ने गीत सगीत व नत्य के धनेक सुल्दर 
ब आकर्षक सास्कुतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सचाखन् भरे हाल में हजारो दर्शक का 
सन मोह लिया । 

मुख्याध्यापिका श्रीमती पुष्पलता मैन्दिकत्ता ने वाधिक रिपोट पड़ते हुये 
शताया कि विज्ञात मेघावी छात्रवृति प्रतियोगिता से सिखिल जोन से इस स्कूल की 
दर मे से ७७ बच्चों को छात्रवृति प्रदान की गयी है यह हमारे लिए गोरब की 
बात है। 

समारोह मे मुख्य अतिथि दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री डा> 
चरंपाल ने ७७ छात्रव॒ति प्राप्तक्क्ताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया । 
कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में समपित सैवाओ के लिए सुश्री पुष्पलता मैन्दिकत्ता सुश्री 
भाशा हर्मा सुश्री अजु सक्सेना सुश्री उषा बत्रा एवं निष्ठ वान प्रबन्धक श्री महादीर 
बत्रा को भी डा० धर्मपाल ने सम्मानित किया । 

डा० धर्मपाल ने अपने उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि शिक्षिकाओं ने 


च्यटलनपणाश 

पर परिवार के लिए शक्तिव्ध॑क 
एवं सफर्तिदायक रसायन 

लाती ठड़ व शारीरिक एड 
फेफड़ों दी दर्नसता में 

उपय*'गी 


प्यररकिंत्त 
द्षातों व क्‍धूदों ऊे खघरत रोगों 
पेविरोदठ पा्योरिणा हि 
क लिए उपयोगी | 
आयुर्वेदिक औषधि 





वाषिकोत्सव एवं यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 


धर्मप्रे मी बन्धुओ ! आपके प्रिय ग्रुरकुल पूठ का वाषिक उत्सव १९,२०,२१ 
साच १६६३ को समारोहुपूवक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्‍न 
सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। देश के उच्चकोटि के विद्वान सन्यासी, 
नेता एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं। अप सव भी बन्धु-बार्षवों एवं दृष्ट मित्रों 


सहित प्रा कर अनुगृहति करें। 
निवेदक 


सत्यानन्द आये (प्रधान) घम पाल आचायं (संचालक) 
यशपाल सुधाद्यु (उपप्रधान) डा० क्षिवकुमार शास्त्री (महामरत्री) 
गुरुकुल महाविद्यालय पृठ जि० गाजियाबाद (उ> प्र०) 
आयंसमाज मेस्टन रोड, कावपुर, उ भ्र. 
आर्यसमाज मेस्टन रोड कानपुर का ११३ था वाषिकोत्सव दिवरात्रि के 
पावन पव पर प्रतिवर्ष की भात इस वर्ष भी १८ फरवरी से २२ फरवरी १६६३ 
तक आये समाज मच्दिर व शरद्धातन्द पा्कों से समारोह पर्वत मनाया जाना निश्चित 
हुआ है। शोभायात्रा नगर कीतन १८ फरवरी को तथा महिबोधोत्सव-शुक्रवार, 
१६ फरवरी को मनाया जयेगा। 


अत्यन्त परिश्रम बच्ची को तैयार कर के कार्यक्रम श्रस्तुत कराये हैं सभी बधाई के 


पात्र हैं। आये समाज वास्तव में एक रचनात्मक व क्रान्तिकारी आनन्दोलन है जेसा 
कि एक नाटिका मे दर्शाया गया है । 





लेबा में-- 


एरकार 


डा विश्ववि: 
प्र) द्यालय 





उत्तम श्वास्ण्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को श्रौषधियों का 
सेवन करें । 


शाला कार्माल--६३, गली राजा केदरनॉय 
आाबड़ी बराबर, दिस्ली-६ फोन ३२६१८७१ 


सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिकप् स पटौदी हाऊस दरियागज नई दिल्‍ली १०००२ में मुदित होकर दिल्ली जाएं प्रतिनिधि सभा 
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राजधानों मे ऋषिबोधोत्सव 


आयंसमाज ने अद्भुत कार्य किये पर राजनैतिक 
लाभ नहों उठाया 


चौधरी भजन लाल 


नई दिल्‍ली १६ फरवरी । हरियाणा के मुख्यमन्त्री चोधरी भजन लाल ने 
कहा कि महान समाज सुधारक ने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुरीतियो एवं 
धुराइयो को दूर करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। श्री भजन लाल 
आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित ऋषि- 
बोधोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। श्री भजन लाल ने 
कहा कि ओर्य समाज ने राष्ट्र के स्वाधीनता सम्राम मे अमूल्य योगदान दिया परन्तु 
आये समाज ने कभो भी राजनैतिक लाभ नहीं उठाया है। उन्होने नारी शिक्षा, 
दलितोद्धार आदि के क्षेत्र मे आये समाज द्वारा किये गये कार्यों की भी सराहना की । 

दयानन्व जयन्तो पर सार्वजतिक प्रवकाश 

श्री भजन लाल ने करतल ध्वसि के बीच युगपुरुष दयानन्द सरस्वती के जन्म 
दिवस पर हरियाणा में सावंजनिक अवकाश की घोषणा की । उन्होमे आगे कहा कि 
हरियाणा स्कूली पाठ्यक्रम से इस गलत ऐतिहासिक तथ्य को निकाला ज्लायेगा कि 
आये लोग बाहर से आये थे। भी भजन लाल ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा 
में वृद्ध आश्रम बनाने के लिए आय॑ केन्द्रीय सभा, दिल्ली को दस एकड भूमि 
दी जायेगी । 

विमोचन 

चौधरी भजन लाल ने आधघार्य हरिदेव सिद्धात भूषण तक केसरी द्वारा 

लिखित वैदिक ज्ञान आलोक पुस्तक का भी विभोचन क्या । 


वधाचस्‍्द जच्यात्तण 


युवक दयाननद से प्रेरणा लें व 
संस्कृति की रक्षा करें 


ओ परविन्द नेताम 

नई दिल्‍ली १७ फरवरी । केन्द्रीय कृषि राज्यमन्त्री श्री अरविंद नेताम ने 

कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समाज मे व्याप्त अनेक दोषो व विकृतियों को 

दूर करने मे अपना सारा जीवन अपित कर दिया ओर रूढिवाद में डूबे समाज को 

एक नवा रास्ता दिखाया था । श्री नेताम आर्य केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य द्वारा 

तालंकटोरा स्टेडियम मे आयोजित दयानन्द सरस्वती के १६६ वें जन्म दिवस 

80 अतिथि के रूप में बोल रहे थे । समारोह की अध्यक्षता सावदेशिक 
थआय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की । 

( क्रेष पृष्ठ ४ पर ) 


श्रो भजन लाल ने कहा कि ऋषि दयानन्द इतिहास मे सदेव याद किये जाते 
रहेंगे क्योकि स्वामीजी ने अपने अन्तर्ज्ञान के प्रताप सै ससार को वेदों का प्रकाश दिया 
था और साथ ही मानव मात्र को एक दूसरे की सेवा करने की प्रेरणा दी। 


वर्तमान परिस्थितियों के लिए तुष्टोकरण 
को नीति जिम्मेदार स्वामों प्रातन्दबीध 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि आयंजनो को राष्ट्र की एकता 
व अखण्डता का सकलप लेना चाहिए तथा वर्तमान परिस्थितियों में सविधान के प्रति 
सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए । स्वामी जी दे आज के हालात के लिए राजनेताओं और 
तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया । 


हिन्दू धम में हस्तक्षेप बन्द किया जाए. प वन्देमातरमें 
प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी और सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ 
उपप्रधान प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव ने कहा कि भारत के मुसलमान भाईयों को 
यह समभनता चाहिए कि वे आरयों की सतान हैं तथा राम व कृष्ण उनके पू्व॑ज हैं। 
यदि वे इस तथ्य को समभरलें तो देश में साम्प्रदायिक सद्भाव के समक्ष कोई चुनोती 
नही रहेगी । ५० वन्देमातरम्‌ जी कायक्रम में अध्यक्ष पद से अपने विचार व्यक्त कर 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 





सन्देश 


दिनाक १६-२-९३ 
आदरणीय स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी, 
मैं आय॑ समाज के प्रवर्तेक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के १६४६वें 
जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बहुत उत्सुक था, किन्तु खेद है 
कि मै अध्वस्थ होने के कारण इस पुनीत अवसर पर उपस्थित नही हो सकू गा । 
मैं महृषि दयानन्द जी के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करते हुए समा- 
रोह के आयोजको और इसमे सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावो को 
अपनी शुभ कामनाए भेजता हु और समागम की सफलता की कामना 
करता हू। 
ज्ञानो जेलावह 
भारत के पृव राष्ट्रपति 








प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


७ मा १६६३ 


साप्ताहिक आये सन्देश २ 





मानव निर्माण कां श्रेष्ठ योजना 


आज विश्व मानव प्यास से व्याकुल हिरण की तरह मटक रहा है। वह 
मानसिक शान्ति चाहता है । उसके लिए शान्ति मृग मरीबिका बन गई है। चारो 
प्ोर भरा त ही भ्रशान्ति दृष्टिगोचर होती है । चाहे ग्राश्मम हो चाहे घर चाहे 
व्यक्ति हो या परिवार, चाहे समाज हो या राष्ट्र हर क्षेत्र में चिन्ता क्षोम भोर 
प्रशान्ति का वातावरण है। कहने के लिए हम प्रगति के पथ पर बढ रहे हैं पर 
परिणाम सर्वेथा प्रतिकूल |, 


प्रत्येक देश मे योजना भायोग बने हैं। इन विभागों मे मातव की प्रगति 
के लिए योजनाए तैयार की जाती हैं। मौलिक साधन जीवनोग्योगी भावश्यक- 
तापो की सीमा लाघ रहे हैं। पर फिर भी चारो प्रोर हा हा कार मचा है। 


इसका कारण क्या है ? मनुष्य शान्ति को बाहर खोज रहा है। कस्तूरी 
मृंग की तरह वास्तव में शान्ति की खोज बाहर नही भीतर की जानी चाहिए । 
पर भोतर शान्ति प्राप्त करने कै लिए भीतर से भी विकास करता चाहिए। ठोक 
है कि एक बीज को बाहर से खाद व पानी दिया जाता है पर उस बीज का 
विकास भीतर से ही होता है। यदि बीज में मीतर से विकसित होने का सामथ्य 
नही है तो बाहर को बढ़िया हे बढ़िया खाद व मरपूर जल भी उसे विकसित नहीं 
कर पाता । भाज का मनुष्य भीतर से सामथ्यं हीन हो चला है। बाहर साधनों 
का ढेर पडा है। साधनों का अम्बार लगा है पर मनुष्य मुरका रहा है। 


यह समझ लेना घराहिए कि सारी वाह्य शक्ति भीतर को जागृत नहीं कर 
सकती है जब तक कि भोतर से जागरण की योजना नही बनती । रोटी को तवे 
पर डाल देने के बाद उस पर कुछ लिखा जाना या भ्रकित करना समव नहीं है। 
यदि झाटे के कण-कण को धनुप्रणीत कर गुण युक्त करना है हो यह योजना 
बीजारोपण से पूर्व ही करनी होगी। 


पअभो-प्रमी हमने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा है कि, एक आभांष॑ 
विद्या का नया केन्द्र स्थापित हो रहा है इस केन्द्र मे मैट्रिक पास सोलह वर्ष से 
अधिक की आयु वाले छात्रो को प्रवेश मिलेगा । झनुभव हीनता की पराकाष्ठा 
है। गुरुकुल कागडी जैसे विद्या प्रतिष्ठान जद्ा ७ ८ व की प्रायु के छात्रों क्रो 
प्रवेश दिया जाता है वे मी निमाण में भ्रसफल हो बुके हैं। फिर सोलह वर्ष की 
प्रायु के बाद मानव निर्माण की कल्पना भी मृंग मरीचिका मात्र बन कर रह 
जाएगी । सोलह वर्ष की भायु तो विकास की सीमा से परिपृण होती है। यह 
विकास उसका भीतरी विकास स सबधित है। बालक सोलह वष तक सब सस्कार 
भीतर भ्रकित कर घुका होता है भ्रव तो उसका बाहरी निर्माण प्रास्म्म होता है। 
ओतरी विक्रास की सामग्री जुद चुवी है नीव प्राठ वर्ष की भायु से भी पूर्व बल्कि 
मर्माघान से कई वष पूव हो डाली जाता है। 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम भौर सीता ने नियमपूवक ब्ह्मचयाश्रम पूर्ण किया 
था पुन १४ वै का वनवास काल में किया | इतनी तपस्था के बाद कही तोता 
ने लव औौर कुश को जन्म दिया । योगेश्वर कृष्ण ने विवाह के बाद भ्यारह वर्ष 
का ब्रह्मचर्य धारण किया तब प्रद्यू म्न जैस एक वीर बोड़ा को जन्म दिया । 


बात स्पष्ट है कि--मानव निर्माण की योजना माता पिता को करनी 
होती है । 

तम्ी महर्षि दयानन्‍्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 
परमात्मा के नामो की व्याख्या करके सत्याध॑ प्रकाश में कतंव्य कर्म का भारस्म 

मातृमान पितृमान भाचायवान पुरुषो वेद ' इसमे झारम्म किया है। 

पर प्राज तो माता झ्रौर पिता को ही गृहस्थाश्रम के मृक्ष्म विज्ञान का बोच 
ही नही है। ऐसी स्थिति मे एक मात्र उपाय यही है कि दक्ष प्रशिक्षित पुरोहितों 
का निर्माण किया जाए ये पुशेह्ित परिवारों में जाकर गृहस्थजनों का पथ- 
प्रदान कर । जब तक गृहस्थाश्रम की योजना सुनियोजित नहीं होगी तब तक 
मानवीय समस्याएं सुलभगी नहीं । 

भले ही राष्ट्र मे प्रजातन्त्र रहे, घरमनिरपेक्षता रहे या देश फिर से सोने की 
बिडिया बन जाए या अयोध्या मे सोने का राम मन्दिर बत जाए मनुष्य समाज 


में ग्रशान्ति ही प्शान्ति रहगी । प्राज मानव समाज में जडता का या जड़ पूजन 
का महत्व बढ गया है। 

जो मुमलमान प्रपने को बुत परश्ती का घोर विरोषी मानता है वह भी 
भाज म्टिटी को मस्जिद के लिए रक्त पात की तैयारी कर रहा है । हिन्दू ने तो 
सारी मर्यादाओं को छिलाजलि दे डाली । भ्रयोष्या में ही पत्रकार बहनों को 
झपमानित कर सीता के सतीत्व पर प्रहार किया है। 

चेतन से प्रधिक जड को महत्व देने का कारण श्रेष्ठ सलकारो का भ्रमाक 
है भाज राम को झ्ावश्यकता नही है केवल मन्दिर की ग्रावश्यकता रह गई है । 

जब राम का 7माण नही होगा तब तक हजारो लाखों मन्दिरों के 
निर्माण से भी कुछ नही होगा । 

मनुष्य को सस्कारित करना होगा योग्य पुरोहितो का निर्माण हो [भाज 
समाज की प्रथम प्रावश्णक्ता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान हैदराबाद शपने भ्रल्य सामथ्यं के प्रनुसार मानव 
निर्माण को इस योजना में रचनात्मक प्रयत्त कर रहा है। पुरोहित की मान्यता 
समस्त विश्व में है। वन्य जातियो में भी पुरोहित को मान्यता है। पर पुरोहित 
स्वय पथ भ्रष्ट हो चला है । जब तक पुरोहित का निर्माण नहीं होगा मानव 
सस्‍्कारित नही होगा । बद ते स्पष्ट कहा है कि “राष्ट्र वय पुरोहता जागृताम। 
राष्ट्र को जागरूक रखने के लिए पुरोहित को जागरूक होना पडेगा । 

इसलिए प्रतिवष भ्रन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान की शोर से एक महीने का 
पुरोहित प्रक्षिक्षण शिविर लगाया जाता है। पिछले छ शिविरों में हमने चार सौ 
पुरोहितो को प्रशिक्षित किया है। इस व प्रतिष्ठान की ध्रोर से काठमाण्डों तेपास 
देश की राजधानी में १५ मई से १५ जून १६९६३ तक इस शिविर का प्रायोजन 
किया जा रहा है। मारत के घुयोग्य व्यक्तियों को चाहे वे पुरुष हो या स्त्री एक 
सीमित सख्या में उन्हे भी प्रनुमति दी जाएगी । 

इसके लिए वे ही सज्जन प्रावेदन करे जो श्रपते श्रेष्ठ (चरित्र शोर पच्छे 
व्यवहार से नेपाल के माइयो को अभावित कर सके । 

सरकार ने भी एक विमाग खोल रखा है परिवार नियोजन का। इस्त 
नियोजन से मानव निर्माण की दिशा में प्रतिकूल प्रमाव पड रहा है, क्योकि 
यह नियोश्न है सयोजन नड़ी । बुद्धि जीवी परिवारों का ध्यात मानव निर्माण की 
सुयोजना की प्रोर प्राकृष्ट करना चाहते है। 

हमारा यह प्रभियान मानव मात्र के प्रत्यन्त हितों को ध्यात मे रखकर 
चलाया जा रहा है हमारा ध्यय मनुष्य में मानवीय गुणों की स्थापना हेतु 
सम्कारों की शुद्ध प्रक्रिया को समझना व माता पिता को सुमच्ताव तिर्माण की 
प्रेरणा प्रदान करना मात्र है। 

हमे विश्वास है कि मातव समुदाय गभारता से सोचेगा प्रौर विश्व,मे 
शान्ति के प्रचार ब प्रमार हेतु मानवाय मूल्यो को मनुष्य में मरने का सत्प्रयत्व 
करेगा । 

ग्राचाय वेदभूषण अ घष्ठता प्र-7राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-२७ 


पाणिग्रहण-संस्का र 

नई दिल्‍ली १४ फरवरी | सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्व० प्रहलाद दत्त जी के 
पौत्र एवं दिल्ली प्राय प्रति नधि समा के प्रधान श्री सूयदेव के सुपुत्र चि० शक्षि- 
कान्त का शुमविवाह सस्कार सौ० भ्रल्का, सुपुत्री श्री कलाश बन्द वर्मा के साथ 
१४ फरवरी, १६६३ को नई दिल्‍ली में सम्पन्न हुमा । 

इस शुभ अवसर पर सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी 
भानन्द बोध सरस्वती, भृतपूव राष्ट्रपति शानी जेलसिह, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रो० 
शेरमिह, गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्य लग, हरिद्वार के कुजपति श्री सुभाष विद्या 
लकार, दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० धर्मपाल, दिल्ली भार्य 
प्रान्तीय महिला समा की अ्रघाना श्र!मती शबुन्तला भार्या एवं प्नेक घाये व घारमिक, 
सामाजिक, राजनैतिक सस्थाग्रो के गणमान्य महानुभावों ने नव-दम्पति को 
स्नेहाशोष प्रदान किया। 

प्राय सन्देश परिवार को भोर से बि० शक्षिकाल्त व सौ० धल्का के सुखद , 
व मगलमय भविष्य के लिए शुभकामनायें । 


७ मार्च १६६३ 


“साप्ताहिक आर्य सन्देश” है 





पं० लेखराम को 
कहीं हम भूल 
तो नहों गए 


वीरप्रसूता मा मारती ने देश, वम व जा'त पर बलिदान देने वाले ऐसे 
झनेक वीरो को जन्म दिया है जिन्‍्होने प्रयने व्यक्तित्व व कृतित्व से मानवता की 
अनुपम रवा की है। स्वताम घन्य धमबीर प० नेखराम एक ऐसे ही बलिदानी थे 
जिन्होंने ६ माच, १८९७ को वदिक घम के लिए ब लदान देकर एक नया 
इतिहास रचा। 
प्रमर हुतात्मा प० लेखराम का जन्म द चेंत्र सवत्‌ १६१४ (सन्‌ १८५८) 
को श्री ताराधि]ह मेहता के घर मैयदपुर तहसील चत््वाल (पश्चिमी पाकिस्तान) 
प्वाद्ाता । आपकी माता का नाम श्रीमती शागभरी था। ६ वर्ष की श्रायु में 
कुशाग्रबुद्धि के बालक लेखराम को एक देहात॑ मदरमसे में पढ़ने भेजा गया प्रौर 
उनकी प्रारमिक शिक्षा उदू' व फारसी में हुई। प० जी को प्ररवी, हिन्दी सस्कृत 
_ 5 परपुली का भी प्रच्छा ज्ञान था परस्तु वे प्रगेजी नही जानते थे । 
र१ दिसम्बर, १८७५ को प० लेखराम पेशावर मे पुलिस सेवा मे मर्ती हो 
गये प्ौर उन्नति करते करते मार्जेण्ट के पद तक जा पहुचे। प्रारम्भ से घामिक 
प्रवृत्ति के लेखराम मै जब मु क्षी कन्हैयालाल अलखघारी को पुस्तक पढी तो वे 
दयानन्द की वैदिक विचारधारा स॑ प्रत्यत "भावित हुये भौर सन्‌ १८८० में 
म्हौने भ्रजमेर धाय॑ समाज की स्थापना की । सन्‌ १८८१ में महू दयानन्द के 
दक्षन कर उनसे शका समाधान किया भ्रौर वेद प्रचार के लिए प्रेरणा प्राप्त की । 
स्वामी जी ने उन्हे २४ वर्ष से पूर्व विवाह न करने का परामक्ष दिया। ऋषि 
दयानाद से मिलकर लेखराम, दयानन्द के ही हो गये प्रोर उनके जीवन की धारा 
ही बदल गई । सन्‌ १८८४ को प० लेखराम ने पुलिम की नौकरी से त्यागपन् दे 
दिया और समपित भाव से पाये समाज की सेवा करने लगे । 
प७ लैथराम ने ऋष दयानन्द का जीवन चरिय लिखकर प्राय सशज के 
इतिहास में एक प्रत्यन्त महत्वपूण प्रध्याय जोन है। इसके लिए देश में गृ रात, 
काठिय/बाड मथुरा, राजस्थ्रान पादि प्रनेक स्थानों का म्रमण कर उपरोगर जान 
कारी प्राप्त की भौर तैथ्यो को खोज की । तध्यमूलक व मौलश व३ लसकर 
प७ नंखराम ने पभद्वरीय काये किया । 
वेजश्ञावर भ्राय समाज से प० लेखराम ने धर्मोपश नामक रब का एड 
मासिक पन्न निकालना शुरू किया जिसका सम्टादत वे सचालन वे स््रथ करत थे 
पर तु प्राथिक क्ठिनाट्यों के क/रण इसे कु वप च। 
फिरोजपुर से प्रकाशित होने वाले उद श्थ जेट 7ामाउ हे रत (८८७ 
में सम्पादक नियुक्त क्या गया और २ वष तर उ हा3 उस हा कुशनतापुवक सम्परा 
दन क्या। अजमेर रा भी “वैदिक विजय पत्र तिसलवया। 


दे अत कर ना 


प० लेखराम एक सिद्धहस्त लखक ये । पघतक पत्र पत्रिकाग्नों में उन 
प्रकाशित लेखों की धुम मचो रहती थी प्राय समाज के इस महान साहित्यकार 
ने छोटी बड़ी ३४ पुस्तकें लिखी हैं । :तका समस्त साहित्य उद्ू में ही है परस्ु 
प्राय सभी का हिन्दी प्रभुवाद हो चुका है। प० जो ते मनुरमृति के २६ सस्करण 
एकत्रित किए थे और वे एक बिशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित करना चाहते थे। मनु- 
स्मृति के एक प्रध्याय वा भी उन्होंने माष्यः तर कर लिया था * बाल्मिकी रामा- 
यण का भी शुद्ध सस्करण निकलवाने को “नकी छा थी। 

बैदिक सिद्धाग्तो के भोजस्वी ब प्रखर प्रवक्‍ता प० लेखराम न देक्ष में 
स्थान-स्थान प्र घुमकर झार्य समाज का डका बजा दिया । उनके व्यास्यानों को 
लोग घन्हों तक मश्तरमुग्ध हो सुनते रहते थे । उन्दोन प्रतक स्थानों पर झास्त्राथ 
किए । इस शास्त्राथ महरथी के तकों के सप्मते विधर्मी 5हर न पात थे। प० जी 
ने भपने ब्यपश््यानों के दौरान जगह जगह नवांत प्राय समाजो का स्थापना की। 
पियालकोट में सिखो की रक्षा, मुज्प्फ़रनमर में प्रन्ध |वश्वासों का खड़न, कर- 


प्रस्तर्राण्टीय वेद प्रतिष्ठांन हैदराबाद हारा काठमाण्डो 


नपाल में वेद प्रशिक्षण शिविर 
आगामी १४ मई से १४ जून ६३ तक एक मास का वेद प्रशिक्षण शिविर 
काठमाडों नैपाल में लगाया जा रहा है । सभी स्त्री पुरुष इस प्रशिक्षण में भाग ले 
सकते हैं। इस शिविर में आचार वेद भूषण स्वय पौरोहित्य का प्रशिक्षण देगें । 
इच्छुक जनों को फरवरी ६३ के अन्त तक पाच रुपये के पोस्ट के टिकट 
भेजकर नियम व आवेदन पत्र प्राप्त कर भेज देने चाहिए ।॥| 
सम्पर्क सूत्र--प्राचायं अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-२७ 


बच्चों को प्रसाद देवा चाहिए था 


न्द्रीय प्राय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा १६ फरवरी को तप्ल कटोरा इडोर 
स्टेडियम में “दयानन्द ज मोत्सव' ऐ श्राय समाज तिलक नगर के ब्रत्तगत चलने 
वाने दयानन्द प्रादर्श विद्यालय के बच्चो ने उत्माहपुवक मांग लिया। महाद्षय 
धर्मपाल जी ने दय्रानरद दिव्यदशन पुस्तक २५ रुयये के रियायती पूल्य पर उप- 
लब्ध करा कर प्रशमनीय काय किया । आ्राय स्कूलों के छात्रों को ऐसे कायक्रमों में 
प्रवदय भाग तेना चाहिए। समारोह में प्रदि बच्वों को प्रमाद के रूप में कुछ दे 
दिया जाता तो बच्चे प्रसात हो जात । 
वीरमात बीर' 





नाल में कपोल कल्पित ज्ञातिष खडन भ्ज्मेर में कब्न परस्ती का खड़न प्रादि 
उनके महत्वपूर्ण कार्यों को मदेव याद रखा जायेगा। 

ऋषि दयानन्द द्व रा प० लेखराम को लिखे दो पत्र उपलब्ध हैं। स्वामी 
जी ने एक प* में गोरक्षा के बारे में ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने को कहा था प्रौर 
दूसरे मे हिन्दी के प्रचार को बात थी। प० लेखराम ने इन दोनों पर प्रत्य त 
जिष्ठापूर्वक काय किया। 

३६ बष की श्रायु में प० लेचराम ने लक्ष्मो देवी में विवाह क्रिया। वे 
एक पतिब्रता नार#थी | प० जी ते उन्हे घर हो पढाया । उनके एक पुत्र भी हुप्रा 
परन्तु ब!मारी के कारण ग्रल्पायु मे हो चल बसा । प०जी के निधन के बाद 
उनकी दो हजार रू० *। बीसा राशि श्रीमती लक्ष्मी “वी ने भुरुकुल काग्रडी को 
दन मे दी जिससे एक ब्रह्मचारी का दाखिला हुप्रा जो ग्रागे चलक” १० बुद्धदेव 
(स्वामी समपणान दो के नाम 7 विख्यात हुप्रा । 

ग्रय ससकृति कु शहत क्षण प> जेखराम सादग। व पदाचार के प्रतीक 
थे वे तित्य प्रति मष्णा हवन स्वाध्यय व लेखन जय करते थे। सच्चाई व 
5मानद री उनमे कू कूट कर नरी थी ! समा से कंवल ते से रुपये मालिक वेतन 
लज थे प्रव॒ 7 भ्रप्ण के दौ त नन् ४य वात पर समा से एक पसा भी 
नही उ्ते घ। 

निर्योच्ति वा मूर्ति प्‌ ।श्वराम वा मायण, दा स्त्राथ ववेदप्रचार के दौरान 
बा बात विधियों >म कया मतों “हते डी। एक बार 3 हाते कहा था 
कि पके छुरक्ष का खत्र रकता नहीं है श्री हो* मेर, कुछ नही कर सकता । 

पर खराम सिर यर 7फन बाय *र घूमते ये । हाध्धि के क्षेत्र मे होते 
गरब का | क्या हुस्मू ग्रष्यर हैद बाई मुस्तफ़ाब'द ग्रदि कई स्थानों 
पर ग्रनेक लोगो क्ञा त केवन उर्मी होते रू बब था अग्ति कई विछुड भारयों 
को नी पुन बे दर उम्र पं दीचत कथा फरवरी १८९७ को एक गठे बदन का 
मु|स्लम युवक प० जी के पास शुद्ध होने आया भौर उनके पस्त रहने लगा। ६ 
मार्च १८६६७ का उसने पेट में छुरा घुपेड कर प० जा की प्राते बाहर निकाल 
दी । रात्रि दो बजे ओम विश्वानि देव व गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुये 
अ्रन्तिम श्वास ली । भ्रन्त में न्होंने कहा प्राय समाज का भाषण वे लेखन का 
कार्य ब द नही होना चा हुए । 

भाय॑ मुसाकिर लेखराम सारी प्रायु समपित भाव से प्राय समाज की सेवा 
करते हुये झहीद हो गये । भ्राये समाज के लिए उनके दिल में गजब का दद वे 
तड़य थी । ६ माच को उतके बलिदान दिवस पर हमने क्‍या किया श्रौर उनसे 
कितनी प्रेरणा ली। वास्तव में हमें प्रमर शहोद प० लेखराम जी को तो बष में 
हर पल स्मरण कर उनसे नई ऊना व प्रेरणा प्राप्त करते रहना चाहिए। 

पडित जो के बलिदान |देवस पर विनत श्रद्धाजलि | 

--विमलकास्त शर्मा 


४ 'आय॑सन्‍्देश साप्ताहिक” 


७ मार्च १६६३ 





आरयंसमाज ने अद्भुत कार्य किये 


(पृष्ठ १ का शेष) 
रहे थे। उन्होने घमनिरपेक्षतरा के नाम पर हिन्दू धर्म मे परिवतन एवं हस्तक्षेप की 
भी कडी तिन्‍दा की ओर कहा कि अन्य धर्मों मे सामाजिक व धार्मिक सुधारों के नाम 
पर हस्तक्ष प क्यो तही किया जाता जबकि इसकी वहा अत्यन्त आवश्यक्ता है। 


प० वन्देातरम ने देश की आजादी में आयंसप्राज के ऐतिहासिक योगदान 
की चर्चा करते हुये कहा कि आज देश में कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के 
घड़यन्‍्त्र चल रहे हैं तो कही खालिस्तान की माग उठ रही है। दक्षिणी भाग एवं 
देश के अन्य भागों मे भी नक्सलवाद के कारण आज देश की एकता व अखण्डता 
को खतरा पेदा हो गया है, अत आय समाजियो को दयानन्द के बताये रास्ते पर 
चल कर इस खतरे का सामना करना चाहिए। 


बी० ए० तक नारो शिक्षा घुपत श्री बच्चन सिह 

इस समारोह में हरियाणा के कृषि राज्यमन्त्री श्री बच्चन्सिह ने प्रमुख वक्ता 
के रूप मे अपनी श्रद्धाजलि अपित करते हुये कहा कि महषि दयाननद सरस्वती ने 
राष्ट्र भे सबसे पहले नारी द्िक्षा के लिए अद्भुत काय्य॑ किये हैं। उन्होने घोषणा की 
कि हरियाणा मे स्नातक स्तर तक स्त्री शिक्षा नि शुल्क की जायेगी । 

समारोह में आये बिदुुपी डा० रमा, प्रमुख व्याकरणाचार्या डा० प्रज्ञा देवी 
आदि ने भी देव दयानन्द की सेवाओ का स्मरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धाजलि 
श्रपित की । 


राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रस्ताव पारित 
कार्यक्रम में सवसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा से यह अपील की गयी कि देश की व्रतंमान विषम परिस्थितियों पर आर्यंसमाज 
का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर कोई ठोस निणय शीघ्र लिया जाए ताकि देश और 
समाज की अधिक क्षति न हो सके । 


ऋषिबोधोत्सव समारोह का शुभारम्भ कोटला मंदान*्मे प्रात यज्ञ से हुमा । 
प्रख्यात वैदिक विद्वान १० रामकिशोर जी ने ओमध्वजारोहण करते हुये कहा कि यह 
पताका आरयोँ को अज्ञान, अन्धकार व कुरीतियो का उन्मूलन करते हुये बिश्व विजय 
का सन्देश देती है। यह ध्वजा गति का प्रतीक है ओर आरयों को गतिशील व सक्रिय 
रहकर समाज व राष्ट्र उन्नति भे योगदान देते रहना चाहिए। 

उल्लेखनीय है कि समारोह मे आरय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के प्रधान 
महाशय धर्मपाल, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रघान श्री सूयदेव, महामस्त्री डा० 
घमंपाल, सावदेशिक सभा के भम्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री, दिल्ली आय प्रातीय 
महिला सभा की प्रधाना श्रीमती कु तल! आर्या, श्रीमती कृष्णा चड्ढा, एडवोकेट 
श्री सोमनाथ मरवाहू, चौधरी लक्ष्मीचन्द, प्रख्यात वैदिक विद्वान डा० महेंश 
विद्यालकार जैसे गणमान्य महानुभावों सहित राजधानी की अनेक आर्य समाजों 
शिक्षण सस्थाओं के अधिकारियों व आयंजनों ने भारी सख्या में उत्साहपूर्वक भाग 
लिया। सभा के महामन्त्री डा० शिवकुमार जास्त्री ने मच सचालन किया । 

ज्ञातव्य है कि फाल्गुन कृष्ण १४ सवत्‌ १८९४ को शिवरात्रि पव पर बालक 
मूल शकर के मत में सच्चे शिव के दशन की लालसा जागी थी और इसी कारण देश 
विदेश की आय समाजें श्रद्धापक ऋषिबोधोत्सव पव मनाती हैं । 


उपनराष्ट्रपात सचिवालय नई दिल्‍ली 
सन्देश 


१२ फरवरी, १६६३ 
उपराष्ट्रपति जी को यह जानकर बडी प्रसन्‍नता है कि सस्क्ृत के प्रकाण्ड 
विद्वान, महान समाज सुधारक ओर आये समाज के संस्थापक महक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी का १६ फरवरी, १६६३ को नई दिल्‍ली के ताल कटोरा 
इल्होर स्टेडियम में १६६ वा जन्म दिवस समारोह आयो।जत किया जा रहा 
है। वह भाशा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भावी पीए्पयि के 
लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। 
उपराष्ट्रपति जी इस समारोह की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। 


शस्मू नाथ वर्मा 





सावधान 


आय॑ केन्द्रीय सभा के महामन्‍्त्री डा० शिवरुमार शास्त्री की हरे 
रग की कपडे की एक फाइल १६-२-६३ को ऋषि बोधोत्सव के अव- 
सर पर कोटला फिरोजशाह मैदान मे क्सी ने मञ्च से उठा ली है। 
उसमे आवश्यक कागजो के अतिरिक्त दो आये केन्द्रीय सभा की रसीदें 
जिनका रसीद बुक न० १०७ है, भी हैं। जिस किसी सज्जन को मिले 
उसे सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा,दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 
नई दिल्‍ली के कार्यालय में भिजवा दे । दानी महानुभावो से प्रार्थना 
है कि रसीद बुक न० १०७ पर किसी को दान राशि न दे । ऐसे व्यक्ति 
की सूचना हमे तुरन्त और अवश्य दे । 





० 
युवक दयानन्द से प्रेरणा 
( पृष्ठ १ का झेष ) 

श्री नेताम ने आगे कहा कि आय॑ समाज के कारण ही आज विदव की सबसे 
प्राचीन सस्‍्कृति एवं वेद की विचाराधारा जीवित है। आयंसमाज ने देश के आदि- 
बासी व वनवासी क्षेत्रों मे सामाजिक कायक्रम चलाकर क्षेत्र के लोगो को राष्ट्र की 
मुख्यधारा मे जोडने का महत्वपूर्ण काय किया है । 

कृषिमन्त्री श्री नेताम ने कह कि दयातत्द ने अहिन्दी भाषी होते हुये भी 
हिन्दी भाषा के माध्यम से जन-जन को एवता का सन्देश दिया तथा हिन्दी भाषी 
क्षेत्र ही उनकी कर्मेमूम रहा । उन्होने युवकों से कहा कि सस्कृति की रक्षा का 
दायित्व आज उनके कस्धो पर है। स्वामी दयानन्द के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि 
यही है कि स्वामी जी से प्रेरणा लेकर उनके बताये रास्ते पर चलते रहे। 

श्री नेताम ने कहा कि स्वामी दयानन्द नारी शिक्षा पर बहुत बल देते ये । 
स्वामी जी वे कहा था कि यदि महिलायें ही अशिक्षित रहेगी तो बोरो का उत्थान 
कंसे होगा । 

सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रघान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
अध्यक्षीय भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि यद्दि युग पुरुष महपि 
दयानन्द सरस्वती न होते तो आज हिल्दू जाति (आय जाति) का अस्तित्व ही न झेता। 
उन्होने जागे कहा कि स्वामी दयातन्द ने मानव जाति के कल्याण के लिए बेद प्रति- 
पादित वैदिक सिद्धातों के अनुसार आचरण पर बल दिया। स्वामी आनन्दबोध ने 
कहा कि दयानन्द जी स्वराज्य के सर्वप्रथम उद्घोषक थे और उन्होने आजादी 
की लडाई में महत्ववृण योगदान दिया है । 

हरियाणा के खादूय मन्त्री श्री महेन्द्र प्रताप ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते 
हुये कहा कि जब-२ समाज मे दोष आते हैं तो उनके निवारण के लिए सन्त व महा- 
पुरुष हमारे बीच आते हैं। स्त्रामी दयानन्द भी एक ऐसे ही सन्त थे जिन्होने स्वराज्य, 
स्वभाषा, स्वधम व स्वदेशी का मन्त्र सबसे पहले दिया था । 

इस अवसर पर सनातन धर्मी सन्यासी स्वामी सर्वज्ञमुनि, हरियाणा के विधायक 

श्री पुरुषोत्तम लाल आदि ने भी आय समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द को 
श्रद्धासुमन अपित किये । 


प० गणपति हर्पा विशेषाक का विमोचन 


केन्द्रीय मम्त्री श्री अरविन्द नेताम ने इस भव्य समारोह में हिन्दी साप्ताहिक 
थआय॑ सन्देश के 'ऋषिबोधोत्सव एवं प० गणपति दर्मा सयुक्ताक का विमोचन किया । 
कार्यक्रम मे वैदिक सत्सय समिति व दक्षिण दिल्ली वेद अचार सभा द्वारा प्रकाशित 
तथा डा० घर्मेपाल द्वारा सम्पादित युग ग्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती का एक 
फोल्डर भी प्रचारार्थ वितरित किया गया । 

उपराष्ट्रपति के आर० तारायणन, लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल आदि 
ने अपने सन्देश भेजकर महूपि दयानन्द सरत्वती को श्रद्धाजलि अपित की । 

केन्द्रीय सभा द्वारा आयोजित इस समारोह में केन्द्रीय सभा के प्रधात 
महादय धमंपाल, सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प० शमघन्द्रराव वन्देभातरम्‌.. 
दिल्ली था प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयंदेव व मन्त्री ढा० घमेपाल सहित अनेक 
मणमान्य नेता व विभिन्‍्त समाजों के आय॑ तर तारी, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी व शिक्षण 
सस्वाओ के बच्चों ने श्रद्धापूवक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन केम्द्रीय सभा 
के महामस्त्री ढा० क्षिवकुमार क्षास्त्री ने किया । 


भू साप्ताहिकआयें सन्देश 





श्री सजीव गुलाटी का दु खद निधन 





नई दिल्‍ली । झाय के'द्रीय समा दिल्‍ली राज्य के प्रधान एवं प्रमुख धाय॑ 
समाजी नेता महाशय घमपाल के कनिष्ठ पुत्र श्री सजीव गुलाठी का दु खद भाक 
सह्मिक तिधन १० जतवरी १६६३ को हो गया वे २६ वष ६ महीने के थे । 

श्री सजीव गुलाटी का ज मं १० जून १६६६ को हुआा था वे महाश्यय 
औी की सबसे छोटी सतान थे। सरस्वती शिशु मदिर में उतकी प्रारभिक शिक्षा 
“हू छिक्षा प्रहण के बाद सन्‌ १६८५ में एम डी एच कारखाने में बठने लगे 
झोर उसी वष नवम्बर माह में उ हे वम्पनी का निदेशक बना दिया गया। 
भी सजीव भय त दक्षता व निष्ठा से भ्रपने दायित्व का निर्वाह करते रहे। 

ह समुख मिलनसार व्यवह्वार कुशल व तक्कपदु श्रा सजीव प्रात व साथ 
नियमित रूप से भजन पूजा पाठ6 के बाद ही मोजन ग्रहण करते थे। २० नव 
स्वर १६८६ को भायुष्मती सोनिका के साथ उनका विवाह हुप्ना था । 


इस हृदय विदारक घटना पर सावदेशिक श्नय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी प्रान द बोध सरस्वती दिल्‍लो धाय प्रतिनिधि सम के प्रध न श्रा सूयदेव 
महाम त्रा डा० घमपाल तथा पनेक स्‍भाय व स म जिक सस्थाप्रो ने गोक प्रस्ताव 
पारित कर दिवगत के प्रति मावभीनी श्रद्धाजलि भ्रवित थी ग्रौर परमपिता पर 
मा मास प्राथना की कि श्लोक सतप्त परिवर क रस दारुण दुख सहने को 
हाकित प्रदान करे एवं दिवगत झा मा को हा ति व सदगति दे । 


श्री सुरेश चन्द वेद/लकार नहीं रहे 
नई दिल्‍ली । प्रखर भाय विद्व न एव सिद्ध हस्त लेखक श्री सुरेशच द 
बेदालकार का विगत मास गोरब्पुर में निधन हो गया | वे ७५ वष के थे । 


प० सुरेश द जी का ज मं १७ भक्तुदर १९१७ को देवरिया जिले के 
हाटा नामक गाव मे श्री हरीप्रसाद के यहा हुप्ा था भापने गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार मे स्वामी श्रद्ध नन्द के चरणों में बठकर १४ वष तक 
शिक्षा ग्रहण कर १६३६ में वेदालकार की उपाधि ग्रहण की। ध्ागरा विश्व 
विद्यालय से एम ए करने के बाद पध्लाप १६४० से १९ ६ तक छ वष तक बिहार 
हैं वेद्चताथघाम मे भ्रध्यापन करते रहे भौर ब द मे १६४९ से १६४८ तक भ्रध्यापन 
किया । तत्पदचात्‌ १६४८ ४६ में गोरखपुर से प्रकाशित होमे वाले पत्र धरोग्य 
के सम्पादकीय विभाग में कायरत रहे । सन्‌ १६९५१ में डी ए वी कालेज योरख 
पुर मे हि दी प्राध्यापक पद पर नियुवित के बाद प्रवक शव ग्रहण तक यहीं सैवारत 


रहे। 


७ माच १६६३ 


हसराज गुप्ता कम्प्यूटर इस्टीच्यूट 
बेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का 


अध्ययन भी जरूरी है 


>डा० यमपाल 
नई दिलली २२ फरवरी हमराज गु वाकम्यूटर इ रत “यूट प्राये मवत 
जोर बाग नई दिल्‍ली का भज श्र मती अगिरा टवी गु ता ते करतल घ्वत्त के 
बीच दीप प्रज्ज्वलित कर वधिवत रूप स उद्घाटन किया इस कर यूटर सस्थान 
का निय त्रण एव प्र घ श्रद्धान द सवा सघ के भ्र तगत है । 
श्रद्धान द सवा सब के प्रधान प० ज्ञानच द झ् ये सवक ने समारोह में 
पपने विचार «यकत करते हुए कहा कि इस कम्प्यूटर सस्थान के शुरू होने से ते 
केवल छात्रो व युवकों को कम् यूटर जमे मह वपृण क्षेत्र में प्रशिक्षण मिल पायेगा 
बल्कि उनके लिए रोजगार के प्रवसर भी उपलब्ध हो सकगे । उ होने भागे कहा 
कि इस जनोपयोगी प्रशिक्षण से भ्॒ पस मे मेल सिल प की भावना बटगी प्रौर 
राष्टीय मावना भी सुटढ होगो । 
प० झ्ाय सवक ने यह भी बताया कि श्राथिक रूप से कमजोर एवं मधावी 
प्रशिक्षणाथियों को छात्रवत्तिया भी दा जायगी । 
दिल्‍ली भाग प्रतिनिधि सभा के महाम-त्री डा० धमपाल ने इस कम्प्यूटर 
सस्थान को शुरू करने पर भ्रपती शुमकामनाए दी भौर बताया कि [दल्ला में 
किसी भाय समाज या झाय सस्‍्थात के अ्रघोत चलने वाला यह पभ्पने किस्म का 
॥ बसे पहला कम्प्यूटर प्रशिक्षण सस्थान है। उ होने ध्वागे कहा कि वेदादि शास्त्र 
ज्ञान विज्ञान के भन ते मडार हैं। गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
सस्यापक स्वामी भ्रद्धान द ते भी वेद एवं प्राचोत वदिक सस्कृति के प्रध्ययन के 
साथ २ भाधुनिक ज्ञान विज्ञान के शिक्षण पर बल दिया था। उन्होंने बताया कि 
इस फम्प्यूटर सस्थान के डाइरेक्टर श्री वनोष वी० शर्मा गुरुकुल कागडी के होने 
हार छात्र हैं। 
कायक्रम में प्रकाशन विभाग भारत सरकार के महानिदेशक पद्मश्रो 
डा० ए्यामसिंह शशि एव प्रन्य भ्रतिथियों का पुष्पमालाप्रों द्वारा स्वागत किया 
गया। पत्रकार श्री भ्रजय मल्ला दीवानहाल प्राय समाज के प्रधन मूलचद 
गुप्त सावदेशिक भाय वीर दल के मत्री श्री वेदब्रत शर्मा ध्ादि महानुभाव भी 
सम्मिलित हुए क यत्रम का शुभारम्भ डा० कणदेव श स्त्री [एवं प० मिश्र के 
ब्रह्म व में यज्ञ से हुशा भ्रद्धान द सवा सध के मतत्री श्री हसराज चो डा ने धन्य5 
वाद यक्‍त किया। श्रा खर ती लाल भाटिया ने कायक्रम का सचालन किया । 


आगामी कार्यक्रम 


वाधिकोत्सव 


झप क या गुरुकुल महाविद्य लय नरेला का व धिक महो सव १३ व १४ 
मार्च १६ ३ को मनया जा रहा है। इस पुनीत प्रवसर पर सभो सादर 
आम जन हैं 


वच्च कसवीर झ्राय महामत्री क्या ग्रुरुकुल नरेला 


घमनिरपेक्षता शौर भारतोयता 


प्राय राष्ट्रीय मच के तत्वावधान में १४ मच €३ को प्राय समाज 
मा दर माय नई दिल्‍ली में धमनिरपेक्षता और मारतीयता पर एक विचार ग्रोष्ठी 
होगी । इसमे पूव राष्टपति ज्ञानी जलसिंह श्रो प्रमाष जोशी श्री वीरेद्र प्रावि 
प्रामत्रित वक्‍ता विचार रखगे। 





प्रिलनसार मधुरभाषी एवं प्रतिमासम्पत्न श्री वेदालकार भाय सिद्धातों 
के प्रखर वक्ता थे । घनेक पत्र पत्रिका मे उसके सिद्धांतपरक लेख छपते रहे हैं । 
विद्वान लेखक १० वेदालकार ने हँसते जीमा मानव कम सूत्र दुगु ण दूर मगाइये 
मातभूमि की वदना कम का स्वरूप सहित तीस मे भी प्रधिक पुस्तक लिखी हैं । 
प० वेदालकार के निधन से भ् ये जगत की पभ्रपूर्णीय क्षति हुई है। परमपिता 
परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत की प्रात्मा को शांति एवं सदगति प्रदान कर। 


साप्ताहिक आयंसन्देश' 


७ मसाच १६६३ 


प्रादर्श त्रेतवाद (१९ 


राजतिह भल्‍ल्ला 


जीव अलिग है 
नेव छत्री न पुमानेष त चेवाय नपु सक | 
यद्चच्छुशरी रमादत्त तेन तेन स॒ रक्ष्यते ॥ श्वेता० ५१० 
यह देही--जोवात्मा न ही स्त्री है न पुरुष है भौर नही यह नपु सक है 
किन्तु जिस जिस स्त्री प्रादि के शरीर को ग्रहण करता है उस उस से वह रक्षित 
वा ल क्षत किया जाता है। पात्मा वास्तव मे त्रिलिज्भातीत है । 


जीव का कर्मानुसार जन्म 
सकत्यनस्पशनदृष्टिमोहैर्ग्रसाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धि जन्म । 
कमतिग च्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रुपाण्य मिसम्प्रद्यते ।। श्वेता० ५११ 
सकलप मोग दशन झौर मोह से भौर प्रन्त तथा जल सचन से जोव के 
शरीर का बढ़ना झौर >न्‍म है। जीवात्मा लोको में क्रम स कर्मानुसार जरस्मों को 
प्राप्त होता है । 


जीव की कर्मानुस्तार गति 
गरुणान्वयों य फलकमर्कर्ता क्ृतस्य तस्वेव स चोपमोक्‍्ता । 
स विश्वरूपस्त्रियुण स्त्रिवर्ममा प्राणाधिः सचरति स्वक्ममि |! 
ह ता० ५७ 
॥ करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो प्रात्मा गुणों से युक्त 
है फल वाल क्मों का कर्ता है। उस किये हुए कर्मो के फलो को भोगने वाला है। 
अनेक जन्म यो तयो के रूप वाला है मत रज तम तीन गुणयुक्त है--तोनों 
मार्गों में चलने वाया है उत्तम मध्यम नाच कर्मों के करने वाला है 
इन्द्रियो का स्वामी हैं तथा प्रपन कर्मों स जम ज मन्तरों में फिरता है 
सक्षेप मे + वात्मा का स्वरूप इस प्रकार कह सकत हैं। यह चेतत सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म जिसका प्लराग विभाग न हो सके जिसमें किसा भा जड या चेतन के प्रवेश 
करने का भ्रवकाश न हो. कूटस्थ निविकार अ्सग तष्क्रम नये अल्पन्न निरा 
यव प्रप णामी चंतन सत आत्मा है सुक्ष्मता मे इसमें पराझाष्टता है। प्रकृति के 
गत से ममत्व को भावना या ब 4 मोक्तापत के आरोप का और चित्त के सबोत 
से अनेक प्रक र के गुगोी ग्लाराप टोजता है इसके सग से ही जममरण 
बघ प्रांर मोक्ष माता ग्या है तना र क् प्रभाव मंया सम्बंध छूट जने 
पर मुक्तिवो गा हता है। 


जोव के शरोर का बढ़ता और जन्म 
सक्ल्यनल शतद प्ट हैग्रा म्बुवष्त्या च मं वर्ष द्ज मे 
के तंग यनन्नमेण हु र घु स्पाण्या रस बबते ते ०५११ 
सकल्र वोग हटाने भ्रौ माह धोर प्रनतबा जल चत से जब के 
शरा के बढ़न प्रो” जम है जाव मा लोको में क्रम #+ विसार जन्मों 
प्राप्त होता है । 
जीवात्समा 
अगु ट० त्र॒पम्पो5 तर (मा सदा जन ता हुटय कष लविष्ठ । 
न स्व व्छरीचत बन मुख्जा दवेषीका बैयण। 
त वद्याच्घुक्रममृत व विद्य ज्छुक््ममृतमिति कढठो० १६ ७ 
जीवात्मा को सबसे भ्र घक प्रय प्रपना शरार है| प्रतादि वाल से टस 
शरार में सुख भोगे प्र र मोगता है उसमे उसे राग है वही बन्यन है श्र ग्रन्यि 
है । भ वद्या ग्रसित यट ज व शरीर स प्रथक होना नही चाहता प्रोर शरीर मज 
चूरन छोड । पडगा ऐसा जानकर बडा कष्ट मानता है । प्रयुष्ट मात्र स्थान में 
रहता हुग्ना जाव त्श योगास्वात के द्वा । झरोर के बन्चन से छुटा दे जिससे 
फिर शरीर धारण करने का इच्छा ने करे । 
प्रस्य विज्लसम र्प्र घरीरस्थस्थ द हम 
देह! दमुष्यमानग्य क्मित पार शप्पते एतद लत । को ० १५४ 
इस पूजनाय टह में रहने वाला दहां ब्रात्मा का >ब वह देह से फिमलता 
या छूटता है तब देह में क्या शेष रहता है । भ्र्थात्‌ कुछ मी पाछे नहीं रहता यह 
बहा प्रा मा है 


झात्मा सूक्षप्र परम सत्य प्रविकार। है 
स य एषोउणिपा ऐतदा म्य मद सर्व तत्सत्यम्‌ । प्त प्रात्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतोइति । भूय एवं मा मगवान्‌ विज्ञापयस्वि त | तथा सोम्येति होवाच ॥। 
छासदो० ६८७ 
बह जो यह प्रकृति के विकार स ऊपर प्रात्मा है परम सूक्ष्म है, यह ही 
शुद्ध आत्म भाव है यह सब वह सत्य है परम सत्य है इसमें विक्रार नही है। 
हे स्वेतकेतु! वह शुद्ध प्र/त्मा यह तु है तेरा स्वहूप परम शुद्ध है। उसने कहा भौर 
मी मगवात बताये । प्राहणा ने कह्टा--प्यारे | तथास्तु । 
झात्मा सूक्ष्म ज्ञानबान परम सत्य 


स॒ ये एषो5णिमा एतटा म्पसिद सर्वे तत्सस्यम्‌ | स श्रात्मा तत्त्वमस्ति 
श्वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा साम्येति होवाच। 
छान्‍्दो० ६ ६ ४ 
बड़ जो भविकरारी है यह परम सूक्ष्म है। यह भात्म भव है यह सब वहू 
सत्य है. परम हत है। हे श्वेतकेतु। वह यह पात्मा विकार प्रज्ञन र हत तू है। 
उसने कहा प्रौर मा मगब न मुझे उपदेश करें । झारुणि ने कहा प्यारे तथास्तु । 
भात्मान राचन विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मन प्रग्रत्मेव च ॥ कठो० १३३ 
ऋषि कहने हैं कि भ्रा मा को रथ का स्वामी जान भौर देह को रथ ही 
समभ बुद्ध । सार 4 जन प्रर मन को लगाम समझरई द्रयो को घोड कहते 
है श्रौर उनके # ग॒ वपय मग है इ द्रयो भौर मन सहित भश्रामा को विद्वान्‌ 
लोग _र्ता प्लौर भक्ता बह है 


प्ञ्छ ॥0,२5 0।45 
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साप्ताहिक “आयंसन्देश” छ 





आये वन मे योग शिविर 


श्लार्य वन विकास फार्म में २४ माच से २ अप्रल १६६३ तक दस दिवसीय 
योग प्रष्षिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है । - ४ अप्र ल को उत्सव सनाया 
जायेगा । क्षिविर मे क्रियात्मक योग प्रशिक्षण के साथ योगादि दर्शनों के चुने हुए 
स॒त्रो का अध्यापन भी किया जायेगा | शिविर शुल्क ५० रुपये रखा गया है जो 
“आिक दृष्टिसे असमर्थ होगे उनको योग्य जानकर शुल्क मे छट दी जा सबेगी | अपनी 
योग्यता, व्यवसाय आयु सहित आवेदन पत्र निम्न पत पर लिखकर स्वीकृति ले लेवे 
तथा मन्‍्त्री आयंवन के पास शुल्क जमा करवा देव । 


आचाय दशन स्शेग महाविद्यालय 
आय वन विकास, रोज्ड, पो० सागपुर 
जिला साबरकाठा गुजरात-३८३३०७ 


हे 
धनजीवाल जी पटेल (प्रधान, आयबन ) स्वामी सत्यपति (शिविराध्यक्ष' 


अस्त्र-शस्त्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 


राष्ट्र के देशद्रोहों तत्वों को कुचलने के लिए तथा भारत,के नौजवानो मे राष्ट्र 
प्रेम पैदा करने व इतका सेनिकीकरण करने के उद्देश्य पं “आय युवा विकास 
परिबद, दिल्‍ली प्रदेश परिषद के अध्यक्ष डा० जसबीर सिंह आय जी के निर्देशन में 
मार्च, १६६३ में एक मास का अस्त्र-दास्त्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आर्येसमाज 
राजनगर, पालम कालोनी नई दिल्‍ली ४४ म करने जा रही है। 

इस शिविर में भारत के समस्त राज्यो से चुने हुये युवकों को जुडो कराटे, 
नानचाक, कु गफु, बारक्सिंग तलवार, छूरी, भाला, लाठी व आधुनिक हथियारों 
सहित यज्ञ, सन्ध्या ईश्वरोपासना, राष्ट्रभक्ति का गहन प्रशिक्षण घेना के सैवा निवत्त 
प्रधिकारियो व आयेसमाज के विद्वानों द्वारा दिया जायेगा। 
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शुद्ध घी के साथ शुद्ध जडी 
बूटियों से निर्मित 


है 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 


क्‍ 


प0 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 


200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


ही की की कह दत 0 80 की। की है हि कै शी की की है हे हि की कक है 





20020 


प्रायंसन्देश-विल्लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमाव रोड, नई दिललो-११०००१ 


ह प्र, त्र0 82387/77 एएच८व & ३०750 08 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ 
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आयंसमाजो के अधिकारियो को सेवा 
मे नम्न निवेदन 


माननीय प्रधान जी, मन्‍्त्री जी सादर नमस्ते। 
प्रभु कृपा से आप स्वस्थ एवं सानन्द होगे । 

सिवेदन है कि आयेसमाजो का वित्तीय वष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होता 
है। आयंसमाज के नियम उपनियमो तथा दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के तियमा- 
नुसार सभा है सबधित प्रत्येक आयसमाज को प्रतिबर्ष अपनी आयंसमाज के सदस्यो 
से वर्ष भर मे प्राप्त कुल चन्दें का दसवा भाग दशाह राशि, न्‍्यून से न्‍्यून १०१ रुपए 
(सामथ्यं आयंसमाजें ्रधिक भी भेज सकती हैं) वेदप्रचार राशि सभा के साप्ताहिक 
पत्र आये सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपए अथवा आजीवन शुल्क २५१ रुपए, आये 
जीर दल के लिए सहयोग राशि अवश्य भिजवानी होती हैं ॥ 

सभा कार्यालय के परिपत्र दिनाक ६-४-१६६२ दिनाक १६ ५ ६२ दिनाक 
२३६-१०-६२ में आपसे फ्राचला की गयी कि आप अपनी आयंसमाज की गतिविधियों 
की रिपोर्ट, सदस्यों की घूची तथा उपयु क्त देय राश्िया यथाश्षीघत्र सभा कार्यालय 
को भिजवा दे । 

आपकी आयंसमाज से अभी तक वर्ष १६६१-६२ की दक्ाश, वेदप्रचार, बाय 
सन्देश, आये वीर दल की राशिया सभा कार्यालय को प्राप्त नही हुई हैं । 

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त राशिया सभा को ययाज्ञीत्र भिजवाकर 
धंगठन शक्ति का परिचय दें | डा० नि मान: र्ी/खणण/भ,/।|े महामन्त्री 


च्यटनप्राश 

परे परिवार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं स्फ्तिंदापक रसायन। 

बसी ठड के शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्बनता पें 

उपयारी आगुर्देदिक 


च्ण< 


्षातों 4 मसूड़ों के समस्त रोगों 
पेविरोधत पायोरिया 

के लिए र्पयागी 
आपुर्वीदक औषी9 





जुकाम ब इफजएजा बकाक 
आदि पे 7ड़ी दरियों 

है अर्न जाभकाय 

अआयु्विी_ औष्णी० 


वेद बेदांग प्रस्कार एवं बेदोपदेशक 
पुरस्कार १६६३ 


आर्य समाज सान्ताक्ज १६६३ में दो प्ररस्कारों से आये विद्वानों को 
सम्मानित करेगा | 
१ वेद बेदाग पुरस्कार -- 
जिस विद्वान ने जीवन परयंन्‍्त वेद वेदागों पर अनुसधान किया हो एव ग्रन्थ 


लिखे हो उन्हे वेद वेदाग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राष्षि 


२१००० रुपए से बढ़ाकर २५,००१ रुपए दी जाएगी । 

२ वेदोपदेशक पुरस्कार -- 

वेद वेदाम के अनुसवात कर्ताओं के अतिरिक्त जिस विद्वान ने जीवन पर्यन्त आये 

समाज के उपदेशक, मजनोपदेशक, अथवा कायकर्ता के रूप में सैदा की हो, उन्हें 
वेदोपदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । पुरस्कार की राशि ११,००० रुपये 
है बढाकर १५,००१ रुपये होगी । 

बुरस्कृत किये जाने काले प्रत्येक विद्वान की अमिन॑न्देस पत्र, शाल एवं रजत 
ट्राफी से सम्मानित किया जाएगा । उपरोक्त पुरस्कार हेतु आर्य समाज सान्ताकुज 
बम्बई-५४ योग्य विद्वानों के प्रस्ताव को आमन्त्रित करती है जो आय॑ बन्घु किसी 
विद्वान का नाम उपरोक्त पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित करना धाहूते हैं उन विद्वानों के 
जीवन परिचय, कार्य एवं लिखें गये ग्रन्थों को सूची सहित विस्तृत पत्र दि. १०-३-९३ 
तक भेजने की कृपा करें । जो विद्वान अपने नाम का स्वंय प्रस्ताव करेंगे वे अयोग्य 
माने जाएगे। 
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उत्तय स्थारुष्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को प्लोषधियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यलय---६३, गली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१८७१ 


सूयदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सावदेशिकप्र स, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्जी-११०००२ मे मुदित होकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 
१४, हृतुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ फोन-३१०१५० के लिए प्रकान्चित | रजि० न॑० डो० (एल १०२४/१-०६२ 


बे १६ अक २३ 
भूल्य एक प्रति ५० पंसे 





रविवार १८माच १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये. आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४९ 


दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६७२६४६०६३ 
दूरमाष ३१०१४५० 





सार्वदेशिक सभा के वाषिक अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय 


देश की एकता की रक्षा के लिए आर्यसमाज को काम करना है 


मेवात से हिन्दुओ पर 
अत्याचार की निन्‍दा 


नई दिल्‍ली, २८ फरवरी । आय समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेद्िक 
आयें प्रतिनिधि सभा का वाधिक अधिवेशन सभा प्रधान पूज्य सवा आमन्दबोध 
सरस्वती की अध्यक्षता मे १८ फरवरी को आर्य' समाज मन्दिर दीवान हाल 
में सम्पन्त हुआ । २६ व २७ फरवरी को सभा की कार्य समिति एवं धर्माय॑ 
सभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई । 

स्वामी आनन्दबोध ने अपने सम्बोधन से कहा कि आज जब देश अनेक 
समस्याओ से ग्रस्त है तो आय समाज को क्षागे बढकर देश की एकताब 
अखण्डता की रक्षा के लिए जन जन की आकाक्षाओ के अनुरूप आगे बढ कर 
कार्यों करना होगा। ऐसे हालात में आ॥लार्व समाज को महृत्वपूण भूमिका 
निभानी होगी । 

स्वामी जी ने।स्मरण कराया कि अ ग्रेजो व प्रतिक्रियावादी देशी नरेशो के 
विरुद्ध सधर्ष मे आये समाज ने उल्लेखनीय भूमिका निम्मा ) थी। 

सभा के साधारण अधिवेशन में आय प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका मै 
पधारे श्री सत्यदेव श्वानन का जोरदार स्वागत किया गया। 

अधिवेशन में द क्षण भारत से प० वन्देमातरम्‌ रामच द्र व बम्बई से 
कैप्टन देवरत्न आय, गुजराज से मधुसूदनलाल पित्ती श्री रल प्रकाश गुप्ता, 
मध्यप्रदद् से श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव बंगाल से वट#ष्ण वमन पंजाब है 
श्री वीरेन्द्र, हरियाणा से प्रो० शेरसिह, हिमाचल से प० विद्याघर राजस्थान 
है श्री छोटू पह एडवोकेट दिल्‍ली से बाबू सोमनाथ मरवाह्ा महाशय 
चघर्मपाल, श्री सूयदेव, सा्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान जच्टस महावीरसिह 
3० प्रदेश से डा० सच्चिदानन्द शास्त्री और जयनारायण सहित कई प्रमुख 
महानुभाव सम्मिलित हुए। 

अधिवेशन में निम्न चार महृत्वपूण प्रस्ताव पारित हुये -- 


प्रस्ताव सं०-१ 


आज देश जिस प्रकार से सकटमय परिस्थितियों से गुजर रहा है 
यह आय॑ समाज के लिए गहरा चिन्ता का विषय है।इन बिगडती 
थरिस्थितियो के बावजूद राजनीतिक दलो द्वारा चेतन्य हीनता और 
भी अधिक दयनीय है। 

हम एक ऐसी अवस्था मे पहुच चुके है जहा अपने आपको दो 
बुराइयो के बीच मे फसा पाते हैं। 

--राष्ट्रीय एकता की भावना का सर्वेत्र अभाव । 


--बाहरी ज्षत्र ताकतो द्वारा महायता प्राप्त विघटनकारी प्रयास । 


प्रधान सम्पादक-- सूर्यदेव 


अयोध्या मे केवल 
राम मन्दिर का निर्माण हो ' 





| महाराणा प्रताप जयन्तों 
मनाने को घोषणा 


आये समाज का यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय सविधान के 
कुछ प्राववान तथा हमारे देश के कुछ तत्वों (सवैधानिक अगो) की 
स्वय को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रखने की इच्छा दोनो ही 
राष्ट्रीयता के अभाव के लिये जिम्मेदार हैं । 
आर्यंसमाज यह महसूस करता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र के 
तहत ऐसा किया जा रहा है जिससे भारत को कमजोर करके इसे 
विभिन्‍न स्बतन्त्र राज्यो मे बाटा जा सके और यह सब उसी प्रेरणा से 
किया जा रहा है जिस प्रकार ब्रिटेन के नेताओ ने स्वतन्त्रता से पूर्व 
हमारे देश को धर्म के नाम पर बाटकर इस देश के दो टुकडे किए थे। 
आर्य समाज का यह मत है कि हिन्दुत्व चेतना का उदय” केवल 
मात्र एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है उस व्यवहार की जो हमारे देश के 
आदर्शवादियो ने इस देश के बहुसख्यक लोगो के साथ किया है। यह 
तथाकथित आदर्शवादी यथार्थ से परे ऊ ची हवा मे उडान भरते हुए 
ऐसा पिछले कई वर्षों से करते रहे है । 
भारत आज उन कट्टरवादी इस्लामिक देझ्षो के बीच दबकर रह 
गया है जिनमे से एक इसके पूव में है, एक पश्चिम मे है, इसके अति- 
रिक्त अन्य इस्लामिक देश! की एक विस्तृत श्वू खला । इन इस्लामिक 
(शेष पृष्ठ २ पर) 





कर स्थापना दिवस 

रए४ भाच १६६३, बुधवार 

अध्याह्ोत्तर २ से ५ बजे तक 

हिमाचल भव, मण्डी हाउस, नई दिल्‍लो 
आप सब सपरिवार एव इष्ट-मित्रो सहित सादर आमननत्रित है। 

निवेदक 

महाहय घमंपाल डा० शिवकुमार शास्त्री 
प्रधान महामन्त्री 
आय॑ केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍नी-११०००१ 
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सहसम्पाद+- विमलकान्त शर्मा 


१४ माच १६९६३ 





साप्ताहिक आयें सन्देश रू 
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सार्वदेशिक सभा के महत्वपूर्ण निर्णय 


(पृष्ठ १ का क्षेष ) 
देशो के कुछ ऐसे सगठन जो गैर इस्लामिक राष्ट्रो को प्रत्येक क्रिया 
पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रक्रिया मे 
अन्य समस्त पथिक समुदाय उनके लिए असहनीय हैं । 

यही नहीं मारत में भी इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरवादी 
सगठनो के समर्थक मौजूद हैं जो भारत को खण्ड-खण्ड करना चाहते 
हैं, जिसके पीछे इनका उद्देश्य या तो एक नये इस्लामिक देश की 
कल्पता है या पाकिस्तान को कुछ अतिरिक्त भूमि लाभ है। इन्ही 
लोगो द्वारा कूछ हिन्दू मन्दिरो को तोड़े तथा अपवित्र किए जाने के 
उदाहरण हमारे सामने हैं । 

“हिन्दुत्व चेतना का उदय” यदि आलोचनात्मक पहलू से भी 
देखा जाय तो भी यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया ही है, उस व्यवहार के 
अति जो मुस्लिम कट्टरवादियो द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा, तथा 
सरकार की मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण नीति जो सेक्यूलरिज्म के 
नाम पर अपनाई गई है। 

सेक्यूलरिज्म (पथ निरपेक्षता) का अभिश्राय भेदभाव कदापि नही 
है । यदि इसका अथे “सर्वे उर्म सम्भाव” लिया जाता है तो समाज 
सुधार तथा समाज कल्याण के नाम पर केवल हिन्दू धर्म के कार्यों मे 
ही हस्तक्षेप की सरवेधानिक व्यवस्था क्यो ? जब कि दूसरे अन्य पथो 
मे इससे भी अधिक सामाजिक बुराईया विद्यमान है और जहा 
हस्तक्षेप सम्भव भी है। 

आये समाज यह महसूस करता है कि यही उचित समय है जब 
समस्त राजनैतिक दलो के द्वारा अपनी रण्ज्नैतिक सोच से ऊपर 
छठते हुए समस्त राष्ट्र तथा इसके लोगो के विषय में बिना किसी 
भेदभाव के विचार किया जाये। 

भारत की जनता बिना कसी जाति या पथिक भेदभाव के 
भारतीय है, उन्हे एक मानकर चलने की नीति ही राष्ट्रीय एकता की 
भावना को मजबूत करेगी। 

अत आर्य समाज का यह सुझाव है कि सेक्यूलरिज्म से सम्बन्धित 
उत समस्त संवैधानिक प्रावधानों मे यथोचित परिश्तंन किए जाए 
जिससे कसी भी पथ के हित में था अहित मे श्सी प्रद्ार का भी 
भेदभाव सम्भव न हो ! 


सस्‍्थवाव सं ०-८ 

अयोध्या में ढाचा गिराए जाने के बाद उत्पन्न परिम्थिलिण और विशेष 
रूप से प्रधानमन्त्री द्वारा मम्जिद के पुर्नानिर्माण की घोषणा से आय समाज, 
सरकार द्वारा इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्ये जा रहे इन प्रयासों 
है! सहमत नहीं है। 

अब जबकि राष्ट्रपति द्वारा इस विवाद को सर्वोक्ष्च न्यायालय की राय 
हेतु सविधान के अनुच्छेद १४३ के तहत माननीय न्यायाधीशों के सुपुर्दे कर 
दिया गया है, इन परिस्थितियों मे आयंसमाज सरकार से यह माग करता है कि 
सर्वोच्च न्यायालय की राय से पूर्व इस विवाद के निपटारे मे किसी भी प्रकार 
का हस्तक्षेप, सरकारी कार्यवाही द्वारा या बयानो द्वारा न किया जाए क्योकि 
यह न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना होगी। 

आये समाजो की शिरोमणि सस्था सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
यह निश्चित मत है कि अयोध्या, जो कि मर्यादा पृरंषोत्तम राम की जन्म 
स्थली है, मे मस्जिद निर्माण की बात अब नहीं को जानी चाहिए । बहा फेवल 
राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए । इस मार्ग मे आने वाली किसी भी 
प्रकार की अडचनों को देश का राष्ट्रवादी तत्व कदापि स्वीकार नहीं करेगा। 

आर्य॑ समाज उत प्रबुद्ध मुसलमानों की राय का स्वाग्रत करता है जिन्होने 
उदारता पूर्वक राममन्दिर निर्माण के पक्ष मे राय दी है ओर देक्ष के अन्य 
समस्त समुदायों ओर स गठनों से अपील करता है कि वे भी एक सिवियादित 
सत्य के समर्थन में आवाज उठावें | 


इस विवाद के चलते देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आधिक सुधार 
और कल्याणकारी कदम सफ्ल नहीं हो सकते 


प्रस्ताव सं०-३ 
अधिवेशन में सवसम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि आर्य समाज द्वारा 
राष्ट्रीय प्रमुसत्ता और अखण्डता के महापुरुष महाराजा प्रताप की जयच्ती 


राष्ट्रीय स्तर पर समारोह पूवेक मनाई जायेगे । इस निर्णय के क्रियात्वयत 
के लिए एक उपसमिति का गठन कर दिय। गया है । 


प्ररताव स०-४ 
सार्वदेशिक सभा के इस अधिवेशन में अयोध्या काण्ड के बाद हरियाणा मे 
मेवात क्षत्र के हिन्दुओ पर मुस्लिमों द्वारा किए गये अत्याचारो, मन्दिरों की 
तोडफोड ओर सम्पत्तियों के नुकसान की कड़ी निन्‍दा की गई और एक प्रस्ताव 
द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार से माग की गई कि मेवात क्षेत्र 
में अपुरक्षित अल्पसंख्यक हिन्दुओ के सम्भावित पलायन को रोकने के लिए 
तुरन्त कडी कार्यंदाहो की जावे । _] 


भारतोय लोकतन्‍्त्र की अग्नि परीक्षा 
दशरथ जेन, पुृव अन्त्रा स०्त्र० प्रशाधन 

कही अयोध्या प्रकरण ने उमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रहार कर 
मुस्लिम लीग के द्वि-राष्ट्रवाद के सिद्धाल्त को पुष्ट तो नहीं किया ? 
जो भी हो विदव के मुसलमानों को यह कहने का मौका जरूर मिल 
गया कि कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्‍्ना बडे ही दूरदर्शी थे और 
उन्होने पाकिस्तान के निर्माण की शर्ते पर भारत की आजादी स्वी- 
कार करने मे बडी ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। अयोध्या 
प्रकरण से ही पडोसो और दूरस्थ देशो मे हिन्दुओं को कितनी क्षति 
पहुची है और वहा उनका जीन! क्रिस प्रकार दूभर हो गया है? 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भो कितनी क्षति पहुचो है? यदि एक 
मस्पिद को ध्वस्त रत में पाकिस्तान में लगभग ५५० और बागला- 
देश मे लगभग १२५ मन्दिर व्वस्त होते है और उन देशों मे मजहबी 
उन्माद के कारण अल्पसस्यक हिन्दओं को बडी सख्या में मौत के 
घाट उता रते हुए उनकी बहुमुल्ग सम्पत्ति लष्ट कर उन्हे दर-दर का 
भिखारी बनाया जाता है तो पह सौदा हमारे लिए कितना महगा 
पडा है, यह भी विचारणी। है। भाःत में ऐस। मस्जिदों की सख्या 
लगभग ३,००० बताई जाता है, जो मन्दिरों को ध्वस्त कर बनाई 
गई। यदि एक तथाकथित विवादित ढाचे को ग्रिराने की देश को 
इतनी कीमत चुकानी पडी है, तो ३,००० मस्जिदों को गिराने की 
कितनी कीमत चुकानी पडेगी और इस कीमत को चुकाकर भी क्या 
हम भारत को विकसित देशो की श्रणी मे रख पायेंगे ? 





चुनाव समाचार 


श्रार्य समाज पीपाड़ नगर जोधपुर (राज०) 
प्रधान--श्री वृजबल्लभ जी खण्डेंलवाल 
उपग्रधान-श्री कवि कस्तूरचन्द जी घनसार 
मत्री--श्री विजयकुमार जी आर्य 
कोषाध्यक्ष--त्री जगदीश घन्द जी आयें 
वुस्तकाध्यक्ष--पुतमचन्द जी जडिया। 
चम्पालाल आये, प्रृ० मत: 
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साप्ताहिक “आर्य सन्देश” | 





देदीप्यमान नक्षत्र 
पंडित गुरुदत्त ही 


रा 


8 


विद्यार्थी रे 


प्राय समाज के देदीप्यमान नक्षत्र पड़ित गुम्दत्त विद्यार्थी २६ वष की 
प्रल्वायु मे १६ साच्, सन्‌ १८५६ को प्रात ७ बजे चल बसे । उन्होने जो अद्वितीय 
कार्य किये उनके कारण पढित जी का नाम प्राय समाज के दृतिहास में स्देव 
चर्णाक्षरों में श्रकित रहेगा । 

प० गुरुदत विद्यार्थी का जन्म २६ ध्रप्रैल, १८६४ को मुल्तान के एक 
उर्मपरायण परिथषार में लाला राम्रकृष्ण के घर हुप्ला था। उनके बचपन का नाम 
प्रुला था। उनके सरदाना बुल गुरु ने उनका नाम वैरागी रखा परन्तु बाद मे वे 
पुष्दत्त के नाम से विख्यात हुये । 

विलक्षण प्रतिभा के घती मुनिवर प० गुरुदत्त विद्यार्थी एक मेघावी छात्र 
ग्रे। सन्‌ १८८० को हुई मैट्रिक की परीक्ष) मे उन्होंने सारे पजाब मे परम स्थान 
ब्राप्त किया । एफ ए की परीक्षा मे वे प्रथम स्थान पर रहे । लाला लाजपतराय, 
पृत्तराज भादि उनके सहपाठी थे । एम एस, सी की परीक्षा में तो पूरे विश्व- 
विद्यालय में सर्वाधिक प्रक प्राप्त करके उन्होंने एक नया कीतिमान स्थापित 
किया था। 

अद्भुत तकंशक्ति सम्पन्न १० ग्रुरुदत्त विद्यार्थी प्रत्येक बात को तर्क के 
वराजू पर हो तोलते थे। प० रैमलदास व लाला चेतनदास की प्रेरणा मे सत्यार्थ 
प्रकाश पढने के बाद वे ध्राय॑ समाज की ओर भाक्ृष्ट हुये भौर २० जून १८५० को 
पाये समाज के विधिवत्‌ सदस्य बन गए । 


जब महवि दयानन्द की बीमारी का समाचार लाहौर पहुचा तो पजाब 
प्रतिनिधि सभा की ओर से १० गुरुदत्त विद्यार्थी एव लाला जीवनदास दो युवकों 
को प्रतिनिधि के रूप में अजमेर भेजा गया । वे ६ प्रवतुबर, १८८३ को प्रजमेर 
पहुचे । प० गुरुदत्त ने ऋषि के जब दर्शत किये तो वे मृत्युशय्या पर पडे थे । 
प० भ्ुरुदत्त तब तक घोर नास्तिक थे परच्तु जब उन्होने ऋषि की मृत्यु का प्रदु- 
भुत दृषय देखा तो पडित जी के हृदय मे ईह्वर के प्रति श्रगाध विश्वास ने जन्म 
लिया भौर उनके जीवन की दिल्ला हो बदल गई । भ्रन्तिम समय में ऋषि के पाप 
केवल प० जी ही थे और “हे प्रभो तेरी इच्छा पूर्ण हो ' कहते हुए ऋषि ते नश्वर 
शरीर त्यागा था। 

लाहौर पहुचने पर पडित जी ने ऋषि दयानन्द का मृत्यु के बाद में एक 
मर्मस्पर्शी व्यर्यान दिया और ऋषि की स्मृति मे एक महाविद्यालय खोलग का 
प्रस्ताव रखा । 

३ जून, १८८६ को स्थापित प्रथम डी ए वी स्कूल के सम्धापको व 
कर्णघारों मे पडित जी का नाम उल्नेखनीय है। पडत जा ने स्थान स्थान र 
व्याख्यानों द्वारा घन सग्रह से भ्रपुव योगदान दिया । 


शिक्षा समाप्ति के बाद पडित जी को श्रतिरिक्त सहायक प्रायुक्त 
(प्रक्ट्रा प्रभिस्टेट कमीशतर) का सम्मानजनक पद मिल रहा था पर तु उन्होने 
प्िक्षक का व्यवसाय पभ्रपनाया । वे सरकारी कानेज में विज्ञान क प्राध्यापक के 
रूप में नियुक्त हो कार्य करने लगे और भाय॑ समाज की मा सेवा समर्पित माव 
परे करते रहे । 

प० गुरुदत ने सत्पार्थ प्रकाश का १८ बार स्वाध्या: क्या था भौर हर 
बार उन्हे उससे नवीन प्रकान्न व ज्ञान मिलता रहा । बार बार भनुरोध बरने पर 
सी उन्होंने ऋषि की जीवनी न लिखने का यह कारण बताया कि भी तो 
वे देव दयानन्द के जीवन चरित्र को अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। 
ऐसे आदर्श मनीषी थे प० गुरुदत्त विद्यार्थी । 


प० जी की स्मरण शक्ति गजब की थी , उद्द', फारसी, हिन्दी, संस्कृत, 


पैजाब, भर जी, मुल्तामी भादि माषापों पर उनका श्रधिकार था। वे एक प्रच्छे 
प्राशु कवि भी वे । 


प्रबुद्ध पत्रकार १० गुरुदत्त मे एक उच्चर्तर की बे दिक मेगजीन का मी 
प्रकाक्षन व सम्पादत किया । १० जी को विद्वत्ता वा भनुमास इस तथ्य से लगाया 


सम्पादक के नाम पत्र 
पठनीय व सप्रहुणीय विशेषाक 


आाय॑ सन्द्रेश का महृि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं प० नाथुराम छकर 
दार्मा 'शकर सयुक्ताक प्रकाशित कर आपने प्रत्य-त प्रश्नीय कार्य किया है। 
विश्येषाक पठनीय व सग्रहणीय है | बधाई स्वीकार करे । 
प्नन्‍्त प्रसाद झ्राय पुरोहित 
श्रायं समाज मन्दिर, छपरा, बिहार 





आय॑ सन्देश' सम्बन्धी घोषणा 


फार्मे-४ 

१ प्रकाहन का स्थान १४ हनुमान रोड नई दिल्ली 
२ प्रकाकष्न भ्वधि साप्ताहिक 
३ मुद्रक का नाम सूर्यदेव 

बया मारत का नागरिक है हाँ 
४ मुद्रक का पता १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ३ 
५ प्रकाशक का नाम सूयदेव 
६ क्‍या भारत का नागरिक है हटा 
७ प्रकाशक का पता १५ हमुमान रोड, नई दिल्ली-१ 
प सम्पादक का नाम सूयदेव 

क्या भारत का तागरिक है हा 


सम्पादक का पता १४ हनुमान रोड नई दिल्‍लो-१ 
दिल्‍ली भध्राय॑ प्रतिनिधि सभा, 
१४ हनुमान रोड, 


नई दिक्ली ११०००१ 


उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार 

पत्र के स्वाप्ती हों तथा जो समस्त पू जो के 

एक प्रतिशत स प्रधिक के सामेदार या 
हिस्सेदार हो 

मैं सूयदेव एतद्‌ द्वारा घोषित करता हू कि मेरी प्रधिकतम जानकारी एव 
विद्वास क॑ प्नुसार ऊपर दिये हुए विवरण सत्य हैं। 





जा मकता है कि उनके द्वारा तैयार टर्मिनोलोजी प्राफ वेदाज नामक कोष प्राक्म- 
फोड विश्वविद्यालय के पाठयश्रम मे भी सम्मिलित किया गया था। प्रापने कुछ 
उपनिषदो का मी अग्रजी में प्रनुवाद किया। 


प्‌ डत जी स्वय को एक विद्यार्थी ही मानते थे पर तु उनके पाडित्य के 
कारण उन्हें पडित जा कह कर सम्बोधित किया जाता था। प० जी प्रोजस्वी 
वक्‍त थे । वेद प्रचार के लिए घुम-घूम कर «याख्यान देने, अ्रष्टाध्यायो की कक्षाय 
नेने, डी ए वी के लिए प्रथक काम करने पभ्रादि रे उन्हे क्षय रोग हो गया प्रोर 
१६ मार्च १८९० को उन्होने नश्वर देह त्याग दी। लाहौर मे श्मशान भूमि मे 
एक विशाल जन-समूह को उपस्थिति में बैदिक रीति से उनकी प्रन्न्येष्टि की गई। 
प० गुरुदत्त विद्यार्थी ध्रार्यं समाज के प्रकाशस्तम्म हैं। १६ मार्च को उनके 
निर्वाण दिवस पर प्रतिवष समाप्रो, गोष्ठियो व कायत्रम द्वारा उनके ग्रौरवशाली 
व्यक्तित्व व कृतित्व का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तिथि के 
झासपास के भारय समाज के रविवारीय सतसग, दैनिक यज्ञ, उत्सवों प्रादि में भी 
पडित जी पर विक्षेष व्याख्यान कराये जाने चाहिए | वे जातिया मिट जाती हैं जो 
देश व धम पर बलिदान होने वाले भपने शहीदों को भूल जाती हैं। प्रतः पडित 
ग्ुुदत्त जी का पुण्य स्मरण कर, उससे प्रेरणा ले और भघिक सक्रिय होकर सच्चे 
मन से हमें प्राय समाज की सेया करते रहना चाहिए । 
प्रदूभुत मनीषी को कोटि कोटि नमन 
--विमल कान्‍्त शर्मा 


डे 'आयंसन्‍्देश साप्ताहिक" 
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महर्षि दयानन्द की मान्यताएं 


डा० नरेन्द्र कुमार 'पालोक 'सपना' ई १२० डी, प्रताप विहार, गाजियाबाद उप्र 


विदव की महान विभूतियों में महथि दयानन्द का विद्विष्ठ स्थान है। 
उन्होने १९बी छाती में सम्पूण विदव को मानवता का पाठ पढ़ाया ।? सम्पूर्ण विश्व 
को एकात्मकता का चोला पहताने के लिए उस समय भावश्यकता थी एक युग- 
दृष्टा की । उसे महि दयानल्द ते पुरा किया | उन्होंने समय को पहचाना। 
बैदिक सल्क्ृति में छिपे हुए भ्रमूल्य वेदिक सिद्धान्तों को पुत ससार के सम्मुख 
रखा । सिद्धा तो का प्रचार प्रसार सस्‍या द्वारा सुब्यवस्थित ठग रो हों इर्सा ए 
उल्होते १८७४ में भार्य समाज की स्थापना की * 

मसहूथि दयानर्द ने ध्रपने विचारो के सम्बन्ध में लिखा है--''मैं कोई नया 
मत-मजह॒ब-सम्प्रदाय चलाने नही प्लाया हु । प्रपितु ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्‍्त 
वैदिक विचारों का हो प्रचार-प्रसार करना चाहता हू । 

स्पष्ट है कि स्वामी दयाननद ने कोई नया मत नही चलाया । झाये समाज 
को सम्प्रदाय विशेष मानता उचित नही । 

उन्होंने तत्कालीन समाज का गहन चिस्तन व मनन कर तदनुकूल वेदिक 
सिद्धातो का पुन प्रतिपादन किया । यहा उनकी प्रमुख वेदिक विचारधारा को 
सक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
प्ाधष्यात्मिक मान्यताएं 

ईइ्वर- स्वामी दयानन्द ने परमात्मा के विभिन्‍न गुण-कर्म-स्वमाव के 
प्ाघार पर उसके शताधिक नामो पर प्रकाश डाला है। फिर भी परमात्मा का 
निज व भुख्य नाम प्रोरेम माना है। उसो नाम का सबंदा प्रयोग करना चाहिए । 

बहुदेवतावाद--भनेकेश्व रवाद एवं जड देवी देवताप्रों की उपासना को 
नकारते हुए उन्होने-- 

इन्द्र मित्र वरुण स्निमाहुरथों दिव्यस्सुप्णों गरुतमान । 
एक सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति भ्रग्नि 'यम' मातरिश्वानमाहु ॥| 

जैसे भनेक प्रमाणो से एक परब्रह्मै की उपासना पर बल दिया है। 

ईश्वर के सम्बन्ध में स्वमन्तव्यामन्तव्य में वह लिखत हैं-.“ईएवर 
जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्द भादि लक्षणयुकत हैं जिसके गुण- 
कर्म-स्वमाव है जो सर्वत्र निराकार, सर्वव्यापक, भ्रजल्मा, प्रनन्त, सर्वशक्तिमात 
दयालु, स्यायकारी एवं सृष्टि का कर्ता घर्ता, हर्ता सब जीवो को क्मात्रुसार सत्य 
न्याय से फल देने वाला दाता प्रादि लक्षणयुक्त है, उसी को १रमेश्वर मानता हु।” 

परमात्मा के इन गुणों के प्राधार पर महधि दयानन्द न प्रवतारवाद, 
मूतिपूजा, प्रनेकेष्व रवाद को प्रवेदिक सिद्ध कर सृष्टि के ग्रादि कर्तारूप मे एक ब्रह्म 
को ही उपास्य बताया है। ईश्वर निय है । वह जन्म, मरण, इच्छा, द्वेष प्रादि 
कर्मो से सवथा प्रलग है । उसकी प्राप्ति वेदाक्त धर्माचरण-उपासना प्रादि से 
सम्भव है । 

जीव-- महषि दग्रानन्द के प्रनुसार जीवात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
स्वमाव सम्पल्त है जाव को परिभाषित करते हुए वह लिखते हैं--- 

“जो इच्छा, द्वष, सुख, दु ख भ्ोर ज्ञानादि गुणयुक्त श्रत्पज्ञ नित्य है. उसी 
को जीव मानता हू ।/ 


जीवात्मा कर्मो को करने मे स्वतत्र है। किन्तु फल भोग्ने मे परतत्र है। 
जीव भौर ईश्वर स्वरूप भोर वैधम्य से मिन्‍न ध्ौर व्याप्य-व्यापक और साथधरम्य से 
झमिस्तर है। श्र्थात जैसे श्राकाश से मूर्तिमान द्र०' कमी मिन्‍त ने था, न है भोर 
होगा, न कभी एक था, न होगा--इसी प्रकार परभेश्वर व जीव को व्याप्य- 
व्यापक उपास्य-उपासक भौर पिता-पुत्र प्रादि सम्बन्ध युक्त मानता हू ।' 
जीवात्मा परमात्मा से मिन्‍त है-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सख्ाया समाज्ञ तृक्ष परिषस्व जाते 
तयोरन्‍्य पिप्पल स्वाद्वत्यनएनन्नस्पों भ्रभिवाकशीति । 
जैसे ध्नेक प्रमाणो से भ्रपनी मान्यताभो को स्पष्ट किया है। 
अ्ज्ञान ब्रह्म । भह ब्रह्मास्मि । आदि ब्राह्मण वचनो की व्याल्या करते हुए 
वह लिखते हैं-- 
प्र्यात्‌ ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ानस्वरूप है (भरहम्‌) भर्यात्‌ बह्मास्थ हू । यहा तात्स्थ्यो- 
पाधि है। मधा क्रोश्ास्ति का प्रमिप्राय है--मचस्थ पुरुष पुकारते हैं। न कि मच । 
क्योकि सच जड है। भ्रत मच पुकारते में प्सम् है। इसलिए जीव ब्रह्म का 


सहचारी है। वेदोक्त तकों के प्राघार पर स्वासी दयानरूद ने ईश्वर, जोव-प्रकृति 
तीनो को भनादि माना है। प्रक्रृत जड़ है। ईदवर जीव चेतन होते हुए भी भिन्न 
है । उन्होने द्वेत-प्रद्वेत प्रादि को व्यवह्वारिक न मानकर तर तवाद की पुष्टि की है । 
प्रकृति --इस दृश्यमान जगत का तिमित्त कारण परमात्मा है। एवं 
उसका उपादान कारण प्रकृति है। साख्य दशन के प्रनुसार- सत्व (शुद्ध) तभः 
(जाडय ) प्र्थात्‌ तीनो का सधात ही प्रकृति है। उसस महत्तत््व, महत्तत्त्व से 
झह॒कार, भरहकार से पचतन्मात्राएं, उनमे सूक्ष्म भूत भौर दस इन्द्रिया ग्यारहवा 
सन पाच तस्मात्राओं से और इन्द्रिया, सन स्थुल भूतो का कारण है। पुस्ष प्रकुत्ति 
का ने उपादात कारण है प्रौर न किसी का काय॑ है। 
सेब मोम्यदग्न प्रासोतृ। ब्रह्म वा इदमग्र प्रासीत्‌ । सर्वे खल्विद ब्रह्म नेहु 
नास्ति किचित्‌ । जैस कुछ वचनो के प्राधार पर कुछ लोगो ने इस दृश्यमान जगत 
को ब्रह्म माना है. उनके प्रनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है। उसके प्लावा कुछ मी 
नहीं है। परन्तु स्वामी दयानसद का मानता है कि जैसे छघरीर के 
गभ्रग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक कार्य कर 
सकते हैं। भनन्‍यथा निष्क्रिय हो जाते हैं। वैसे ही प्रकरणस्प विषय 
सार्थक और प्रकरणसे भ्रलग करने का किसी भन्य के साथ जोड़ने पर भनतर्थ हो 
जाते है। भाशय यह है कि यही सत्यस्वरूप प्रकृति एव जगत का मूलाघार भौर 
स्थिति का रथान है । यह सब जगत सृष्टि के पूर्व भ्रसत्‌ के सदृश भौर जीवात्मा 
अह्य प्रकृति मे लीन होकर वतंमान था प्रमाव न था। 
जगत का निर्माण निमित्त उपादान एवं साधारण कारणों से होता है। 
निमित्त कारण के दो भेद हैं-१ सब सुष्टि को दो कारकों से बनाना, धारण 
एवं पालन करना साथ ही सबका व्यवस्थापक मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है । 
२ परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर भ्रनेक विध कार्यान्तर बनाने 
वाला साधारण निमित्त कारण जीव है । 
उपादन कारण का भ्रमिप्राय है प्रकृति-परमाणु एवं ससार के बनाने की 
सामग्री । जगत को उपादान त्रह्म को माने, तो ब्रह्म परिणामी प्रवस्थान्तरयुक्त 
विकारी हो जाएगा । वेशेषिक दर्शन के भनुसार, जेसा उपादान कारण होता है 
बसे ही उससे होते वाले कार्य मे मी गुण झ्रा जाते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा 
है - ' यथोर्वानामि सुज्त गृहणते व यथा पृथिव्यामोषधय सम्मवन्ति, यथा सतः 
पुरणात्केशलोमानि तथा द रात्सम्मवतीह विद्वम्‌। 
इसका प्राशय यह है कि जगत का उपादात कारण ब्रह्म नही है। क्योंकि 
वह जडरूप शरीर ततु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। वेसे ही 
व्यापक ब्रह्म ने भ्रपन मीतर व्याध्य प्रकृति भौर परमाणु कारण से स्थूल जगत को 
बनाकर बाहर स्थूल रचकर श्राप उसी में व्यापक होकर साक्षी भूत प्रानन्दमय 
हो रहा है । 
वेद --सृष्टि के प्रारम्म में परमात्मा ने भ्रग्ति ब्रादित्य, वायु तथा 
प्रगिरा के अत करण मे ज्ञान कम उपासना एवं विज्ञान युक्त चार वेद ऋग्वेद, 
य्जुर्वेद, सामवेद एव अयववेद प्रकट किए | परमात्मा नित्य होने से उसके द्वारा 
प्रदत्त ज्ञान (वेद) को नित्य मातना चाहिए। देश, काल, सीमा भ्रादि की दृष्टि से 
वेद को बाघा नहीं जा सकता । महषि दयाननद ने वेदोत्पत्ति, नित्यत्व 4 विषय 
विचार प्रादि मे वेदोक्त परपरा का भ्रनुसरण करते हुए स्पष्ट किया है कि पर- 
मास्मा ने मनुष्यों को वैदिक ज्ञान दिया । ताकि मनुष्य सृष्टि के तमाम पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त कर, उनसे यथावत लाभ उठा सके। वेदादि सत्यक्षास्त्रों का ज्ञान 
निमित्त परपरा से ही समव है । स्वामाविक ज्ञान से थोडा बहुत ही हो सकता है। 
अ्रत वेद, ब्राह्मण, भारण्यक उपनिषद्‌ भ्रादि का ज्ञान भुरुमुख से प्राप्क 
करना ही श्रे बस्कर होता है । 
देवता --वैदिक दुष्टि से देवता तैंतीस होते हैं। धाठ बसु, ग्यारह रुद्र, 
बारह भादित्य, एक इन्द्र एव एक प्रजापति को मिलाकर पैतीस देवता होते हैं। 
झतपथ ब्राह्मण एवं निरक्‍तादि के भ्रनुसार कुछ देवता जढ धौर कुछ चेतन होते 
हैं। सूव-चस्ामा ध्ादि को जढ देवता कहते हैं। माता-पिता दाता धाभिक के 
विद्वानों को चेतन देवता माना जाता है । वेद में, देवता से सन्रगत विधय का 
सकेत होता है । सूय, चन्द्रमा व पृथ्वी धादि व्यावह्वारिक व णरड़ देवता हैं। धह:- 
इनकी उपासता करना उचित महीं है । ऋमछ: 


४ साप्ताहिक आयेंसस्देश 
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आचार्य विश्वश्रवा व्यास का निधन 


वैदिक वाहुमय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा आर्य समाज के वरिष्ठ नेता महा- 
महोपाध्याय आचार्य विदवश्रवा व्यास का ६० वष की अवस्था मे २७ फरवरी 
१६६३ को रात्रि लगभग ३ बजे बरेली में देहात हा गया । 

आये जगत में आचार्य जी महूषि दण्पतन्द सरस्वती के अनन्य भक्त और 
सिद्धांतों की रक्षा मे हर किसी से सर्वदा टकराने और जूभने के लिए विख्यात 
रहे हैं। अपनी विलक्षण प्रतिभा, उम्रस्वभाव ओजस्वी भाषण ओर प्रभावी 
लेखन के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे । वे अपनी ही धुन के घनी थे। व्याकरण 
एवं साहित्य के एक अच्छे शिक्षक होते हुए भी वे सरल और भावुक हृदय 
व्यक्ति थे । उतका सरल एवं सरस काव्य अनायास ही पाठकों के हृदय को 
छ जाता है। 

आचार जी ने आये समाज के सगठन मे विभिन्‍न पदों पर रहकर महृपि 
दयानन्द सरस्वती के मिशन की महान सेवा की है। अन्तिम समय तक वे 
सक्तिय रहे । पिछले कई वर्षों है नेत्र ज्योति प्राय नष्ट हो जाने पर भी अपने 
साहस ओर दृढ़ इच्छा शक्ति सि दयातन्‍द ओर आये समाज की घुन में हो 
मस्त रहे । अपने घर और परिवार को कभी भी अपेक्षित समय नहीं दिया । 

एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अभाव एवं उपेक्षा के वातावरण में 
जांते हुए भी उन्होन अपने अथक परिश्रम, अदम्य साहत ओर महान लगन से 
विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न गुरुओ से विद्याध्ययत करते हुए स्वय को एक 
उच्चकोटि के विद्वान के रूप भे स्थापित किया। उन्होने अनेक उत्तम ग्रन्थ 
लिखे जिनमे कुछ अप्रकाशित ही रह गये । 

आचायें जी दी अन्त्येष्टि २८ फरवरी को बरेली स्थित धामझातर भूमि 
पर पूर्ण बैदिक रीति से सम्पन्न हुई । सस्कार प० अशर्फीलाल आये तथा प० 
विद्याशकर अनलेश ने कराया । इस अवसर पर डा० ओमप्रकाश भाय॑, सत्य 
स्वरूप एडवोकैट, डा० सतोष “कृष्व ” डा० प्रकाश, आचार्य प्राज्देव डा० 
विश्वमित्र आदि अनेक विद्वात और आय समाज की विभिन्‍न सस्थाओं के 
प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे । 








अर रक प्रसग 


मां की याद 


उन दिनो चन्द्रशेखर आजाद की क्षग्रेजी सरकार मुस्तैदी से खोज बीन 
कर रही थी। पर आजाद उसके हाथ नही लग रहे थे । वह घूमते हुए डी० ए० बी* 
कालेज लाहौर पहुचे । वहा वह द्वारका दास पुस्तकालय आने जाने लगे। एक दिन 
यह पुस्तकालयाध्यक्ष राजाराम शास्त्री जी के साथ घूम रहे थे । शास्त्री जी ने बातो 
ही बातो में पूछ लिया -' आजाद भाई, तुम दिन रात क्रान्ति मे लगे रहते हो । 
अधिकतर घर से बाहर रहते हो | भू मगत भी रहते हो | क्या कभी तुम्हे पूजनीय 
माता जी की याद नही आती । उनकी जब याद आती है तो तुम क्या करते हो । 

इतना सुनना था कि आजाद का चेहरा उदास हो गया। आखें भर बाई। 
बोले-- “भाई, जीवन की यही मेरी सबसे बडी कमजोरी है। पुलीस भी यह समझती 
है कि जब भी मुझे मा की याद सतायेगी तब मैं घर पहुचू गा ओर पुलिस मुझे 
पकड़ लेगी। मातृभक्ति के कारण मैं पकडा गया, तो पार्टी का बहुत बडा नुकसान 
होगा। इस लिए मा के दर्शन से कचित रहना पडता है, मुझे ।” 

राजाराम उनकी बाते घ्यान से सुन रहे थे । आजाद बोले--“मा की याद 
सताते ही मैं उनकी पूजा करने लगता हू ।” कहकर वह भुके । सिर घरतो पर टिका 
दिया । बोले--मैं मा से क्षमा मागने लगता। कि मा यह ने समझना कि मैं तुम्हें 
जूल गया हू । इस तरह धरती माता को ही अपनी माता समभकर बदता कर 
चेता हु ।” 

माह रें आजाद | धन्य है तुम्हारी जननी ओर जन्ममूमि के प्रति श्रद्धा । 


सदभावों का यह त्योहार 
पाठ पढ़ाता मानवता का, तथा सिखाता सद्व्यवहार। 
ऋतु बसन्‍्त के बीच पधारा, सदभावों का यह त्योहार । 
आओ बालक बृद्ध युवा सब, खेलें समरसता कारग। 
जन जन के अन्तर में पावन, उठे पुन भपनत्व तरगा 
गले परस्पर मिलें सभी हम त्याग आपसी द्वे ष-भावना । 
सुल-समृद्धि-लफलता सरसे, पूर्ण बने नर-तारि कामना। 
भेद भाव की कलुष कुटिलता का हो अब सम्पूर्ण समापन। 
मानव में मानव के प्रति हो,फिर से मधुरिम सा अपनापन। 
जाति तथा सम्प्रदाय वाद के, विष का हो फिर पूरा अन्त । 
आए सदगुण सद्वृत्तियो का हित सा ऋतुराज बसन्‍्त। 
राधेश्याम आय, विद्योवाचस्पति 
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वेदिक विद्वान की आवश्यकता 
दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के वैदिक प्रकाशत विभाग तथा साप्ताहिक मुख-पत्र 
शाये सब्देश मे सहयोग के लिए वेदिक सिद्धातो के ज्ञाता आये सप्ताज़ी विद्वान की 
आवश्यकता है। वेतन योग्यता व अनुभव अनुसार निदिचित किया जायेगा। कृपया 

सम्पक' करें। 

डा० धर्मंपाल महामन्त्री 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-१ 


ईइवर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (४) 


भगवान दास, स०-तम्पादक पालिका समाचार 
जड-चेतन जग की करे, जो रचना अविराम । 
सविता ' इससे सिद्ध है, परमपिता का नाम ॥। ४३ ॥ 

सत्पुरुषो की जीत हित रहता सदा सचेष्ट । 
स्वय प्रकाशक जगत को करे उजाला मेंट ॥ ४४ ॥ 

स्तुति करने योग्य है सभी सुखों का सार । 

जग को सुख, मदमस्त हित है वह ताडनहारा। ४५॥ 
निद्रा हित उसने दिया, रेन प्रलय उपहार 
काम्य ज्ञाममय ईश है देव ज्ञान आगार ॥ ४६॥॥ 

सवपिता सबका करे पालन, दे सुख ढेर। 

परमेश्वर का नाम है, इससे सिद्ध “कुबेर” ॥ ४७॥ 
विश्द विश्व का कर रहा, पुन पुन विस्तार) 
सर्व शक्तिमय ईश है, “पृथिवी” जगदाघार ॥ ४5५ ॥॥ 

अकथ-परम अणु परस्पर, करे सयोग वियोग । 

दुजेन हन्तत ईश को, “जल” कहते सब लोग ॥ ४६ ॥ 
बहुविधि इस ब्रह्माण्ड का, करता सतत्‌ प्रकाश । 
शत पूज्य परमात्मा, कहलाता “आकाश '॥ ५० ॥ 

सबको रख निज गर्भ मे, स्वय वरण के योग्य । 

सब जग को स्वीकारता, पाते है सब भोज्य ॥ ५१ ७ 
परमेह्वर के सिद्ध हैं, ताम “अन्त ” “अन्नाद ॥ 
“अत्ता'-तीनों से मिले, सबको पूर्ण प्रसाद ॥॥ ४२॥ 

बसते जिसमें भूत सब, सबमे जिसका वास । 

परमपिता “बसु” नाम का, देता है जामास ॥ ॥॥ 





साप्ताहिद “आयंसम्देश” 


१४ मार्च १६६३ 





ग्रादर्श त्रेतवा!द (२० 


राजसिह भल्‍्ला 


हंस शुविषद्‌ वसुरन्तरिक्षत्तद्ोतावेदिषद्तियिदू रोणसन्‌ । 
नृपद्वरसदुतसदव्योससद धब्जा गोजा ऋतजा भद्विजा ऋतम्ब॒हत्‌ ॥ 
कठो० १-५ २ 
यह जीवात्मा एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को जाने वाला है। 
बाहर की कोई वस्तु भी इसको प्पते अधीन नहीं कर सकती | जो सम्पूर्ण शरीरो 
अर्थात्‌ चींटी से लेकर मनुष्य तक में जाने वाला जिसका दर्शत केवल मनूष्न के 
हृदयाकाक्ष मे हो सकता है यज्ञों प्रादि कर्मों का करने वाला धौर शरीर को भूमि 
में रहते वाला---जिसकी झाते जाने की कोई तिथि नियत नही मुक्ति के लिए केवल 
मनुष्य शरीर मे श्ाने वाला मुक्ति से लोट कर ऋषियों के शरीर में भ्ाने वाला, 
नित्य ज्ञान के द्वरा ब्रह्म मे स्पिर होने, तत्व ज्ञान के न होने मे जल जन्तुभो के 
जन्म धारण करने वाला, भूमि मे रहने वालो के शरोर में जाने वाला पहाडी 
जन्तुओं की दक्षा में उत्पन्न होने वाला भोर वास्तव में वह सब विकारों से प्रलग 
है। क्योकि वह प्रलिप्त है भ्रविकारी है बाहरी प्रभाव उसमे नहीं जा सकता। 
जक इसको शभ्रप तत्त्व का ज्ञान हो जाता है तब सबसे ब्रह्म ही उसका उद्देश्य होता 
है। सारांश यह है कि ज्ञान भोर भज्ञान के कारण जीवात्मा को भनेक दशा 
होती है । ज्ञान के कारण यह उत्तम दशा मे होता है प्रोर प्रशान के कारण नीच 
दक्षा मे होता है। इस कारण नीच गति से निकल कर उत्तम गति को पहुचता है। 
धात्मा श्रमर हे 
जीवापेत बाब किलेद ज्ियते न जीतो स्रियत इति । 
स ये एषो5णिमा एतदात्म्यमिद सव तत्सत्यम्‌ )। छान्‍्दो० ६-३१ ३ 
निश्चय से यह शरीर भात्मा रहित ही मरता है। भात्मा नहीं मरता। 
मरण भाव प्रात्मा में नही है । यह सदा भमर सत्ता है। वह जो यह प्रविनाशी 
पात्मा है परम सूक्ष्म है। यह प्रात्म भाव है। यह सब वह सत्य है। परम 
सत्य है । 
श्रात्मा परम सूक्ष्म है 
स॒ य एबो5णिमा । एतदाल्‍्म्यम्‌ इद सव तत्सस्यम्‌ | छान्दो० ६ १२ ३ 
बह जो यह देह म जात्मा है परम सूक्ष्म है। यह भात्मा भाव है। यह 
सब वह सत्य है 
श्रात्मा प्रविकृत श्रौर श्रमृत सत्ता है 
मघवन्‍्म ये वा इद शरारमात्त मृत्युना । तदस्यामृतस्याशरीरस्या 
त्मता धष्ठ मम्‌ प्रात्तों वै सझरीर प्रियात्रियाभ्याम्‌ । न वे सशरीरस्य 
सत्‌ प्रयाप्रण्योरप्हतिरस्ति श्रशरीर बाव सन्त न प्रयाग्रिये स्पृशत । 
छान्दो ० ८५ १२ १ 
ह द्व॒ | यह पाच भूता का बना देह मरण धर्मा है। मृत्यु र॒प्ररत खाया 
हुआ है । वह ”रार स अविनायी श्रश्चरीर श्र त्मा का प्रधिष्टान रहने का स्थान 
है। न चय मररार भारण प्रियाप्रिय स सुख द ख स ग्रत्त है। नित्य शरीर 
वाले आ्रात्मा क सुख दु खो का नझ्ञ नही है । आत्मा के प्रशरोर हो जाने पर सुख 
दुख नही स”श करने | भ्रात्मा अशरीर प्रविकृत और भ्रमृत मत्ता है। 
श्रात्मा शुद्ध चेतन्य हे 
एवमेवेप सप्रसादोषस्शन्छरीरात्स मु थाय पर ज्योतिरुपसपद्च स्तेन 
कुपेणामितिष्यड्यने । स उत्तम पुरुष ।मतत्र पर्योत जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण 
स्पमिवा यानर्वा जातिमिर्वा नोपजन स्मर्रा नद शरीर । स यथा प्रयोग्य 
श्रानरग युक्त एवमवायमध्मिज्यरीर प्राणों युक्त । छन्दो० ८ १२३ 
ऐमे हा यह प्रसत्त झात्मा उस शरीर से निकल कर परम ज्योति परमेवर 
घाम को प्राप्त करके प्रपन॑ परम शुद्ध स्वरूप मे प्रकट होता है। यह मुक्तात्मा 
उत्तम परुष है । वह अ €मा वहा मुक्ति में रहता है । मुक्त होकर यह स्त्रियों से 
यानो से व ठश्नों में हमता हुश्रा खेलता हुप्रा झौर जो रमण करता हुआ 
सशरीर भ्रात्मा या उम्रका ण्त्र वग को श्रौर रस भो तक शरीर को ने स्मरण 
करता हुमग्ना रहता है । वह जैप्े रथ मे जुडा हुप्रा घोडा होता है ऐसे ही यह 
आात्मा इस शरीर मे जुड़ा हुप्रा है । मुक्त होकर हू इससे प्रलय होता है। वह 
धुद्ध चेतन्य है । 


चौथा अध्याय 
प्रकृति 

तीसरा प्नादि तत्त्व प्रकृति है। यह कारण रूप मे नित्य भौर काय रूप 
में प्रनित्य, परिणाम को प्राप्त होसे बाली, भोग भौर मोक्ष प्रदान करने वाली है । 
बेतन के सन्निधान से क्रियाशील होकर ससार का सुन करन वालो है। प्रपने 
सब कार्यों की धपेक्षा विभु कारण रूप में सूक्ष्म, कार्य रूप ब्रह्माण्डो के रूप में 
स्थूल है । जड है परन्तु चेतन ब्रह्म के सन्निधान से चेतन सी बन कर जीवों को 
भोग भर मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। प्रलयकाल को भवस्था में कारण रूप मे 
स्थित होकर साम्य भाव को प्राप्त होती है भोर सृष्टि के सुजन काल में महात्‌ 
भ्राकार वाली बनकर समस्त ब्रह्माण्ड को ग्राच्छादित कर लेती है प्रौर सदा चेतन 
ब्रह्म के सम्बन्ध से क्रियाशील बनी रहती है। ये सब इस प्रकृति के धर्म हैं। 
बत्तीस प्र कार के पदार्थो का निर्माण करके सब प्राशियों का भोग झौर प्रपवर्ग 
प्रदान करना इसके मुझुय कम है। ज्ञान भौर क्रिया इसके सर्व प्रथम दो ही मुख्य 
गुण हैं। इसके द्वारा ही यह गतिशील होती है । चेतन ब्रह्म के साथ इसका नित्य 
सम्बन्ध है । यह व्याप्य है भौर ब्रह्म इसमे व्यापक है। 

ब्रह्म के सम्बन्ध से प्रकृति में अनेक गुण उत्पस्त होते हैं । वास्टव में प्रकृति 
का अपना एक ही स्वरूप है जडता । शेष जितने भो धर्म इसमे उत्पन्न होते हैं- ये 
चेतन ब्रह्म के सम्बन्ध से होते हैं । इस प्रकृति की जो जडता है वह नित्य है इस 
की इस जडता का कभी भ्रमाव नहीं होता इसलिए प्रकृति को सत्‌ कहा है। 
क्योकि ईश्वर, जोव प्रकृति तीनो पदाथ नित्य भौर भ्रनादि हैं। चेतन के सबंध 
से बह प्रकृति ज्ञान धर क्रिया वाली हो जातो है। हालाकि चेवन कुटस्थ है 
परस्तु इसमे ज्ञान ओर क्रिया सन्निधान मात्र से ही हो जाते हैं । 


(&ा060४27९०॥९ 
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रविवार, १४ फरवरी ६३ को वेद प्रचार मण्डल, 
आय नैता श्री सत्यपाल आये की अध्यक्षता में सीता जी 
समारोह पूबंक मताया गया। इस अवसर पर स्वामी 
प>० उदय श्रेष्ठ, श्रीमती उज्जवला वर्मा एवं श्री सपन 
महत्व पर प्रकाश डाला । 


धार्ण कन्या गुरकुल महात्रिद्यालण रेड़ी का वाधिक महोत्सव 
महि दयानन्द के स्वप्नो को साकार करे व्ली गौरवमयी सस्था कन्या 
गुरुकुल नरेला का सेतीसता वापिक महोत्यव १३, १४ माच १६६३ को बडी 
घूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी आय प्रेमियो को इस पुनीत अवसर पर सपरि- 
वार सादर आमन्त्रित किया जाता है| कृपया अपन इष्ट-मित्रो सहित अधिक से अधिक 
सख्या में उत्सव में पधार कर घामिक व सामा।हक लाभ उठावे । 
वैथ क्मबीर आये, महामन्‍्त्री 
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कक, तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


साप्ताहिक “आर्य॑सल्देश' ७ 


नेत्र चिकित्सा शिविर 


आत्मशुद्धि आश्रम, बहादुरगढ़, मे २० माच १६६३ को अनुभवी डाक्टरो 
द्वारा आखो के आप्र क्षन किये जायेंगे। रोगी २७ माच' को नेत्र श्विविर मे दाखिल 


हो जायें । दवाई, ऐनको, भोजन आदि की नि शुल्क व्यवस्था है। शिविर वेणु, नैन्न 
सस्थान, नई दिल्‍ली के सहपोग से लगाया जा रहा है । 
२७ मार्च को महात्मा राम किशोर जी वैद्य क॑ ब्रह्मत्व मे घतुर्वेद शतक 
बहुद यज्ञ प्रारम्भ होगा और २८ मार्च को पूर्णाहुति होगी । 
सभी साथी सादर आमल्त्रित हैं । 
डा० नरेन्द्र कुमार को माह्शोक 


हिन्दी मासिक ननन्‍्दत के उप सम्पादन डा० नरेन्द्र कुमार की पूज्य माता 
श्रीमती विमला देवी का ११ दिसम्बर ६२ को इटावा उ प्र में निघन हो गया। वे 
७० वष की थीं। श्री छेदी लाल वी धमपत्नी श्रीमती विमला देवी सरल व ह समुख, 
घामिक स्वभाव की पतिन्नता नारी थी। उनके परिवार मे ३ पृत्र व १ पूरी है। 


परमपिता परमात्मा से प्राथंना है कि दिवगट की शात्मा को शा्ति एव 
सद्गति तथा परिवार जनो को दु ख सहने वी क्षक्ति प्रदान करे । 
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&8# ; 
शुद्ध थी के सत्थ शुद्ध जड़ी 
बूटियों से निर्मित 
हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 
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महषि दयानन्द ने कुरीतियो के विरुद्ध 


संघर्ष का बिगुल बजाया था 
डा० घर्मवाल 


नई दिल्‍ली, १४ फरवरी । आय॑ समाज बाहरी रिंग रोड, विकासपुरी का 
वाधिकोत्सव ११ से १४ फरवरी, १६९३ तक समाज मम्दिर में धूमधाम से मनाया 
गया । 

३१ फरवरी से आचार्या प्र मभिक्षु के ब्रह्मत्व से प्रारम्भ हुये चतुर्वेद शतक 
पारायण महायज्ञ की १४ फरवरी को पृर्णाहति के अवसर पर सैकड़ों आय नर- 
नारियो ने श्रद्धापू्वक माग लिया । 

समाज सुधार के मन्त्रदाता विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुये दिल्ली 
आये प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० धमपाल ने कहा कि १€ वी झताब्दी के 
महानतस समाज सुधारक स्वामी दयानन्द ने जात पात छुआ छात सती प्रथा, 
अनमेल विवाह जन्मना वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष का बिगुल बजाया था तथा 
विधवा विवाह को वेदानुकूल बताकर नारी शिक्षा पर बल दिया था। कायक्रम मे 
डा० घर्मपाल ने श्रीमती सरोजनी सचदेव द्वारा सम्पादित एक स्मारिका का भी 
विमोचन किया । 

डा० श्रीमती छशी प्रभा कुमार ने कहा कि नारी को सम्मान दिलाने वाले 


कन्या गुरुकूल महाविद्यालय नरेला का 
दाषिक वृतान्त 9 


जनवरी १६६१ से माच ११६२ तक गुरुकुल तरेला में आम्रकरण सस्‍्कारा 
शान्ति यज्ञ, जन्म दिन यज्ञ गृह प्रवेश, विवाह सस्कार, दुकान उद्घाटन पारिवारिक 
सत्सम, पर्व दहेज प्रथा, झराबबन्दी सिमेमा के खिलाफ प्रचार आदि के १६६ काये- 
क्रम आयोजित कर लोगो में जागृति पैदा की गयी । ये कार्यक्रम कादीपुर, *ण्डली, 
सिरसपुर बाकनेर सिघोला, कुरेनी, समयपुर, सफिदाबाद, अलोपुर, भोव्गढ़, 
घाहपुर गढी, मुखमैलपुर आदि नरेता से बाहर के ग्रॉमीण क्षेत्रो व नरेला में आयोजित 
किये गये । 





स्वामी दयानन्द ने हमे स्वराज्य, स्वसस्कृति, स्वधर्म, स्थभाषा स्वसाहित्य का मन्त्र 
दिया । इस अवसर पर क्षार्य केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के महामन्‍्त्री डा० शिवकुमार 
शास्त्री, डा० महेश्लयरद्र विद्यालकार, प० जैमिनी शास्त्री, आदि ने भी प्र रक विचार 
अस्तुत किये । 

कार्यक्रस में मुख्य अतिथि श्री तिलकराज चोपड़ा ने सर्वश्री कुलमृषण कुमार, 
रामनाथ आहूणा, रविन्द्र आये, श्रीमदी जनक चोघरी एवं श्रीमती सुध्चीला साहनी को 
सम्मान चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। समाज मन्‍त्री श्री यद्पाल सलूजा ने 
मच संचालन किया था प्रधान श्री चर्द्रभान चोधरी ने धन्यवाद व्यक्त किया । 





ह 
च्यटलनगपफ्रांश 

परे परिवार के लिए कक्तिवध॑क 
| मफ्तिंदायंक रसायन 

बारी ठह व शारीरिक एव 
फेफड़ा दी टर्बनता में 

उपयाटी आगुर्देरिफ 

औषधीय टानिक 


ढषा्तों ७ धसूड़ों के समस्त रोगो 
पेविशेधत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


(3 गुरूवुल्लकर्जगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रण 











४ जुकार + इाफलएऐजा बकार 
आदि थ॑ रड्ढी बरिएों 
है बर्त लाभकारी 
श्ायुर्वेशिक औा 0 
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उत्तम स्वारुप्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय --६३, गली राजा केदरनाय 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 
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गाजियाबाद जनपदोीय महासम्मेलन 


आर्यंसमाज के मंच का राजनेतिक दलों को दुरुपयोग 
न करने दिया जाये 


गाजियाबाद, १६ मार्च । आय समाज के मच का राजनैतिक दलो द्वारा किये 
॥ रहे दुरुपयोग को रोकना ही होगा तभी आयें समाज अपने वास्तविक स्वरूप मे 
बनता की भ्रौर अधिक सेवा कर सकेगा । ये उद्गार सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान पूज्य स्वामी आत द बोच सरस्वती न आरयंसमाज सूरजपुर (भ्रेंटर नोएडा) 
में श्रायोजित गाजियाबाद जनपदीय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विशाल 
अन सभा को सम्बोधित करते हुये प्रकट क्यि । स्वामी जी ने आगे कहा कि आय- 
प्रमाज ने अतीत में देश धम व जाति को बचाने के लिए जो बडे-२ त्याग व 
इलिदान दिये हैं वे इतिहास मे स्वण अक्षरों में अकित है। 

स्वामी आनन्दबोध ने आगे बताया कि अयोध्या काड के बाद पाकिस्तान में 
४५०, बगला देश मे २२० तथा हरियाणा के मेवात क्षेत्र म २४ मन्दिरों को अपवित 
व ध्वस्त किया गया है उल्लेखनीय है कि स्वामी जी न मेवात का दोरा करते के बाद 
हरियाणा के मुल्य मन्‍्द्री श्री भजन लाल से मन्दिरों के शीघ्र 'ुनिनर्माण को 
प्राग की है । 

स्व्यमी जी ते यह भी बताया कि सतू १६८० के आसपास मीनाली पुरम के 
गाव के सब हरिजनों को मुसलमान बना लिया था, उत सभी को आय समाज ने 
बेदिक धर्म में पुन दीक्षित कर महत्ववृण काय किया है। रसेके चिए आय समाज के 
शीर्ष नेताओं ने सात बार दौरा क्या और राष्ट्रीय स्तर क। आय महामम्मेलन क्या 
था जिसका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में पड़ा था। उहाने आगे वहा के टखी 
प्रकार दयानन्द सैवाश्रममुसघ विवोष रूप से उन क्षेत्रा में उल्लखनीय काम्त कर रहा 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


है जहा ईसाई मिशनरी सक्रिय होकर लोभ व धन द्वारा शोषण करके उन्हे बलात 
ईसाई बना रहे हैं । इस सेवाश्रम की स्थापता २५ वष पूव घम परिवतन की गति- 
विधियों पर रोक लगाने हेतु की गयी । वतमान दयातन्द सेवाश्रम सघ आसास, 
नागालैण्ड, राची, कालाहाण्डी, फावुआ बासवाडा सीतापुर, सलकिया एवं मध्य- 
प्रदेश व महू राष्ट्र के अनेक ईमाई बहुल क्षेत्रों मे कायरत है । 





न ट ५ 
व वर्ष शुभ व मंगलमय हो 
चेत्र शुबला प्रतिषदा विक्रमी सम्बत्‌ २०५० के शुभारम्भ एवं आय समाज 
स्थापना दिवस के पावन पव पर हादिक शुभ कामनायें । 
दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा एवं आय सन्देश की ओर से नव सम्वत्सर एव 


आय समाज स्थापना दिवस (२४ माच, १६६३) आप वे आपके परिवार के लिए 
मगतमय एवं कल्यागकारी हो । 


डा० घमंपाल 
महामस्त्री 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 
धवम्तन कान्‍्त झर्मा 
सह-सम्पादक 


सुर देव 
प्रशान ।दल्नी आय प्रतिनि ते सभा 
| एव प्रवान सम्पादक आप सतटेश 











आर्यंसमाज दीवान हाल का १०८वां वार्षिकोत्सव 
२६ मार्च से १ अप्रैल : वेद प्रवचन समाज मन्दिर मे 
लाल किला मंदान में 


* 


२ अप्रैल : 
३ अप्रैल : 


+ 


ध्वजारोहण, भाषण प्रतियोगिता व कार्यकर्ता सम्मेलन 
महिला सम्मेलन एवं संस्कृति रक्षा सम्मेलन 


४ अप्रैल : वेद सम्मेलन एवं राष्ट्रक्षा सम्मेलन 





प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सत्सम्पादक--विम लकास्त शर्मा 





२ साप्ताहिक आयेंसन्देश 
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लो श्रद्धाउुजलि आयें पुरुष ! 


(पं० रामाज्ञों ध्राय॑पुत्र” की लेखनों से ) 


आय जगत्‌ के यशस्वी लेखक श्री सुरेशचन्द्र जी वेशालकार का निधन गत्‌ 
३० जनवरी १६९३ ई० को गोरखपुर स्थित उनकी पुत्री के निवास स्थान पर 
हो गया। अपने एक अभिन्‍न मित्र द्वारा यह सूचना पाते ही जहा गहरी वेदना 
हुई, वही उनके सानिध्य मे बीते कुछ दुर्लभ क्षणों की स्मृतिया ताजी हो उठी । 
बेस तो उनका परिचय आये पत्र-पत्रिकाओं के स्वाध्याय से वषे १६८६ ई० मे 
ही प्राप्व कर लिया था परन्तु जब उक्त मित्र द्वारा यह पता चला कि अपने 
निकट के ही एक ग्राम हाटा, डाकधर नदौली, जनपद-देवरिया के ही मूल 
निवासी है तो बडी हो प्रसल्तता हुई। श्री वेदालकार जी की जीवन-यात्रा 
अपने पैतृक ग्राम से शुरू होकर, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थादि की परिक्रमाकर, गोरखपुर 
में स्थायित्व को उस समय प्राप्त हुई जब वे गोरखपुर स्थित दयानन्द एग्लो 
वैदिक विद्यालय मे अध्यापक नियुक्त हो गये । इस स्यल को कमभूमि बनाकर, 
सतत आये सामाजिक प्रचार यात्राए कर, ऋषि दयानन्द जी को वैदिक विचार- 
धारा का श्रचार-प्रसार करते हुए ही, ईश की ऐसी कृपा, कि अन्तत उसी 
स्थल पर अपनी इस नहवर काया को सदा सदा के लिए छोडकर, उस परमेश 
की परम सत्ता में विलीन हो गये । जिसे मैं गोरखपुर वासियों का सोभाग्य ही 
समभता हू क्योकि वे इधर अनक वर्षों से स्वदेवी जो के साथ अपनी जन्मभूमि 
के दर्शनार्थ गाव आकर कई कई माह प्रवास करने लगे थे । 


परमात्मा की महती कृपा है गत्‌॒वर्षों मे एकबार्राउनके पैतृक निवास स्थान 
पर स्वमित्रो के साथ उनके साकार दर्शन का सोभाग्य मृझे भी प्राप्त हुआ 
था, और यह सुयोग इसलिए बन गया था कि उसी गाव के एक पौराणिक 
परिवार ने उन्ही की प्रेरणा से स्वतिवास स्थान पर शान्ति,यज्ञ का कार्यक्रम 
निश्चित किया था । उस परिवार मे पहुचने से (पु हम तीनो जत सर्वप्रथम 
उनके आवास पर गये । लेखत कार्य छोडकर श्री वेदालकार दम्पती ने, अपनी 
अवस्था विश्वेष की शारीरिक दुबलतात के बावजूद भी आतिथ्य मे काई कोर 
कसर नहीं छोडी । 'विद्याददातिविनय 'की सूक्ति का सजीव स्वरूप प्रत्यक्ष देख, 
मुझे तो एक बिल्षिष्ट आनन्द प्रात होइरहा था जबकि हम सब वार बार 
यह आग्रह करते रहे कि 'आप आतिथ्य सम्बन्धी कोई भी कप्ट न उठाए 
क्योंकि हम सब जलपानादि अभी-अभी करके ही,चले आ रहे है ।! स्वास्थ्य 
की प्रतिकूलता के बावजूद भी वे कुछ क्षणों के लिए ही रह शा ल यज्ञ में 
यजमानों को आशीर्वाद देने पहुचे जबकि इसके पूच हम सब वहा एह्चकर 
श्री पण्डित जी के विशेष निवेदनों के बाद यज्ञ की प्रक्रिया सम्पन्न कराये । 
इसके बाद श्री वेदालनकार जी हम सबको अपन घर ल आय । उनकए पैतृक 
आवास जो भाज भी उनके पुरखों के वैभव की ,याद दिला रहा है. के सम्बन्ध 
में उन्होने बताया कि मेरी इच्छा इसमे एक पाठशाला व यज्ञगाना सहित 
आय समाज स्थापित करने की है साथ ही साथ,ब यह भी चाहते थ कि मेरी 
जन्म धरा से नि्यप्रति ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से सुमधुर वेद की 
ऋचाए प्रसारित व वैदिक घम प्रचारित हो परन्तु ये सारी इच्छाए अधूरो 
छोडकर ही वे यहा से चल गये । अपने आवास पर उन्होंने हम सबको 
स्वलिखित छपी अनेक पुस्तकें भी दी । मैंने तो अपनी उन पुस्तकों पर यादगार 
हेतु हस्ताक्षर भी करा लिया पद्चात पू छ लिया कि इन प्रुम्तको की कीमत 
कितनी है ? (ऐसा इसलिए किया कि उन्होने प्रवम हो, वार्तालाप के दौरान 
बताग्रा या कि प्रकाशक बस्चुओ द्वारा मुझ तक मात्र इतनी ही उदारता बरती 
जा रही है कि मेरी स्वलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के बाद आवश्यक प्रतियों 
के भादश पर पचीस प्रतिशत छूट देकर शेष राशि की वी० पी० कर दी जाती 
है जिसे आप सब प्रकाशक बन्धुओ द्वारा लेखक,को दिया गया प्रोत्साहन, या 
जैसा चाहे उचित शब्द दे सकते हैं,|सो कुछ सोच विचारकर लौटाटा उचित 
ने समभते हुए, आधिक तगी|के दोर में भी उसे छूडा लेता हु) उत्तर मे 
उन्होंन तुरन्त कहा कि मैं जानता हू 'आय॑परत्र” जी कि आपकी आधिक स्थिति 
शून्य है, इसलिए ये पुस्तकें आशीर्वाद केहहूप में उपहार ही समझी जाए, 
साथ ही यह भी कहा कि भविष्ण में आप तक उपलब्ध पुस्तकें मिजवाता 
रहुगा । भाव सम्प्रषण. में उनकी दीघ-कालीन अनुभव की ऋलक स्पष्ट 
हो रही थी । जब हम सब उनका अभिवादन कर चलने को हुए तो वे यह 


कहते हुए कि अभी तो आप सबको छोडने कम से कम दरवाजे तक तो चलते 
ही है ओर वे रुूशावस्था मे भी हम सबके साथ कुछ दूरी तक चलने के परचात्‌ हो 
लौटे थे । ऐसे सुयोग्य आय पुरुष का आशीर्वाद ले हम सब स्वस्थान लोट आए | 
बाद में मेरी उनकी मुलाकत नहीं हो पायी । अर्थाभाव के कारण आन्तरिक इच्छा 
के बावजूद भी मैं उतसे गोरखपुर मिलने नहीं जा सका, अतएव दूसरी बार के 
साकार दर्शन से बचित ही रहा फिर भी पत्राचार की यदा-कदा प्रक्रिया मे, मैंने 
क्षम्रो भी शिथिलता नहीं'बरती । 
श्री राजे द्र जी 'जिज्ञ'स्‌' के पत्र के बारे म॑ जब मैंने उनसे चर्चा को तो 
उन्होने बताया कि 'उनकी मेरी मुलाकात, एक उत्सव पर हुई थी, जहा उन्होने मेरे 
घारा प्रवाह मन्त्र पाठ की प्रशमा की थी । इधर सम्भवत वेदालकार जी का अन्तिम 
प्रकाशित लेख स्वामी समर्पणात-द जी महाराज के सम्बन्ध में ही था जिसे आर्य पत्रो 
मे प्रमुखता से स्थान मिला था। सम्मवत्त कुछ ऐमे भी लेख हो, जो मृत्यु-पूर्व आर्य 
पन्नों को प्रकाशनार्थ प्रेषित किया गया हो। जब मुझे यह पता चला कि श्री 
वेदालकार जी के कर कमलों मे उस सम्य भी साहित्य सृजन करती लेखनी विद्यपान 
थी, जब उनके प्राण पखेरू निकल ये, तो मेरे सजल नेनो से अश्रु प्रवाहित हुए बिना 
नही रहसके । लेखती के धनी गुरुकुल कागडी के,सुयोग्य स्नातक व स्वामी श्रद्धानन्द 
जी की साधना का आजीवन दीप प्रज्जवलित रखने वाले इस श्रेष्ठ मतीषी को मैं 
अपनी विनम्र स्मृति श्रद्धाजलि पिन करता हू । 
भागलपुर-देवरिया (उ०प्र०) 


सरकारी कामकाज मे हिन्दी 
श्री रामनाथ सहगल 


भारत को स्वतन्त्र हुए ४५ वष और इसे गणतन्त्र घोषित हुए ४३ वष बीत 
गये है । सविधान में हिन्दी (देवनागरी लिपि सहित) को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा 
का पद दिया गया है और जब तक समस्त देशवासी इसे राष्ट्रभाषा एवं राज- 
भाषा के रूप मे स्वीकार नहीं वर लत तब तक अ ग्रेजी सह-भाषा के रूप में मान्य 
रहेगी, ऐसा भी उल्नल आया है ; इस प्रमम में मुझे इजराइल का एक उदाहरण 
स्मरण आ रहा है। इजरा”ल वे आस्टत्व में आने के उपरान्त वहाँ पर भी राष्ट्र 
भाषा एवं राज भापा का प्रत्त आय। था। विद्वान! से परामशे किया गया तो “ हिल्र” 
को राज्भाषा के रुप में प्रति प्ठत करने के लिए समय-सीमा की अनेक बातें सम्मुख 
आई, जिनमे न्‍्यततम अव घ प्र मान्त की थी। सब देख-खुनकर झासक ने कहा 
*छमास की अव्र भांज सम प्त होती है। और अग्ले दित से हिंग्र,/” इजशाइल 
की राष्ट्रभापा घो।पत हो गई किसी का किसी प्रक/र वी कठिनाई नहीं हुई। श्रीलका 
में भो ऐसा हीहु॑ंकुछ हुआ था जब वहा सिहनी को राष्ट्र एव राजभाषा घोषित किया 
गया था । 

भारत की स्थिति विचित्र है। स"कार को ्रोर थे हिन्दी के प्रयोग के लिए 
निर तर परियत्र भेजे जात है, रसम कोई मन्देश नहीं किन्तु अग्रंजी की अम्यस्त 
नौत रक्षाही इससे परेशान है । विभागों म हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गये, हिन्दी 
के स्टेनो टाइपिस्टो की नियुवितिया हुई । इसके लिए विज्लेष प्रबन्ध किए गए, किन्तु 
वही ढाक के तीम पात ' । हिन्दी म॑ डिक्टेशन कौन दे, परिणामस्वरूप कार्य नहीं 
चला । तब हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों की नियुक्तितयां हुई । कार्य में कुछ 
गति आते लगी । के'द्वीय सचिवालय हिन्दी परिषद जैंसी अनेक सस्थायें आगे आई तो 
काये मे ओर भी गति आने लगी । 

वतमान में सरकारी काम काज मे हिन्दी की ल्यिति यदि सन्तोषजनक नहीं 
है तो अब उतनी निराशांजनक भी नही है। शर्न दाने सरकारी काम काज में हिन्दी 
के चरण बढते जा रहे हैं और आशा करनी चाहिए कि ये चरण अब रुकेंगे अथवा 
थर्केंगे नहीं अपितु बढते हो जायेंगे । 


अनेक जन यह कहते नही थकते कि दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध होता 

है। कदाचित यह पूर्ण सत्य नहीं है। अधंसत्य भी केवल इसलिए कि वोट की राज- 

नीति ने अपने चरण जहा-जहा, जिस-जिस क्षेत्र मे रखे, वहा शेष सभी चरण पिछडते 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 





प्रकाश के प्रचार- 


प्रसार का संकल्प लें 


साव॑देश्चिक भार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती 
के निर्देशन में समा ते १०---२ की न्यूनसम योग्यता वाले १८ से ४० वर्ष के देश 
विदेश के प्रतियोगियों के लिए सत्याथ-प्रकाश पत्राचार प्रतियोगिता शुरू की है। 
प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी भथवा प्रग्रेजी है प्लोर प्रथम, द्वितीय व तृतीय 
प्राने वाले विजेता को क्रश ११ हजार, ५ हजार व २ हजार के झ्राकषक 
पुरस्कार प्रदान किये जायेगे | सभा में इसके लिए एक लग परीक्षा विभाग को 
भी स्थापना की गई है । 

मह॒षि दयानरद सरस्वती द्वारा कृत सत्याथ-प्रकाश वस्तुत एक भ्रमर प्रष्य 
है। प्रात सन्ध्या व यज्ञ के परचातू इसी प्रनमोल ग्रन्य का स्वाधष्याय करके ही 
पमर शहीद बिस्मिल ने फासी का फदा चूमा था। भारय॑ समाज के देदीप्यमान 
नक्षत्र पढित गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी इसी ध्रदुभुत ग्रन्थ को १८ बार पढ़ा था भ्रौर 
हर बार उन्हे इससे एक नवीन प्रकाश, ज्ञान व प्रेरणा मिलती रही | इसी काल- 
जयी कृति को पढ़कर भनगिनत लोगो का जीवन ही बदल गया । भरत इस पावन 
ग्रन्थ के प्रचार प्रसार की महती प्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुये स्वामी 
प्रानतद बोध जी द्वारा प्रारस्म कराया गया यह अभियान भ्रत्यन्त स्तुत्य है भौर 
सभी प्राय जनो को इममें भ्रधिक से भ्रधिक प्रतियोगियों को भाग लेने के लिए 
प्र रित करना चाहिए। यदि समा ४० से धधिक प्रायु के प्रतियोगियों के लिए एक 
प्लग वग बनाये अथवा ४० को प्रधिकतम प्रायु सीमा समाप्त कर दे तो ठीक 
रहेगा। 

इसी सदर्म में स्वामी भ्रानन्‍्द बोध जी ने समा की भोर से इस प्राशय की 
एक प्रपील भी जारी की है कि सभी प्राय समाजे व भायेजन प्रपने-प्रपने क्षेत्र मे 
बिमिस्न विधयों के बुद्धि जीवियो, स्कुल-कालेज की कक्षाओं मे प्रथम, द्वितीय व 
तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों प्रादि को प्रति वर्ष कम से कम २०० सत्या्थे- 
प्रकाश सप्रेम मेठ करे भौर वाछित रिकाड रखे । समा द्वारा इस दिला मे सर्वो- 
त्तम काम करने वालो सस्था व व्यबिस को भी झ्ाय समाज स्थापना दिवस पर 
सम्मानित किया जायेगा | 

झत प्रत्येक भाय समाज व झाय॑ शिक्षण सस्‍्या एवं प्रार्य सस्थान के शीप 
अधिकारी हिन्दी एवं प्रावद्यकतानुसार भ्रन्य भापाप्रो के सत्याथ प्रकाश पर्याप्त 
मात्रा में मगाकर रख ले उत्सबों, कायक्रमो, सस्क्ारो भ्रादि के भ्रवसर पर 
अतिथियों, मेघाथी छात्रो, पुरस्कार विजेत/झो आदि को सत्याथ प्रकाश का एक- 
एक प्रति मी प्रवदय मेंट करे । 

इतना ही नहीं, भायेजनों को तो ऋषि ऋण से 3ऋण होने के लिए घर 
से ही पहल करनी चाहिए | प्रत्येक भ्रायजन को प्रतिदिन सन्ध्या-प्राथना एवं 
देनिक यज्ञ के पश्चात्‌ सत्याथ-प्रकाश के पावन ग्रन्थ का श्रद्धापुवक स्वाध्याय 
करना चाहिए । जैसे प्रत्येक प्रायं समाज मे रविवारीय सत्सग मे यज्ञ के बाद 
सत्याथ॑-प्रकाक्ष का पाठ होता है उसी प्रकार समाज मन्दिर मे प्रतिदिन देतिक यज्ञ 
व सत्या्' प्रकाश का भी पाठ होना चाहिए । समय श्रद्ध! व सुविधानुसार नियत 
किया जा सकता है। समाहों व आर्य सस्थाशो द्वारा प्रत्येक उत्सव पर सत्याथ- 

(प्रकाश सबधी प्रतियोगिताए भी अ्रायोजित करनी चाहिए । 

भाईयो, नव वष में इस क्रान्तिकारी भ्रमियान को सफल बनाने के लिए 

सकहुप ले। 


+-विमल काश्त शर्मा 


ईदइवर के नामों को 
पद्यमथ व्याख्या (५) 


भगवान दाप्त, स०-सम्पादक पालिका समाचार/' 


दुजन भ्रति रोदन करे, पाप ईशा का दण्ड । 
वह सर्वेदवर 'रुद्र' है, न्यायिक शक्तित भ्रखण्ड ॥| ४४ ।। 
तारा हैं जल जीव तो, सबके वासस्थान। 
सब जीवो में व्याप्त वह, “नारायण” मगवान ॥ ५५ ॥। 
सबको सुख देता, स्वयम है प्रानन्दस्वरूप । 
“चन्द्र! नाम से रुयात है, ईश्वर तत्त्व प्रनूष | ५६॥ 
मगलमय है स्वयम्‌ सब, जीव-सुमगल हतु । 
'मगल' प्रभु का नाम है मोक्ष माग का संतु॥ ५७॥ 
बोध रूप खुद जीवगण, उससे पाते बोध । 
“बुध' है वह भ्रज्ञान के, दूर करे प्रवरोध ' ४८ ॥। 
प्रति पावन प्रभु, जीव सब उस संग होय पवित्र । 
शुक्र! है वह शुक्र जसे, घवल है नक्षत्र॥ ५६॥ 
सहज माव से प्राप्त है, सबको घीरजवान। 
तभी शर्मेष्चर' नाम से, उसकी है पहचाल ॥ ६० ॥ 
एकाकी जिसमे नद्दी, कोई वस्तु संयुक्त । 
'राहू खुद तज दुष्ट को सबसे करे वियुक्त ॥ ६१॥॥ 
जिसमें सारा जग बसे, सब रोगों स मुक्त । 
मुक्त जनो का रोग हर, 'केतु' नाम उपयुक्त | ६२ ॥ 
सकल द्रव्य ब्रह्माण्ड के, जो करता सयुकत । 
विद्वानों का पूज्य है, था, होगा, हर वक्‍त । ६३ ॥। 
ईश व्याप्त सर्वत्र है. निराकार सर्वज्ञ। 
इस कारण परमात्मा, कहलाता है “यज्ञ ॥ ६४ ।॥ 
देता है वह जीव को सभी पदाथ यथेष्ट । 
करता ग्रहण सुवात्र को 'होता' है वह ठेठ ॥ ६५ ॥ 
नियमबद्ध सब चर प्रचर रखता है निज भझग। 
अ्रात तुल्य रक्षा करे, नियम करे नहीं भग॥ ६६॥ 
पृथिव्यादि सब लोक का घारक रक्षण हार । 
सुख देता प्रभु बन्धु' है, दे भ्राता सम प्यार ॥ ६७॥ 
स॒ तति रक्षण-अगनि हित, पिता मचेष्ट हमेश । 
सब जीवोल्नति-चाहना, करे 'पिता' परमेश ॥ ६८ । 





भारतीय नव वर्ष २०५० विक्रमी 
स्वामी स्वरूपान-द सरस्वती 
श्रत्न, तत्र, सवत्र सनातन वेडिक घम ध्वजा फहराप्रो । 
भारतीय नव वष हमारा दो हुजार पचास मनाप्रों॥ 


भ्रति पुनीत घरतो भारत की विश्वम्मरा उवेरा बनाझो। 
सौख्यघाम नयना भराम भारत में सोना उपजाप्नों ॥ 
भारतीय नव वष मनापप्नों ॥ 
देश काल की पभोर निहारो करो सगठन प्रीति बढाभो | 
कलुषित, कलह, केपट, कटुता को उर प्रन्दर ले मार गिराधो ॥। 
मा तीय नव वर्ष मनाप्नो॥ 
ज्ञान ज्योति जगम्गा सकल प्ज्ञान तिमिर को दूर भगाप़ो । 
मारतवासी ज्त-जन में चेतनता नई जवानी लाशओो॥ 
भारतीय नव बष मनाप्नो॥ 
पानी दूध समान परस्पर देश निवास्ती मिलो मिलाध्ो ' 
करो राष्ट्र रक्षा सब मिलकर जन्मभूमि की शान बढाप्रो ॥ 
मारतोय नव वष मनाप्रो । 


४ “आपंसम्देश साप्ताहिक" 


र८ मार्च १९६३ 





महषि दयानन्द की मान्यताएं (२) 


डा० नरेन्द्र कुमार 'मालोक 'सपना! ई १२० डी, प्रताप विहार, गाजियाबाद उ प्र 


उपासता परब्ह्म परमात्मा की प्रार्थना स्तुति-उपासना के द्वारा मानव 
उसे प्राप्त कर सकता है । उपासना का प्रभिप्राय है--परमात्मा के समीप बैठकर 
उसका चितन व मनन करता । यज्ञों की चर्चा भ्राश्रम प्रकरण में की गई है। 
मोक्षेच्छुक को इस पर विज्लेष ध्यान देना चाहिए । 


मोक्ष वदिक सस्कृति के चार लक्ष्यो--धम प्रर्थ काम व मोक्ष में से 
मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथ माना गया है| स्वामी दयानन्द का विद्ार है कि 
जीवात्मा जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है तो उ्ते बढ परातकाल तक सूक्ष्म 
इच्द्रियों से प्राननद प्राप्त करता है। इच्छानुसार प्रनेक लोको में स्वच्छद विच- 
रण करता है। मुक्ति मे जीवात्मा का लय नहीं होता, उसकी सत्ता बनी रहती 
है। मोक्ष काल की एक निश्चित सीमा है। मृकत जीवात्मा उतने समय तक 
आनन्द में रहती है । समय पूरा होने पर पुन जीवात्मा शरीर घारण कर इस 
ससार मे प्रा जाता है। श्रवण, मनन, निदिष्यासन एवं घारणा ध्यान समाधि 
प्रादि योग के प्रष्टागो से मोक्ष को प्र प्ति सम्भव है। 


सामाजिक मान्यताए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिम भी समाज 
में मनुष्य रहता है उछ समाज की कुछ मूलभूत विशेषताएं प्रवश्य होती हैं। 
भारतीय समाज भी इसम भरता नहीं है। स्वामी दयानन्द ने सामाजिक दोषों को 
दूर करने का प्रयास किया | 
वण व्यवस्था महर्षि दयानन्द के समय वैदिक वण व्यवस्था क्षीण हो 
चलो थी उस ध्यवस्था को सुधारना प्र यत प्रावश्यक था । प्रत -- 
ब्राह्मणोस्थ मुखमासाद बाहू राजन्य कृत । 
उरु तदस्य रद्वंश्य पदृभ्या ुद्रो प्रत्रायत । 
के प्राधार पर उनका मानना है कि जिस प्रकार श्वरीर के श्रग अत्यग मिलकर 
सपूर्ण शरीर का सचालन करते है, रसी प्रकार राष्ट रूपी शरीर जो ब्राह्मण, 
* श्रय वेश्य एवं घूद्र परस्पर मिलकर सचालित करत हैं। क्रमश ये चारो वर्ण 
शान, बल घन ब सेवा से राष्ट को सुदृढ एवं उन्नत बनाते हैं । 


कुछ लोगो ने जन्म के प्राघार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा है। परन्तु 
स्वामी दयान द इसका झाधार गुण कर्म स्वमाव मानते है। निरुकत में लिखा 
है-- वर्षो वृणुते जो वरण किया जाता है वह वण है । मनुष्य गुण, कम स्वमाव 
के भ्राधार पर प्पना प्राजाबिका चुनता है। इस पर प्राघारित वण व्यवस्था में 
प्रत्यक बण रू लिए मयादाए हैं। जनर यह पालन करना जरूरी समझता है। 
ब्राह्मण मयभात हू । य द वह अ्यना मर्यादा का पालन नही क्रता। ब्राह्मणों 
जित शभ्राच ण न *रते र वे छूद्वत्‌ समभा जाएगा । छूद्र मिथ्या श्हुकार तज- 
कर वदोक्त पठन पाठन भजन आजन श्पने श्रप्ठ प्राचार विचार व कम से 
एउच्चवण को प्र प्त कर म+ता है. उसझ अत करण म॑ उच्च वण ग्रहण करने के 
लिए श्रा+ कक्षा बना रह सकता है 

ूद्ों ब्राह्मणताम त ब्राह्मणश्चेति घूद्रताम्‌। 
क्षात्र ज्जातमव तु॒वच्याद्वव्य त्तनव च॥। 

मनु लिखित इस ब्लाक का तान्यय है क्रि चारो वर्णो म॒ जिस जिस वण 
वे सदृष्न जा जा पुस्ध य रू ढ् वह वह उस वण में 7गना जाबे । 

सामाज्कि म्यादा क र॒ णाथ वण परिवतत का भय बना रहना भ्रावश्यक 
है| आपरतम्बाय सूत्रों की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्‍्द ने स्पष्टत यह 
व्यवस्था दी कि धमाच ण म निकृष्ट ग्ण उत्तम वण को प्राप्त कर सकता है 
तथा अ्रधर्म श्राचरण र उच्च बण निम्न वर्षों मे चला जाता है । 

वण «्यवस्था का सुचा/र रूप से चलाने के लिए [वद्या समा व राजसभा 
का सहयाग भ्रत्यत प्रावश्यक है । 

गुण कम, स्वमाव पर श्राघारित वण व्यवस्था क लए भ्ावश्यक है कि 
कन्या एवं पुरुष की क्रमश १६व गव २४व वर्ष में वर्णानुकूल परीक्षा ली जाए 
तत्पश्चात्‌ विवाह की अनुमति दी जाए । 

ब्र हण के लिए पठन पान यजन याजन, दान ग्रहण, प्रतिग्रण छह कर्म 
बताए गए हूं । इसा प्रकार से भबका पालन किदा--वम को प्रवृति एवं सुपरात्रो 
का सवा में घनादि का उपयोग करना आम्निहोत्रादि करना, कराना वंदादि 
झास्त्रो का प बारत यौर हपय्रो ।दर रहकर श दी रक एव मर त्मिक उन्नति 


करना, क्षत्रिय के प्रमुख कार्य हैं। बेइर के लिए पशुपालन, दान भर ग्निहोत्रादि, 
वाणिज्य कृषि एवं कुसोद कम बताये गए हैं । छूद्ध के लिए तीन वर्णों की यथा- 
योग्य सेवा करना निदिष्ट है । 

गुण, कर्म, स्व्रभाव पर प्रावारित वर्ण व्यवस्था से प्रत्येक मनुष्य स्वमावा- 
नुकूल काय कर देश की उनति में परम सहायक हो सकता है । 

आश्रम महधि दयानन्द ने बरह्मचयं गहस्थ, वानप्रस्य एवं सन्याप्त प्राश्नम 
पर विशद चर्चा करत हुए प्रत्येक भाश्रम की महृत्ता को स्वीकारा है । 

ब्रह्मचर्याश्रम जन्म से २५ वर्ष पर्यस्त या उससे प्रधिक ४८ वर्ष भ्रथवा 
जीवनपयेन्त तक चलता है | इस प्राश्मम की प्राधारशिला भाचायंकुल में सुदृढ 
होती है । ब्रह्मचारी को विनय मधुर मितमाषी तथा सत्यवक्ता होना भावश्यक 
है । जितेन्द्रिय रहकर विद्याजन करना उप्तका लक्ष्य होता है। उसके लिए मद्यमास्त, 
गध माल! स्त्री प्रोर पुरुष सग त्याज्प हैं। ब्रह्मचारी को सवदा शुद्ध पवित्र एव 
सात्विक मोजन ग्रहण करना चाहिए | ब्रह्मचय प्राश्नम में अजन छत्र उपानह, 
चूतक्रीडा, परनिदा ध्रादि प्रकरणीय है । 

ब्रह्मचारो को प्रतिदिन प्रात साथ न्यूनतम एक घटा दत्तचित्त होकर 
सत्यासत्य परमेश्वर का वितन तथा मनन करना चाहिए। मन को एकांग्र करते 
के लिए महृधि पतजलि द्वारा निर्देशत योग के श्राठ अ्रगों का प्रम्यातत करना 
चाहिए | प्राणायाम स मन शुद्ध व पवित्र हो जाता है। हठयोग का प्राभ्रय लेना 
उचित नही प्रात साय वेल्मत्रोच्चारण फरते हुए, देवयज्ञ करना चाहिए। मत्रों 
के प्र्थों को जानना प्रावश्यक है। घृत को श्रच्छी तरह स तपाकर सश्ञांघित द्रव्यो 
से होम के ने पर वायुपडल शुद्ध व निरोग बनता है। बेदिक मत्रो का उच्चारण 
मनुर को वैसा ही बतने की प्ररण टता है। 

छान्दोग्योप नषद्‌ में ब्रह्मचारी के क्रमश कनिष्ठ (२५ वष) मध्यम 
(३५ ४० वर्ष) एवं उत्तम (४८ वष) तीन भेद बताए गए है, ब्रह्मचारी प्रधिक- 
तम ४८ वष तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन कर सकता है प्रथवा सपूण जीवन ब्रह्म- 
चारी भी रह सकता है । 

स्त्री २४ वष तक व्रह्मचारिणी रहकर गुण, कम, स्वमाव के पनुकूल 
विवराह कर सकती है । प्रत्यथा वह भी प्राजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे । यह 
तलवार की धार पर चलते के समान है | यह कठोर काय योगाम्यास एवं पूर्ण 
विद्याभ्यास सं ह सभव है 

सतान का शिक्षा स्व्रामा दयानन्द ते बालक के प्रति माता-पिता के 
सतब्यों का दर्शाते हुए बताया है कि सतानों को उत्तम छिक्षा, ग्रुण कम से सुशो- 
भित करना माता पता का प्रमुख क्तन्‍्य है | इसकी पूत्ति घामिक जितेन्द्रिय व 
गद्दान प्राचाय के समीप बालक को विद्या के लिए छोडने मे ही सभव है। श्राठ 
वष का संतान को ग्राश्चव में पड़ने के 'लए भेजना ग्रावश्यक है। कन्या पाठशाला 
बालक की पाठ”ला रे दर होती चाहिए। साथ ही एक दूसरे का धन्य विद्यालय 
में प्रवेश निषिद्ध हुन चाहिए । 

सतानो का विक्षा दीक्षा प्राचाय के निर्देशन मे हो। राजा समय समय 
पर उनका निराक्षण कर राजनियम हो कि कोई भ्राठ वष से ऊपर के बालक- 
वालिकाओो को प्रपन पास न रखे । विद्याध्ययन काल में माता-पिता सतातों से 
कम ही मित्र । 

पझ्राचाय ब्रह्मचारी को सवदा न्याय एवं सत्याचरण के पथ पर प्र रित करें। 
ब्रह्मचारी को परीक्षा जकर भ्राचाय उसकी बुद्धि के प्रनुसार विद्या प्रदान करें। 
झ्राचाय के लिए भाव यक है कि वह ईश्वर एवं वेदोक्त सिद्धातानुसार विद्या 
प्रदान करते हुए सृ ष्टक्रम के विपरीत कुछ भी न पढावे। ब्रह्मचारी सर्वागीण 
विकास करे इसके लिए सुयोग्य प्राचाय का साल्निध्य प्रावश्यक है। 

राजा एवं दरिद्र के बच्चो की शिक्षा-दीक्षा का प्रवय/ एक समान होता 
चाहिए । झ्ााश्रम मे जेसा राजा का बच्चा मोजनादि करे वैसा ही दरिद्र के बच्चो 
को मी मिले। 

पदत-पाठन प्राय पद्ध त ये हा एवं धाय ग्रन्थों का भ्रध्ययन फ्राया जाए। 
कन्या पाठशाला मे विदुषा म हलाए प्रध्यापन कराए । सहक्षिक्षा त्याज्य है। 

ऋषश 


र८ मार्च १६६१३ 


साप्ताहिक आय॑ सन्देश भर 





आदर्श त्रेतवाद (२१ 


राजधिह भल्ला 


ब्रह्म भौर प्रकृति का नित्य सम्ब 4 है। श्र नन्‍्तस ज्ञन प्रौर गति को 
ईईबर के गुण कह देते हैं। वास्तव स॑ ये गुण प्रह्म के नहीं हैं क्योकि ब्रह्म तो 
निगुण है। ये गुण प्रकृति के भी नही है क्योकि वह जड है गत इसमें भी ज्ञान 
और गति की बडी म्राति ही है परतु ह'ते प्रकृ त मे हो हैं। ऐधा चेतन ब्रद्ा क 
सम्ब घ से होता है । यथाथ मे तो <व जब प्रक्रत तीतो नित्य अ्रपने एक हा 
स्वरूप वाले हैं। जड मे जो गुण उत्पन्त होते ह वे सथाग से होते हैं। श्वर श्ौर 
जीब में कोई मा गुण रत्प न नहीं होता पर त॒ चित्त श्ौर प्रकरृत के सम्बंध से 
इनमे प्रारो ०्त कर दिये ज ते हैं चेतन के सम्पक से इस जड़ में क्रिया रूप परि 
जाम होने लगता है क्योकि दोनो नित्य हूं श्रत इस काय में भी नित्यता सा जा 
जाती है। वे” दोनो का सस्त व है मा नय सम्ब पय होते स ज्ञान क्रिपा बल को 
कोई प्रकृति के गुण कह्ठत हैं कोई ब्रह्म के पर त॒ ये तानो घम हात प्रकृति मे ह 
हैं ब्रह्म में ही क्योकि ब्रह्म तो निगुण है | प्रकत को क्सि मे भी निगुण नहीं 
माना है। कुछ लोग श्रह्म को भी निगुण प्लोर साण दोना मानते हैं। निगुणत 
तो ब्रह्म का ग्रपना स्वरूप है और सगुणत। इसमें प्रकृति मे सम्बन्ध से मान लते है। 
चेतनता के प्र तरिक्त जितने भी गुण ब्रह्म में अात्मा मे माने जायगे वे प्रकृति के 
ही सयोग से 3प्पन्न होकर इनमे ही भारोपित किये जायेंगे। क्योकि ब्रह्म श्नोर 
जीव तो दोनो निगु ण हैं भोर प्रसग है। प्सग इ ह इसलिए कहा गया है 
सम्बन्ध होते हुए मी इनमें कोई परिवतन या विकार नहीं होता यदि इनस 
विकार श्रा जाये तो इन्हे भसग भ्रलिप्त नही कह सकते । 

प्रकृति विभु है भौर ब्रह्म भी विभु है। परन्तु भ्रपेलाकृत ब्रह्म प्रकृति स 
बडा विभु है। प्रकृति विजातीय है। भ्रत ब्रह्म मौर झ्राप्मा के समान मिल नहीं 
सकती है । यह ब्रह्म की भ्रपेक्षा कुछ स्थुल ही मानना पडगा। क्योकि परमात्मा 
तो यूक्ष्माति सूक्ष्म है। स्थूल मानने पर ही इसमें विकार सम्भव हो सकत हैं प्रौर 
नानारूप परिणाम हो सकते हैं | स्थूल होने से इसमें ब्रह्म भा भी सकता है । ब हर 
हो भी सकता है । इसी लिए इसमे ब्रह्म प्रोतप्रोत है ओर प्रक् ते का व्याप्य व्यापक 
सम्बन्ध ब्रह्म के साथ है। 

प्रकृति + यह बनी हुई स्‌ ष्ट क्ितनों विद्वाल है इसका प्रनुमात लगाता 
भी कठिन है यह सौर मण्डल जिसके बाच मे सूय है इसका घे। पच न प्र दे 
अठारह करोड माल है यह सारे ब्रह्माण्ड का अपेक्ष <तना छोर हैज चल 
मनुष्य के तीन कदम चलने से पेरो को घूल लग ज ० । बडा विद्य ल है यह «ह्य प्ड 
आसमान में दिखाई दने वाजे ये छोटे छोटे ४ त रे हैं वड बड नक्षत है. वास्तव में 
ये हमारे सूय से भी कई गुणा बड्ध हैं। जरा सोचता प्रगस्य ते | सय रे एक 
करोड गुणा बड़ा है। जो नश्षत्र सौर ब्रह्म प्डप ब ते समाव बेभ वहा (र 
हैं कि उस दूर क मण्डल मं सात खरब छाम्ट श्र ब॒ सौर यह्ट प्ड समा जाय 
कितना बडा है यह प्रक्रृत का विस्तार मला सर्पे मनष्य जाय तो कोई 
अ्चरज की बात नही । 

माया तु प्रकृति विद्य न्‍्मावन तु मत्श्वरम्‌ । 
तस्थावयवसृतैस्तु व्याप्त सवर्मिद जगत । उज्रेत्ता० ४ १० 


प्रकृति को माया जानो झौर मायी को ई वर या महेश्वर समभो। इस 
माया के श्रवयवों सै यह सारा जगत भरा हुश्रा है. कोई स्थान एमा नहीं है 
अहां इस प्रकृति माया के काय रूप पदाथ न हो। सारा ब्रह्माण्ड इसके काय रूप 
वदार्थों से मरा हुप्ना है । 
माया से जीवात्सा बन्धा है 
छ दासि यज्ञा क्रतवों ब्रतानि भूत मन्य यच्चवेदा वर्दात। 
भस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिह्च यो मायया सनिरुद्ध ॥ 
इ्वेता० ४ 8 
छन्‍्द यज्ञ इृष्टिया ब्रत जो हा चुका श्रौर जो होगा वद कहत हैं इस मव 
को प्रौर हम को भगवान्‌ रचता है--अ्रकत करता है। उसमें सृष्टि मे माया से 
दूसरा-- भगवान्‌ के अलावा जीवात्मा रुका हुआ है। माया स जोबात्मा ही बद्ध 
हैं। मगवान्‌ सदा निलेंप है। 


क्रियाज्ञील प्रकृति 
नील पतज्ली हरितो लोहिताक्ष स्तडिदृगभ ऋतव समुद्रा । 


प्रगा दमन्‍्व विभुत्वेन वतप्ते बत्रों जातानि भुवनानि विश्वा ॥ 
इवेता० ४४ 
कौर पासक प्रक़् त को--जगत के उप हटाने कारण को लक्ष्य बना कर 


कहता है. प्रनादिमत +रण तू फिमी सामश्य से वत रहा है । भगवान्‌ की इच्छा 
स क्रियाशील है. जत्न ह ले वण पदाथ गमनशील लोक हरित पटाथ रक्त 
वण पद थ ब टल क्रतुए समुद्र घौर तारे लीक उत्प न हुए हैं। 
प्रकृति को जीव सेबन करता है 
अजामेका लोहितगृक्लक्ृष्णा वद्धी प्रजा सृजमाना सख्या । 
ग्रजो छ को जपमाणों नुझ्षेते जहात्थेना भुक्त भोगामजोउन्य ॥ 
इबेता० ४ ५ 
प्राक[र या रूप वाली बहुत प्रजा रचतो हुई रक्त वण एक्र प्रकृति को 
एक अनादि जीता मा सेवन करता हप्रा प्रविकार में करता हे--उसमें बस जाता 
है । भ्रथवा सो जाता है तथा दूसरा ध्जन्मा भगवान्‌ जीवात्मा द्वारा मोगी हुई 
इम प्रकृति को यागर टेत है. परवात्मा उसमे--प्रकृति मे बढ्ध नहीं होता । 


ईइबर जीव प्रकृति का घम्बन्ध 


द्वा सुपणामयुजा सखाया समान वक्ष परिपस्वजात 
तबौर य पिप्पत स्व दृष्यतश्नन्त यो प्रभिचाकशाति॥ श्वेता० ४ ६ 
ईश्वर जीव प्रोर प्रकृति का सम्ब व बतात हुए ऋषि कहते हैं कि ईदवर 
और जाव दोनो सुपक्ष सुगुण वाले हैं प्रात्ममात्र मे मिले हुए हैं सखा हैं पौर 
समान --एक ही प्रकृति रूप वक्ष को प्रालिगन कर रहे है. उत दोनों में एक 
जावात्मा वक्ष प्रकृत के स्वाद फल को खाता है और टूसरा भगवान्‌ प्रक्रति के 


फनों शो न ख ता हुग्ना साक्षी रूए से देखता है। 


48* की 08० । 
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महषि दयानन्द जन्म दिवस सम्पन्न 


झ्राय समाज हनुमान रीड, नई दिल्‍ली में १५स १६ फरवरी ६३ तक 
दयानन्‍्द जन्मोत्सव घुमघाम से मनाया गया। एतिदेन प्रात डा० कर्णदेव के 
ब्रह्मत्य मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ, स्वामी स्वरूपातन्द के मधुर मज्न तथा रात्रि को 
वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार के मनोहुर प्रवचन हुये । 


समारोह में सादंदेशिक भार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी झान द 
ही सरस्वती व उपगप्रधान श्री रामचन्द्र बन्देमातरम महापन्‍्त्री डा० सच्चिदान द 
शाह्री एवं दिल्ली भार॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्द्री डा० घमपाल के पघारते 
पर पुष्पमालाशो द्वारा भव्य स्वागत क्या गया सर्भ नंताप्रो ने प्रेरक उद्बोधन 
दिया। समाज के प्रधान श्री राममूति कै! ने विभिन्‍न समाभो से पघारे मशवु- 
भावों का स्वागत किया एवं वरिष्ठ उपप्रबान श्री रतननाल सहदेव ने धन्यवाद 
किया । ऋषि पं पर समाज मन्दिर में शानदार रोशनां मी को गई , 

कस्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला दिल्ली मे २६ फरवरी को महान्‌ 
क्रातिकारी एवं समाज सुधारक स्वामी दयानन्द के जन्म दिवस पर कम्याग्रों ने 
वेदमन्त्र गायन, संगीत व माषण प्रतियोगिताग्रो द्वारा दयानन्द का गुणगान किया । 
अध्यापिकाधो ने ऋत के प्रेरक प्रसग॒ प्रस्तुत किए | गुरुकुल को आशचार्या डा० 
पअस्नपूर्णा एम ए पी एच डी ने भी उद्बोधत दिया। 


केन्द्रीय भ्ायं युवक परिषद दिल्‍ली के तत्वावधान मे १४ फरवरी को 
झाय समाज मन्दिर माग, नई दिल्‍ली मे दयानन्द जन्मोत्सव सासद श्री मदनलाल 
छुराता की अध्यक्षता में मताया गग्मा । पूर्व सासद श्रा रामचन्द्र विकल ने दयानन्द 
के प्रादक्षों को जीवन में भ्रपनाने पर बल दिया। जय मारत मारुति के निदेशक 


श्री सुरेन्द्र भ्रार्य ने ध्वजारोहण किया । स्वामी जीवानन्द, स्वामी दिव्यानन्द, दि 
प्राय प्रतिनिधि समा के महामस्त्रों ड।० धर्मपाल, दिल्‍ली प्राये प्रान्तीय महिला 
की सभा मन्‍्त्राणी श्रीमती कृष्ण चड्ढा, प्रि० तिलकराज प्रादि ने दरानव्द के 
सन्देश के प्रत्तार पर बल दिया । मच सच्चालन प्रनिल भ्राय ने किया । 

भाय युवक सभा पजाब द्वारा दयातन्द का १६६वा जन्मोत्सव १६ फर- 
बरी को शान्ति निकेतन झादर्श विद्यालय बेजमन रोड, लुधियाना में घुमधाम 
से मनाया गया । भ्रध्यक्षता प्रि० रणधीर शर्मा ने की एवं सयोजक थे सभा के 
प्रगन श्री रोशनलाल भाय मुख्य प्रतिथि श्रो एम एम कालिया ने श्री कमलमोहन 
चोपडा एवं भारत कम्प्यूटर के प्रबन्ध निदक्षक श्री सुमाष पिगला को सराहनीय 
समाज सवाओ के लिए सम्मानित किया । यूनियन के महासचिव श्रों घी० एम० 
फ्रे द्रिक व श्रो कालिया ने दयानन्द के उपक्तारों का स्मरण कर श्रद्धासुमन प्रस्तुत 
किये । सर्वक्षी ब्रोमप्रकाश श्राय, देवपाल श्रार्य, वृज भूषण बसल ने विशेष 
सहयोग दिया 

भार्य समाज महूत्ति दयानस्द बाजार (दान वाजार) लुधियाना द्वारा 
१६ फरवरी को भ्राय समाजी सेठ श्री योगेन्द्र पाल की प्रष्यक्षता में घृमधाम से 
मनाया गया। समाज पुरोहित भाचायय राजेशवर शास्त्री के ब्रह्मत्व भे विशेष यज्ञ 

हुमा । सर्वेश्री जगत जी वर्मा प्रो० वेदबत विद्यालकार, सेठ योगेच्धताज्ञ प्रादि ने 

युग प्रवतक दयानन्द को सावाजलि दी । सशज के महामन्त्री श्री महेंद्र प्रताप ने 
मच सचालत किया। सवश्री नरेन्द्रसिह जी मलला, प्रोमप्रकाश पासी, बलराज 
कृष्ण वर्मा, श्रवण कुमार धरादि ने कायक्रम में सराहनीय योगदान दिया । 





प्रथम : १ १ हजार 





सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
हारा आयोजित 


सत्याथे-प्रकाश पत्राचार प्रतियोगिता 


-: पुरस्कार :- 
द्वितीय : ५ हजार 
|... न्यूनतम योग्यता : १०५२ अथवा अनुरूप 
आयु सीमा : १८ से ४० वर्ष तक 


ततीय: २ हजार 


माध्यम : हिन्दी अथवा अंग्रेजी 


उत्तर पुस्तिकायें रजिस्ट्रार को भेजने को अन्तिम तिथि ३१-८-१६६३ 


विषय: महर्षि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश | 


नोट --अ्रवेश, रोल न*, प्रइ्न-पत्र तथा अन्य विवरण के लिए मात्र बीस रुपये नगद या मनीआड्डर द्वारा रजिस्ट्रार, परीक्षा विभाग 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, महधि दयानत्द भवन, रामलौला मैदान नयी दिल्ली-२ को भेजे । पुस्तक अगर 
पुस्तकालयो, पुस्तक विक्रताओ अथवा स्थानीय आये समाज कार्यालयों से न मिले तो तीस रुपये हिन्दी सस्करण के लिये 
और पेसठ रुपये अग्रेजी सस्करण के लिये सभा को भेजकर मगवाई जा सकती हैं । 


डा० ए. बो. आर्य 
रजिस्ट्रार 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


अ्रधान 





र5 मार्च १६६३ 


साप्ताहिक आयेसन्‍्देश ७ 


७७-७७" चल बदलना कल लीकलि लीक कल की कलक कक कक निकल कक क कई 


सभा वाहन द्वारा बेद प्रचार 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रचार बाहन द्वारा दोपहर भोजन अवकाश 
समय कृषि भवन बोट क्लब पर प्रतिदिन सोमवार से गृस्वार तक १ घण्टा घूमघाम 
के साथ बेद प्रचार होता रहता है जिममे श्री सयदव स्नातक श्री जनादन श्री 
चन्नीलाल आय ओर श्री चद्रपात आय ढोतक बादक सभी का पूण सहयोग मिलता 
है यहा हजारो सरकारी कमचारियों वी उप बत होती' है। 


६ फरवरी १६६३ को ग्राम प्रचार राव मदनवर त्वास मे यज्ञ प्रवचन 
भजनोपदेक्ष हुआ । सभी ग्रामवासियो ह घम्र लाभ उठाया। ७ फरवरी को श्री 
धर्मेन्द्र कुमार आये के निवास स्थान झकरपुर म॑ उनके सपुत्र (पिन के कणवेयन 
सस्कार के शुभावसर पर यज्ञ भजन प्रवचन का प्रायोजन रखा गया यहा सकडा 
श्रोतागणो ने कार्यक्रमों मे भाग लिया । २१ फ्रवरी को आपसम्तज तक्ष्मी नगर के 
वाधिकोत्सव मे यज्ञ प्रवचन भजना का कायक्रम रहा या से मदनपुर डबास वेद 
मन्दिर के प्रागण में हवन सत्संग हुल 


85 972908 948: 
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(पष्ट २ का शेष) 
गये । यही स्थि ते दक्षिण मे हिन्दी की भी है। अ यया दक्षिण भारतीय जितनी शुद्ध 
हिन्दी बोलत अथवा लिखत है उतना शुद्ध तो हम जो स्वय को हिन्दी भाषी कहते 
हैं वे भी नही लिखते अयवा बोलते है 


प्रश्न सरकारी कामकाज मे हिन्दी क बढने चरण का है। ये चरण झने 
शने बढ़ रहे है हनकां से थर गति समय शकर तीब्रन्ग ग्रहण करेगी और वह दिन 
दूर नहीं जब हन्दी सरकारी कामकाज की भा। बने हायगी और सहभाषा के रूप 
मै अग्रजी का वचस्व समाप्त हो जायंगा । अवबण्यन्ता है रढ़ सकलप की कत्तव्य 


पालन में निष्ठा और तत्परता की । जय हि टी जय नागरी। 
ब्रह्मा आरियो को कम्बल व चंद र वितरित 
२४ फ बरी का गृरुकल खड़ा खुद मे जाकर ब्रह्मचारियों को कम्बल चददद 
बादी गई | साथ हां भजनापदेश का कायक्रम रखा गया यह कम्बल और चददर 
दिल्‍्नी आय प्र तनिधि सभा के प्रधान श्री सुश्तेव जी से प्राप्त हुए । 


२० फ्रवरी को श्री अ नल कमा चण्डजा एवं श्रीमती राजेश्वरी खण्डूजा 
की झ्ञादी वष गाठ पर हवन ससग व प्रवचन का क यक्रम दिलशाद गांइन से 


रखा गया। 


202५५ / 68 ,.. ६ 250 30028 दि ८2... «838 


शुद्ध घी फे माथ शुद्ध जडी 
बूटियों से नि्ित 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेवस ह। 


डी एच 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 


दी किए हद कह की केक 5 208 0208 कै 7000 है? 7 की कि शी की 20 %॥ को 


$ हर 


भ्रायसन्देश-दिहली श्राय प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड नई दिल्‍लो-११०००१ 


# व ३० 32387/77 ए ६७०३ ४००७० ४ 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० एल ११०२४/९३ 


|] साप्ताहिक आयंसन्देश 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
रप्मार्च १६६३ 
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अपील 
देश विदेश का सभो ग्रायसमजो एवं सदस्यों से सश्वदेशिक सभा को श्रोर से विशेष पनुरोष 


(क) वह अपने गाव अयवा नगर के बु द्धजीविया डाक्टरो इ जीनियरो 
बक्कीलो जजों अध्यापकों कवियों लेखकों सम्पादको विधात सभा राज्य सभा के 
सदस्यों अन्य मत मतान्तरों के महा ता अनुयाइयो पडितो अपनी द्षाओं में प्रथम 
ब्वितीय तृतीय आने वाल विद्याथियों में प्रति कम से कम दो सौ प्रतिया सत्याथ 
प्रकाश की सप्र म वितरित कर और सबके नाम पता फोन आदि का रिकाड एक 
अलग रजिस्टर मे रख । 

(ल) प्रत्येक आय समाज अपने गाव अथवा नगर में स्थान स्थान पर निम्न 
लिखित नारे लिखवायें। शारीरिक आत्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति 
के लिए-- महूषि दयानन्द,कृत सत्याथ प्रकाश पढ़ 

मिलें--समाज व व्यक्ति का पूरा नाम पता फोन न० 
(इसके स्टीकर बनवाकर उपयुक्त स्थाना पर चित्रकाए जाए) 

(ग) प्रत्येक समाज अपन अपने स्थान पर वष में कम से कम क बार सत्याथ 
प्रकाश पर भाषण प्रतियोगिताए एवं लिखत प्रतियोगिताए करवाय और इसके लिए 
सभी स्कूल व कालेजो मे सूचना दी जाए। 

(घ) आय समाज के विद्वानों का स्कूल कालेज व आय सभा सोसायठियों 
एवं क्लबो आदि मे प्रवचनों का प्रवःघ किया जाए ओर वद्वानो से भी विनम्र अनुरोध 
किया जाए कक वह प्रात ससग के प चात दिन भर खाली रहने की बजाए इस 
तरह के प्रवनों के लिए यब्तिग्त प्रयाप भी कर। समाचार पत्रों में अपने लेख 
भेज । प्रादेशिक सभाए भी वढद्वानों के लेखो को अपनी अपनी आय पत्रिकाओं तक 


सोमित न रखकर समाचार पत्रो मे भी छपवाने का भरसक प्रयास करें | 

(ड) प्रयेक समाज पर्याप्त मात्रा में सत्याथे प्रकाश की हिन्दी अग्नेजी अथवा 
अस्य प्रादेशिक भाषाओं की प्रतिया मगवाकर रख ओर उन्हें अपने नगर के प्रमुख 
प्रमुख पुस्तक |वक्र ताओ रेलवे तथा बस स्टड आदि के बुक स्टालो पर भी उपलब्ध 
करवाए ताकि सार्वदेशिक सभा की ओर से की जासे वाली 'पत्राचार सस्यार्थ प्रकाश 
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों को सत्याथ प्रकाश की प्रति प्राप्त 
करने में कोई असुविधा न हो। प्रत्येक समाज एवं व्यक्ति इस प्राचार प्रतियोगिता 
का पर्चे बाटकर अथवा विज्ञापन देकर यथा शक्ति खूब प्रचार करें। 


प्रतिवष सर्वोत्तम काम करते वाली सस्‍्यथा प्रथवा 
व्यक्ति को सभा को झोर से ह्रायंशरमाज स्थापना 


दिवस पर सम्मानित किया जायेगा । 
निवेदक 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधाव 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा महू दयानतद भवन 
रामलीला मैदान उद दिल्‍ली ११०००२ 
दुरभाप ३२७४७६१ ३२६०६८५ 
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कांगड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर रवास्थ्य लाभ करें 


च्यव्यनध्याध्टा 

परे श्षरिवार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं स्फर्तिदाधक रमायन 

खासी ठड के शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्नयता में 

उपयोगी आपुर्वेशिक 

औष धीए टानिक 


दातों 4 मसूड़ों के समात रोगों 
पवियोधत पाणोगिया 

के लिए उपयागी 
आपुर्वीटक औषधि 











जुकाई 4 इफलएजा धकान 

आदि थे जड़ी दरिओों 

के बर्त लाभकारी ॥।॒ 
आयर्वेशिक औयि 


गुरूकुत्तकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (35 प्रग्) 





झकुल पत्रिका 
'बविद्यालय 


श्री सपाठक जी यु 
कुल काँगड़ी विएः 
हरिद्वार (उ०प्र०) 


गुर; 





उत्तम स्वाहब्य के लिए 


गुरुकुल कागड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 
को झोबधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्ली ६ फोन ३२६१५७१ 





सुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रका शत तथा सावदेशिक्र म पटौदी हाऊस टरियागंज नई दिल्‍ली ११०००२ मे मुदित होकर दिल्ली आर्य अदतिनिधि सभा 
१४ हनमान रोड नई दिल्‍ली ११०००१ प्रोन ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





वर्ष १६ अंक २६ 


“>विवार «४ अप्रैव १६६३ 
वाधिक-- २४ रुपय 


0.34७५-००६८-:बटड- 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


अट अपकााबक... 3-०2. वाया 


आजीवन २५० रुपये 





विक्रमी सम्वत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६९. सृष्टि सम्बत १६७२६४६०६३ 
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गर्य समाज का ११८वां स्थापता दिवस समारोह 


आर्य समाज सभी क; मित्र हे और भाईचारे का सन्देश देता है 





डा० भवानीलाल भारतीय सम्मानित 


|. नई दिल्‍ली २४ मार्च आयें केद्रीय सभा दिल्ली राज्य के तत्वावधान मे 
आये समाज का ११८ वा स्थापना दिवस आज हिमाचन भयन में समारोहपूवक 
सनाया गया । दिल्नी की समप्त आये समाजो व जाय सस्+ ओ की ओर से आयो 
जित इस कायतक्रम की अध्यक्षता सावंदेशिक आय॑ प्रात'तधि सभा के महामन्त्री डा० 
सच्चिदानन्द शास्त्री ने को । 
इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करत हुए समारोह के प्रमुख वक्ता 
सावंदेक्षिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने कहा कि युग पुरुष 
दयानन्द ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को आज हो के दित सन (८७५ को बम्बई में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन आय समाज भी ससार का वल्याण करने के [लए स्थापना 
की थी और इसके लिए एक मुसलमान भाई न पाच हजार रुपये का दान दिया था 
जिसका उल्लेख समाज मन्दिर के शिलालेख मे अक्ति है । 
आय समाज सभी का मित्र है, भाईचारे का सन्देश देता है ओर कसी के 
अति शत्र ता की भावना नहीं रखता । स्वामी जी न आगे कहा कि आय समाज का 
सिद्धान्त बंदो का मन्देश है जो इश्वर वाणी है। ऋषि दयान द ने 'क्भा नये मठ का 
स्थापना नही की दी बहिक ब्रह्मा से जै!मना प्य त जो सन्‍्य से ।तन वैदिक घम था 
दयानन्द न उसे ही पुन प्रतिष्ठित किया था । 
स्वामी जी ने आय जनों को आय समा वहा दहत एवं लव विक्रमों 
सवत्‌ २०४० को शुभ कामनायें देते हुए कहा कि आज + वबाजत प्व पर सभा 
आत्म निरीक्षण करे कि हमने आय समाज को आप्य कडात के 'ल7 क्या क्या क्या 
हमारे कारण कही आर्य समाज की बदनामी तो नहीं हुई। स्व्रामा जो ने आगे 
कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व अपने निहेत स्वार्थो के ॥लण आय समाज को 
हैदर करने में लगे हैं अत आयेजनों को उनसे सचत रहकर काम करते रहना 
हिए ओर तप, त्याग व बलिदान की नीव पर खड़ इस महान सपठन को मजबूत 
_ने में योगदान देना चाहिए । 
स्वामी जी ते बताया कि गऊ की रक्षा फे लिए ऋषि दयानन्द ते एक 
हस्ताक्षर अभियान चलाया था । स्वामी दयानन्द ने कद के सही भाष्य कर वेद ज्योति 
जलायो थी जबकि इसके पूर्व वेदों के नाम पर अनेक जरा न्तया फैली हुयी थी । ऋष 
दयामन्द ने साथ हो सभी को आम (श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति) बनने का भी 
उपदेश किया था| स्वामी आनन्द बोध ते आगे बताया क्र रूय विभाजन के बाद 
ससार में ६५ मुस्लिम देश हो गये हैं परन्तु विश्व में नेपाल ही एक्रमरात्र आय राष्ट्र 
है और आये सस्कृति का रसक ही नेपाल का राजा हो सहझता है। उल्लेखनीय है 
हकि स्वामी जो व प० रामक्‍न्द राव बन्देमानरम न दस सदम में महत्वप्रण योगदान 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
धाय धर ॥ को तोड़ने वाले ब्रह्म हत्यारे हे 


दिया था और महारानी वक्टो रिया के दरबार मे हस्ताक्षरो का ज्ञापन भी प्रस्तुत 
करन का उनका विचार था पर वह पूरा न हो सका । स्वामी जी न कहा कि गो 
रक्षा का सर्वोत्तम उपाय गऊ का दूध वढाना है। गऊ को अच्छा भोजन दिया जाये। 
स्वामी जी ने बताया कि साव॑देशिक सभा द्वारा साढे बारह एकड भूमि में गाजीपुर 
में एक गो-सरक्षश केन्द्र की स्थापता की गयी है और हमारा लक्ष्य अच्छी नस्ल की 
एक हजार गाय रखने का है। 
वामी जी ने मीनाक्षीपुरम मे शुद्धि काय मे आर समाज की भूमिका की 

जानकारी दा और बताया कि आज तामिलनाडु मे ३१ आये समाज हैं। हम बिछ्डें 
हुए भाइयों को पुन शुद्ध करते भारतीय बतात है । 

न्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने इस सुभावसर पर प्रख्यात वैदिक विद्वान 
डा० भवानील ल भारतीय को श्री लालमन आय॑ वैदिक विद्वान पुरस्कार प्रदान कर 
सम्मानित किया । स्वामी जो ने उन्हे शाल ओढ।कर, सम्मान राशि व श्रीफल भेट 
कर सम्मानत किया। दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रथ्रात श्री सुयदेव, आर्य 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान महादय घर्मपाल' प्रो० उत्तमचन्द शरर, दिल्‍ली आय 
भा तोप महिला उमा की प्रधान श्रीमती झकुन्तला आय सरला मेहता श्रीमती 
झु तला दी'जत, श्री वश्म्भर नाथ भांटया आदि ने श्री भारतीय जी का पृष्पहारो 
द्वारा स्वागत किया। प्रादे शक सभा के मन्‍्त्री श्रा रामनाथ सहयल ने प्रशस्त पत्र 
मेंट किया । यह पुरम्कार श्री सत्याननद याव के प्‌ज्य पता श्री वानमन आय की 
स्मृति में प्रत वष प्रदान क्या जाता है। 
आय समाज का ज्वाला ये प्रस्याथ व शोषण भमत्प हो जायेगा 

डा० भवानीलाल भारतीय न अपन सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते 
हुए कहा ।क आय समाज के जीवन के ११७ वष व्यतीत होने के बाद भी इस महान 
सगठन मे तेजस्विता व कर्मठता है जबकि इसके समकालीन प्राथना समाज, बह्म- 
समाज आदि का आज नामसात्र का प्रभाव है । डा० भारतीय ने बताया कि दयानन्द 
के समकालीन अमरीकी विद्वान ऐन्ड्यू जेक्सित ने ऋषि दयातन्द को श्रद्धाजलि देते 
हुए कहा था कि भारत मे मुझे एक ऐथी ज्वाला दिखाई दे रही है जिसमे अन्याय, 
शोषण, सामाजिक कुरी तेया आदि सत्र जल कर राख हो जायेंगी । दयानन्द द्वारा 
जलाई गई यह आय समाज की ज्वाला है । 
ध्राये समाज देश नक्‍तो के दिल को थयड़कन है 

बहुआयाभी व्यक्तित्व के घनी प्रो० उत्तमचन्द शरर ते कहा कि आर्य समाज 
दयानन्द की यादगार है, श्रद्धानन्द की श्रद्धा है, लेखराम का लहु है तथा हर देश 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


च्न्नन्म्न्ण्ालणछणननााध्््काछ ६ भाषा ७ तट अतातऋताममक अब ब; 


प्रदान खम्धार। पूयदद 


सहसम्पाद+ - विमलकान्त शर्मा 


ह “आय॑सन्देश साप्ताहिक" 


४ अर््रल १६९३ 





मह॒षि दयानन्द की मान्यताएं (३) 


डा० नरेन्द्र कुमार 'प्रालोक सपना ई १२० डी, प्रत्राप विहार, गाजियाबाद उप्र 


प्राचाय ब्रह्मचारी को क्रमश व्याकरण, निधण्ठु निरुकत, छंद बाल्मीकि 
रामायण के उद्योगपवसण्तिर्गत विदुरनीति, दर्शन, उपनिषद एवं चारो वेदों को स्वर, 
झब्दाय एवं ।क्रया सहित पढप्ते तदुपरा त चरक सुश्रुत (क्रियात्मक) घनुवेंद, 
गजविद्या गान्धव वेदक्षिष्प विद्या एव भूगोल आदि की ।शला द 

प्रार्ष शिक्षा प्रणाली को प्रश्यमा करते हुए स्वामा ट्यानन्‍्द लिख हैं-- 
जितनी विद्या इस नीति से बीस ण इक्कीम वर्षों यम हो सकती हैं उतनी अन्य 
परपरा मे झत्तवष में भी नही । 

स्त्री शुद्रो नाधीयताम्‌ पर प्रहार करते हुए यथेषा वाच कल्याणी माव- 
दानि जनेभ्य । ब्रह्म राजन्याम्या छूद्वाय चार्याय च स्वाय चारणाथ ॥ 

प्रांद उद्धरणों मे उन्होत स्पष्ट किया है कि वेद सपूर्ण मानव के लिए हैं। 
वण विज्लेष के लिए उन्हे बताना उचित नही | छूद्र एव स्त्री का बेद का ज्ञान न 
दिया जाए ता प्नन्य वणो की सेवा एवं सतान का उत्तमोत्तम रीति म॑ पालत केस 
समव हांगा। 

“बहाचर्येग कन्या युवात विन्दत पतिम्‌' का प्राशय है कि सतान वी सर्व- 
प्रथम शिक्षा माता का गोद से प्रारभ होती है. यदि माता ही प्रशिक्षित हैतो 
सतान की शिक्षा-दीक्षा कस हो सकती है। प्रशिक्षित माता बच्चे को उांचत 
आरर्यानिर्देशन नही दे सकती । गार्गी, मैत्र यी सीता सावित्री झ्नाद प्रनेक विदुषी 
महिलाए हू चुकी है जिन्होने श्रपन कतव्य का निर्वाह करत हुए सतानों को 
उत्तम बनाया 

शक्षा प्रनिवायं हो जिससे कि कोई सतान भ्रद्षि क्षत न रहे | माता व 
पिता मो बच्चे से पढाई की अवस्था मे दूसरा काम न ल सके जिमस कि उसकी 
शिक्षा में व्यवधान पड़े । 

राजनियम हो जो बच्चो की शिक्षा के लिए प्रयास न करे तो दण्ड 
मिले सामाजिक भय मी बना रहना चाहिए, प्रशिक्षित का उपेक्षा की जानी 
चाहए | समावतन सस्कार पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को घर मे रखना चाहिए । 
गृहस्थाभम 

पुरुष कम स कम एक वेद का सामोपाग श्रध्ययन कर गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करे। प्रध्ययर समाप्त हो ब्रह्मचारी का समावतेन सम्कार किया जाए। 
गुरु की श्रनुज्ञा स माता पिता द्वारा भ्नुमोदत रूया से बबह वे ना चाहिए। 
विवाह के समय माता-पिता को विशेष सावधाना बरतनी चाहिए । वर-झन्‍्या के 
गुण कम, स्वमाव, विद्या, बुद्धि प्रांद को ध्यान में र क्र करण के कुल, नारो- 
गता ग्रा।द १२ ध्यान दता भ्रावश्यक है । जहा तक हां सके वाह ६ एसथ प्रदेशों 
स करन चाहिए । विवाह के तीन भेद हैं--निकृष्ट (पुल्प २४ बष क्स्या १६ 
वै), मध्यम (३०-३५ या ४० बघ का पृरुष एवं १५-२० वध की रुून्या। उत्तम 
(पुरुष ४८ वष, कन्या २४ बष) । सोलह वष स न्यून कस्या का व्वाह एवं रे 
वर्ष स कम पुरुष का वण नही करना चाहिए। प्रच्यथा प्रनक प्रत्मा की बीमा 
रिया उत्पन्त होने की समावनाए होती है | 

ब्राह्म, देवे, प्राथ प्राजापत्य प्रसुर, ग।-47, राक्षम एवं वैशञाच बबाह के 
प्राठ भेद हात हैं। ये क्रम सर्वोत्कृष्ट मध्यम, निकृष्ट श्रधम और महाश्रष्ट 
होते है । स्वववर विवाह एक सीमा तक ३'चत माना गया 6। जिसमें कस्या 
अपन प्रनुकुल कुलीन योग्य वर का स्वय चयन करता है। सत्ता, द्रौपदी, सावित्री 
आदि का विवाह स्वयवर स हुआ था। उसमें माता पिता की सलाह को मी 
ध्यान में रखना चाहिए । 

गर्माधान सस्कार के |वषय मे स्वामी दयाननद मे लख। है “पश्चात्‌ जिस 
दिन कन्या रजम्वला हाकर जब शुद्ध हो तब वेद श्रौर मडप रचकर प्नक सुग- 
घित द्रव्य भोर घृता।द का होम तथा प्रनेक विद्वान पुरुष [स्त्रयो का ययायोग्य 
सत्कार कर । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देन थाग्य समझ उत्त' [दन संस्कार 
विधि पुस्तकस्य विधि के अनुसार सब काय करके मध्य र| त्र या दम बजे प्रति 
प्रसन्‍तता से सबक सामन पाणिग्रहण पूवक विवाह विधि मे पूरा करके एकाच्त 
सवत कर । 

गभस्थित होने पर प'त पत्ना साक््विक एवं परीष्टक पदार्थों का सवन 
करते हुए ब्रह्मच्य का पालन कर । गम के चो4 माने पुन्सवन तथा प्राठवे महीने 


में सीमन्‍्तोन्‍्तयन करना चाहिए ' प्रमवोपरात बच्चे एव माता की पूरी तरह से 
देखभाल करते हुए दोनरे की रक्षा करना पत्ति का मुख्य कर्तंव्य है। 

गृहस्थ के लिए पचमहायज्ञों का करना भ्रावश्यक होना चाहिए । ब्रह्यकज्ञ 
एवं देवयज्ञ की चर्चा ब्रह्मचय प्रस्रण में को जा चुकी है। 

पित॒गज्ञ में गृहल्थ प्रपते माता पिता, झ्राचाय विद्वान भादि की यथायोग्य 
सवा शुश्रूषा करता है। ग्त्यज्ञ के दो भेद किए गए हैं। शाद्ध भौर तपंण । 
मृतक श्राद्ध एवं तपंण प्रनु चत है । श्राद्ध का प्राक्षय है जिस क्रिया से सत्य का 
ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा प्रोर जो श्रद्धा स कार्य किए जाए उण् ही श्रा 
कहत हैं तथा जिस जिस कप से व॒प्त अर्थात्‌ विद्यमान माता-पिता पितर प्रसर 
हो किए जाए उन्ह तपण कहते हैं ! ब्रह्म प्रादि ऋषि, पुत्र पौत्र, अ्रपौन्र प्रादि 
पितर कहलात हैं । इनके द्वारा बताए गए प्राचरणों का पालन करना पितृतपंण 
है । ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट प्र।चरण का सेवन ऋषि तपण है । माता-पिता-पिता- 
मह-मातामही प्रादि को स्वश्य किए गए कायो को पितृतपंण कहते हैं । 

गृहस्थ व लिए प्रावहय हर है कि प्रतिदिन पत्नो को बलिव्व करने को 
कहे । सिद्ध भोजन में मे लवण रहित प्र त ले तथा श्रो प्रग्तये स्वाहा। सोसमाय 
स्वाहा । भ्रादि दस मत्री स॑ दस प्राहृतिया चूल्हे की भ्ररित में दें। प्री सानु 
कनेरद्राय नम । भादि मत्रो स भोज्यास्त निकाले । इन्हे प्रश्ति में डाल दें। या 
कोई भतिधि हो तो उस खिला दे । इसी प्रकार इ्वम्यों नम । इत्यादि से कुछ 
मोजनादा निकाले । उसे किसी बुभुक्षित पानी अथवा पशु-पक्षी को खिला दें। 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि प्रज्ञात रूप से जिन जीव-जतुशो की हत्या हो 
जाती है उनका प्रव्युपक्तर हो जाए। 

घर पर भझ्राए हुए भ्रतिथि की यथायोग्य सवा करना भ्तिथि यज्ञ कहलाता 
है । विद्वान, घा्मिक सत्योपदेष्ठा प्राचार्य, साधु व स“यासी पादि पूज्य जनो की 
समुचित सेवा शुधूषा वरना गहस्थ का परम कत्तेव्य माना है। श्रतिथियों को 
उचित है कि जिस घर में ग्रातिथ्य स्वीकार करे उम्र घर के लोगो को सत्य मार्ग 
का उपदेश करे, उनके दुग्र ण्गे घ्रादि को दूर करे। 
बिवाह * 

स्व्मी दयानरट ते दा «स्प्रा द॑ कि गृहम्थ का मूल प्राघार गुण, कर्म, 
स्वमाव पर आधा रित विवाह द्ोना चाहिए । विपरीत विवाह गृहम्थ मे विष घोल 
रेता है । बह-विवाह का निषेय क्या गया है। 

पुनविवाह के लिए प्रावश्यक हैं कि स्त्री शोर पुरष त्रमकश् भक्षत योनि 
एवं प्रध्गतवीय हा । श्र क्या पुरिवाह से परस्पर बलह द्वष तथा कुल में विद्रोह 
को समावत बनी रहती हे । 

निरंग प्रया पुरत्ती है व शास नुकूल है । ले।कन इस प्रथा का दुरुपयोग 
नही होना चाहिए । नियो7 एवं विवाह में भेदो को दर्शात हुए स्वामी दयानन्द 
ने साष्ट #या है कि विवाह मे पति पत्ना दस सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं। 
लश्नि तियोग म दो या चार रन्त'न पेदा कर सकते हैं। विवाहित पुरुष-स्त्री 
साथ रहते हैं, किन्तु ।नयाग में उन्ह ऋतुदान के सप्त्र को छोड साथ-साथ रहना 
वर्जित है। कुछ लोग नियोग को भ्रष्ट व पाप मानत हैं। उतकी तमाम शाकाझो 
का निराकरण कर स्प्रामा दयान द न नियोग को वेद सम्मत सिद्ध किया है। 
ईश्वर के सृष्टि त्मानुए्प सता पुरुष का स्वाभाविक व्यवद्टार भ्रधिकतर रुक नहीं 
सकता । समाज अष्टाचरण से दूर रह इसके लिए भ्रावश्यक है कि मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृतिय! की पूर्ति हो । प्राय कामवासना सबंधी बातों को लेकर ही 
समाज मे धन तिकता का बोलबाल! होता है। जब भनुष्य का स्वामाविक इच्छा: 
नियोग द्वारा सम्पस्न हू रहा है ता |नयोग को अ्रष्ट व पाप कहता उचित नहीं 
है । सामाजिक मान-मर्यादा के सरक्षग हतु हा इस प्रथा का उदय हुआ था। यही 
कारण टे कि नियोग की अ्राक्रया में पुरुष स्त्री को समाज से प्नुम/त ,लेना ध्नि- 
बाय स्वाकार किया मया है । 

नियाग मे पुरुष व स्वरा दोना का ही इस बात को प्रतिज्ञा करनों पढ़ती है 
कि नियोग का काय हों जान पर दोनो क्‍्लय-प्लग रहेगे, ग्रन्यथा उन्हे जाति- 
नियम तथा राजनियम तोड़ने क प्रपराघ में दड़ दिया जा सकता है । 

ऋमझ्३ 


४ अप्रैल १६६३ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश ' ह। 





आइए बड़ी 
लकी र खीचें 


युग पुरुष महधि दयानन्द सरस्वती ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को सन्‌ १८७५ 
मे बस्वई में ऋन्‍्तिकारी भान्दोलन पभाय समाज की स्थापना की थी । भाये समाज 
ने ध्राज वट वृक्ष का रूप घारण कर लिया है । प्रनुपानित आकड़ो के प्रनुमार 
देश मे आज ८००० भाय॑ समाजे हैं भौर समाज क॑ सदस्यो की सख्या ५ लाख 
है। दस करोड लोग आर्य समाज की घाराग्रो स प्रभा वत हैं। सर्वोच्च सगठन 
साव॑देक्षिक ग्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधीन ५० प्रतिनिधि एव २०० जिला सभाव 
कार्य कर रही है। ६५ गुरुकुलो मे १० हजार से भ्रधिक विद्यार्यी शिक्षा ग्रहण 
कर रहे हैं। २५ कन्या गुरुकुल, १०० कन्या महाविद्यालय १२४५ कन्या पाठ- 
शालाओं में भी हजारो छात्राय शिक्षाग्रहण कर रहा हैं। १५००प्रायमिक विद्यालय 
१२०० हाई स्कूलो एम ए स्तर के ५०० काजेजो प्रादि में भी लाखों छात्र- 
छात्राये शिक्षा पा रहे है । १५ प्ररब रुपये म मी प्रायक प्राय समाज द्वारा शिक्षा 
पर प्रति वष व्यय किया जा रहा है। हिन्दा व अन्य माषाप्रों में १२० पत्र- 
पत्रिकाये प्रकाशित हो रही हैं धोर ५५ पाय पुस्तक प्रकाशक हैं। दस प्रनाधालय 
शव २५ विधब्राश्रमों द्वारा भो प्राय समाज सेवा कर रहा है। पाय समाज के 
१५०० वैतनिक व २००० प्रवेतनिक उपदशक व मजनोपदेशक हैं। झ्राय समाज 
अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार पर लगभग टेढ कराड रुपये प्रतिवर्ष खच कर 
रहा है । ४५० म प्रधिक व्यवित प्राय समाज सम्ब घी क्षियाप्रो पर पी एच डो 
कर छुके हैं श्रौर चार विश्वविशज्लालयों मे दयानन्द पी6 स्थापित है। स्वामी श्रद्धा 
जन्द की श्रद्धा लेखराम के लहु, प० गुरुदत्त विद्यार्थी की बिद्वता, महात्मा हुमराज 
के त्याए प्रादि ने भाये समाज के इस विज्ञाल व भव्य इतिहास में स्वरणिम 
अध्याय जोडे हैं। 

झाउ समाज का इतिहास बलिदानों का इतिहाप है। रवराज्य के सव- 
अथम मन्त्रदाता दयानन्द के ६० प्रतिशत से अधिक अनुप्राययों ने स्वतन्त्रता 
सग्राम में प्रभुतपृूव योगदान दया था। भ्रनेक शझास्त्राथ महारांबयो, उदमट 
विद्वानों, तिद्वहस्त लेखको प्ररुयात पत्रकारों व साहि कारों उपदेशको समीता- 
आार्यो व मजनोपदेशकों, कमठ कायकर्त्ताप्नो त शत दित काय कर प्राय मशाज 
की प्रमुल्य सवा की है । नारी उद्धार, समाज सुयार, शुद्धि प्रानदोलन वेद प्रवार, 
गो सरक्षण व हिन्दों के उचार झादि में मी आय समाज न कीतिपन स्थ पित्त 
किये हैं । 

२४ माच को दश-विदेश मे आय समाज स्थ'पना दिवस का पावन पर्व 
चूमघाम स मताया गया | यह हम ग्रात्म नरीक्षण व झात्म चन् ने को य्रमगा 
दता है ! वेद के उपदश व श्राय समाज के मिद्धात द्वारा मग प्रद्मस्य करत हैं, 
आय सम्र/ऊ के दम नियम कत्तव्य बाघ करात है. अय सफ्ज 7 ऊझूये नरतर 
चल रहा है पह यज्ञ तमों पूरा होगा जब प्रतिक्षा प्र रत्र प्र/देंद मतमतातर 
आदि हमार प।रबार, समाज, राष्ट्र ब दक्ष मे सपाख हा जायग। इसके लिए 
हमे सत्याचरण द्वारा जीवन मे प्रायेत्व लाकर मुदुलम व 7 आये समाज की सवा 
करते रहना है । निराशा व कायरता को दुर कर एवं प्रनुशासित हो संगठन को 
सुदृढ़ करता है। यदि हमे कही भी कोई छोटा लकार दिखाई देनी है तो उसे 
मिटाने की बजाय रसे बडा लकोर खीच कर आगे ब न है 

--विमल कास्त शर्मा 








आय ससाज के तियम 
१ सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है, उद सब का आदि 
मूल परमेग्वर है। 
१ ईहबर सांच्चदानन्दस्वरूप निराकार, सवशक्तिमान न्यायकारी, दयालु, 
अजस्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाघार, सर्वेश्वर सवव्यापक, सर्वा- 
क्तर्यामी अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृप्टिकर्णा है, उसी की उपासना 


करने योग्य है । 


ईश्वर के नामों की 
पद्यमय व्याख्या (६) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका सपाचार' 
जनको का मी जनक है, 'पितामह जगदीश । 
पितु-पितरों का मी पिता है 'प्रपितामह” ईशा ॥। ६६ ॥ 
जननी निज सनन्‍्तान की सुख उन्नति में लीन । 
जीव-प्रगति चाह सदा, *मात्रा-ईश प्रबीन ॥ ७० ॥ 
सदाबार दाता तथा, विद्या्रों का हेतु। 
परमेश्वर 'आचाय है, ज्ञान ज्योति का सेतु ॥ ७१ ॥ 
सत्य घम प्रद ज्ञायमय-वेद पढ़ाता नित्य ! 
सृष्टि अ दि प्रगना, पवन प्रौर झ्रगरिरा दित्य ॥ छ२॥। 
ब्रह्मादिक गुरुप्रन-गुरू, प्रक्षय ज्ञानागार । 
परमेश्वर गुरु नाम मे रूयात सकल ससार ॥ 3३ ॥ 
प्रक्रति-तत्व नभ भाद के, सकल भूत परमाणु । 
यथायोग्य सग्रथित कर, देह संग जीवाणु ॥ छड़े ॥ 
देता जन्म, स्व्रय३ कमा होता ना उत्पल । 
“प्रज ईश्वर बिन दह सब, काय करे सम्पन्त । ७५ ॥। 
रचकर सारे जगत का करता है विस्तार। 
परमेश्वर का नाम है, “ब्रह्मा! सजन हार ॥ ७६ ॥ 
'सत्‌' कहते हैं द्रव्य को, उससे होता साधु । 
परमेश्वर ही “मत्य' है, श्रद्धा करो प्रगाघ ॥ ७७ ॥ 
सब कुछ जाने वह प्रभु इसोलिए है 'ज्ञान!। 
लम्बा चोडा लघु गुरू ना कोई परिणाम || छ८ के 
मर्यादा अरु प्रवधि का नही कही है गब्रन्त । 
तभी ईश का ताम है जग-विख्यात घ्तल॥ ७६ ॥ 
जिसमे पहल श्रन्य का, नहीं रहा प्रस्तित्व । 
जन्म-मृत्यु भे जा परे वहा ग्रादि है तत्व ॥ ८० ॥ 
जिसके ना पग्रारम्म का, कारग जग में प्रन्य । 
वर एक परमात्मा, तन्त्व 'प्रतादि' ग्रनन्‍्य ॥ ८१ ॥। 
जा प्रान द स्वरूप है मुक्त जाव जैस बीच । 
पत हैं ब्रानन्‍्द सब, नहीं लेघ दु खन्‍कीच॥ ८२ ॥ 
घर्माचारी जांव मी, नित याव सुख-कद | 
लिहचय वह परपात्मा, जहलाता आनन्द ॥ ८३ । 
तन काल “7 है परे, वन्त्मान सब-काल | 
स मी उसका नाम है सबकी करे सम्माल ॥ ८दढ ॥ 
चेतनमय, देता सत्र, शे रसत्य विद्ेक। 
दचत्‌ सज्ञा रा ख्यात है, मात्र ईश हा एक ॥ ६५॥ 
बे ०-->- 
तोन वशेषण युक्त हैं वह ग्रन्यकत अनूप । 
इयो लिए कहते उसे, 'सत्‌ृ-चित-प्रानन्द” रूप ॥ ८६ ॥ 
निश्चल श्रविनाशी प्रभु, कहलाता है वन य! । 
शुति, सबका शाधन करे, 'शुद्ध ईश आदित्य ॥ ८७ ॥ 
सदा समी का जानता, परमश्वर है 'बुढ्ध। 
जगत्ी मे कोई उस, कर नहीं सके श्रशुद्ध॥ ८८ ॥। 
मुमुक्षुप्रो के कण मब हरता है वह मुक्त ॥ 
तम्मी प्रकृति 7 है वह “नित्य शुद्ध बुय मुक्त” ॥ ८६ ॥ 
है वह जिस प्राकार 5, है घार॑ नहीं मूल । 
“निराकार' व्यापत्त भू शाए जग की चूल ॥ ६३५॥ 


है साप्ताहिक आयेसन्देश 


४ अप्रैल १८६३ 





(पष्ठ १ का शेष) 

भक्‍त के हृदय को घड कन है ओर मैं इस महान सगठन का एक साधारण सा सेवक 
हू । आज हुर आय समाजी का कर्तव्य है कि व॑ समझ कि आय समाज क्‍या है। 
आज लोग वेद मज्रो का गलत अथ कर रहे ह । आज वेदों में से लोग क्ृष्ण-सुदामा 
व ऋषभवेद के प्रसग ढू ढने का य"त कर रहे हैं। ऐसा करना वेदों का उपवास है 
ओर प्रत्येक आय समाजी को इस बारे मे सचेत रहना चाहिए | वम तो केवल वेद 
का है। शेष सब मजहूब हैं। उन्होन इस बात पर दु ख़ जताया कि आज हिन्दू लोग 
क्रो की पूजा कर रहे हैं और मिनतें मागते हैं । 

प्रो शरर ने आगे कहा कि आज के इस पवित्र दिन पर हर आय समाजी 
प्रतिज्ञा करें कि वह सबसे पहले आय समाजी हैं फिर कुछ ओर तथा वह आय समाज 
के वचस्व को कम न होने टेने का भो सकल्प ले। उन्होने कहा कि दयानन्द ने एक 
बाग जलाई थी उसने से शोले निकलते रहने चाहिए बफ नहीं निकलनी चाहिए। 
उन्होने कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आय समाज के नष्म 
पर कोई दाग लगे। आय समाज मुख्य है ओर गोण हैं। हमे जीना है तो आय समाज 
के लिए जीना है ओर मरना है तो आय समाज के लिए मरना है । 

प्रो० झरर ने आय समाज के सगठन को सुदृढ़ करन का आहृवन करते हुए 
शआस्तीन के उन सापो से सचेत रहने को कहा जो आज सगठन मे निराञ्षा का वाता 
वरण पंदा करना चाहते हैं। उन्होने कहा जो सगठन को तोडता है अथवा कमजोर 
करता है वह ब्रह्म-एत्या का पाप करता है । 

घम को परिभाषित करने को जरूरत है 


पूव सासद श्री रामचद्र विकल ने कहा कि आज आय समाज को घम कीं 
ठीक परिभाषा सस्तार को बतानी है । राजनीति धर्म के बिना लगड़ी है परल्तु घर्मे 
को राजनीति पर हावी नही होने देना चाहिए । देव दयानन्द न सबसे पहले स्वराज्य 
का नारा दिया था ओर वे राजनीतिज्ञों के गुरुओ के भी गुरु थ श्री विकल ने 
स्वस्थ रहने के लिए योगासनों को अपनाने पर बल दिया। 

ऋतष्ष न नारों को सम्मानजनक स्थान दिलाया 

डा० रमा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देव दयानन्द ने एक सदी 
पूर्व एक ज्योति जलायी थी। उन्होने समाज सुधार का एक यज्ञ शुरू किया था। 
नारी को छिक्षित करने पर बल दिया था तथा नारी को समाज में गरिमापूण स्थान 
दिलाया था। वह यज्ञ अभी पूरा नही हुआ है ओर हमे श्रद्धाववक उसम आहुतिया 
डालते रहना चाहिए । डा० रमा ने कहा कि आज विद्या के मन्दिरा से अहिंसा की 
लहरें चल रही हैं। अत माता पिता को बच्चों को अच्छ सस्कार देक उनकी नीव 
पक्की करनी चाहिए ताकि वे राष्ट के अच्छ न्गरिक बन सक 


जीवित माता-पिता की पूजा कर 

अन्त में डा० सच्चिदानन्द शास्त्री न अपन अध्यक्षीय भाषण म कहा कि आज 
हिन्दू लोग मजारें पूज रहे हैं । इॉदरा गाधी अन्तर्राष्टीय हवाई अडड में भी एक 
मजार पर पूजा की जाती है । उहोने दुख व्यक्त किया कि हिंद्रओ की जेब से इन 
मजारो पर करोडो रुपए का चढावा चढाया ज्यता है। उन्होने मूर्ति पूजा के स्थान पर 
जीवित मूर्तियों मातः पिता व गुरू को पूजा अर्थात आदर स कार मान सम्मान करने 
को अपील की । 

उन्होने आय जनो से कहा कि वे प्राज के दिन चिन्तन व मनन करे कि आय 
समाज के लिए उन्होने क्‍या किया है तथा आय समाज उनके कारण कितना आप 
बढा है । डा० शास्त्री ने बच्चों को गूरुकलो में भेजने का भी आहवान किया । उल्ले 
खनीय है कि डा० सच्चिदानन्द के परिवार से १४ व्यक्ति गुरुकलो मे शिक्षा ग्रहण 
कर चुके हैं। उन्होने आय समाज के लिए हर सभव त्याग व बलिदान देने को भी 
कहा क्योकि इसके बिना आय समाज फल फल नही सकता है । 


ग्रन्यो का लोकापण 
समारोह मे स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आचाय धमवीर शास्त्री द्वारा 
लिखित हात पर्णा एक महर्षि माल्याप णम का भी विमोचन किया । स्वामी जो ने 
आचाय हरिदेव द्वारा लिखित एक अय पुस्तक शिव पावता--सवाद का भी विमों 
चन किया । 
चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को राष्ट्रीय पवर घोषित किया जाए 
कार्यक्रम में सवसम्मति से भारत सरकार से यह भी माग की गयी कि आज 
चत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन को राष्ट्रीय पव के रूप मे मनाकर अवकाश घोषित 


आ्रादर्श त्रेतवाद (२२) 


का उसिह सहला 


पुरुष भोगो मे फसत है 
समान वक्षे पृरषा परन उन शया बोचति मुहामान 
जुष्ट यदा ५ य॑ यक्यमाश्ममस्य माहमानमि त बीतश्ञार 
हू ता०४७ 
जिस प्रकृति रूप पट पर परमच्वर भ्रारूष्ट है उसा समान ब॒क्ष 7र पुरुष 
बद्ध त्म मोगो मे नम ते प्रपन अस्मथता र मोह में फसा हुओ्मा ख्रोक करत है 
भौर जब 3 मना रे तान होने पर दुमर सखा ईइवर को झौर 7 मगव न की 
महिमा को दखता है ततब्र रोक हत हां जता है 
भगवान ने नाना पद!थ प्रकट किये 
तदेतत्सत्य यथ सुही तान पावकाद्वि €फ लज्भा सहस्त्रर प्रभवन्‍तर स्वरूपा । 
तथाक्षराद्‌ ढ्वि वद्य सॉम्पर मावा प्रजायन्ते तत्र चर विय न्‍त । 
मुण्डको० २१ १ 
प्रनतईइवर हासष्णटक 3पत्ति हि ति तथा मानता दिखत हुए 
झगिरा नं वह सा यह स य है. ज+ प्रचण्ड ध्रग्ति स सहख्तों समान रूप वाली 
बिगा रिया उत्पत्त हांतो है ऐस हो हे साम्य प्यारे | प्रविनाशी भगवात्‌ से नाना 
पदाथ प्रकट होते हैं--ताना पदार्थों को भगवान्‌ प्रकट करता है भौर फिर वह 
सब उसा थें लय हो जण्ते है । 
पाचो महाभूतों को ईश्वर हो प्रगट करता है 
एतस्माड्जायते प्र णो मन सर्वो हेयाणिच । 
रब वायुज्यों तगाय पविवी विश्वस्यथ घारणी ॥ म्॒ण्डको० २ १३ 
उसा मगवान्‌ से प्राण जीवन रत्थ्रन होता है। मनोवतति प्रोर सब 
ई द्रया भा उस से उत्पन्त होती हैं भ्राकाश बाय झग्लि भौर जल भौर सबको 
धारण करने वाला पथिवा भा वही उत्पन्न करता है । सुष्टि के बनाने वला वह 
परमात्मा है। 
विश्वरूप 
प्रस्तिमू ढा जल्कुबी लद्र सूर्यो दिश श्रोत्र वाग्वि वृतादय वेदा । 
वायु प्राणी हल्य तिश्वमस्य पदुमया पृथिवी हा ष सवभूत तरात्मा ॥ 
मुण्डका ३ ४ 
वि व रूप का वणन करत हुए ऋषि कहत हैं--द्यलोक उस बिराट पुरुष 
का मिर है च सूय नत्र हैं दिशए कान श्रौर वण विस्तत वेद है। वायु 


उसका प्रण प्र उमा हृदय टिस्व है दोनों पर भूमि है. वह पु ष सबभू्तो 
काग्रतरम है (क्रमश 
ज्ऋजअ5 हक है अाफा ३० 3... वेज ओआ5 


किया जाए। नव वष दिवम को राष्ट्रीय दिवस घोषत करना इसलिए भी आवश्यक 
है क्योकि इसी टन राष्ट पुरुष ऋ ष दयान द ने १६३२ में आय समाज की स्थापना 
की णी। 
शोय पुरस्का 

आय समाज के इस पावन पव पर आय बाल गृह पठौदी हाउस दरियागज 
के दसवी कक्षा के छात्र थो उत्तमच द को स्वण पदक देकर मेजर डा० अध्विनीकुमार 
कण्व शौय पुरस्कार १६६ से पुरस्कत किया गया। विभिन्‍न स्कूलों के 
१२ अन्य छात्र छात्रामां को भी इसी प्रकार सम्मानित क्या गया 

नियम व मन्त्र दोड पुरस्कार 
फिरोजशाह कोटला मदान में १६ फरवरी को बोघोत्सव के अवसर पर आयो- 


जित विभिन्‍न आयु वग के प्पत्र छात्राओं युवको व महिलाओ को नियम मन्त्र दौड 
कबडडो आदि खलो के ४८ विजताओ को पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत 
किया गया। कबड्डी के लिए शील्ड आर्या बाल गृह पटोदी हाउस को प्रदान 


की गयी । 

इस कार्यक्रम मे मच सचालन आय केन्द्रीय सभा के महामस्त्री डा० शिव- 
कुमार शास्त्री ने किया । उन्होंने आय समाज को राष्ट्र का सजग प्रहरी बताया। 
रात्रि को राजधानी मे अनेक समाज मन्दिरों में रोशनी की गयो | प्रात काल प्रभात 
फरी निकाली गयी । आय समाज दीवान हाल हनुमान रोड आदि ने आर्या समाऊः 
स्थापना दिवस व नव विक्रमी सवत पर आय जनो को बधाई व झ्ूभकामनाए दीं । 
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शत-शत वन्दन राम ! तुम्हारा 


मर्यादा पुरुषोत्तम तुम थे 
मर्यादाओं के अनुरक्षक। 
सत्य शिवम सुन्दरता पूरित 
मानवता के थे तुम रक्षक । 


ठेदो के तूम थे अनुगामी 
वैदिक घम तुम्हे था प्यारी। 
शत शत वन्दन राम |! तुम्हारा 


विप्र धनु सूर सब्त जनो में 
भरा अभगता कास्पन्दन। 
नष्ट किया था बाहु बलों से 





त्याय-तपो का बलिदानो का 

तुमने जग को मार्गों दिखाया। 

शान्ति-सफलतास-मृद्धिसुख_ का 

समरसताका राज्य बनाया । 
गूज उठा फिर भूमण्डल पर 
सत्यधम की जय का नारा। 
शत शत वन्दन राम | तुम्हारा॥ 


शौय शक्षित के ओजन्तेज के 
क्षमा-दया के थे प्रतिरूप। 


निर्भित किया सुप ज्योतिमय 

सत्य सनातन दिव्य अनूप । 
दुनिया भर की दनुज बृ नयो 
को तुमने निर्मम हलका। । 
झत दात बन्दन राम  तुम्हारा॥ 


राघइ्याम आय विद्यावाचस्पति 


निर्वाचन समाचार 
आये समाज फोर्ट बम्बई--प्रघान श्री राप्तरिछपाल अग्रवाल उप- 
प्रधान श्रो सदाशिव आर* प्रणम्बुर जगन्ताथ एन० हेटटी मन्त्री श्री डी० 
सी० शेटटी एवं कोषाध्यक्ष श्री कारतिक जी पाडया । 


पूण मनुजता का कट दन। 


मृकत हुआ फिर दानवता है 
हृषित हो महि. मणुलसारा । 
शत शत बादन राम ! तुम्हारा ॥ 








आपसी मतभेद भूला- 


उचित दर दुकानों से । कर देश के दुृशमनों 
बढ़िया आटा कल 


| श्री ओमकार आय प्रधान आये 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने सावजनिक वितरण प्रणाली के अन्तगत लगभग प्रतिनिधि सभा बम्बई ने एक प्रंस 

३५०० उचित दर दुकानों से १० किलोग़ाम की थेलियों मे आटे की बिक्री शुरू की है। |. वक्तव्य में कहा है कि बम्बई में १२ 
माच को जो दुखद घटनायें हुई उसने 

यह आटा न केवल बहुत अच्छी किस्म का है बल्कि सस्तः भी है । इसलिए दिनो दिन इसकी लोक देश को ही नहीं विदेशों मे भो चिन्ता 


प्रियता ओर माग बढ़ रही है । खडी कर दी है। इस घटना में दो 


रे पहलू ध्यान मे रखने पड़ेंगे। पहला 
कुछ स्वार्थी लोग जिन्हे इस आटे की लोकप्रियता के कारण अपने ज्यापार पर प्रतिकूल असर पडता बावरी ढाचे को गिराय जाने के बाद 


नजर आता है इस आटे के बारे म कुछ दृष्प्रचार करन लगे हैं ओर आम जनता को गुमराह करने को कोशिश पाकिस्तान का प्रषागडा ओर दुनिया 
कर रहे हैं। भर के इस्लामी मुलकों को उत्त जत 
करना । दूयरा भारत के इसराईल 
के साथ सम्ब धो को तेकर अन्य 
इस्लामी मलको का रवैया श इसमे 
(१) सावजनिक वितरण प्रणाली क अ तगत मिलने वात मगेहू को आधुनिक आटा मल में पीसकर यह कोई मन्देह नहीं कि पाकिस्तान 


हे है; का हाथ रस में है ताक भारत की 
कै पर 
आटा तैयार किया जाता है और बढ़िया तरीके से थैलियो म पैक किया जाता है। अथ व्यवस्था और हिन्दू मूसलमानों 


के सम्बंधा को बिगाड़ कर ऑर कुछ 

अन्य देशों को भारत में टिसम्यर और 

(३, आटे की ववालिटी बहुत अच्छी है ओर बसे बहुत समय तक रखन पर भी कीडो आदि स॑ नुक्सान जनवरा की तरह फिर अफ्रा तफरी 
नहीं हाता है । पैदा की जाए । 

१ दस समय हम देशवासिया को 
सतक रह कर ओर जुट रह कर 
इसका मुकाबला करना है। २ किसी 
प्रकार की अशा त और अफ्वाहो को 


बहुकावे मे न आए नहीं फलाना। ३ अपराधियों को 
सरकार को सहयोग दे ताकि आपकी और अच्छी सेवा हो सके | लो अपराष भविष्य मेन 


हो सरकार की पूरी पूरी सहायता 
करना । ४ कम से कम एक वष के 
लिए बन्द मोर्चे रैलिया प्रदशन 
हुडनाल इत्यादि समाप्त करके देश 
को उनति की ओर ले जाता देश की 
शक्ति को बेकार के कार्यों मे न लगा 
कर और अपन मतभेदों को भुल कर 
देश को सुरक्षा ओर दुश्मन को 
कुचलन में लगानी चाहिए । 


सावंजनिक वितरण प्रणाली क अ तम्रत मिलने वाला यह आटा बढिया है ओर इसकी अपनी कुछ 
विशेषताएं हैं जिनके कारण यह दूसरे आट सवेह"र है -- 


(२) बाटा छुद्ध है और हस पर एगमाक का भी निशान हता है। 


(४) बाजार मे मिलने व ल दूसरे आटे के मकाबने इस आदे के दाम भी कम है। 


है. जनहित म॑ प्रचा रत 


ढ़ सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
«. राष्ट्रोय राजधानो राज्य क्षेत्र, दिहलो सरकार । 





क्‍ साप्ताहिक “आय सल्देक्ष” 


४ अप्रैल १६६३ 





ऋषि बोधोत्सव 


प्राष्तीय आये महिला सभा दिल्ली द्वारा ६ माच को आये समाज राजोरी 
गार्डन में श्रीमती प्रकाश आर्या की अध्यक्षता मे ऋषि बोधोत्सव व सीताष्टमी पर्व 
उत्साह पूवक मनाया गया । श्रीमती चमेली ने ओशेम ध्वाजारोहण किया। महिला 
सम्मेलन मे श्रीमती ऊषा शास्त्री ने सत्य का प्रकाश करने का सकल्‍प लेने का आवाह्न 
किया। श्रीमती शकुन्तला दीकित न ऋषि को सर्वात्मगा समपित महापुरुष बताया। 
श्रीमती सरला मेहता ने सत्याथ प्रकाश के नियमित स्वाष्याय पर बल दिया । श्रीमती 
प्रकाश आर्या ने दयानन्द को दया का प्रतीक बताया । (कायक्रम मे आदश् मा, आद्े 
पत्नी व आदद्ष नारी के रूप मे सीता मा को स्मरण किया गया । श्रीमती शकुन्तला 
श्रर्या ते घयवाद व्यक्त किया । 


आय समाज हनुमात रोड, नई दिल्‍ली द्वारा ऋषि बोघोत्सव ऋषि पव के 
रूप में धूमधाम से मनाया गया। कायक्रम मे सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, व० उपप्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव, 
महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री, दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० 
घमंपाल आदि ने ऋषि दयानन्द को श्रद्धाजलि दी । रात को मन्दिर मे भव्य रोशनी 
की गयी । 

टकारा युगपुरुष दयानन्द की जन्मस्थली टकारा मे १८ से २० फरवरी तक 
भव्य ऋषि बोधोत्सव सम्पन्त हुआ । आचार्य सोमपाल शास्त्री, बम्बई के ब्रह्मत्व मे 
छुरू यजुर्वेद पारायण यज्ञ, को पूर्णाहति १६ फरवरी को हुई १८ फरवरी को ट्ृस्ट के 
मैनेजिंग ट्रस्टी की अध्यक्षता में प्रभात फेरी, एव श्रीमती सुदशन मु जाल की अध्यक्षता 
में आय॑ महिला सम्मेलन हुआ । श्री रामनाण सहगल ने टकारा मे निर्माण काय एव 
भावी योजना की जानकारी दी । कार्यक्रम मे लन्‍्दन से पघारे श्री जी० चन्द्रा ने 
टकारा ट्रस्ट को एक लाख दान डिये। उनका स्वागत सम्मान किया गया | १६ ता* 
को १२ बजे शोभा यात्रा भी आयोजित की गयी | रात्रि € से १२ बजे श्रद्धाजलि 
कार्यक्रम हुआ । 

आय समाज महषि दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाता द्वारा ऋग्वेद 
शतक से शुरू कर यजुर्वेद शतक तक महायज्ञ का आयोजन आचाय राजेश्बर शास्त्री 
(डबल गोल्ड मेडेलिस्ट) के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ | यह कायक्रम बोधोत्सव के 
उपलक्ष्य मे किया गया । राची विहार से प० "ोविन्द प्रसाद विद्यावारिणि, लुधियाना 
के प० वेद प्रकाश शास्त्री विर्जानन्द आये समाज कदवई नगर की भजन मण्डलो, 
“० बाल कृष्ण ज्ञास्त्री आदि न भजनों प्रवचनों द्वारा ऋषि की महिमा का गुणगान 
किया । कार्यक्रम १४ से २१ फरवरी तक मनाया गया । 

आय युवक रूभा नवा कोट अमृतसर क॑ तत्वावधान मे बोधोत्सव प्रि० विनोद 
पाल की अध्यक्षता मे मनाया गया : मुख्य वक्ता श्री रोशन लाल आय, न ऋषि का 
मह'्न समाज सुधारक व आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया | मुख्य 
अतिथि श्री हरजीत सिंह न विभि'न प्र तयोगिताओं के विजेता बच्ची को प्रस्‍्कार 
दिये । श्री रामकुमार अरोडा न नवतिमित यज्ञशाला का उद्घाटन क्या। आय 
समाज मोरिण्डा, पजाब द्वारा ऋषि वोधोत्सव साध्वी स्वामी सुमनायति वी अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ त्रदिवीय गायत्री यज्ञ म अनंक आये जनों ने श्रद्धापूवक भाग 
लिया । 

आय समाज हिण्डोन ।सटी (राजस्थान!) द्वारा बोघोत्मव पर तीन दिवसीय 
कायक्रम के दौरान आयो जत सत्याथ प्रकाश की परीक्षा मे १८०० प्रतियोगियों ने 
भाग लिया । ६० प्रतिशत से अधिक अक्ष प्राप्त करने वाले १०० विजेताओं को 
पुरस्कृत क्या गया । परीक्षा मर्ज श्री विशन स्वरूप आर्य एवं श्री रामबआबू आये 
के सराहनीय कार्या मे हो आयोजन सफल हुआ । पुत्र विवाह पर दहेज न लेने 
के कारण महेश चन्द्र शो सम्मानित क्या गया। इस अबसर पर श्री 
क्षितीश वेदालकार को मरणोपरान्त १० वा घूडमल आय साहित्य पुरस्कार 
नागरिक अभिनन्दन सहित प्रद न क्या गया जो उनकी घमपत्नी श्रीमती पब्ित्रा देवी 
न ग्रहण किया । श्रीमती पवित्रा देदी एवं उनके पुत्र श्री विनयादित्य ने २५०० रू० 
की पुरस्कार राशि मनिवर गुन्दत्त सरबान को मेंट कर दी। भव्य रोशनी भी 
की गयी । 

आया समाज जवाहर नगर पलवल, फरीदाबाद में १६ फावरी को श्री 
उतपत राय आय की अध्यक्षता में बोधोत्सव घूमब्राम से मनाया गएा । प राकेश 
जास्त्री देवराज »'स्त्री ऑचाय मनुदेव, को मुरारी लाल के प्रवचन व भजन हुये 
तथा बैदिक पाठशाला के वन्चा न आ। पक खेट दिखा कर सबका मन जीत लिया । 
मन्दिर में रोशती भा गयी। 


महषि दयानन्द मठ जालन्धर मे २१ फरवरी को ब्ोधोत्सव के अवसर पर 
विशेष यज्ञ श्री शालिग्राम पराहर (झास्‍्त्री) के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ । श्री वेद 
प्रकाश आय, श्री बेदब्रत मेहरा, पूर्व श्रि० आदि ने दयानन्द से प्रेरणा ले समाजो- 
त्यान के लिए काय करने का आह्वान किया । 

आयी समाज दयानन्द पथ मेरठ में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य मे बोधोत्सव 
धूमधाम से मनाया गया। सावदेशिक सभा के महामन्‍्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने 
आयों से ऋषि के मन्तव्यों का प्रचार करने की अपील की । 


आय समाज तात्याटोप तगर भोपाल में १९ फरक्री को भव्य बोधोत्सव 
मनाया गया । आये वीर दल के सचालक श्री तुलसीदास ने ध्वाजारोहण किया तथा 
प्रेरक उद्बोघन दिया । आय विद्वान श्री लक्ष्मी नारायण त्यागी ने आय वीरों को 
राष्ट्र के लिए हर बलिदान देने का सकल्प दिलाया । 


भाये केन्द्रीय समा चण्डीगढ द्वारा डी ए वी कानज चडढीगढ़ के समा- 
गार में हरियाणा के राज्यपाल श्री घनिकन्‍्गल मडल की प्रध्यक्षता मे दयानन्द 
जन्मोत्सव पर एक सगोष्ठी प्रायोजित की गयी । प्रस्यात वेदिक विद्वान डा० 
भवानीलाल भारतोय, पजाब क राज्यपाल श्री सुरेद्धनाथ, “यायमूर्ति श्री टेकचन्द 
भ्रा'द न दयानन्द जी को भावमीनी श्द्धाजलि प्रपित की । समा प्रधाल श्रो क्शिन- 
लाल मन्त्री श्री इन्द्रराज दर्मा न कायक्रम को मफल बनाते में योगदान दिया। 


मोपाल महानगर प्राय समाज विचार गोष्ठो कार्यालय द्वारा १ फर- 
वरी को चार स्थान य भाय समाजो व तीन डी ए वी स्कूलों द्वारा तात्याटोपे 
नगर समाज मान्दर मे दयानन्द जन्मात्सव पूर्व मन्‍्त्री श्रा लक्ष्मा नारायण के 
सम तत्व में घूमब म ? मताया गषा | सर्वश्रीडा० नागपाल लक्ष्मी नारायण 
धादि ने भ्राजादा की लड ः व समाज सेवा के क्षेत्र मे दयानन्त की सवाश्रो का 
सम ए क्या | सयाजक श्र ग्रादय पल न घन्यवाद ज्ञापित किया । 


#िएमरणाण ५, 
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| चमनल्ाल इन्टसाइजिद « इन्टरप्राइजिज जली + ० 
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2००/-रूपये की खरीद पर॥सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैंसेट या तौलिया 


४ श्रप्रेल १९९३ साप्ताहिक 


॥७७७७७७४७/७७८/८शशश/शशशशानानााााा नल ललललललभनननननभततु _बबअअबअककलललकि कमल क कली कक 


महूषि दयानन्द जन्मोत्सव 


“आय केन्द्रीय सभा इलाहाबाद जनपद द्वारा आयोजित दयानन्द 
जन्मोत्सव में आय समाज चौक के पूव प्रउन श्राँ राधमोहन ठाऊुर 
बजरगर्सिह केन्द्रीय आय सभा के म त्री ता 7रश चद्धमोहन शास्त्री एव 
नी पुरुषोत्तम लाल ने महपि व्रानाट का सवआ +ा स्मरण कर उह 
भावाण्जलि प्रस्तुत की । 

“आष गुरुकुल महाविद्यावय नमदापुरम मे १६ फरवरी को 
दयानन्द जन्मोत्सव गुरुकुल क आाचाय श्री जगटव नष्ठिक की अध्यक्षता में 
मनाया गया । ग्रुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने ऋषि » श्रद्ध ज्जलि अपित की । 


आगार। कायक्रर 


वेद सग्रोष्ठी वेद सस्थान क तत्वावधान मे २४ २५ अप्रैल को 
सी २२ राजौरी गाडन मे होगी 


हि 


से 
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आयेसन्देश 





वाधिकोत्सव 


“+आय समाज आयमरढ उत्तरप्रदेश का श्श्वा वाधिकरोत्सव १८ से 
२१ फरवरी तक दयानद विद्यालय रिसर आयमगढ़ में धूमधाम से 
मनाया गया। १८ फरवरी को नगर क्रीनन ?& फरवरी को राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन महिला आय सम्मेजन राष्ट्राय छात्र व आय वीर सम्मेलन हुये 
एवं धनुष विद्या का शानदार प्रदशन फ़िया गया । जिला सम्मेलन व आये 
बीर दल गोष्ठी भी सम्पन्न हई। 


सन्यापत दाता 


दक्षिण अफ्रीजा डरबन के सुप्रसिद्ध समाज सेवो व वदिक धम के 
स्तम्भ श्री सत्यदेव जी ने १४ माच ६३ को प्रभात जाश्रम टीकरी भोला 
भाल मेरठ में सायास की दीक्षा ली इस अवसर पर अनेक गणमान्य 
आय महानुभाव उपस्थित थे । 





बआरटरा गे गिरी कै 


ल्‍्् धनी +॥ 

७) कट हि 
हंसन मामी का 

प्रयोग या व््यस ० 


ह्जिड 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 








200 त्तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


/. आह ही शी आह की की की 00 009 2५ के है॥  क। की हि थी की 20% 80 


कक 


प्रायंसन्वेश-विल्ली श्राय प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई विल्ली-११०००४१ 


8. छ, घ० 82387/77 एठश०्द & ४ 9780 05 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ही० (एल-११०२४/६३ 


धं साप्ताहिक “आयेसन्देश” 


॥०२-4-१993 [#छशाएड ६. एएन त्यग0 


छ़र्फ्बशाणाा, (00000 ११०. छ (2) !००६३ 
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३९/९३ 
४अप्रील १६६३ 





बंदिक साहित्य वितरण समारोह 


पद्चिमी दिल्‍ली की आर्य समानों व अन्य सस्थाओ का ओर से 
आयें समाज स्थापना दिवस के अवसर पर € अप्रैल को दोपहर ३ बजे 
पेराह्मइज पब्लिक स्कूल यो ४७ किरण गार्डन नजफगढ रोड, नई दिल्‍ली 
में वैदिक साहित्य वितरित प्रा जायेगा । उद्घाटन डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री, मनत्री सावंदेशिक सभा एवं अध्यक्षता श्री विक्रमक्पूर करेंगे। स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती मुर्० अतिथि होगे । 
सह'तमा हसराज दिवस समारोह 
आय ,देशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी०ए«वी० सस्थाओं की ओर 
से रविवार १८ अप्रैल १६६३ को प्रात € बजे से दोपहर १ बजे तक महात्मा 
हसराज दिवस समाराह मन!या जायेगा। सभी सादर आमन्चरित हैं । 
रामनाथ सहगल, मन्त्री 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई बिल्ली 
कि श्रार्य बाल गृह कबडडो से प्रथप पुरस्कार जीता 
विगत दिनो आये रमाज स्थापना दिवस पर हिमाचल भवन में 
आये बाल गृह के बालकों को अन्तर्राष्ट्रीय आये समाज की खेल प्रति- 
योगिताओ में कबड्डी म विशेष शील्ड प्रदान कर प्रथम पुरस्कार से सम्मा- 
नित किया गया । 
यह पुरस्कार ही ०ए०वी० सस्थाओ के मन्‍्त्री श्री रामनाथ सहगल 


चुनाव समाचार 


आय के-द्राय सभा गुडगांव 
प्रधान श्री ओम प्रकाश आये उपप्रधान--श्री चन्दन सिह 
महामन्त्री--श्री ओम प्रकाश चुटानी, मन्ती--श्री जगदीज्ष आर्य 
कोषाध्यक्ष--श्री व्याम सुन्दर आये... लेखानिरीक्षक॑--श्री हीरानन्‍्द 
भण्डारी--श्री अमीरचन्द श्रीधर । 
आये समाज बिन्वापुर मण्डल 
प्रधान श्री जन्मेजय,. महामन्त्री श्री डी० सी० वर्मा 
कोषाष्यक्ष--श्री रामपाल शार्मा । 
आये समण्ज मुयावर (भरतपुर) राजस्थान 
श्री बुजेन्द्र कुमार आयं-प्रधान. श्री बोपेम्‌ प्रकाश पसारी-उप्रधा८, 
श्री वेद विनेश्त चन्द आमं-मल्ती,. श्री राजेल प्रसाद जी बेस-सहुलस्ती 
श्री भगवत प्रसाद जी कोषाध्यक्ष 





तथा आये समाज दीव'न हाल के कार्यकर्ता प्रधान श्री सूर्यदेव जी ने एक 
सादे समारोह मे इन ब।लको को उनके अधिष्ठाता श्री एच०एस० रघवन्ली 


के साथ प्रदान किये । 
-हमी रसिह रघुवंशी 









डे 
कागड़ी गर्ल की 








आयुर्वेदिक उे४चिज सेघन कर स्वास्थ्य लाभ करे 
रा 


जुकाम के फ्तएडी घकदन 
आदि है जड़ो डिक 

क अर "भक्त 
आयोग 7 अधि 


[६ बल्फ न छू गल्क नल तझीफामेसी हरिक्रार (उठ प्र), ,डीमकार्मेसी हरिक्रार (उठ्प्र०) | 


अदा मे-- 








उत्तम श्याहष्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


; हरिद्वार 
को प्ोषधियों का 
सेकन करें । 








शाखा कार्याहम---६३,ईगली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिलली-६ फौन ३२६१८७१ 





सूयदव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशशकर्न स पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुदित होकर दिल्ली आयें प्रद्धेनिधि सभा, 
१४, चुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन-३१०१४० के लिए प्रकाशित । रखि० नं० डी० (एल ११०२४/-६३ 





बर्ष १६ अक २७ 
भूल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, ११ अप्रैल १९६३ 
वाधिक--२५ रुपये 


आजीवन २५० रुपये 


बिक्रमी सम्बत्‌ २०५० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३ 
दूरभाष ३१०१५० 





आरयंसमाज दीवान हाल का १० ८वा वाषिकोत्सव 


आयंसमाज ने अनगिनत 


देश भक्‍त पैदा किये हैं 
ज्ञानी जेर्लासह 


संस्कृत-अध्ययन के लिए ७२ हजार की छात्रवृत्तियां दो जायेगी 


नई दिल्‍ली ४ श्रप्रौल | आर्य समाज दीवान हाल का १०८ वा वार्षिकोत्सव 
से ४ अप्रैल तक अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनो, यजुर्बेद पारायण यज्ञ एवं प्रति- 
योगिताओं के आयोजन के साथ ऐतिहासिक लाल किला मैदान में समारोहपूवक 
सम्पत्त हुमा । 
पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानीजेलसिंह ने राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप मे 
बोलते हुए कहा कि आय समाज नै न कैवल देश की आजादी के लिए अद्वितीय 
योगदान दिया था बल्कि इतने देशभक्त पैदा क्ये हैं कि आममान के तारो की तो 
गिनती की जा सकती है परन्तु आयें समाज द्वार। किये गये देशभकतों की ग्रिनती 
करना कठिन है। आर्य समाज ने समाज सुधार के काम करके ऊच-नीच का भेद 
मिठाया है और दयानन्द के उपदेश केवल आयसम।जियों के लिए नही है अपितु 
सारे देशवासिणे के कल्याण के छिए हैं । 
ज्ञानी जी ने कहा कि भाषा भी हमारी मा है। देश को १५ राष्ट्रभाषाए अपनी 
हैं परन्तु हिन्दी जन-जन की भाषा है व प्रमुख है. परन्तु अग्नेजी देश में मेहमान के 
रूप मे ही रह सकती है। देश की आजादी की लड़ाई अ ग्रेजी से नहीं लडी गयी थी 
+ बल्कि हिन्दी के द्वारा लडी गयी थी। ज्ञानी जी ने सासदो से कहा कि अगले चुनाव 
में यदि वे जनता के सामने वोट अग्रेजी मे माग कर चुनाव जीत कर आयेंगे तो 
ठीक है अन्यथा उन्हे मानना चाहिए कि जनता वी भणष्पा अग्रेजी नहों है ओर उ'हे 
ससद मे अग्रेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ज्ञानी जी न यह भी कहा कि 
सस्कृत हमारी प्राचीनतम समृद्ध भापा है और पंजाबी, मतयाल्म आदि अनक 
भाषाओं में सस्कृत के अनक शब्द हैं । 
ज्ञानी जी ने कहा कि मा के पैरा के नीचे वी धूल माथे पर लगाने 
एब उसकी सेवा करने से स्वग मिलता है। साथ ही हम धरती मा भारत माता की 
+ भी निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। आयसमाज को हमेशा की तरह देश की एकता, 
अखण्डता की रक्षा व भाईचारे के [लए काम करत रहना चाहिए यही सच्ची 
भारतीयता है ५ 
ज्ञानी जी ने कहा कि मिजोरम, तागालड व मघालय म अंग्रेजी मातृभाषा 
हैं। मिशनरियो ने वहा गलत प्रचार किया। वहा के ,तग्गस्तिया को भारत के त्याग 
व बलिदानो का सच्चा इतिहास बताया जाना चाहिए ताकि वे देश की मुख्यत्रारा से 
पूरी तरह जुड़ सकें। 
मुख्य अतिथि ने कहा कि आय॑ समाज अपने मन मे बरा न रखने वाली 
सस्था है । हमें भी अपने मन म॑ किसी के प्रति बुराई नही रखनी चाहिए तभी हमे भी 
कोई बुरा नहीं समभेगा । 
सम्मेलन के अध्यक्ष डा० वेद प्रताप वैदिक न अपन उद्गार व्यक्त करते हुये 
7 क्षह्मा कि आयेसमाज ही देश मे ऐसी सस्दा है जो राष्ट्र रक्षा की चिन्ता करती है एव 
ऐसे सम्मेलनो का आयोजन करती रहती है। मैं विशुद्ध रूप से आय समाजी ही हू 


और आय समाज मेरे रोम-रोम मे बसा है। आय समाज मूलत प्रेम का धम है, 
सत्य के प्रचार का सन्देश देता है। दयानन्द ने वेदा के दरवाजे स्त्रियों व शुद्रो के 
लिए खोल कर महान उपकार किया है। यदि हमे दयानन्द के सपनो का भारत 
बनाना है तो हमे समाज से अनुचित असमानता दूर करनी होगी। यह सब गुणकम 
योग्यता के ध्राधार पर ही सभव है और जन्मना जाति से नही । 

डा० वैदिक न आप कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि काफिले आत गये 
और देश बनता गया । भारत तो एक प्राचीनतम देश है।यह तब भी था जब काफिले 
नही भा रहे थे तथा अब आजादी के बाद भी काफिले नही भरा रहे है तो भी है। 
यहा प्रजातन्‍्त्र की नीव गहरी है ओर वोटो द्वारा सत्ता परिवतन होता है। 

दिल्‍ली विश्वविद्यप्लय के सम्कृत विभागाष्यक्ष डा० वाचस्पति उपाध्याय ने 
अपने उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि पवित्र गायत्री मन्त्र पावन गगा एवं सत्यार्थे 
प्रकाश के दूसरे सम्मनास की शिक्षाओं द्वारा अच्छे सस्कार देकर विस्मिल जैसे देश- 
भक्त व चरित्रवान तागरिकों का निर्माण कर राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है ओर 
ऐसे सम्मेलन साथक होगे । 

सावदणिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान एवं स्वतन्त्रता सैनानी प० वन्देमातरम 
रामचन्द रण्व ने कहा कि समाज सुधार के नाम हिन्द धर्म में दखल बन्द करने से 
ही राष्ट्र रता हो। प्रख्यात बेदिक विद्वान श्री विशुद्धानन्द जी शास्त्री मे कहा कि 
सस्कृत के प्रचार-पथार तुप्टीकरण की नीति के त्याग, एवं बलिदान व त्यागा द्वारा 
ही राप्ट्र की रक्षा सभव है | 

प्रो उत्तमचन्द्र शरर' ने कहा कि दश के सभी नागरिकों के लिए एक 
समान कानन बनाने व लागू करन से ही राष्ट्र की रक्षा सच्चे अर्थों हो सकेगी । 
भोज आयसभाज एक आवाज बुलन्द कर रहा है। आयजन जहा कही भी खड़े हैं उन्हे 
संगठित होकर कुरीतियो, अशिक्षा, घृणा का अन्धेरा दुर कर सत्य, ज्ञान व प्रेम का 
उजाला फैलात रहता चाहिए । आचाय प्रेमचन्द्र श्रीवर ते अपने विचार व्यक्त करते 
हुये कहा कि आय समाज एक सगठन है, जीवन दक्षन है प्रौर राष्ट्र रक्षा की बात 
करता है पर तु सत्त। का भूखा व्यक्ति कभी देश भक्त नही हो सकता । राजनेताओं 
की गलतिया देश के लिए अभिशाप बन जाती हैं | यह भूठ बन्द किया जाना चाहिए 
कि आय॑ बाहर से आये थे। प० वन्देमानरम ने आगे कहा कि भारत के विस्माको 
सरदार पटेल समानता के आधार पर राष्ट निर्माण चाहते ये । 

सम्मेलन मे सुप्रसिद्व समाज सेवी स्व० वैद्य प्रहुलाद दत्त की स्मृति में दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित दैनिक यज्ञ पद्धति का पृव राष्ट्रपति ज्ञानी जैच- 
घिह न विमोचन किया । यह पुस्तक श्रीमती पद्मा देवी घमपत्नी वैद्य इन्द्रदेव जी 
के सात्विक दान से प्रकाशित की गयी है। समारोह में डा० सच्चिदानन्द शास्त्री द्वारा 
सम्पादित 'सस्कार चन्द्रिका' का भी लोकापंण किया गया । 

( क्षेष पृष्ठ ६ पर ) 
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प्रधान सम्पादक- सूरयदेव 


सहसम्पादक--विमलकास्त शर्मा 


रे “आय॑सन्देश साप्ताहिक 
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महर्षि दयानन्द को मान्यताएं (४) 


डा० नरेर््र कुमार 'प्रालोक 'सपना ई१२० डी, प्रताप बिहार, गाजियाबाद उ प 


नियोग के लिए सम अथवा उत्तम वश को प्रधानता दी जानी चाहिए । 
विधवा पति के छोटे माई ऐे नियोग कर सकती हैं। प्राचायं वास्क ने लिखा 
है--देवर कम्मात ? द्वितीयों बर ! उच्चतो | अ्शय यह है कि विधवा का 
दूसरा पति देवर है । वह छोटा भाई ध्रथवा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अ्रपने 
में उत्तम वर्ण वाला भी हो सकता है । 

प्रक्षत योनि स्त्री चाहे सामाजिक व्यवस्था के भ्रनुकुल छोट माई से विवाह 
कर सकती है या पति वी मृत्यु के उपरान्त नियोग हा सहारा ले सकती है। 
पुरुष स्त्री की मू यु के बाद नियोग कर सकता है। 


इसके साथ हो पुम्ष के भ्रसमर्थ होने पर, विदश चल जाने पर पाठ वर्ष 
तक श्रतीक्षा करने के बाद भी पति न झाए तो स्त्री नियोग कर सकती है । 


यदि स्त्री रुप्णा, कुल्टा व वन्ध्या है तो युरुष नियोग कर सतानोत्पादन 
कर सकता है। 

महर्षि दयानन्द ने यह स्वीकार किया है कि विवाह जसन्मजन्मातरों का 
मल होता है। इस पवित्र बधन मे जितनी पवित्रता होगी उतनी ही पवित्र 
सतान होगी । यृहस्थाश्रस का निदक स्वय का निदक होता है। सद्गृहस्थ स ही 
समस्त लोगों की उन्नति सम्भव है । 


वावप्रस्थाभ्रम 

मनुष्य के लिए तृतीय अशश्रम वानप्रस्थ होता है। मनुष्य को ५० वर्ष 
पहचातु यदि पत्नी है, तो उसे उसकी इच्छानुसार जगल में ले जाकर स्वाध्याय 
जप तप ईव्वर चितन व प्रग्निहोमादि कम करते हुए सयमी जीवन व्यत्तीत करता 
चाहिए । पत्नी न जाना चाहे, तो उसे पुत्रों के पास पुत्र न हो तो सगे सबधियों 
के पास, उसके खान-पान, रहन सहन की यथोचित व्यवस्था कर स्वव जगल में 
निवास रुरना चाहिए। 

विद्वात घामिक साथु-सन्यासी छा यथायोग्य भ्रादर सत्कार करना चाहिए। 


सन्यासाभ्रम 

७५ वष के परचात्‌ मनुष्य को सन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो जान' चाहिए। 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--ब्रह्मचर्याश्रमसमाप्यगृहीमबंतगृहीमृत्वावनी भवेद्दनी 
बनी भृत्वा प्रव्नजेत्‌ । 

मनुष्य त्रमश तीत आश्रमों का पालन करके सन्यस्त हां सकता है। 
इसके साथ ही किसी ब्राह्मण ग्रन्थ में भी यह व्यवस्था है--- 

यदहरेव विरजेतदहरेव प्रवजेद्दनाद्ा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादिव प्रवजेत । 

मनुष्य को जिस दिन भी पूर्ण वेराग्य हो जाए तो वह गृहस्थ वानप्रस्थ 
श्राश्रमो का सेवन न करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ सन्यप्सी बन सकता है । 
पर यह काम भत्यन्त कठिन है | क्षणिक मांवावेश में सच्यासाश्रम ग्रहण करना 
सवदा निदनीय है । 


सन्यामी क। प्राचार विचार व्यवहार सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए 
वेदोक्त ही होना चाहिए । पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य-प्रसत्य का निणय 
एवं लोकोपकार को मावना छे प्रेरित होकर श्रेष्ठ कार्यो को करे । साथ ही मोक्ष 
प्राप्यय सव दा प्रयलशील रहे । मनसा वाचा क्‍्मणा समस्त जीवों का हित- 
चिंतन कर । सुख-दु ख मान-प्रपमान को एक-सा ही समझे । 

एक रात्रि वसेत्‌ ग्रामे, यतीना काचनम्‌ जेसे वचनो के भश्राधार पर कुछ 
लोगो की धारणा है कि सन्‍्यासी को एक गाव मे एक रात रुकता चाहिए। साधु- 
सम्यासियों को सोना, घादी घन भ्रादि देने वाला नरक जाता है। परन्तु प्रहषि 
दयातन्द का विचार है कि ऐसी मिथ्या घारणा उन लोगो की है जो यह सोचते हैं 
कि यदि सन्‍्यासी के पास धन होगा तो हमारी पोषलोला का खूब खड़न करेगा। 
किसी गाव शहर मे ज्यादा ठहरेगा तो हमारे बारे में उस्ते सब कुछ पता लग 
जाएगा । सन्यासी वहां रक कर पोपलीला को खोलेगा । इसी भय से कुछ स्वार्थी 
लोगो ने ऐसे मिथ्या-वचन गढ लिए हैं । 

संस्यासी परिव्राट्‌ होता है। सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए सभी के 
हित की बात सोचता है | सन्‍्यासी की तुलना मुख से की गई है । 


राजनेतिक मान्यताए 
शासन की देखभाल का काय क्षात्रय का हाना चाहिए। राजा की 
स्वेच्डाचा।रता एव ।नरवुञ्मयता पर नियज्नण रखने के लिए तीन समाप्रो का गठन 
होना चाहिए ! वे सभाए हैं - विद्यार्थ धर्माष, एवं राजाय॑ 
महाप डतो को विद्याय सम' का सदस्य बनाना चाहिए । विद्वान वे धामिक 
कार्यो मे कुशल को धमार्य तथा नीति राजनीति शास्त्र वेत्ताप्रो को राजार्य समा | 
में सम्मिलित करना चाहिए । 


ऋग्वेद एव ब्राह्मण ग्रन्धों मे स्पष्ट बताया है कु एक व्यक्ति को स्वत्तन्न 
राज्य का भ्रधिकार सौयना उचित नही है। भ्रपितु राजाग्रों को समापति तदधीन 
सभा समाधीन राजा राजा और प्रजा, प्रजा के श्रधीन भौर प्रजा राजसभा के 
प्रधीन रहे ! 


मनुस्मृति में बताया है कि राजा को हन्द्र वायु, सूर्य प्रस्ति, वढण, चन्द्र 
एवं कुबेर के समान विभिन्‍न गुणों से युक्त होता चाहिए । 

राजा के लिए यह प्रावश्यक है कि वह धामिक, विद्वान व छूर-वीर हो | 
उस्ते विद्या एव प्रात्मकल् ।ण के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए। राजा मृगया, 
सूत, दिवाशयन, मादक द्वव्यों के स्वन से दूर रहे। प्रपनी पत्नी में हो प्रीति 
रखे। नाच-तमाशा, गाना-बजाना, ध्रनावश्यक भ्रमण, सप्रय व्यर्थ करना चुगली, 
प्रसूया, धृष्या, घन का श्रपथ्यय, क्टु माषा का प्रयोग ध्रादि त्याज्य है। 

राजा अपनी महायता के लिए स्वदेशी एवं उच्च कुलोत्पन्त घूरबीर सुप- 
रिचित व्यक्तिया को भ्रपता सचिव बनाए । सख्या मे सात या झ्राठ हो। इससे 
राजकाज क कार्या में मदद मिलती है । 

पड़ोसी राज प्रो र मदुर सबंध बनाए रखने के लिए दूतों की नियुक्ति 
करती चाहिए | ज्तुर, बुद्धिमान, नीतिज्ञ द वाकपदु निष्कपट को दूत मासना 
चाहए। 

राज्य वो झासन व्यवस्था को सुदूर एवं सुव्यवरस्थित बनाने के लिए 
प्राव प्रक है [क र जा सेवा का सगठन कर । सेना को देखमाल का काय सुयोग्य 
घीर-बीर, त्शप्रम उत्स ही स्तापति को शोप्ना का हिए । राज्य के चारो झोर 
मजबूत दग। व! बनान' छा हुए इनमे सशस्त्र 7नाप्नो के भ्रावास भोजनादि की 
ब्ग्बस्था हो । 

युद्ध मे र जा को से थ का पालन करते हुए विजयश्रा की ओर बढते रहता 
चाहिए । से नवा का था 0 + ये नपुन्‍्तक रोगी बाल बुद्ध, नारी दयक, 
क्सान, नि द्यम्त्र, अरणार्बी, क्श खूल सेनिको पर बार न करे । 

युद्ध ₹ होने वाले लामो को राजा प्रपने तक हो सीमित न रखे । प्रपितु 
शुद्ध मे प्राप्त घन ४ सालहवा झाग रोजफोष मे रखवा दे, दोष संनिको मे बाट 


द | जिसने कि से नका को रा के प्रति स्व्रामी भक्ति बनी रहे भौर युद्धों में 
सोत्साह भाग ले सक्र । 


राजकाल के लिए नियुदत्त स्वकों को यधायोग्य वेतन देना चाहिए । 

राज्य के एक एक माग को चलाने के लिए एक्र-एक प्रधान चुनता 
चाहिए । ग्रामो की सुख क वृद्धि हाते के साथ हो प्रधान पुरुषों की सझ्या भी 
बढ़ा देनी चाहिए। 

बड़े-बड़े नगरो का सवालत करने के लिए प्रशासन को चुस्त बनाने के 
लिए एक समिति का गठन करना आवद्यक है। समागार में बंठ कर उत्तको 
समस्पाग्रो पर विचार करना राजा का कत्तव्य है। 

राजा को दण्ड के प्रति सजग रहना चाहिए। बिना दड भय के शासन 
बलाना भसमव है। दण्ड का बिधात सोद-पम्रक कर करना चाहिए। भअन्यथा 


शासन ढीला हू जाता है। शारीरिक एवं भ्राथिक दड देने के साथ ही उस्ते धिक्‌ 
कहकर भी दृडित कर सकते हैं । 

सेता के रख-रखाव एवं प्रजा की उनति के लिए राजा कर लेता है, 
किन्तु ध्यान रहे जंगे भ्रमर पुष्प से मधु ग्रहण करता है, फूलों को नष्ट नहीं 
करता । राजा को भी प्रजा का कष्ट दिए बिना ही कर प्राप्त करना चाहिए। 


क्रमश: 


११ अप्रैल १६६३ 


प्रेरणास्ोत 


महात्मा हंसराज 





१६ अप्रैल, १८६४ को होशियारपुर में बेजवाडा नामक स्थान पर जनमे 
त्यागमूर्ति महात्मा हसराज का जन्मदिव्ध गत वर्षों की भाति इस माह भी घुमघाम 
है मनाया जा रहा है। मेधावी छात्र हसराज सन्‌ १८८५ में पूरे पंजाब विद्व- 
विद्यालय मे द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद समपित भाव से आये समाज की सेवा 
करने लगे। डी० ए० वी० आन्दोलन के प्रेणेता हसराज ने लगभग २६ वर्ष तक 
स्कूल व कालेज में अवैतनिक सैवा की । महान शिक्षाविद्‌ हसराज छात्रो से पितृतुल्य 
व्यवहार करते थे । महात्मा जी ने देववाणी सस्कृत व जनभाषा हिन्दी के अध्यापन 
पर विशेष बल दिया और उन्होने कालेज मे एम० ए० सस्कृत की पढाई को नि शुल्क 
व्यवस्था की । 

दुढ़ ईश्वर विश्वासी हसराज के बडे पुत्र बलराज जब दिल्ली पड्यन्त्र केस 
क्के कारण जेल में थे, छोटा पुत्र निमोनिया से पीडित था और घर में आथिक सकट 
से विचलित देखकर अपनी पुत्री पे कहा कि परमात्मा जो करता है, वह ठोक ही 
करता है । महात्मा जी का कथन था कि सन्ध्या, स्वाध्याय, सत्सग, शुद्ध विचार एवं 
समीक्षा को आचरण में अपनाने से आये समाज की दिन दुगनी व रात चोगनी उन्लति 
होगी तथा वेदिक धर्म का भी बोलबाला होगा। 


हसराज जी सेवा को आये समाज की उन्नति का मूलतत्व मानते थे और उन्होने 
अनेक अवसरों पर अकाल बाट व भूकम्प वीश्ति बी जो ग्हायता की है वह स्वर्णा- 
क्षरा मे अकित है। शुद्धि आन्दोलन में भी हसराज जी का योगदान अविस्मरणीय है । 
कमठता की मूर्ति हसराज जी ने आय प्रादेशिक सभा सहित अनेक सम्थाओं 
की स्थापना की थी । आये समाज को विभिन्‍त क्षेत्रो मे अतथक सेवा करने वाले 
हप्तराज का निघत ४ तवम्बर, १६३८ को हुआ । 
लद्मत ध्यब्तित्व के घनी, स्वेस्व त्यागी हसराज मे अजब का वाणी समम 
एब सहनभीलता थी। सादगी--खादी का कुर्ता, पजामा व सिर पर पगडी--एव 
उच्च विचारों के प्रतीक हसराज आज भी सभी के प्र रणाखरोत हैं। 
वास्तव में ऐसे आदश पुरुष का जन्म दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। हम 
सब, विशेषकर ढी० ए० वी० सस्थान से जुडे महानुभाव, आत्मचिन्तन करें कि 
तपोनिष्ठ हसराज जी के आद्शों पर कितना चल रहे है और उनसे प्रे रणा ले निरतर 


आगे बढत रहे, यही सच्ची श्रद्धाजलि है। 
--विमल कान्त शर्मा 





3 मनन ताप पी ए  चििति ताज चित 


सम्पादक के नाम पत्र 


पं० नाथराम शकर शर्मा विशेषाक प्रेरणाप्रद है 


आपका आय सम्देश' के मह॒ति निर्वाण दिवस एवं १० नाथूराम झकर हार्मा 
ज्षेकर का सयु वताक काफी समय बाद प्राप्त हुआ उसके लिए हादिक धन्यवाद । अक 
काफी अच्छा लगा तथा आवरण पृष्ठ काफी प्राकृष्टित रहा। सम्पूण अंक पढ़कर 
हृदय बदामन प्रति प्रसन्नता से भर गया । आप आयसन्देश' के विशेषाक समय-समय 
पर प्रकाशित करके साधुवाद के पात्र हैं। जिससे आजकल के आये नवयुवक छिक्षा 
ले सकने में सफल होगे तथा वह शकर जी वे जीवन से उनकी कविताओ के माध्यम 
पे जाये सुधारो की जो उच्चकोटि की विचारधारा दी उनसे वह प्रेरणा लेकर अपने 
जीवन में सुधार करके लाभाग्वित होंगे। स्वय ने सन्‌ ३- में शेकर सदन के दर्शन 
करके स्वय को गौरवान्व हुआ तभी उनके पुत्र स्व० १० हरी शकर शर्मा के दर्शन 
प्रथम बार दिये थे तथा उनकी कविता सुनी । 
रमेश चन्द आय॑ 
ग्राहक न० २७६५ च दोसी, मुरादाबाद उ०्प्र० 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश ' ३ 





पठनीय सामग्री से भरपूर विशेषाक 


आय॑ सन्देश का स्वामी समपंणानन्द सरस्वती विशेषाक प्राप्त हुआ | धत्यन्त 
उपयोगी पठनीय सामग्री से भरपूर विशेषाक की उत्कृष्टता हेतु आपको कोटिश 
घन्यवाद | 
स्वामी समपंणानन्द जी महाराज कृत 'श्रीमद्‌ भगवद, गीता' मुझे आयें 
समाज मऊ जनपद से प्राप्त हुआ था गीता के अन्दर जो लोक मृतक श्राद्ध, भवतार- 
बाद वेद निन्‍दा आदि के पोषक प्रतीत होते हैं उन्हे स्वामी जी के भाष्य द्वारा अत्यन्त 
सुबोध तक' युक्त एवं वेद प्रतिपादित प्ििद्धातों के पोषक प्रतोत हो रहे हैं । स्वामी 
जी के तीत्र ताकिक बुद्धि पर आये जगत को गव है। आज ऐसि ही सन्यासी की 
आये समाज को पुन आवश्यकता है । 
लालमणि शर्माय ग्रा०-पडरी जि०-बलिया (उ०प०) 


ईश्वर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (७) 


भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका उम्राचार 


रूप-पाप-दुष्कामना, इत्द्रिय-विषय से दूर। 
प्राप 'तिरजन! ईश है, ज्ञान-ज्योति भरपूर॥ ६१॥ 





जीव-प्रकृति-सब द्रव्य का स्वामी पालनहार । 
गणपति” और 'गणेश” है, ईश्वर अपरम्पार॥ ६२ ॥ 
विश्व अधिष्ठाता वही, “विश्वेश्वर' कर्त्तार | 
व्याप्त सभी व्यवहार मे, उनका है आधार॥ €३॥ 
तदपि किस्ती व्यवहार में, ईश नहीं है लिप्त। 
इस कारण सर्वेश का, नाम ख्यात 'कूटस्था॥ ह४॥ 
'देव' बन्द के तुल्य हैं, 'देबी' के भी अर्थ । 
हीनो मित्रो में वही, रखता सम-सामर्थ्य ॥ ६५॥ 
ईश्व-विशेषण देव” है, 'चिंति” का 'देवी' होय । 
'देवी' ईशइबर नाम है, राखो हृदय सजोय ॥ ६६॥ 
अख़िल सृष्टि के सूजन में, है वह परूण समध। 
शक्ति! नाम भी दे रहा, ईश्वर हो का अथ १ ६७ ५ 
जिसका सेवन सब करें, बृधज्य-्योगी-सन्त । 
"श्री' अति सुन्दर नाम से, जाना जाय अनन्त ॥ ६८ ॥ 
जगत घराचर देखता, रचता दृश्य-स्थूल । 
मेत्र-तासिका देह सब, वृक्ष पत्र-फ़ल-फूल । ६६।॥। 
पृथिवी जल, बहु रग के, रजकण-पत्वर-द्रव्य । 
चन्द्र यूय नक्षत्र के, दृश्य बनाता भव्य ॥ १००॥॥ 
शअ्रखिल विश्व की कान्ति है, श्रुति-सन्तन का लक्ष्य । 
दक्षनीय प्रमु रम्य है, ताम लक्ष्मी! घत्य॥ १०१।॥ 
विविध ज्ञान विज्ञान का, ईदवर अनुपम छन्द। 
आधा के सब जानता, शब्द अर्थ-सम्बन्ध ॥| १०२ ॥ 
इसके सकल प्रयोग का, उसे यथावत्‌ ज्ञान। 
सरस्वती के नाम से, पूजित है भगवान्‌ ॥ १०३॥ 
स्वत कार्य अपने सभी, करता है वह इष्ट। 
अन्य किसी की सहायता, उसको नहीं अभीष्ट ॥ १०४ ।॥ 
अपना ही सामरथ्य है उसका विशद अपार) 
'सवशक्तिमय' नाम है, व्याप्त सकल ससार ॥१०५॥। 
अष्ट प्रमाणशो पर परख, सत्य होय जो सिद्ध 
पक्षणत बिन आचरण, होता 'त्याय' प्रत्िद्ध ॥ १०६॥ 
क्रमश 


४ साप्ताहिक “बायंसन्देश 


११ अप्रैल शछ्श्३ | 





विभिन्‍न विचारधाराओं का अपूर्व सामंजस्य करने वाले- 
श्री क्षितीश जी 


+-चरेन्त्र विद्याव!चस्पति 


झनेक वष पहले की बात है । श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व एक दिन भाई 
गोविन्द प्रसाद केजरीवाल ने कह्टा--एक ऐसे झाये विद्वान का नाम सुझाइए जो 
जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान में झोजस्वी विद्वत्तापण माषण 
“देस्के प्ोर जिसे सनातनी विद्वान्‌ ध्ोर जनता भी सराहे। एक क्षण की प्रतीक्षा 
न करते हुए मैंने बन्धुवर क्षितीश जी वेदालकार के नाम का सुझाव दिया । उनके 
प्वाम पर उन्होने सहमति प्रकट की, पर मिझक भी प्रकट की कि कद काठी भौर 
बाह्य स्वरूप से सम्मवत वह जनता को भाकषित नहीं कर सके । इस भिक्रक के 
बावजूद उन्होने मथुरा जन्मस्थान झौर दिल्‍ली के लक्ष्मी नारायण (बिरला) 
मन्दिर के प्रबन्धक १० देवधर जी के सम्मुख क्षितोश जी के नाम का प्रस्ताव रख 
दिया । उनकी माग पर हो केजरीवाल जी ने यह धर्चा की थी। कुछ दिन बीत 
गए, एक दिन केजरीवाल जी पाए, बहुत भ्रधिक प्रसन्‍त्र थे। बोले--क्षितीश जी 
ने मथुरा ज-मस्थान मे कृष्ण जन्माष्टमी पर वह समा बाधा, जिसकी किसी को 
उम्मीद नही थी। क्षितीश जी ने जन्माष्टमी पर एकत्र हजारों के जनसमूह के 
सम्मुख बिखरे हुए छोटे-छोटे राज्यों को एक बृहत्तर मारत-महामारत के सूत्रधार 
एवं कर्मयोग का सन्देद्गा देने वाले योगेश्वर श्रीकृष्ण को ऐसी ७दात्त छवि सीघी- 
सादी भाषा मे रखी, जिसे प्रबन्धको, सनातनी विद्वानों ध्लौर सामान्य जनता ने 
खूब सराहा । 


एक प्राय विद्वान्‌ द्वारा सामाय सनातनी जनता व विद्वानों का हृदय 
जीतने की घटना क्षितीश जी क जीवन की एक बड़ो उपलब्धि थी, इससे भी 
उनकी बड़ी स्थायी उपलब्धि थी भ्रार्यजगत्‌ जेसे एक विचारघारा के पत्र को प्राय 
समाज के सर्वाधिक यशस्वी लोकप्रिय पत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना । इस सबंध 
में उल्लेखनीय बात यह थी कि वह स्वय गुरुकुल विचारधारा के प्रवक्‍ता थे, परन्तु 
उन्होने कालेज शिक्षा प्रणाली के मुखपत्र प्रार्यजंगत्‌' का कार्यमार समालते हुए 
पत्र के माध्यम से दोनों विचारघाराश्रों का झपूर्व सामजस्य प्रस्तुत क्या। यह 
क्तिते भ्रधिक श्रचम्भे की बात है कि एक छाताब्दी बीतने के बावजूद ग्रुरुकुल 
एवं कालेज शिक्षा प्रणालियों और उनकी शिक्षण सस्थाप्ों मे काई तालमेल सम्मव 
नहीं हो सका, परन्तु क्षितीश् जी ने भ्पने कतंव्य से इन दोनों ही विचारधघाराश्रो 
के पत्ने एव सस्थाभो में ही नही, प्रत्युत प्राय समाज में भ्रपनी विशिष्ट स्थिति 
बना रो था। यह उत्तकी एक सर्वाधिक महत््वपूण उपलब्धि रही। 


बाह्य शरीर से वामन दीखने वाले भाई क्षितीक्ष जी प्रपने कार्यो से एक 
विराट व्यक्तित्व के अतोक थे । एक सामान्य निर्धन परिवार में जन्म लेकर अपनी 
लेखनी झौर वणो स देश के सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन मे श्री क्षितीश जी ने 
अपना महत्वपूण स्थान बना लिया था। १६ सितम्बर, १६१६ को पुरानी दिल्ली 
के एक पुराने मौहल्ले मे उनका जम हुभ्रा था श्लौर छियत्तर वष के यशस्वी छोवन 
के बाद २४ दिसम्बर, १६६२ के दिन नई दिल्‍ली में उनका देहावसान हो गया। 
आाज के युग में उन्नति क सोपान पर पहुचना “पुश्च/ भौर “पुल', 'घक्के” भौर 
“पहुच” क॑ साधनों के बिना सम्मव नही, परस्तु क्षितीश जी ने पभ्रपनी साधना, 
लगन प्ौर दृढ निश्चय से समाज मे अपनी विशिष्ट स्थिति बनाई। हैदराबाद 
सत्याग्रह मे सफलता के बाद जब उन्हे पजाब, पुराने मध्यप्रान्त बरार के सामा- 
जिक जीवन में भागे बढन का सुप्रवसर मिला भौर देश के विभाजन के बाद 
उत्तर भारत के मत्रो पर उनकी वाणी की प्रोजस्विता भौर बुलन्दी ने अपनी 
घाक जमाई तब उन्होन उपदेशकी के स्थान पर पत्रकारिता के तत्कालीन मिश- 
नरी जीवन को भ्रपनाया । वर्षों तक उन्होने देनिक पत्र के सम्बपादन, विशिष्ड 
साम्भ लेखन, हास्य लेखन गग्रनेख्र॒ प्रादि विद्याश्रो मे गरिमा, प्रतिष्ठा भौर 
यशन्विता प्राप्त की । भवकाश भ्राप्त कर भी वह घर में विश्राम करने की श्रपेक्षा 
लेखनी और वाणी द्वारा समाज सेवा का दायित्व निबाहते रहे । नर दायित्वों को 
यूर्ण करन के साथ उोने प “ाब, कदमीर औौर बंगला देश्व पर पपने ग्रथव्त्न 
लिखे । इन ग्रन्यों स उक्त तानो क्षेत्रों की समस्याप्रो को समभने और उनके 


समाधान में योगदान सम्मव है। यह प्रस्तता का विषय है कि पत्रकारिता एवं 
पयटन के जीवट भरे सघषपूर्ण जीवन में जो कुछ देखा भौर लिखा, उसका बडा 
भाग ग्रन्थाकार रूप मे सग्रहीत भौर प्रकाशित हो गया है । 

सस्‍्व० भाई क्षितोश जी ने एक वामत पृष्ठभूमि के बावजूद देश के सामा- 
जिक एव राष्ट्रीय जीवन में एक विराठ व्यक्तित्व को सृष्टि की । स्वार्थ एवं प्रापा- 
घापी से भरे युग मे उन सरीखे विराट व्यवितित्व स बहुत कुछ सीखा जा सकता 
है। इसी के साथ उनके विभिन्‍न विचारधाराशो के मध्य सामजस्य करने वाले 
व्यावहारिक जीवन स बहुत कुछ सीख सकते है । 


ग्रादर्श त्रेतव।द (२३ 


राजधिह भल्‍्ला 


ईइथर ध्लौर जीव को सखा और प्रकृति को वक्ष मानकर 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजोत । 
तयोरन्य पिप्ल स्वाहत्त्यनश्नन्नन्यों प्रभिचाकशीति ॥ मुण्डकों ३ १-१ 
उपासना का वणन करने के भ्रनन्तर अगिरा ने थ्रलकारिक रूप मे ईद्वर 
झौर जीव को समान जाति वाले पक्षों ओर प्रकृति को वृक्ष मानकर उनका 
परस्पर सम्बन्ध दशाया है । 
उपास्य प्लौर उपासक का सम्बन्ध बताते हुए कहते हैं कि दो सुपर्ण पक्षी 
हैं। वे परस्पर धनिष्ट प्रेम मे मिले हुए सखा हैं. श्रौर एक हो समान वृक्ष को 
आलिगन किए हुए है उनमे एक प्रकृति रूप पेड के स्वादु फल को खाता है धौर 
दूसरा न खाता हुमा केवल दखता है। भौर प्रकृति तो भोग्या है। 
प्रकृति महा वक्ष है। इस पर भगवान्‌ भौर जीवात्मा दोनों प्रारूढ हैं। 
झात्मा परमात्मा का सम्बन्ध स्वमारविक है श्रौर सनातन है. तथा सखापन का 
है । भेद इतता है कि जीवात्मा प्रकृति के ध्नुकुल फलो को मोगदा है जिससे वह 
दू खी होता है भोर परमइ्वर केवल साक्षी बना रहता है| 


जीवात्मा प्रकृति के मोह मे फस जाता है 

समाने वृक्षे पुरो पुरुषो निमस्नोध्नीक्षया श्ोचति मुह्यमान । 

जुष्ट यदा पश्यप्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीत शोक ॥॥ 

मुण्डको ० ३-१-२ 
उसी एक पंड पर पुत्प जीवात्मा मोगो मे विमस्त-कर्म में बधा जाकर 

अपनी भसमर्थंता स मोह में पड़ा शोक करता है। जब दूसरे भपने से भिन्‍त ईहवर 
को भ्रपना सखा देखता है भौर 3सकी भ्रपार दया भादि महिमा को जानता है तो 
शोक रहित हो जाता है। दोनो में सवज्ञ भोर भ्रल्पज्ञ होने का भेद है धोर वृक्ष 
प्रकृति रूप है । 
प्रकृति पुजक घोर प्रन्धकार को जाते है 

प्रन्धस्तम प्रविशर्ति बैउ्सम्भूतिम्रपासते । 

ततो भूय इवे ते तमो यउ सम्मृत्याछरता ॥ ईशयो० १२ 

घोर भप्न्धकार मे वे लोग प्रवेश करते हैं जो जन प्रसम्भूति को प्राकृत कार्य 

जगत्‌ को, प्रकृति को ही भाराधघते है, भ्रात्मा का विचार न कर केवल लांम, मोह, 
ममतामय मायिक व्यवहार में द्वो निमग्त रहते हैं। उससे प्रधिक ही भ्न्धकार में 
वे जन प्रवेश करते हैं जो सम्मुति मे ही--केवल भ्रकर्मण्य भ्रात्मावाद में लगे रहते 
हैं। सदृव्यवहार घूस्व, अक्मण्य भात्मबाद मे, पराश्षित निरुद्चत भोर निष्क्रय 
प्रात्मवाद मे रत रहन वाले जन प्रधिक प्रण्घेरे में ग्रस्त रहा करते हैं। निरे 
आत्मवदद की रट लगाना और पपने व्यवहार को, देनिक जीवन यात्रा को भी न 
चला सकता प्रधिक भज्ञान्ग्रस्त रहने के कारण कहे गये हैं। (क्रमश ) 





११ अप्रैल १६६३ 


साप्ताहिक बायंसन्देश ५ 





अवेध यौन सम्बन्ध और बेद 


एक आपत्ति जनक लेख का प्रामाणिक जवाब 
--प्रो० भवानीलाल भारतोय धर्माधिकारी, सार्यदेशिक घर्मार्ण सभा 


सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के माततीय प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
जी ने मेरे पास ७ मार्च १६६३ के पजाबकेसरी के एक लेख को कर्टिंग भेजी हैं 
यह लेख किन्ही सुभाष कुमार का लिखा हुआ है ओर इसका शीर्षक है 'इति- 
दवासके आइले में वेशयावृत्ति[। यदि लेखक को लिखनेके लिए यही विषय मिला 
तो इस पर कुछ कहना हम उचित नहीं समभते किन्तु वेश्यावृत्ति की कथा 
लिखने के सिलहिले मे वेद और बन्य बैंदिक ग्रन्थो को यो ही लपेटे मे ले 
लिया । सुभाष कुमार कोई विख्यात वैदिक विद्वान तो हैं नही कि उनके द्वारा 
लिखी गई वेद विषयद' इन टिप्पणियों तथा अ्रान्ति उत्पल्त करने वले कथन 
पर हम ध्यान देते, किन्तु यह जानकर कि पजाब केसरी जंसे अखवार को 
लाखो लोग पढते हैं, इस लेख के आपत्ति जनक स्थलो का निराकरण करना 
आवश्यक है । 

प्रथम तो नेखक महोदय को यह समझना चाहिए कि वेद कोई कहानी या 
उपन्यास तो हैं नही कि बिना उनके अध्ययन की पूरी तैयारी किए, उनके मम 
को समझा जा सके। वेद मन्त्रों के वास्तविक अथ ज्ञान के लिए निरक्‍्त, 
व्याकरण आदि वेदागो, उनके व्याख्यान रूप ब्राह्मण पग्रन्यों तथा तत सइश 
अन्य आपत्रन्यो का अध्ययन्त आवश्यक होता है । पता नही सुभाष कुमार इनमे 
से किन किन ग्रन्यों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या उन्होने यो ही सुनी सुनाई 
बातों को इधर उघर ने पढ़कर यह ऊटपटाग लेख लिख डाला । 

लेखक कहता है कि ऋग्वेद में ऐमे असख्य उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
तत्कालीन समाज मे स्त्री पुरुषो के बीच अवैध सम्बन्धो के आम प्रचलन की 
बात जाहिर होती है । लेखक को ज्ञात होना चाहिए कि वेद न तो इतिहास का 
ग्रन्थ है ओर न किसी युग विशेष को सामाजिक दछ्या का वर्णन करने वाला 
कोई समाज शास्त्रीय ग्रन्थ । वह तो ज्ञान-विज्ञाव, कम, उपासना जैसे लोकिक 
एवं पारलौकिक विषयों का ज्ञात करने वाला उत्कृष्ट विश्वकोष है। सभी 
आरतीय एवं पाश्चात्य विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि वेदों मे उल्लिखित 
विचार अत्यन्त उदात्त मानवीय भावों के उत्कष के प्रतीक तथा जीवन को 
दिव्य बनाने का उपदेश देते हैं । उनमे जो नेतिक उपदेश ग्रथित हैं वे व्यक्ति 
परिवार और समाज के लिए सदा से आदश् रहे हैं। इस परिदश्य मे इस 
लेखक द्वारा किये गये आक्षेप [कितने हास्थास्पद हैं यह निम्न आलोचना से 
स्पष्ट हो जायेगा । 

भाई बहन के अवैध सम्बन्ध को प्रमाणित करने के लिये लेखक ने ऋग्वेद 
(६-५५-४) के मन्त्र को प्रस्तुत किया है । मूल मन्त्र तो उसने दिया हो नहीं 
केवल उसके अर्थ का अनर्थे करते हुए लिख दिया कि स्वय पुृषा देव अपनी 
बहिन ऊपा के जार भर्चात यार अथवा प्रेसी थे। इस अकल के दुश्मन लेखक 
मे पुषा ओर उषा को सचमुच का स्त्री पुरुप मान लिया और भाई बहिन के 
अवघ सम्बन्ध की मिथ्या कल्पना कर ली । वेद का अनथ करने वालो के लिए 
जाचाय यास्‍्क ने ठीक ही लिखा था-- 

नैष स्थाणोरवराघो यदेतमन्धो न पश्यति । 

स्थाणु का क्‍या अपराण यदि अन्धा उसे नहीं देखता । बेद मे जिम पूषा 
देवता का उल्लेख है वह कोई हाड, मास बाला व्यक्ति नही, अपितु सुय का 
बाचक है । वैदिक शब्दों के कोष निधण्दु में उसे सूथ का वाचक कहा गया हैं। 
अग्नेज विद्वात प्रो० मैकडानलके के अनुसार पूषा वह है जो पोषण करता है 
लोगो को समृद्धि प्रदान करता है-- 

बुफल पिद्वा6 एपजीशा ॥0805 [॥05एल्‍९67 $ तैशाएलव॑ दि 
908, ०४७५९ (० धप्राश्ट, 

आगे वे पुन स्पष्ट करते हैं कि पृषा एक द्योचोक के देवता हैं जो सृय की 
उपकार करने वाली शक्ति के द्योतक हैं--?0$)॥०॥ ४५ 0णा7हागा9 8 
इ0860(४ 7९छ़ठथापराड़ धी8 9थारी0शा। ए०नछ णी 6 हा 

वस्तुत आलोच्य मन्त्र में एक अलकार के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 
जब पूषा रूपी सुये का उदय होता है तो सुर्योदय पूव काल की उषा का क्षरण 
डो जाता है। उषा चली जाती हैं और सूय अपने पूर्ण प्रकाश के साथ ब्रह्माण्ड 


को आच्छादित कर देता हैं। स्वामी दयानन्द ने मत्रोक्‍्त जार झच्द का वास्त- 
विक अर्थ किया है, जीण करने वाला अत जार किसी यार या प्रेमी का 
वाचक नही है। स्वामी जी ते तो इस मन्त्र को राजा के लिए कतंव्यवोधक 
मानते हुए लिखा है, “राजादयों मतुष्या यथा सूर्यों रात्रेनिवारको अस्ति तथैव 
प्रजासुजा रकर्माणि वक्‍त्मा नास्मनृव्यास्तिवारयत्‌ /” जिस प्रकार सूय रात्रि का 
निवारण करता है उसी प्रकार राजाओं को प्रज्ञाओं में व्याप्त व्यभिचार दोष 
का निवारण करना चाहिए। मन्त्र के वास्तविक अशिप्राय को न समझकर 
सुभाष कु मार ने अर्थ का अनर्थ कर डाला । 

अब हम ऋणखेद के उस प्रसिद्ध यम यमी सूक्त की चर्चा करते हैं जिसके 
वास्तविक तात्पय को न समझकर इस मूख लेखक ने भाई-बहित के वासना- 
मूलक सवाद की कल्पना की है। वस्तुत सूक्त का अर्थ करते हुए अनेक प्राचीन 
एव अर्वाचीन भाष्यकारों को भयकर श्रान्ति हुई है । उन्हे यह ज्ञात हो नहीं 
कि मन्त्र कथित यम ओर यमी कोई वास्तव में छरीरघारी भाई बहिन नहीं 
है। मन्त्र का आधि देविक अथ करें तो स्पष्ट होगा कि सूर्य का पुत्र होने के 
कारण दिन को यम तथा रात्रि को यमी कहा जाता है। अत रात और दिन 
दोनों का मानवीकरण कर मन्त्र में उन्हे यम ओर यमी के नाम से पुकारा गया 


है। वास्तव में यम यम्ती सवाद दित और रात का ही सवाद है। जिन लोगो 
ने कात्य शास्त्र के अध्ययत में अभिषधा, लक्षणा, व्यन्जना जैसी शब्द शक्तियों 


का अध्ययन किया है वे यह जातते हैं कि काव्य मे वकोक्ति, लक्षणा तथा 
व्यन्जता आदि को ही मुख्य माना जाता है। मात्र अभिषाथ देने वाले प्रयोगों 
को काव्य श्रेणी से पृथक्‌ माना गया है। उक्ति प्रसिद्ध है-वक्रोक्तयों यत्र 
विभूषणानि वाच्यार्थ बाघ परम प्रकं , अर्थपेषु वाच्मेस्वाभिधव दोष सा 
काचिदन्या सरणि कवीनाम्‌ ॥ अर्थात्‌ काव्य मे तो वक्रोक्ति (कहने की वक्र 
शैली) हो विभूषण है और बाच्याथ का वाध ही उत्कृष्ट माना जाता है। 
अभिषा को जहा दोष माना गया है ऐसी कवियों की प्रणाली ससार से कुछ 
भिन्‍न ही है। 

जब साधारण कवि भी अपनी कविता मे व्यग्याथं को प्रधान रखता है तो 
ससार के सबसे प्राचीन तथा ईश्वर प्रदत्त देवी काव्य वेद की स्थिति को सम- 
अऋना भी आवश्यक है। कबीर जेसे भाषा कवियो ने भी उनटवासियो का प्रयोग 
किया है जिनका अथ समझने के लिए हमे उन शब्दों के वाच्यायं से भिन्‍न 
अथ करने पडते हैं । 

क्रमश 


ऐसी घोर निराशा मे” 


प० रामाज्ञा “आयपुत्र' भागलपुर देवरिया (उ> प्र०) 
ऋषिवर दयानन्‍्द के तप को, हमे समझना ही होगा। 
वरना झुन लो दुनिया वालो, पशु तुमसे बेहतर होगा ॥ 
आय समाजी कहते आज, हम हैं सच्चे ऋषि सन्तान । 
फिर भो देख रहे 'चित्रहार', साथ मे अन्य अवैदिक काये । 
जो पत्थर पडा अक्ल पर, उसको आज हटाना ही होगा ॥ 
राजन! मत कर कुतिया सग, प्रुरखों सम तू कर सत्सग । 
पर अब चारो ओर कुसग, शिविल पड रहे मनुज के अग । 
ऐसी घोर निश्ञा मे, ब्रह्मचय्यं अपनाना ही होगा॥ 
देश की दशा देख ऋषिराज, व्ययित हो उठते बारम्बार। 
घमहित सहते कष्ट अपार, चतुदिक करते बेद प्रचार। 
ओो श्म्‌-ध्वज की छाया मे, अखिल विश्व को आना ही होगा ॥॥ 
हो चुक थे जब हम निष्याण, बनाकर ऋषि ने 'आय समाज । 
पूण की अपने गुरु की चाह, दिखाकर जग को सच्ची राह । 
सत्य-पथ पर चलने का, साहस हमे दिग्शाना ही होगा।॥॥ 
जगाने वसुन्धरा के भाग्य, चल पड़े जो वेदिक इन्सान । 
दीप समर जलकर बनें महान्‌, वही है सच्चे ऋषि-सन्तात। 
बडत 'आयं'ुत्र' के कदम मे, कदम मिलाना ही होगा ॥॥ 
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आरयंसमाज देश भक्‍त 
( पृष्ठ १ का शेष ) 
वाधिक रिपोट 


दीवान हाल आर्यसमाज के मन्ठ्री श्री सूर्यदेव ने वर्ष १६६२ ६३ के दौरान 
प्रमुख गतिविधियों का परिचय देते हुये कहा कि दीवान हाल द्वारा २२ भटकी हुई 
लडकियों का पता लगाकर उनके माता-पिता को सौंप दिया तथा १५ व्यक्तियों को 
घुद्ध करके पुन वैदिक घम मे दीक्षित किया गया। सभी आर्य पर्व व कार्यक्रम 
समारोहपुर्वंक मनाये गये एवं ग्रुरुकुलो, विद्वानों अतिथियों अनायो आदि को २२ 
हजार तथा गोसवर्धंत केन्द्र, गाजीपुर के लिए ५१ हजार की सहायता राश्षि प्रदान 
की गयी । श्री सूयदेव ने यह भी बताया कि दिल्‍ली में सस्कृत के अध्ययन के लिए 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय एव गुरुकुलो के छात्रो को योग्यता के आधार पर ७२ हजार 
को छात्रवृत्तिया भी दीवान हाल द्वारा प्रदान की जायेंगी तथा वैदिक समोष्ठी की 
खूपरेखा प्राप्त होने के याद इसका आयोजन भी किया जायेगा । 


वेद सम्मेलन लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान स्वामी दीक्षानन्द की भ्रष्यक्षता में 
आयोजित वेद सम्मेलन मे विचार व्यक्त करते हुए प० विशुद्धानन्द जी शास्त्री ने 
कहा कि ऋषि दयानन्‍्द ने वेद को जीवन से जोड़ा और सत्य को तर्क की कसौटी 
पर कसने को कहा । ऐ दयानन्द के दीवानो यज्ञ की आग बुभने न दो यदि भारत 
में क्रान्ति आयेगी तो वेद से हो आयेगी । आय सम्राज तभी जीवित रहेगा यदि 
विद्वानों का सम्मात किया जायेगा और वेद को वेद की दृष्दि से देखा जायेगा । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो० डा० महेश विद्यालकार न कहा कि वेद सब 
सत्य विद्याओ की पुस्तक है और सभी के कल्याण के लिए वेद का अध्ययन, मनन व 
पठन-पाठन जरूरी है। समाजो मे वेद प्रचार फण्ड रखा जाए तथ्य वेद पढने वाले 
ग्रुरुकुल के छात्रों की सहायता की जाए। 


आचार्य रविदत्त गौतम ने कहा कि वेद सृष्टि का सविधान है और इसे 
जीवन में अपनाने पर बल दिया | डा० जयदेव ने कहा वेद आय समाज का मूलाबार 
है और इसके बिना आये समाज का कोई अस्तित्व ही नही । वेद आज भी प्रासग्रिक 
हैं ओर राष्ट्रीय एकता का आधार है। आचार्य श्री प्रेम चन्द्र श्रीपर ने कहा कि वेद 
शान के प्रतीक है और दयानन्द की सबसे बडी देन यह है कि उन्होने वंदो के 
सही अथ हमे बताये जबकि इससे सायन आदि ने वेदो के अनर्थ किये थे । 

स्वामी दीक्षानन्द ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सृष्टि के प्रारम्भ मे 
परमात्मा ने वेद ज्ञान प्रकट किया था। वो मे इतिहास नही है। वेदों के बारे में 
शकाओ को दूर करने के लिए गोष्ठियो का आयोजन किया जाना चाहिए। श्री 
सुयंदेव न कहा कि वेद समोप्ठी की रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत की जानी चाहिए और 
दावान हाल समाज उसके लिए व्यवस्था करेगा। 


सस्कृति रक्षा सम्मेलन 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री डा० सबिदानन्द शास्त्री वी 
अध्यक्षता में ३ अप्रैल को सल्कृति रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया । प० प्रकाश 
चन्द्र शास्त्री ने कहा कि नारी के सम्मान, सस्कृत के प्रचार प्रसार स्वभूषा, शुद्ध 
खान-पान एवं त्याग की प्रवृति से ही सस्कृति की रक्षा हो सकतो है। 

प्रो० उत्तमचन्द शरर मे कहा कि देश पहाडो की ऊ चाई व नदियों के पानी 
से बडा नहीं होता है बल्कि देश तब जिन्दा रहता है जब उसकी सस्कृति जीवित 
रहती है । दयानन्‍्द का आय समाज हो सस्कृत को महत्व देकर इसकी रक्षा कर 
सकता है। गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय ह्वारहार के कुलाधिपति प्रो० थेरसिह ने 
कह्टा कि स्वतन्त्र चिन्तन मानव की सस्कृति है और सस्‍्कृति को सबसे बडा खतरा 
विकृति से है वैदिक सस्कृति हो मानव कल्याण की सस्कृति है। 

डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने कहा कि युगपुरुष दयानन्द ते विकृतियों को दूर 
कर सस्क्ृति को रक्षा को । श्री सूर्यदेव ने सम्मेलन मे घोषणा की कि दीवान हाल 
द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय आनसे के तथा गुरुकुल्लो के सस्‍्कृत अध्ययन करने वाले 
मैघावी छात्रो को प्रतिवर्ष क्र ३६-३६ हजार रुपये की छात्रवृत्तिया दी जायेंगी । 
सस्कृत की रक्षा करना आय समाज की पीड़ा है और इसके लिए हर समव काम 
किया जायेगा । 


श्रीमती सरला मेहवा की अध्यक्षता में ३ अप्रैल को सम्पन्न हुये महिला 


+ 


सम्मेलन मे श्रीमती कृष्णा चडढा, श्रीमती कृष्णा रहेजा, श्रीमती अग्निहोत्री आदि 
विदुषी महिलाओ ने ऋषि दयातन्‍्द द्वारा नारी जाति के प्रति उपकारों का जिकर 
करते हुये पाखण्डो के उन्मूलन का भी आद्वान किया । 


प० नेत्रपाल शास्त्री के ब्रह्मत्व मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ की ४ अप्रल को 
पूर्णाहृति दी गयी । केन्द्रीय मानव ससाधन मन्‍्त्री श्री अजुन सिंह ने ३ अप्रैल को 
राष्ट्र रक्षा ने बोलते हुए कहा कि दयानन्द के आदर्शों पर चलकर आज देक्ष उन्नति 
कर सकता है। श्री सिह न स्वतन्त्रता संग्राम में आय॑ समाज के योगदान की 
सराहना की । 


सावदेश्क सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने कार्यक्रम की 
अध्यक्षता करते हुये कहा कि आर्य लोग बाहर से आये ये इस मूठ को इतिहास की 
पुस्तकों से निकलवाया जाना चाहिए । स्वामी जी ने हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप मे 
प्रतिष्ठित किये जाने पर भी बल दिया । 





पाये बोर दल द्वारा शहोब चस्द्रशेश्वर धाजाद को 


श्रद्धाजलि दो गई 

मोपाल । दितोक २७ २-६३ को आय वीर दल आय समाज टी टी 
नगर, भोपाल द्वारा भारत के महान क्रातिकारी अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद 
को वीरोचित श्रद्धाजलि दी गई। 

समारोह के मुख्य वक्ता टी टी नगर आये वीर दल के युवा सचालक 
श्री तुलसोदास जी आये थे । श्री आय ने आय॑युवकों दो अपनी सुप्त क्षमताओं 
एवं शक्तियों को पहचानने का आग्रह किया तथा उतका उपयोग राष्ट्र तथा 
हिन्दू (आये) समाज की रक्षा तथा उन्नयन में लगाने का आह्वान किया । 

तत्पश्चात समारोह में सन्‍्तोष जाट, नरेन्द्र चोवितकर गणेश जाट, सहित 
सभी आय वीरो ने शहोद चन्धशेवर आजाद को अपनी श्रद्धाजलि अपित की । 
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कार्यकर्त्ता सम्मेलन 


आयंसमाज दीवान हाल के १०८ वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर २ अप्रैल को 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूययदेव की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता 
सम्मेलन का आयोजन किया गया । डा० महेश विद्यालक्ार ने अपने विचार व्यक्त 
करते हुये कहा कि आज हमे सेवको की जरूरत है न कि नेताओं की। आयेसमाज 
मन्दिरो मे पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आये समाज मे बरित्र 
निर्माण महत्वपूण है। इससे लोग हमारी ओर आकषित होगे जब हमारे जीवन मे 
आयंत्व होगा। 


डा० सच्चिदाननद शास्त्री ने कहा कि स्वामी दयाननद ने अशिक्षा, पाखण्डो 
व अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लडी थी ओर हमे इसी दिशा मे और काम करना 
है। उन्होने गुरुकुलो मे उपदेशक तैयार करने की भी बात कही । 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्मंपाल ने कहा कि आये 
समाज का काम आज सगठन को सुदृढ करने से ही बढेगा। स्वामी दयानन्द के 
अमर ग्रस्थ सत्यार्थ प्रकाश के नियमित स्वाध्याय. जीवन में सत्य को अपनाने तथा 
श्रेष्ठ करों द्वारा ही हम आगे बंढ सकते हैं। 
श्रीसूयंदेव ने कहा कि आयेसमाजियों को जहा कही भी कोई कमी दिखायी दे तो 
उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए परन्तु हमे निराशा की बात नही करनी 
चाहिए ! उन्होने दयातन्द द्वारा लिखी व्यवहारमानू पुस्तक पढ़ते व उस पर आचरण 
करने पर बल दिया ताकि दूसरे लोग हमारे प्रेमपुर्वंक व्यवहार से आकर्षित हो सके। 
उन्होने श्रद्धापृवक यज्ञ करने की भी जरूरत पर बल दिया। श्री सुर्यदेव ने आगे कहा 
कि स्वामी दयानन्द अकेले थे ओर उन्होने महान काय किया। आज दस करोड़ो है 
ओर हमे मिल जुलकर आय समाज की उन्नति में सलग्न रहना चाहिए । 
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| ० शक प डे 
शुद्ध घी के साथ शद्ध जडी 
बूटियों से निर्मित 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस है। 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 







200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 
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बच्य प्रहलाद दत्त जन्मदिवस समारोह 


आय समाज के जग मे फेलत! ज्ञान रूपी प्रकाश के साक्षी, इतिहास पुरुष, 
कमठ एवं कर्तेव्य पारायण, सरलता की सहज साकार मूर्ति माननीय वेच्य प्रहलाद 
दत्त जी का जन्म दिवस समारोह भ्रार्य समाज सदर बाजार के समागार में दिल्ली 
श्रार्य प्रतितिधि समा के महामन्त्री ढा० घमपाल की प्रध्यक्षता में मानाया गया । 
इस भवप्तर पर भ्रि० चमद्रदेव लाला किशोरी लाल, श्री विद्या कुमार जी, श्री 
भीमसिंह सेनी, श्री राजपाल सिंह शास्त्री, महानगर पाषंद श्री प्िहल जी, प० 
अश्लोक कुमार विद्यालकार, प० सत्यदेव स्तातक, १० ज्योति प्रसाद जी भ्रादि 
महानुभावो ने वैद्य जी के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर प्रकाश डाला । 

अपने अ्रध्यक्षीय भाषण मे डा० घमपाल ने कहा कि वंद्य प्रहूलाद जी का 
जन्म हे मार्च १५६५ को हरियाणा के रोहतक जिले के जेतपुर ग्राम, तहसील 
अमर मे हुआ था । जाट द्वाई स्कूल रोहतक से मैट्रिक करने के बाद वे ग्रुरुकुल 
अकर से जुड गए । यही से उतका झाय॑ समाज का कप्येक्षेत्र विस्तीर्ण होता बया। 
वे श्नार्य प्रतिनिधि समा पजाब के लाहोर अधिवेशन मे रोहतक स प्रतिदिधि बन- 
कर गए थे । उन्होने भायुवेंद का भी प्रध्ययत किया | चिकित्सा के साथ माथ वे 
आय समाज के सगठन तथा प्रचार प्रसार में भी निरन्तर सलग्न रहे । दिल्ली में 
झाते के बाद भाई वैध्व मूलच द जी के साथ उन्होने प्राय समाज की गतिविधियों 
में सशक्त योगदान किया । 

मारतीय स्वाघीनता सम्राम के भ्रनय सैतानी वैद्य जी ने १६४२ के 
अ्ग्रेजो मारत छोडो भरान्दोलन मे माग लिया भौर भनेक बार जेल गए । वैद्य जी 
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मदिर भ्रान्दोलन हैदराबाद झाय सत्याग्रह, काइमीर प्रान्दोलन, हिन्दी रक्षा 
परानदोलन धौर गौरक्षा अ्दोलन में बढ-चढक्र माग लिया। उन्होने विभाजन 
के समय विस्थापितों का सम्पक रूपेण पुनर्वाव करते मे प्रनुपम दक्षता क्रा परि 
चय दिया । प० रामचन्द्र दहलवा के वे दाय द्वाथ थे। वैद्य जी का क्तेत्व प्रान्दो 
लनो के इतिहाप्त मे सदा याद किया जाएगा । उन्होते सादा जीवन, उच्च विचार 
को प्पना ध्येय बनाया । वैद्य जी ४१ वर्ष के ही थे कि उनकी पत्नी का भ्रसाम- 
पिक निधन हो गया । वैद्य जा ने प्रण्ने बेटो को माता-पिता का स्तेह देकर इस 
योग्य बनाया कि वे अपनी पश्राजीविका के साथ-साथ पिताभ्ा की भाति समाज 
सेवा में भी भ्रग्रणी भूमिका निमा सके । उनके सभी पुत्र ग्रायं समाज में तथा भन्‍्य 
सामाजिक कार्यों मे प्रग्मणा है। स्व० वंद्य जी की यही सबसे बडी सम्पदा है । 

काल के ऋर चक्र ने १९ माच १६८८ को प्रात ६-३० बजे, सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय एव सामाजिक नेता, वेदिक घ॒र्मं एवं सश्कृति के सवाहक, गोमक्त, 
ट्विल्दी के प्रबल समथर इतिहास पुरुष कर्मठ एवं कतव्यपरायभ सरलता की सहल 
साकार मूर्ति तथा संक्डो प्रान्‍्दोलनो के प्रेंरक श्वेत वस्त्रों में वीतराग सन्यासी 
वेद्य जी को हमसे छीन लि । 

दिल्‍ली नगर निगम ने डिप्टी गज में उनके निवास स्थान तक जाने वाले 
मार्म का नाम 'बैद्य प्रहलाद दत्त माग॑ रखकर उनकी घामिक सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय सेवाधो का सम्मान किया है | 

इस प्रवसर पर भाय समाज के लिए को सवाध्रो को ध्यात में रखकर 
डा० बमेपाल को पुष्पप।लाभों, शाल तथा प्रतीक चिन्ह मेंट करके सम्मानित 








ने राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ की दिल्‍ली शाखा की स्थापना को। उन्होंने क्षिव किया गया। --विमलकान्त घर्मा 
सेला में-- 
डक ऑष्चियां येवनकर स्वास्थ्य लाभ करे 
गुरूवुडल रन ननम 
-.--+>5ञ-ऊमऊ++.०« रो महादव 
च्यवनप्राश श्रो पुस्तकाध्यक्ष मे पल 
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उत्तम इदाहुष्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


गुरूलऊत्ल शर्ट कटन 
पाओकन | च्णाज हरिद्वार 
दा*क्श कक म्क अुज+ ज॥फजपा बकरा त 
बक्र्हजः अत्या क्र ह रद है जड़ा दकिएप को श्रोषधियों का 
लक अर्न 'कशक रे 
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भारतीय भाषाये परीक्षा का माध्यम बनाओ अन्यथा 


युवा वर्ग राष्ट्रीय धारा सो अलग हो जाएगा 


नई दिल्‍ली, ६ अप्रल । सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आमम्द बोध सरस्वती ने कहा कि भारतीय भाषाये एवं हमारी सस्कृति देश को 
आत्मा है। हिन्दी व अन्य भारतोय भाषायें हमारे व्यवहार व काममात्र की भाषाये 
होनी चाहिए जबकि आज अग्नेजी को थोप कर भारतीय सविधान के मोलिक अधि 
कारो का उललघन हो रहा है। नई दिल्‍ली मे सघ लोक सेवा आयोग के भवन के 
आहर भारतीय भाषाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम बनान फे लिए घरने 
चर बैठे युवको की गिरफ्तारी का कडा विरोध करते हुये ये बात स्वामी आनन्द बोध 
मै कही । स्वामी जी ने उन्हें ठुरन्त रिहा करने की भी मांग की । 


स्वामी जी ने आगे कहा कि यह दुख की बात है कि आजादी के ४६ वर्ष 
जाद भी हमारी युवा शक्तित को अग्रजी की अनिव यता हटान के लिए सघष करना 
थद रहा है भौर यह हमारे संविधान व भाषाओ का अपमान है। उन्होंने आगे कहा 
कि यह आइचय की बात है कि उच्च परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओ के युवको 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो 


की माग को अपनी ही सरकार निदयतापृवक ठुकरा कर न केवल युवा शक्ति को 
हतोत्साहित कर रही है, बल्कि देश की प्रगति व सास्कृतिक ध्षम्पदा को भी समाप्त 
कर रही है। मरकार को २-३ प्रतिशत लोगों के लिए अग्रेजी की अनिवायंता खन्म 
कर देश को आत्मनिमर व शक्तिशाली बनाना चाहिए। स्वामी जी ते यह भो चेता- 
बनी दी कि यदि हिन्दी व भारतीय भाषाओ को प्रतियोगी-परीक्षा माध्यम बनन से 


इसी प्रकार रोका गया तो देश का युवा वर्ग राष्ट्रीय धारा से अलग-धलग हो जायेगा 
और इससे देश की एकता व प्रगति पर गम्भीर दुष्प्रभाव पडगा । 


स्वामी जी ने यह भी बताया कि विगत--तीन वर्षों मे आये समाज ने 
भारतीय भाषाओं के विकास एवं देवनागरी लिपि को सम्पर्क लिपि बनाने के लिए 
तीन भारतीय भाषा सम्मेलनों का आयोजन किया है । लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज 
पादिल केचद्रीय मन्त्री श्री अजु नसिह व बिहार के मुख्यमस्त्री श्री लालू प्रसाद यादव 
एवं अनेक नेताओ ने इन सम्मेलनों मे सम्मिलित होकर आयें समाज के इन प्रयासों 
का समर्थन व सराहुना की है। 





बेविक साहित्य वितरण समारोह 





ओम का जाप करने से आनन्द को गंगा बहने लगतो है 


नई दिल्‍ली, £ अप्रेल । आर्य समाज क्रिन गाडन के तत्वावधान में आाज 
चैराडाइज पब्लिक स्कूल मे भाये समाज स्थापना दिवस समारोह सुप्रस्तिद्ध उद्योगपति 
श्री विक्रम कपूर की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। कायक्रम का शुभारम्भ 
श्री अभिनव भारती के ब्रह्मत्व मे एक विश्येष यज्ञ सै हुआ । 


समारोह के मुख्य अतिथि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा क॑ महामन्त्री डा० 
अमंपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सन्‌ १५७४ में 
बम्बई मे मह॒पि दयान-द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वास्तव में 
स्वामी जी ने वेदों के प्रचार, समाज सूधार एवं सम्गर के कल्याण के लिए सत्य 
अनातन वैंदिक धर्म की पुन स्थापना की थी ओर कोई नया मत नहीं चलाया था। 
आये समाज स्थापना दिवस मताना तभी साथक होगा जब हम जोवन में आयत्व 
लाकर दूसरो को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हे आय समाजी बना सकें एवं सदस्यता 
अभियान चलाकर सदस्यों में वृद्धि कर सके। 


डा० धर्मपाल ने आगे कहा कि आहार, निद्रा,मद व मैथुन मनुष्य व पशुओ दोनों 
मे ही होते हैं परन्तु मनुष्य दया, ममता व सेवा के ढ'रा दूसरों की उत्वति के लिए 
परोपकार में लगा रहता है। ऋषि दयानन्द ने भी आय समाज के सुनहरी नियम 
द्वारा हमे सन्देश दिया है कि प्रत्येक को अपनी ही उ नति में सम्तुष्ट न रहता दाहिए 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिए | यदि इस नियम का सच्चाई 
से पालन करें तो हमारी बहुत उन्नति हो सकती है । 
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प्रधान सम्पादक -सूर्यदव 


डा० धमपाल ने कहा कि मनुष्य को ब्रह्मचय, गृहस्थ व वानप्रस्थ पहले तीन 
आश्रमा में अपने-२ कत्तव्यों का ईमानदारी से पालत करना चाहिए तभी सन्यास चेन 
का लाम है। सत्य व धम जैसे शाइवत्‌ मूल्यों की रक्षा के लिए भी हमे त्याग करता 
चाहिए । 

समारोह म श्री विक्रम कपूर ने ईश्वर भक्ति के मधुर भजनों द्वारा समा 
बाघ दिया | श्री कपूर ने कहा कि ओम' परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है । 
सच्चे मन से ओम का स्मरण करने से सुख, शान्ति एवं आनन्द 'प्राप्त होते हैं तथा 
यह हमारी मन, बद्धि व आत्मा को पवित्र करता है | ओम्‌ के जाप से आनन्द की 
गया बहने लगती है। उन्होने कहा कि ऋषि दयानन्द की सबसे बडी देन यह है कि 
उन्होंन हमे ईश्वर (ओम्‌) की भवित, स्तुति व उपासना करने का मांग दिखाया। 
उन्होंने यह भी कहा कि आये समाज के बडे-२ व सुन्दर भवनों का तमी लाम है 
यदि हम वेद की शिक्षाओं को जीवन में अपनाये व उनका प्रचार करे तथा आम 
का स्मरण करते रहे। 

समारोह में आये समाज की श्रेष्ठ सेवाओं के लिए श्री विक्रम कपूर ने डा० 
घर्मपाल को शाल ओढाकर व माल्यापण द्वारा सम्मानित किया । दिल्‍ली होव 
प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द ने आये समाज उत्तम 
नगर की प्रधाना श्रीमती सुशीला महाजन को भी सम्मानित किया। डा० धमपाल 
ने आय समाज अशोक नगर के प्रधान श्री मगतराम आय एवं कायक्रम के सबोजक 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


आयस देश साप्ताहिक 
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मधषि दयानन्द को मान्यताएं (५) 


ड० नर? न्‍मर आलोक सपतता ई१६०डा ग्रतप बहार गजियबह ५ 


झ्राधिक मान्यताए 
बा मत्रो म॑ उरमा मा रू प्र थता है ति ह प्रमभ हम घत ए बष के से लिंक 

क्यू कप मात ० प्रावह.. जगत कुछ नही * । जीवन वह ने 

+ नतात ग्पेक्षत है खास्व्रावी मर्याता है हि मत »ा पमयत्रक अ्च ण 
घमसे भरा 5 


कर ६ नक प्रा क्रोबार मम भाप 
ये मय क्रापथरकू बन सकन है घ्नदशम त सूणे ४ ६४ तह 
महति पदन लग हैलयत शमज मवण क्‌ सम्रक्ष. लगन हू 


हो कम काभाज का तिर्बाहन में परच न ने होगे 
ब्रद्ाण यज्ञ अ वाउव दान उस न काया ?# 
जविक्राप्रातहै क्षत शक रक्ष हत प्स्‍रध्नदर रण करसन में भर्तो 
हांग । उसे वहा ज॑ वत्रा मनेग | बे यू «२ र ऋष शुप् चेन बलि कर यो 
५ क प्रा तकरग शुद्र उपयुक्त वर्णो की सवा से ज वका वजित झरेगा 
से प्रवथा प्रयक्ष व्यजित स्वमाव डे प्रनकृल क ये करता है। “सक 
बल मे मी ही वत्त (बेउव) उ भिलता है प्र श्नए व्यवस्थ थे रह टगसे 
जग बरह्मचारी गस्‍्कुल मे रहग उसक मत कोॉबल (४ 
लखाई के बारे मं बिता नह करना पडगा । ब्रह्मचार प्रतेक गहउ्थों मे भिक्षा 
5प्त कर अपटा व प्राचाय का उदर पूर्ति करत है किक्ष ८ से प्॒क्‍त विशेष 
पर भर नहीं पडता ब्रह्मचारी के मन में मी यह प्रश हात हैं कि उस केवल 
मता पत नही ना धपितु पूरे समाज ने प याहै। ते उम्र मात पता 
हा शव «| प्रश्न है वह्ों पर सशाज को सवा व ना माआव ये है मिक्ष टन 
? ब्रद्मचार! में अहकार ईष्पा प्रादि भावनाएं पनप नहा पात 
गृहस्+ भ्पना वृत्ति स जी वका चलाता है वान”स्थ घर यागक व 
मे रहता है। साठटा जीवन व्यतीत करता है. कट मूल फल अदि से ज वतन चल ता 
हे ये उस्तृत्त जगल में मिल ही जाती हैं । उसका कम्त घत स युजार हो जता 
है । वान" थी गुरुतुलों मे अध्य पन के काय +र तो गुरुकूल व क्ऋ « वस्था 
में सुध. # मक्‍ता है एवं उतके मम व ज्ञन के पू हम ब्रहाचर ठा 


त्त।ज्ञआऔछ रम 


सकते है । 
ससीय तत्र सवत्र विच ए करता है लाकोपक रमलग ने है 
प्रवार न उप गहस्थ का दक्षिण में मल सकते से जुट न ग्रम 
बद्म चरण देखता है उण्य रता है प्रक.. 2 7 ह॒ जाए 
सन +» पास घन के कमा नहा हा त्तकत से के न बन बार बाप 


रनह उत प्रपत प्र समज र पड़ता है। 
नहेंपि दपरन का बच रहें अधिक 4 + 
लए र॒ज गो चाहि कवहक्प्वमम विज्ञाह हे 
ब्रातक सुख नप बाप बलत कस 
न ै।बताव ण का शुद्ध वन ए न मप्र ते मजबुत 
वात व ए की य वत्रता मनु कई सक्मरुण हगा उसका प्सा 
व 8. मेन लगेगा व्यपर नटा धन + प्र प्तह्ठाती है पर एए 
लत मनूय तम शक मनृष् ० बहुत कुछ स खत ह। “मसले मी अ्रथतत्र 
मल्वत हुष्त है 
घन के भर को रोक प्रत क्टठा क्‍य ज॑ सकता है छोटे छोटे 
० व ज॒यकर प्ररन र यकवीममाब नस प्रथिकढाब मव्वत होता है 
गो पालन भारताय कू प का मरय आागार है. एक रौफ्हज . ब्वियो 
मत लत है। प्रत गो वध कट पिनह हैनत नत्रीाए ज भाहांपशु 
यन की वद्धि कररो चा हुए । ब्रय शुप्रों के टख खब के लिए श्रभप्रा प्य 
बनाने उ हिए । 
सथ ।श्रथिक्र हिट से पिछड लोगो कोघ _त था 7ए जिस के वे 
उस घण सह प्रपना प्राथिक पिटडाए्त हर कर सक हो जिए प्राय है > वसा 
हू कम मिले तो बेरोजगारी क्राफी टर की हलकाजा उत्ीहै 
बन सम्पता जल सम्पटा ख नतज सम्परटा झ्रदि विकित स्म्पढ़ प्रा पर 
रा ये वा सही नियत्रण होना चाहिए इनका सव” रचना मक्तौक्य में प्रयोग 
हाने स देश बहुत ही प्रागे बढ मक्ता है। 
शत की समृद्धि के लिए तोगो का ईमानदार व परिश्रमा न होना बहुत 
ही अर वत्यक है । जो इसका पालन कर उसे पुरस्कृत करता चाहिए शेष को 


के स्णत बन. के 
कृ ए? के 4४ पणु 
भोपशु + ह क्रवाकृषि 
फ्ह 

क्ड 


ह डय करना च हि ताक्दठपरे लोग निकम्म ग्र लत्ताव बेईमन ने बने सब 
प्र्ञ के प्र 7त+ रजक् पक सशथ्ृृद्ध बे ए 

सामभ थे जनते को श्व बहयक वस्तु 4 का पूर्ति छाती हे उसके लए सझुतत 
कदम उठ ए । बजा में मू। पर नियत्रए हो। जिसना खपत हो उतना हू 


उपादनत हो अस्तुआ तक के शत स्थरह समान का नाप तौल व शुद्धता पए 
विशेष ६ न 

प्र्ज जे क्र कायप रस महठ ऊरना चाहिए। सूद खप्तोद 
बाला १ जुर भा" ढवच बाण्जत श्र दोनो मिलकर काम कर 
ताझइरि णख्वध कोपू राजासक्ताह 


नैतिक मास्यता 7 
महाप ये नगर प्र एकाश मे लखा है कि विद्वान बनना सरल है 
कित धर्मिक बनना क ठन है। ग्रटाय यह है ।क ।बद्वता को झाचरण में लाना 
हो धार्मिक्त है व मिक्त स प्र भ्र्ठाप प्रपत श्रष्ठाव र म है। कुछ विद्वात तो 
उन जात है पर जावन मे उनका पे लर नहा करत वह केवल विद्वता ही « प्रो 
उसका प्‌ लन करन । मिकता है। 
इता य द खरीर है तो उसके श्रष्ण चर उपर घरार म॑ रहने वाली 
प्रमारै ।एचन रीवा औ-चान प्र त एरन के लिए श्लौर उसके सथ ही 
पाच कम द्रया है क#मऊनके लए जमा ज्ञान प्राप्त क्या है वैसा ह पालन 
करना शो श्र व्रव्यक है 
आचपप्रहाव ] कब वध सह ग्राचरण सिखलाता है। प्राचरण 
की शुद्धता स जह व्यक्त + व्यक्तिगत लाम व उत ते होती है वहा पर समाऊ 
में मा प वत्रत का वाताव ण बतता है ्रौर सत्रक”ः नति होती है। 
एच चो परत चोतकरता है तो स्त्रय का ए लत तो होगा ही साथ ह 
जिमक चां हुं है समझ ठउ ते कजगा चोर +ा खोजबान के न के 
लिए र जरमब रत डहिथ  रेमष्ह्न डगा रत को मानविकञण ते 
भग होगा थ्रौ चौर च । व ते ने को हुझययोग करंगा जिससे समर पर 
बाततल यू बम भः हि मूठ बोलत रे जहुत मी हातिया हो जह है। 
मतृष्प को तर तवत के छत करता चे ए जिसमे छा भे एक 


अच्छा प्रमाव प॒ सप्जम सकाझे तफ़वे लोगो को भी चा हए कि स्व था 
कैजाएक हू फतनेय लोगो का समस्पत र हहह० क्लब हये 
तप्ठसदे चपजरा उि चरस र रके समज का नलिक्ता ४ 
पूण प्र 

ऊकुना यच है कयियामजने मनुष्य भ्रष्ट हा जता है 


फितमापिल्प न कप है के मनुष्य को पर भा च४ध हो ३ 6 
है श्टवत शरषू भजरण # ते है व [पेजकरम यहकातश्रदू॒ ध्च 
शक तौज उन है उउ्या व व भ्रमण करत £# मनु 4 नर न बात 
म खत है व अब ने तु ये । विलेश अ्रमण करता चालिए। कई देछमे हो 
थे पभ्रचरण पा रॉ । 

झाच ण के रात # पुद्धता क लि! मोजन पर विशेष ध्यान दला 
उहिए अहर शु"रत व शुद्ध जन खएग्रतवसा हावे मत। «स लए मनुष्य 


च हंए किये सद्य साम प्र 6क रग्त ० कर शुद्ध सा वक घी दुआ 


रज दल मज प्र 7 खद्य पटार्थों जा उचित मात्रा मे प्रयोग कर मिच 
खरा मा एवं उत्जक्े उशॉक हल स ८4 रह। धूम्रपान जस व्यवसभों 
रु बच। 


सरबरा। «४२ के समर नि स्वामी दयान द ते स्पष्ट किया हैकि 
एसी « वन ए हृणो नैश्न ने उतर पूति के लिए की हैं. मनुष्य कौ ऋतमुक 
मितमुक एवं हतमुक् होना चाहिए भोजन ने करने को ब्त मानना उचित नहीं 
है ब्रत का प्रम॒ यमकक्‍त्प है। प्ताव यक्र उपवस करना पत्नी त पाना 
शरार के साथ प्रवयक हैं 

झत स्पष्ट है कम थि दगात ? ते अपने तमाम ग्रथों में यह स्पष्ट किया 
है कि मनुष्य को सता वटोकत मार का श्रतुकरण करना चाहिए। ससार में फैले 
हुए तमाम मत मजहब से शा त स्था पत्त नही की जा सकती क्योंकि इनके ग्रथो में 
दूसरों की निंदा बुराई वर्णिन है | एक दूसरे को निम्न बताने की प्रवृति मौजूद 
है । उ होने एकेश्वर ब्रह्म को उपासना पर बन देते हुए एक बेदोक्त माग ही चलने 
का निर्देश दिया है। समाप्त 
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साप्ताहिक आर्य सन्देश | 





अंग्रेजो की अनि- 
वार्यता समाप्त हो 





अनंक बलिदानों के बाद १५ अगस्त, १६४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। २६ 
जनवरी १६५० को सविधान लागू होन के बाद हन्दी को राजभाषा स्वीकार किया 
गया परन्तु सरकारी कामकाज में साथ साथ अग्रेजी को भी १५ वष के लिए चलते 
रहने की स्वीक्ांत दी गई । अनेक कारणों से अग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज 
की प्रमुस भाषा के रूप मे प्रयुक्त हो रही है। 

१८ जनवरी १६६८ को ससद मे दोनों सदनों द्वारा भाषा नीति ससदीय 
सकतप पारित किया गया । इसके अनुसार अग्न॑ जी भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर 
भारतीय भाषाओं को पूर्ण विकल्प बनाया जाता था | ससद का यही सकल्प पुन 
दोहराया गया है परन्तु अभी तक व्यवहार भें नहीं आ सका है। भारतीय भाषा 
सरक्षण सगठन के कार्यकर्ता १६ अगस्त, १५८८ से लोक सेवा सघ आयोग भवन के 
बाहर प्रशासनिक व समकक्ष परीक्षाओं में हिन्दी व भारतीय भाषाओं का माध्यम 
बनाये जाने की भाग को लेकर सत्याग्रह करते आ रहे ये। आये समाज व अनेक 
हिन्दी प्रेमी सगठनो ने समय समय पर इन्हे नैतिक समथन दिया । 

अपने भविष्य को दाव पर लगाकर देश के युवकों के भविष्य के लिए इति- 
हाप्त के सबसे लम्बे धरने पर बैठे इन युवकों को ६ अप्रैल १६९३ को पुलिस ने 
हटा दिया । आये समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बांध सरस्वती ने इस बारे में एक प्रौस विज्ञप्ति मे कहा है कि 
आजादी के ४६ वर्ष बाद भी देश की युवा शक्ति को भारतीय भाषाओं के 
लिए सघर्ष करना पड रहा है, यह सब भारतीय भाषाओं का अपमान है। अनेक 
सगठनो ने भी इस बात पर दु ल जताया है। 

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिह ने दस बारे में ८ अर्पल ६३ को कहा कि वे भार- 
तीय भाषाओं के लिए संघष कर रहे न युवकों की माग का समथन करते हैं ओर 
संविधान सम्मत सागो को लागू करवाने के लिए बेठे युवकों को उठाकर जेल भेजने 
पर उन्होने हैरानी प्रकट की । इसी सदम मे ज्ञानी जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीयता 
की पहली पहचान देश की भाषा व सस्कृति होती है। उन्होने कहा कि देख 
को और अधिक आत्मनिर्मर व शवितशाली बनाने के लिए उच्च शिक्षाओं का 
माध्यम भारतीय भाषाओं में होता आवश्यक है ! 

ज्ञानी जी ने यह भी कहा कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हर स्थान पर 
अग्रेजी' ही अनिवाय है। इन परीक्षाओं के लिए राष्ट्रभापा हिन्दी एवं भारतीय 
आपाओ को वैकल्पिक माध्यम अपनाये जाने की छूट नहीं है, जबकि अनेक 
राष्ट्रीय नेता इसके लिए कई बार शपथ ले चुके हैं। ज्ञानी जी ने इन युवकों से 
अपील की कि वे अपनी मागो के समर्थन मे जेन मे अनशन न करे, क्योकि उनकी 
शवित का उपयोग और कार्यों मे भी किया जाना है। 

आये समाज कै सल्यापव' युग पुरप महपि दयान द सरस्वती हिन्दी को 
राष्ट्रीय एकता की कडी मे नते थे । उन्होने कहा था विः दयान द के नत्र वह दिन 
देखना चाहने हैं जब अटक से क्टक व कप्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह हिन्दी 
का ही प्रचार-प्रसार होगा। सयुवत राण्ट्र सघ मे हिन्दी मे भाषण दिए जा चुके हैं 
आय समाज ने तो अतरिक्ष में भी हिन्दी का जयघोप क्या था। पू्वे प्रधानमंत्री स्व 
श्रीमती इन्दिरः गांधी से «न्तरिक्ष यान में हिन्दी मे बात करने वाले एक्वेडन लीडर 
राकेश दर्मा आर्य समाज वे' अद्वितीय तकआाम्त्री व विद्वान लेखक प० लोकनाथ तकं- 
वाचस्पति के ही पोत्र हैं। 

केवल तीन-चार प्रतिशत अग्रेजी जानने वाले लोगो के लिए अग्रेजी का 
बने रहना कहा तक उचित है ? एक भाषा के रूप में अग्नेजी का अध्ययन तो ठीक 
है परन्तु समाज व देश का निर्माण व विकास तो जन भषा हिन्दी व भारतीय 
भाषाओं से ही हो सकता है। जितनी जरदी अग्रेजी वी अनिवायंता समाप्त हो औौर 
आरतीय भाषाओं को सम्गानजनक स्थान मिले उतना ही देश की एकता व आपसी 
आईचारे के लिए ठीक हे । 

-+विमल कास्त छर्मा 


/ 


सम्पादक के नाम पत्र 


स्वामी समपंणानन्व विशेषाक 
आपके द्वारा प्रेषित श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी समपणानन्‍्द 
सरस्वती सयुक्ताक प्राप्त हुआ इसके लिये आपको दातशत घायवाद अन्यथा मैं ऐसे 
उपयोगी अक से वचित रह जाता । क्षाप बड़े पुण्य का कायकर रहे है। अन्य आये- 
समाजों पत्र-पत्रिकाओ उपेक्षित महापुर्षो से सम्बन्धति आप विज्यपाक निक्राल रहे है 
किन शब्दों मैं आपको धन्यवाद दू । छब्दों का ग्रामाव अनुभव कर रहा हू। 
राजबीर सिंह 
ग्राहक्नन २३०८ 
प्रनुषपप्त विशेषाक 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं स्वामी समपणान द सरस्वती विशेषांक 
की प्रनुपम मेट के लिये, वास्तव में नई दिशा दी है इस पश्नचिका को पठनीय विषय 
हैं, शिक्षाप्रद एवं अपनाने वाली बाते बडी सरल भाषा में। ईश्वर आप को दाक्ति 
दे कि आप इसी प्रकार मागदशक लेख देते रहे विशेष जानकारियों के साथ जिससे 
पाठक प्रेरणा प्राप्त कर सके । आय सन्देश प्रगति पर है। 
राम प्रकाश, अशोक विहार 


सभप्रहणी य विशेषाक 


आय॑ सन्देश का ऋषि बोघाक एवं प० गणपति चढद्ध शर्मा सयुकताक प्राप्त 
हुआ । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एवं आकर्षक था। इसमे सभी लेख काफी 
शिक्षाप्रद एव प्रेरणादायक थे । महूषि दयानन्द सरस्वती एव पण्डित जी के सम्बन्ध 
में ढेर सारी सामग्री पढने को मिली | आये सन्देश का आय जगत की तमाम पत्र- 
पत्रिकाओं में अपना विश्विष्ट स्थान है। इस पत्रिका के विशेषाकों की भी बड़ी बूम 
रहती है । यह भी अपनी उसी शान के अनुरूप निकला है। प्रत पत्रिका का यह 
अक सभी दृष्टियों सै उत्तम तथा सम्रहणीय है। विशेषाक की सफलता के लिए 
बधाई स्वीकार करें। रामकुमार आय, मन्‍्त्री 
आये युवक परिषद गोच्यना (सोनीपत) हरियाणा 
सर्वोत्तम विशेषाक 
आय सन्देश का ऋषिबोधोत्सव एवं प० गणपति छार्मा सयुक्ताक विशेषाक 
मिला धन्यवाद । 
विशेषार का प्रवलोकव करबेहद खुशी हुई । सर्वोत्त म विशेषाक का हर शब्द 
मनन्‍्त मन को छू गया। विद्येषाक को परम्परा में आय॑ सल्देश का प्रत्येक विशेषाक 
जन-जन के लिए ज्ञानवदक व प्र रणाप्रद है। 
सभा आर्य सन्देश का प्रकाशन कर महान सरकाय कर जन मन सुखद बनाने 
एव राष्ट्रीय रोगो से देश को बचाने का सराहुतीय एवं प्रशमनीय काय कर रही है। 
श्री बावूरामसिह कवि गुजरात 





स्वामी दयानन्द के जन्मदिन पर 
सरकारी अवकाश घोषित 


नई दिल्‍ली ४ अप्रैल । भारत सरकार ने सन्‌ १६६४ से आये समाज के 
संस्थापक एवं युग पुर्ष सहूषि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस पर फाल्गुन बदी 
दशसी को सरकारी अवकाश करने की घोषणा की है !यह निणय प्रधानमस्त्री श्रीपी वी 
नरभिह रावद्वारा केन्द्रीय मानव ससाधन विकास मन्त्री श्री अजुनर्तिह के अनुमोदन 
पर लिया गया है और सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने यहू जानकारी एक प्रस 
विज्ञप्ति मे दी है । 

उल्लेखनीय है कि सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आयन्दबोध सरस्वती ने 
२२ मार्च को एक विशेष पत्र द्वारा श्री अजु न सिंह से इस आदाय का अनुरोध किया 
था। श्री सिंह ते इस बारे में प्रधानमस्त्री को एक विशेष पत्र लिखा 
था ओर प्रधानमन्त्री मे २३ मार्च के श्री धिह को लिखें पत्र द्वारा अवकाक्ष निर्णय 
की सूचना दी है। 

स्वामी आनन्दबोध ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा 
भारत सरकार को धन्यवाद दिया तथा श्रा अजु नसिह के प्रयासों की प्रशसा को है । 
स्वामी जी ने इस सफलता पर सम्पूर्ण आये जगत को बधाई भी दी है। यह सीमित 
छुट्टियों की सूची में शामिल किया गया है। 


डे साप्ताहिक “आय॑सन्देश” 


१८ अप्रैल १६६३ 





आदर्श त्रेतव!द (२४ 


राजसिह भल्‍्ला 


ऊपर के मन्त्र पाठ में जो आए ही भाप विकसित न हो प्रकट न होवे पर 
चेतन सत्ता के अ्श्चित हो और परमेश्वर की प्रेरणा की श्रपेक्षा रकबे वह प्रकृति 
है। भसम्भूति है। भाप ही ग्राप भ्रस्तित्व में स्थित है, प्रकट होता है, धपने 
प्रश्नित है प्रौर प्रपने श्राव र प्रकाशमान है--यह सम्भूति है स्वय भू भात्मा है। 
प्रकृति परिक्‍तन ज्ञील है 
सम्भूतिझ्च विनाशञूच यस्तद्दे दोमय ९? सह । 
बिनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भृत्याउमृतमश्नुते ॥ ईशो० १४ 
आत्मा को भौर कारण कार्यरूपा प्रकृति को, जो उस जोडे को एक साथ 
जानता है--प्रकृति पुरुष का विवेर एक साथ प्राप्त कर लेता है, प्रथ-परमार्थ 
इक्टठे सिद्ध कर जता है तथा भात्म ज्ञान भौर व्यवहार दोनों को मिलाकर 
साधन। साधता है वह जन नाश वमणी--परिवतनशीला प्रकृति का उचित भोग 
उपयोग करता हुप। मृत्यु पद को पार करके प्रात्मबोध स प्रमृत पद वो प्राप्त कर 
लेता है जो प्रात्म तन्‍्ववित यह जानता है कि सब परिवतन नवपुरातत परिणाम 
प्रकृति में हैः हैं आत्मा मे नही हैं। वह इस विवेश से नदी पार करने के लिए 
नौकावन्‌ 7्रकृत्ति का उचित भो उपणोग करता हुभा मृत्यु पद को पार करके 
आत्म याव ६ अमृत पद को प्राप्त कर लेता है. वह परमानरद को मोगता न 
प्रध्ये  ढए कल शो यह व त «रन में रखनी चाहिए कि जिसकी जीवन में मुक्ति 
मे हो जाव तो उसकी मृ यू के पश्चात्‌ भी मुक्त सी प्रकार नहीं हो सकती। 
इमी लिद्य का न मे है अध्यास्मवाद 


पांचवां अध्याय 


ईश्वर जीव तथा प्रकृति का सम्बन्ध 

उपन्िषद बता र । हैं कि यह प्रा“मा शरीर से प्रलग है भ्रमग है भलिप्त 
है प्रविकारी है शुद्ध है चतन है टो सवाल वदा होता है कि भाई फिर यह शरीर 
*कुसके लिए है ? उत्तर सीधा सा है कि जिसके लिए यह शरीर बना है उसे ही 
जीवात्मा कहते है । जगत के भोग भ'गने भौर दु खो की प्रत्यन्त निवृत्ति करके 
मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शर र के साथ इस जीवात्मा का सम्बन्ध होता 
है। इस झ्ात्मा का रूप बिगड़ता नही यह सदा एक रूप रहता है | जड़ रूप प्रकृति 
के तत्वो रे बने इस शर र को ही जब यह भाषा समझते लगता है तो दु खी होता 
है । दुर्सी पर बैठा हुमा व्यक्ति य।द यह कहे कि हैँ कुर्सी हु तो न्ञोग हसेगे। ऐसे 
ही यह जोव यदि यह कहे कि मैं शरीर ह तो हमी की ही तो बात है। शरीर से 
सम्बन्धित प्रार्मा सुर भा होती है दू खी भी परन्तु जब यह जीवात्मा ध्यान की 
स्थिति में यह देखता है कि मैं प्रकृति भौर प्रक्रात से बने सारे तत्त्वो तथा पदार्थों 
से सवथा प्रलग हू तो वह इस म्रमत जाल से निकल जाता है इस परिवतंनशील 
प्रकृति स >म घृणा हो जप्ती है प्ौर प्रानन्द घाम की पधोर बढने लगता है। 
जीवात्मा को यही पुरुषाथ करना है + वह जड प्रकृति के तत्वों का भ्रमलियत 
को पहचान कर और उसर ऊपर उठकर सत, चित घातस्द से मिलाप कर जे। 

ब्रह्म सत, चित, प््तन्‍द है. इसक सथ महत्ता करके जीवार्मा जो सतत 
चित ६ प्र'नन्द को पाता है। दसी तत्व वी खोज करनी है, इसी को जानना है, 
इसी से मित्रता करनी है. यह शरर तो मरणघर्मा है। ऐसा जोवात्मा का निवास 
स्थान है इसी लिए जीव सुख दु ख से सदा ग्रस्त रहना है इमे प्रानन्‍्द तमो 
मिलेगा जब उह प्रानन्‍्द छाप्र कु पास जाएगा रसकी उरासता करेगा। उससे मैत्री 
होने से ता सासारिक सुख दु सा का स्पश् भी नहीं होता ऐसी स्थिति में जीव के 
लिए सुख का भण्डार खल ज ता है । स्मी ब्रह्म के सम्दक के कारण तो प्रकृति में 
गति है झौर उसी का हृप। र यह अक्र त विकद होकर नाना रूप धारण कर 
सब्टि का निर्माण करती है ब्रह्म तो कवल दृष्टा मात्र रहता है। सारे सस्तार को 
चुमाता है और भाप स्थर रत्ता है. ससतार का सबसे बडा कोष प्रानन्द इस ब्रह्म 
के पास द्वी है | प्रकृति + ए४हर्पा कै मिला जीवात्मा भ्रम से, प्रज्ञान म यह मम 
लेता है कि प्रकृति के तबो मे ग्रानन्द है । छाया को बह जीवात्मा वास्तविक 
बस्तु समझ लेता है तो “मरे पछे दु खी होता है। यह दुख तमी दूर होता है 
जब वह इस अम से निकल कर अ्रनन्द मण्डार ब्रह्म को भोर जाता है । 


ऋषियों साधकों का यह कहना है कि पच भूतों के विवेक से हो उम ब्रह्म 
तत्त्व वो जाना जा सकता है। पच भूत नाशबान्‌ है, जो प्रकृति से बिग कर बन 
हैं इनकी प्रपनी निजी मत्ता नही है। पहले भी नहीं थे भौर फिर विनाथ का 
प्राप्त होगे ये जीव के कल्याण के लिए भजे गये हैं ये जीव के दास हैं नीव इनका 
दास नही है । ये नाशवान्‌ है जीव नित्य है । ये जड हैं जीव चेतन है। ज्ञानवान्‌ 
है। जीव इनके जाल में क्यों फो हीव तो जीवात्मा है ठीक है, भल्पन्ञ छ्वरीर में 
बन्द है दु ख मोग रहा है श्रौर धानन्द की खोज मे है क्स्तु है तो झ्रात्मा उमका 
सहयोगी परमाध्मा हो है। आत्मा परमात्मा दोनों सखा हैं सखा से सदा विमुख 
क्यो हो । भ्रत जीवाल्मा के लिए उचित है कि वह प्रपने सखा परमात्ता से मेल 
करे, क्योकि पच भूतो के परस तो क्या “सकी माता कृति के पास भी भानन्द 
नही है । पश्रानन्‍्द तो केवल परतात्मा के पाम ही है| इसी की प्राप्ति क लिए जा 
क्रिया की जाती है वहा श्रष्यात्मवाद है। सारे उपनिषद इसी की व्यास्ण करते हैं। 


यह शरार का सघात प्रौर यह सारा ससार प्रकृति क बिकार पच मृत्तो 
से ही बना है। जब साधक परमात्मा की धोर बढ़ने का प्रयात्ष करता है तो प्रकृति 
माया प्रपने भ्रनेक रूप प्रलोमत, चमत्कार दिखाकर ज्ञान प्राप्त करने वाने को ही 
प्रपने वश में करना चाहतो ? यह जीव इसके प्रलोमतो मे फमक्र उनके पनु- 
सार कम करने लगता है। नाता दुखो को खडा कर लेता है। जीव इन दख्ों को 
स्वय ही पैदा करता है और फर इनमे फसकर दु खी होता है। एक दु ख सप्राप्त 
नहीं होता दूमरा दु ख श्र धेरता है । यह ससार तो गुलाब के पौधे के समान है, 
जिप्तम फुल तो क#! कटी ग्रत हैं क्खु काटे सदा उसमे रहत है प्रोर वह भी 
फूलों से सैक्डो गुणा होते है । क्या परमात्मा ने यह ससार दुखो के भो।ने के 
लिए ही बनाए है। क्या प”मात्मा ने प्रकृति को इसीलिए गति दी था कि यह 
जीव दु खो मे फसा रहे । ऐसे बात नही है मगवान्‌ तो न्यायकारी है, दयालु है 
उसका कोई कार्य ज्ञान और बुद्धि के विपरीत नहीं है। ऐसा सारे धर्म शास्त्र 
बताते हैं तो फिर मानव क्यों दु खी है ? उसके दु ख नित्य प्रति बढ़ते ही ब्यों 
जा रहे हैं ? इसका सोधा सा उत्तर यही है कि मानव दुखों को दालने की बात 
करता है उसके सर्वेथा न झ्ञ का प्रयास नही करता सारे ही शास्त्रो प्ौर सारे ही 
प्रमुमवी महानुभावों ने दु खो के प्रत्यन्त नाश के लिये स्वंदा प्रानरद में ही मग्न 
रहने का एक ही साधन बताया है प्रौर वह है भ्रध्यात्मबाद । 


गौतम मुत्ति के दशन का सार णह है कि जोव को दु ख, मिथ्या, ज्ञान से 
होता है। मिथ्या ज्ञात का जब त” नाश नही होता तब तक दुखो का नाश भी 
नहीं हो सकता | म्नि का उहना है कि मिथ्या ज्ञान का नाश तत्त्व ज्ञात म ह्दीह्दो 
सकता है शोर तत्त्त ज्ञ'न प्राप्ति का मारे ही प्रध्यात्मवाद है। इसी रास्ते पर 
चलकर दु खो की प्रत्य त तवात्त सम्भव है पातञ्जलि मुनि का कहना है कि 
नष्टाग योग क द्वारा जीव अ्ज्ञार नष्ट हो जाता है भ्ौर जीव प्रपने भ्रापको 
इन सारे भोतिक पदार्था से स़व । पृथक अनुभव करके समस्त दुखोंसे मुक्त हो 
जाता है। ज॑न मताचार्यों ने मी दुखो ” छुटकारा पाने के साधन सम्यक दक्ष न, 
सम्पक ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारत्र हा बताए हैं। है 
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ओम्‌ का जाप” 
(पृष्ठ १ का शेष) 

प० अ्क्षोक कुमार को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। 

स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती एवं श्री चन्द्रपाल भजनोपदेशक ने भी मनोहर 
भजनो द्वारा श्रोताओं को मत्र मुस्ध कर दिया । विद्यालय के बच्चो ने सामूहिक गीत 
व सास्क्ृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। 

बेदिक साहित्य वितरण कायक्रम की एक विश्लेषता थी। सम्मानित महानु- 
भावों को दयातन्द दिश्य दशन तथा बच्चो व उपस्थित नर-तारियों को बैदिक सिद्धात 
पुस्तक साहित्यक अत्ाद के रूप मे वितरित की गयी। स्कूल की डाइरेक्टर सुश्री 
जै० आर० भाटिया ने कायक्रम को सफल बनाने मे विशेष सहयोग दिया । 
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साप्ताहिक "आयसन्देश” 





महान कमंयोगी-महात्समा हंसराम 


--नरेन्द्र अवस्थी 


महात्मा हु सराज जी डी० ए० बी० आन्दालत के प्रेरणा-सोत एवं प्रकाश 
स्तम्भ थे। कत्तेव्यनिष्ठ, परोपकारी, सत्यरिय, तेजम्त्री व शिक्षाविद गृणों है ओत- 
प्रोत इस ध्येय निष्ठ व्यक्तित्व ने अपनी प्रतिभा के प्रवर जालोक से समस्त आय- 
जगत को आलोकित किया । महात कमयोगी की भाति उनका व्यक्तित्व सघर्षों मे 
विकसित हुआ था । शैक्षनिक क्षेत्र, आयंसमाज के प्रचार-प्रसार शुद्धि आन्दोलन आदि 
के विविध क्षेत्रों में उन्होने ठोस रचनात्मक कार्य किए । तुसस्यस्त सकलपों योगी 
भवति कश्चन ' योगी सकल्‍पों के अम्याप्त के बिना नहीं हो सकृता। यही आदक्षं 
बाक्य गीता के सम्पूर्ण उपदेश की आधार शिक्षा है। तपोमूरत्ति महात्मा हू सराज 
का यह आदर्श बन गया । 

अपनी हरी-भरी जवानी मे पूर्व त्याग का सकल्प लेकर डी० ए० बी० 
भार्दोलन के लिये मर्वस्व होम करने वाले आदर्श व्यक्तित्व के यह अमर वाक्य 
मनुष्य के जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, एक केन्द्र, जहा पहुचकर वह अपना 
जीवन कुर्बान कर सके, अपनी घन-दोलत ओर बाल बच्चो को आसाती से छोड सकिे। 
एक स्थान होना चाहिए जहा पहुचकर गव से वह कह सके कि चाहे प्राण चले जाए, 
'चाहे सब ओर से विनाश का ताण्डब घेर ले, पर बहू उस स्थात मैं लोटगा, पीछे 
नही हटेगा । ऐसे स्थात पर ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र और उसका वास्तविक 
मोल मालूम होता है।' दृढ़ सकल्प में धनी इस इलाघा पुरुष ने इन्ही शब्दों पर 
अपना सवस्व होम क्र डी०ए०वी के नन्हे पोषे को एक विशाल वृक्ष का रूप दे दिया। 

महात्मा हू सराज ने आयें समाज के दस नियमों को अपने जीवन में ढाला 
अपना समस्त जीवन इसके प्रचार-प्रसार में लगा दिया । उन्होने आये समाजियो को 
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पाच सकार सध्या, स्वाध्याय सत्सग, समाज सेवा ओर सुपात्र को दान देने को अपनाने 
का आह्वान किया। तप और त्याग की प्रतिमूरति ने २६ वर्ष तक अवैतनिक रहकर 
ही कालेज के प्राचार्य पद को सुशोभित किया ओर सेवा मुक्त होने पर आयसमाज 
के कार्यों मे अपता जीवन लगाण । वह 'सादा जीवन उच्च विचार के उज्ज्वल उदा- 
हरण बने । 'मनुभव' को चरितार्थ करने हेतु मानव के अज्ञान को मिटाकर सच्चा 
मानव बनाता उनका छ्येय था । मानव जाति के प्रति दया मौर सहृदयता की भावना 
से अभिभूत होकर उन्होने प्राकृतिक प्रकोपों से पीडित व्यक्तियों को राहत देने ओर 
दिलाने का अनुकरणीय व सराहनीय काये किया था । मानव जाति के उत्पान 
व विकास के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण इसी श्रू खला मे किया । 


शुद्धि आन्दोलन की महत्ता को उन्होने समभा। धर्मा तरण से राष्ट्रान्तरण 
की गहरी चाल को सम्भकर इस आन्दोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुद्धि 
आन्दोलन के दितो जब आगरा, भरतपुर और मथुरा के मलकाने राजपुतों की शुद्ध 
का अवसर आया तो बहू तन मन घन से इसमे भी अग्रणी रहे । भीषण गर्मी की 
कड कती चिलचिलाती धूप में पोसने से तर-बंतर होकर मीलो की पैदल यात्रा, खाने 
पीने की सूध नहीं, सोने का कोई ठिकाना नही, विश्वाम की परवाह नहीं महर्षि दया- 
नन्‍्द के ऐसे दीवानो के जनून ने आर्यसमाज वी वैचारिक शान्ति को प्रभावों बनाया। 
तीन महीने तक यह कठोर साथना जलती रही। उन्होंते हर क्षेत्र मे एक मिसाल 
स्थापित की | 


महापुरुषों के जन्मदिवस मनाने का मूल लक्ष्य यह है कि हम उनके बादणों 
से प्रेरणा लेकर अपने को उनका भनुकरणीय बतायें। क्रान्तिकारियों के मुकुटमणि 
स्वतन्त्यवीर सावरकर का कथन है कि हम किसी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजाल 
यही दे सकते है कि उनके कार्यों मे कुछ रचनात्मक रूप से कुछ जोड दें । भाओ 
महात्मा ह सराज के महान कार्यों मे कुछ जोडने का सकल्प लेवें । 








॥ ओरेम्‌ ॥ 
आय॑ समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट-त नई दिल्‍ली 


प्रमुख गतिविधिया 


देनिक सत्सग गण प्रात ७ से ८ प्रतिदिन 
प्रात ८ से १० 


शुक्रवार दोपहर ३से ५ 


रविवारीय सत्संग -- 
महिला सत्सग 


निद्युक्र चिकित्सालय - प्रतिदिन प्रात € से १ तक, जिसमे एलोपैथिक 
सेवान्तगेत जनरल फिजीशियन दन्त चिकित्सक, 
नेत्र चिकित्सक स्त्री रोग चिकित्सक, ई सी जा 
सेवा व होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध है। साथ 
ही पेवोलाजिकल टैरट भी किए जाते है । 

वेदिक पुस्तत्नालथ व वाचनालय -- प्रात € है १ तक 


धमशाला -- आर्य यात्रियों के अस्थायी निवासाथ 





|. (/९शाइशाड | जब इदूः 
कट । 
२००/-रूपये की खरीद पर ।सुधाशु जी का टेप रिकार्डर 


सहायता “- निधन विद्यार्थियों निराश्रित रोगियों की सहा- 
यता की जाती है । 
जूडो कराटे -- प्रतिदिन प्रात ६ से ७ तक साय ५ से ७ तक 
बेदिक सस्तार -- श्री राजे द्र कुमार शर्मा, धर्माचायं द्वारा - 
दुरभाष ६४३४२२९६ 
प्रधान मन्त्र 
जे० आर० जातन्द फोन ६४३६६७६, ६४५३१३७ . आर० एन» युप्त 
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साप्ताहिक “आयसन्दंदा 


१६ अप्रैल १६६३ 


अवेध यौन सम्बन्ध और बेद (२) 


एक आपत्ति जनक लेख का प्रामाणिक जवाब 
--प्रो० भवानीलाल भारतीय धर्माधिकारी, सा्वदेशिक धर्मार्थ सभा 


इस प्रास्ताविक विवेचना के पश्चात जब हम यम यमी सूवत पर विचार 
करें तो ज्ञात होता है कि यम ओर यमी सामात्य तर तारी या भाई बहित 
नहीं है । ये भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वो के प्रतीक है। यम यमी इस ऋग्वे- 
दीय सूक्‍त (१०-१०) के देवता |भी हैं और ऋषि भी । इन दोनो के साथ 
“बेवस्वत छात्द जुड़ा हुआ है। इसका अथ हुआ “विवस्वान्‌ के पुत्र' । 
विवस्वान्‌ सूय का वाचक है। दिन ओर रात दोनो ही सूर्य सै सम्बद्ध हैं इस 
लिए ये दोतों हो सूर्य के पुत्र-पुत्री हैं। इन्ही से जगद व्यवहार का नियमत 
होता है अत इन्हे यम ओर यमी कहना भी समीचोन है। छातपथ ब्राह्मण मे 
अग्नि को यम और पृथ्वी को यमी कहा गया है--(शतपथ २-१-१०) अत 
इन बम और यमी को दिन बोर रात धावा पृथिवी, अग्नि और पृथ्वी अथवा 
पुरुष और प्रकृति का वाचक मानकर इस सूक्त का अथ किया जाना चाहिए। 


खेद है कि सायणादि भाष्यकार भी मस्त्रो मे निहिन व्यग्याथं को न समझ 
सके ओर सूक्‍्त गत श्राता स्वसा, जामि आदि पदो है अमित हो गये। तथ्य 
यह है कि मन्त्र गत यम यमी को पत्ति पत्नी मानकर अथ्थे करने से सारी सगति 
लग जाती है। निरुक्‍त के प्रसिद्ध टीकाकार आचाय॑ विश्वेश्वर ने मन्त्र गत 
(१० १० ११) म्राता को भर्ता का वाचक तथा स्व पुरुषसरति इसि स्वसा' 
के द्वारा स्वप्ता को पत्नी का वाचक सिद्ध किया है। इस सूक्त को आध्यात्मिक 
ध्याख्या करते हुए उन्हीने प्रकृति और पुरुष का सवाद मानते हुए प्रकृत सुक्त 
की सुन्दर व्याख्या की है । निरुकत के एक अन्य टीकाकार प० बन्द्रमणि विद्या 
लकार ने इस मन्त्र को सग्ोत्र भाई बहिन (एक ही गोत्र में उत्पन्त लडका 
लडकी) के विवाह के निषेध के रूप मे व्यास्यात किया है तथा ऋषि दयानन्द 
ने अन्य मिच्छाम्ब सुभगेपति मत्‌ (१०-१०-१०) आदि उक्तियों का नियोग 
परक अथ किया है अत लेखक के आक्षेप मे कोई सार नही है। 


सुभाष कुमार ने ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र (१० ६१-७) (भूल से उसमे 
इसे छठा मन्त्र लिखा है) का भी सकेत किया है. उसके अनुसार इस मस्त्र में 
प्रजापति ने अपनी ही पुत्री उषा के साथ यौन सम्बन्ध किया ऐसा सकेत है। 
प्रजापति-दुहिता का यह प्रसग ऋग्वेद में अन्यत्र १ १६४-३३ तथा ३३१ ११ 
में भी आया है । ऐतरेय ब्राह्मण तथा निरुक्‍त ने इन मस्त्रो का वास्तविक अ्थे 
बताया तथा ऋषि दयानन्द ने स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रसग 
का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया कि वास्तव मे प्रजापति सूर्य का वाचक 
है और उपा को उसकी सन्तान कहा गया है। वास्तविक सूर्योदय से पूव जो 





स्वर्ण अवसर 


हमे आय जगते को यह सूचित करते हुए अतीव हर्ष हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ-निणय के तट पर (प्रावीन ास्त्रार्थों का सग्रह) विशेष 
प्रचार योजना के अन्तर्गंत--आधे मुल्य मे दिया जा रहा है | यह छूट केवल 
१० जून १६६३ तक ही रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनमे आये समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयो पर विभिन्‍त सम्प्रदायो के बीच, गत एक सौ वर्षो के अन्तगत किये गये 
क्षास्त्रार्थों का सग्रह मौजूद है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड का छपा मुल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पैकिंग --पोस्टेज आदि मुफ्त, 
स्टाक सीमित मात्रा में ही है,अत तुरन्त सम्पक कर लाभ उठावें। 


विशेष जानकारी हेतु लिखे -- 
“प्रबन्धक / 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 
१०५८ विवेकानन्द नगर-गाजियाबाद 
पिन०-२०१००१ (उ७ प्र०) 
रटेलीफोन-७२४२५८ 





प्राची दिशा मे लालिमा दिखाई देती है वह सूये की किरणों से उत्पन्न होने के 
कारण उसकी कन्या कहलाती है। इस प्रकार सूर्य की रश्मियों का गिरता ही 
गर्म स्थापता के तुल्य है। इस प्राकृतिक दृश्य के निरुपक मंत्र के अलकार 
विधान को न समभकर अज्ञानी लेखक ने पिता पुत्री के अवैध सम्बन्ध की जो 
कल्पना की है वह नितास्त दृषित तथा गहित है। थोगें पिता जानतो 
(१-१६४-३३) इस मन्त्र मे पजंन्य (बादल) पिता तुल्य है, पृथ्वी उसकी दुह्िता 
तुल्य हैं । बादल द्वारा वृष्टि करके पृथ्वी को गर्भवती (वनस्पति लता दि उत्पत्न 
करने में समर्थ बनाना) करना एक प्राकृतिक तथ्य है। पिता दुहवितुगंभमाधात्‌ 
का सीधा सा अर्थ इतना हो है कि पिता पजन्य ने दूर पर स्थित (दुहिता, 
दुह्विता दुरेहिता भवतीति) पृथ्वी के भीतर अन्न, औषधि बनस्पति आदि को 
उत्पन्न करने के लिए गर्भ का आधान किया,बर्यात उसे जल से सिचित किया। 
लेक्ष के अवश्िष्ट अश की आनोचना हमारे प्रसग से बाहर है, क्योकि इसमें 
अवर कालीन ग्रन्थों के आधार पर जो चर्बा की गई है उसका वेदों से कोई 
सम्बन्ध नही है। $ 





॥ ओर्म्‌॥ 
आरोह तमसो ज्योति । अज्ञान अन्धकार से प्रकाश की प्रोर चलें । 


के० एम० आय जूनियर मांडल स्कूल 


ए-११७-११८ नेहरू बिहार, बिल्‍ली-११००५४ 
समाज के सभी वर्गों के अमीर, गरीब एवं असहाय अच्चों को आधुनिक 
तरीके से राष्ट्र की मुख्य घारा मे नैतिक क्रान्ति की ज्योति जगाने के लिए त्रिभाषा 
अंग्रेजी, हिन्दी, सस्कृत की शिक्षा देकर माता पिता की आकाक्षाओं की पूतति हेतु 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निर्माणार्थ राष्ट्र की घरोहर/पू जो के रूप मे विकसित करने 
के लिए स्कूल बचनबद्ध है। 


नसरी से श्राठवीं एव श्पग्रेटेड 


अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-- 


स+थापक गोपाल आय 
दूरभाष निवास ७११४७६८ स्कूल २४२१२४६ 





ईश्वर के नामों को 
पद्यमथ व्याख्या (८) 


भगवान दास, स०-सस्वादक 'पालिका ससाचार' 


न्याय-धर्मं है ईश का सुन्दर शील स्वभाव | 
पर 'न्यायकारी" प्रमु, सवंपाल पग-राव ॥१०ह॥॥ 
सकल ज्ञान-ज्ञाता वही, जाने सत्य-असत्य । 
सूजतों का रक्षण तथा, करता अभय-अमर््त्य ॥!१०८॥ 
यथायोग्य वह देत है दुष्टजनों का दण्ड ) 
' दयालु” सज्ञा से प्रभु, स्थात सकल ब्रह्मण्ड ॥१०६॥ 
द त-रहित “अद्व॑ त' है, दो जहां तहीं समुक्त । 
परमेश्वर “अढ् त” है, नाम युक्त से युक्‍त ॥११०।७ 
उस जैसी ब्रह्माण्ड मे, शक्ति नहीं अन्यत्र । 
इसीलिये अत है, एकमात्र सर्वत्र ॥११श॥ 





श्द व्प्नमत १६६३ 





राम नौमः सोत्स'हु सम्पत्त 
आए समाज महपरि दयान द बाजा (टात बाजार लुधियाना में मर्यादा 
ज्लपेस कत्तम 4 राम का जन्म दिव। ६ अप्रल नवमा वज टन मनाया गया जिसमे 
एण्यमा ० व्य वतयो ने बबढ्च ऊ भाग ये । व यक्म हवन यज्ञ से प्रारम्भ हुआ 
जो क्अय समज के पुरो हत आच प उर ही 7 थे प० बनारसीदास न 
बह मनमोहद भजन प्रस्तुत हुये 
सम ज के महाम त्री श्री महं द्र प्रताप > आ+ न अपने विचार रखते हुए 
कहा कि जाज महान ताम्कि प रामच जे 6 जब काश जम दिन है जिन्‍्हो 
न श्ास्थ के माध्यम से आय समाज व पर ऊच_कक्‍्य था। मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रोराम क ता जीवन हा अत्वोक्कि था इस & प #चाव राजेश्वर आस्त्री 
ने कहा 4 श्री ममकाश्रातवप्रमअनाखा मथ अठ समाज के प्रधान श्रा 
रणबीर जो भ टया मे श्री रामच ट के विष. म॑ विस्वत रूप से विचार रख। 
राम ने जीवन म बेटा को टालकर संस को वे ।क मह 4 बताया । 
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साप्ताहिक आयस देश | 


सकल सपना: 2०» «कप नमन तप ननत क. 


आर्यसमाज तिमारपुर का वार्षिकोत्सव 


नई लिली आयममसाजु तिमा 3२ दिल्‍ला का वापिकों सव १६ से २५ 
अप्रैल तक समाज मे द मे समारोहयव॒क मनाया जायए स्वत पक आय प्रतिनिधि 
सभा क प्रयथान स्वामा आनादबा से वतज नव वमित य ताला का १६ अप्र ल को 
उदघाटन करगे कायक्रम वी अध्यक्ष, 67 आय प्रतन घ सभा के मतामत्री इ 
घमपाल करग और मुख्य अतब्न केटीय सभा दिनी ।य कंप्रघनमहद्य 
घमंपाल होगे | महा० वेगराज द्वा। भज्नोप श् तथ4 आचाय रामदत्त हार्मा क 
ब्रह्म व मं यजबद पारायण यज्ञ सम्पन हेगा ४ शक्ल को पूृर्णाहल केबट 
दिल्‍ली आय प्र तनिधि सभा के प्रधान री सू दक क्ष सम्मेनन की अन्यषत 
क्रगे तथा मुख्य क्रति के द्रीय भूतल परिग्हन मत्री श्र जगहीण टाइटलर हू गे 


सभी सादर आम त्रत हैं 


3, 88 





हत सामग्री बा 
प्रयाग ह। 


(डे 


हर 
0 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम ५ 


पक वी की की की की कि य हक लि दी दी थे कक कि कीट हे की द्षेक की। कै ए के 


200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


0 0 


झायंसन्वेश-विल्ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमाव रोड, वई दिल्‍लो-११०००१ 
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श्री रोशन लाल गुप्त को,पत्नी होक 


नई दिल्‍ली आय समाज के कमठ कार्यकर्त्ता श्री रोशन लाल गुप्त की 
घमपत्नो श्रीमती कोशल्या देवी का १ अर्प्रल, ६३ को झकस्मात देहावसान हो 
गया। २ अप्रैल को निगमबोध घाट पर पूर्ण वैदिक रीति से उनका दाह सस्कार किया 
गया जिसमे दिल्‍ली की विभिन्‍्त्र आय समराजो एव आय सस्थाओं की ओर से श्रीमती 
कोशल्या देवो को अन्तिम श्रद्धाजलि अपित की गयी । 

श्रीमती कोशल्या दैवी सहुज सरल, मधुर एवं हसमुख स्वभाव की पतिव्रता 
नारी थी । ईद्वर मे अटूट विश्वास करने वाली धर्मपारायण श्रीमतों कौशल्या देवी 
नित्य प्रति सन्ध्या एव यज्ञ करती थी । वे स्त्री समाज सरोजिनी नगर की लगातार 
तीस वष तक सेवा करती रही ओर आय समाज के सभी पर्वों एवं कायक्रमों में 
उत्साहपूर्वक भाग लेती थी। 

४ अप्रल को आय समाज निर्माण विहार मे श्वान्ति यज्ञ एवं रस्म पगडी 
सम्पन्न हुयी । 

इसमें दिल्ली श्राययं प्रतिनिधि सभा की भोर से स्वामी स्वरूपाननद जी 
सरस्वती दक्षिण दिल्ली बेद प्रचार सभा के महामन्‍्त्री श्री पुरुषोत्तम गुप्ता यमुना 
पार एव दिल्‍ली की अनेक आयें समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी 
की सैवाओ का स्मरण कर उन्हे भावभीनी श्रद्ाजलि अपित का गयी। श्री कौछल्या 
देवी का पुष्य स्मृति मे परिवार द्वारा १५ हजार रुपये का राक्षि विभिन्‍न सस्थाओं 
को दान में दो गयी । 


गुरुकल इन्द्रप्रस्थ से प्रवेश आरम्भ 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ सराय ख्वाजा निकट सुरज कुण्ड व बदरपुर बाहर है एक 
किलोमीटर अरावली पवत पर स्थापित में चोथी से दखवी तक प्रवेश आरम्भ है । 
गत वर्ष का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत/अध्यापक अनुभवी तथा ट्रेण्ड/अनिवाय 
छात्रावास को व्यवस्था तथा शिक्षा नि शुल्क प्रवेश हेतु शीघ्र सम्पर्क करें । 
फोन २७४३&६८ आचार्य, ग्रुढकुल इस्द्रप्रस्थ 
डा० नई दिल्‍ली-४४ फरीदाबाद 


स्वर्णंपैद्कीय शो पुरस्कार 


२४ माच €३ आंय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा भायोजित आयंसमाज 
स्थापना दिवस पर हिमाचल भवन नई दिल्‍ली के सभागार में सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्‍्दबोध जी सरस्वती ने जाफना के अमर 
शहीद भेजर (डा०) अध्विनी कुमार कण्व की स्मृति में ग्यारह प्रतिभावान छात्र 
छात्राओं को स्वरणंपदकीय शोये पुरस्कार पे पुरस्कृत किया। समारोह की अध्यक्षता 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्री एव सचालन किया डा० शिवकुमार शास्त्री ने । 
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परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत श्रीमती कोणल्या देवी को 
आत्मा को शा त एवं सदगति प्रदान करे तथा परिवार जनो को दुख सहने की 
शक्षित प्रदान करे । 
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उत्तम ह्वाहध्य के लिए 


ग्रुकुल.कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


की भ्रोषधियों का 
सेवन करे । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
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आय तिमारपुर की भव्य यज्ञशाला का उद्घाटन 


श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ भाईचारे व शान्ति का सन्देद् देता है 


दिल्‍ली, १६ प्रश्रेल | यज्ञ एक ऐसा श्रष्ठतम कर्म है जो न केवल वायु, जल, 
च्यनि आदि के प्रदूषण को दूर करता है बल्कि हमे त्याग व परोपकार का भी सन्देश 
देता है। ये विचार सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने आज आयें समाज मल्दिर तिमारपुर की नवनिर्भित भव्य यज्ञज्ञाला का 
उद्घाटन करने के बाद आयेजनो को सम्बोधित करते हुये कह | उदघाटन के साथ 
हो आज तिमारपुर आयंसमाज का एक सप्ताह तक चलने वाला वाषिकोत्सव भी शुरू 
हो गया । 

स्वामी जी ने कहा कि दिल्ली मे लाखो वाहनों के चलन एवं हजारो कल 
कारखानों के कारण राजधानी का जल एवं वायु अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्व का चौथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। सरकार 
यमुना नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए करोडो की योजना चला रही है परन्तु यज्ञो 
से तो सभी प्रकार का प्रदूषण नष्ट हो जाता है । 

स्वामी आनन्द बोध ने कहा कि एक बार मह॒पि दयानन्द सरस्वती ने अली- 
गढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सस्थापक सर सैय्यद अहमद को बताया था कि अग्नि 
में जलने सै घी व सामग्री की हक्ति सौ गुना बढ़ जाती है और वायु सृगधित 
होने के साथ रोग भी नष्ट होते है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि अमेरिका में 
अभ्नि होत्र यूनिवर्सिटी की स्थापता हो चुकी है जहा किसान अग्नि मे घी व सामग्री 
जला कर अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। 


स्वामी जी ने आगे कहा कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज यज्ञों को करके 
राष्ट्र का निर्माण करने थे भर यज्ञ आज भी उतने ही प्रामगिक हैं। यज्ञ की महिमा 





आनन्द कथा का विमोचन 


नई दिल्‍ली १३ अप्रैल राष्ट्रपति महामहिम डा० शकर दयाल शर्मा ने 
राष्ट्रपति भवत में आज पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती के पावन जीवन चरित्र 
के बारे मे 'आतस्द कथा' नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आर्यंसमाज 
का देश विदेक्षो में डका बजाने वाले प्रख्यात सन्‍्यासी आनन्द स्वामी के पोत्र मिलाप 
के सम्पादक श्री नवीन सूरो ने लिखी है। समारोह मे उद् दैनिक मिलाप के ७० 
अर्थ पूरे होने के उपलक्ष्य मे विश्ेषाक की प्रति भी डा० शर्मा को भेट की गयी । 


श्री नवीन ने कहा कि महात्मा आनन्द स्वामी जी ने सारा जीवन एकता व 
मेल मिलाप का पाठ पढ़ाया था । उन्होन कहा कि राष्ट्रपत जी मिलाप के सो वष पूरे 
होने पर भी हमे इसी प्रकार आश्षीर्वाद देगे । शिरोमणि अकाली दल (मास्टर तारा- 
सिह गुट) के प्रधात जत्येदार श्री रच्छपाल जी ने सभी का पन्‍्यवाद 
व्यक्त किया। यह पुस्तक मिलाप ब्रिटर्स लि० (प्रकाशन विभाग) बहादुर शाह जफर 
मार्ग, नई दिल्‍ली से प्रकाशित की गयी है । 


प्रधान सम्पादक - सूर्यदेव 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो 


पर विस्तार पि प्रकाश डालते हुये स्वामी जी ने कहा कि हमे यज्ञ को भावता से । 
जीवन जीना चाहिए तथा वेद मार्ग पर चल कर आयजनो को विश्व मे भाईचारे व 
शान्ति की स्थापना के लिए निरन्तर कोर्य करते रहना चाहिए । 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


डा० धर्ंपाल सम्मानित 


नई दिल्‍ली १८ अप्रैल | सुप्रसिद्ध आय॑ नेता डा० धर्म घर्मपाल को लोक 
सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने समाज सेवा के लिए आज ताल कटोरा स्टेडियम 
में एक भव्य समारोह में शाल ओढाकर एव प्रतीक चिह्न मेंट कर सम्मानित किया । 
कार्यक्रम आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डो०ए०बी० कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति 
द्र।रा आयोजित किया गया था । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० जाकिर हुसैन कालेज के रीडर डा० धमपाल 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा आय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य, गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, मह॒षि शिला समिति आदि अनेक सस्थाओं के पदाधिकारी 
भी है। 

विद्वान लेखक डा० घमपाल ने कई पुस्तके लिखी है और अनंको का 
सम्पादन भी किया है | विभिन पत्र-पत्रिकाओ मे भी आपके अनेक लेख छपत रहे हैं। 
आय समाज के उत्थान के लिए समर्पित भाव मैं निरस्तर वाम करने वाले डा० 
धर्मपाल के रेडियों, दूरदशन आदि पर भी अनेक वार्तायें व कायक्रम प्रसारित हो 
चुके हैं। हसमुख व विनम्र स्वभाव के घनी डा० धर्मपाल अत्यन्त व्यवहार 
कुशल है। 

इसी समारोह में आय समाज के लद्छ प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान सिद्ध 


| हस्त लेखक एवं सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के घरर्मा धकारी 


डा० भवानी लाल जो भारतीय को भी श्री पाटिल ने शाल आढाकर व प्रतीक 
चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया ।आरय॑ लेखक सघ के सस्थापक डा० भवानी लाल 
जी अनेक घाभिक, सामाजिक व सास्कृतिक सस्थाओ से भी जुड़े हैं। सरल सहज 
स्वभाव के धनी डा० भारतीय एक कुशल वक्‍ता भी है और भारत की अनेक 
पत्रिकओ के प्रतिष्ठित लेखक भी है । डा० भारतीय के निर्देशन में अभो तक (४७ ) 
शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा चुके हैं । अनेक सस्थायें डा० भवाती को सम्मानित कर 
स्वय भोरवान्वित हुई हैं। 

कार्यत्रम मे दिल्ली आये महिला सभा की अध्यक्षता श्रीमती शकुन्तला आरय॑ 
को भी लोक सभा अध्यक्ष श्री पाटिल ने इसी प्रकार सम्मातित किया । बिदुषी 
लेखिका श्रीमती आर्या ने कई पुस्तक लिखी है। 

वे एक ओजस्वी वक्ता हैं और अनेक संस्थाओ से सक्रिय रूप से भी जुडी है । 

उपरोक्त कार्यक्रम में गुरकुल गोतम नगर के आचाय' हरिदेव सहित डा ए० 


बी० सस्याओ से जुडे अनेक लोगो को भी श्री शिवराज पाटिल ने सम्मानित किया । 
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सहृसम्पादक--विमलकाल्त शर्मा 





२ “आयंसन्‍्देश साप्ताहिक” 


२५ अप्रैल १६६३ 





पर्वों को प्रेरणाप्रद बनायें 


(लेखक--गजानन्द श्रायं, कनक त्ता) 


पर्ब और “यौहार प्राय प्रत्येक वर्य देश व सम्प्रदाय में भनाये जाते है । 
सबकी मान्यताए अपनी अपनी हैं और मनाने के तौर-तरीके भी भिन्‍न हैं। जीवन मे 
सरसता प्रदान करते है ये उत्सव । व्यौहारो के साथ कोई घटना अवसर अथवा 
किवदन्ती जुडे होत है। मनाने वाले उन सब फारणों को स्मरण करते रहते हैं। 
हमारे हिन्दू समुदाय म त्योहार व पर्वो वी बहुत लम्बी सूची है। 'जितन पथ व 
सम्प्रदाय इस समुदाय म बढ़ते गए उसी के साथ नये-नय उन्सव॑ आनन्द के प्रसंग 
जुडते गए। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो प्राचीन काल मे ऋषि म॒निया द्वारा समयकाल 
की अपेक्षा से प्रचलित किये गए थे और कालान्तर मे उनके साथ नयी नयी घटनायें- 
काल्पनिक एवं वास्तविक भी सम्मिलित होली गयी । जिस प्रकार पुराने वटवृक्ष की 
मूल जडे नयो नयी जडो मे ढू ढने से नही मिलती उसी प्रकार हमारे प्राचीत त्योहारो 
की मूल भावना अर्वाचीन विस्से कहानियों मे लुप्तप्राथ हो गई हैं। नई फसल के 
अवसर के लिए निर्धारित होली व दीवाली का प्राचीन स्वरूप अब किसको याद है। 
चातुर्मास में आने वाले रक्षाबन्धन का इतिहास ही बदल गया है। विजयादशमी की 
प्रासगिकता बब रामलीला व दुर्गापुजा से इतर नही रही । 

इस तरह के प्राचीन त्यौहार जाय समाज को भी प्रिय हैं क्योकि इत सबमे 
हमारी सस्कृति निहित है । बडे उत्साह से मताने का मन रहते हुए भी वतंमान 
परिपक्ष्य में बहुत सोच-समझ कर हम अपना करतेंव्य निभा पाते हैं। पवित्र त्योहारों 
के साथ अपवित्र कम चिपक गए हैं । खुशी के जोश मे होश भुला देन को प्रक्रिया 
जो चल पडी है उसमे से बच निकलकर आय अपने आर्यत्व की परिधि मे जो कर 
सकता है करता है। जिस पर अपना पूरा अधिकार नही है वैसे त्योहारों की चर्चा 
न करके अपने कुछ नवीन पर्वों की उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। महषि 
की याद मे ऋषि बोधोत्सव और निर्वाण दिवस मनाये जाते है। भय समाज स्थापना 
दिवस हमारे मुख्य पर्वों मे है। तीतो पर्वों पर हम यज्ञ हवन करते हैं। सभा का 
आयोजन करते हैं। सभा मे अधिकतर वक्ता महर्षि के गुणमान करत हैं। आये 
समाज की विशेषताओं को भो याद कर लिया जाता है। आय समाज से बाहर का 
कोई राजनैतिक अथवा सममाजिक व्यक्ति हमारी वेदी से ऋषि के प्रति कुछ उद्गार 
प्रकट करता है तो हम घन्य हो जात हैं ॥ तालिया की गडगडाहुट बोर शान्ति पाठ 
के साथ हमारा पर्व सफल मान लिया जाता है। 

अब जरा विचार तो करो वष मे एक बार आत वाले पत्र को दो तीन घटो 
के भाषणों से इतिश्री मान लेता ही क्या पर्याप्त है। इतने से ही कतन्य पालन होता 
है तब गाधी जयन्ती पर गाधा की समाधि पर फूल चढ़ाने वालो मे और हमारे में 
अन्तर क्या है। ऋषि का गुणगान होता चाहिए । गुणगान हमारी श्रद्धाभक्ति का 
परिचायक है । स्वामी जी ने लिखा है कि स्तुति का फ्ल प्रीति है। ऋषि की स्तुति 
करते मे और सुनने में बहुत आनन्द की अनुभूति होती है। कई बार ऋषि जीवनी 
सुन सुन करके मन में श्रद्धा की तरग बहने लगती है । पर/तु यह सब सुनना सुनाना 
ठीक वैसा ही है जैसा किसी पण्डित जी से रामकथा सुनकर गद-गद हो जाना । याद 
रहे रामकथा हो अथवा ऋषि कथा जिसके सुनने से जीवन मे परिवर्तत नहीं आया 
तब समय की बरवांदी के सिवाय क्या क्हेग। महपि सत्यार्थ प्रकाश मे लिखते हैं-- 
“जो केवल भाड के समान परमेश्वर के गुणकीतंन करता जाता है और अपना धघरित्र 
नही सुधारता उसकी स्तुति करता व्यथ है। 

आये समाज जो काम करता है युक्ति सगत मानकर करता है। अघ 
परम्परा, अघ श्रद्धा आर्यों के स्वभाव म नहीं है। 

आय समाज के हम सदस्य हैं । ऋषि का लगाया यह पौधा बहुत पुराना 
नही है। इस शताब्दी के अन्त तक मात्र १२५ वर्ष का हो जायेगा । इस अल्प अवधि 
मे विदव भर में आय समाज का स्थान कितना महत्वपूर्ण बन गया यह छ्ोध का 
विषय है । कितने रूपो में इसे जाना जाता है यह भी इसके सर्वा गीण विकास की 
कहानी है । यदि हम इसे सस्था कहे तो वास्तव में सस्था है क्योकि इसका अपना 
विधान है जिसके अनुसार सदस्य बनते हैं--अधिकारी चुने जाते है और निर्धारित 
अवधि के पश्चात्‌ निर्वाचन बदलते रहते है। कही कोई गुरू डम नहीं है । मताधि- 
कार का प्रयोग इस सस्था ने झ्रारम्भ क्या है सम्भवत कोई भारतीय सस्था इससे 
पुरावी नही है। आये समाज की सस्था ने ध्रपने अधीनस्थ कितनी सस्थायें खडी कर 
दो है यह भी एक कीतिमान है। 


यदि आय॑ सम्राज को एक आन्दोलन के नाम से जाना जाये तब भी यह 
सवा उपयुक्त है। अब-विश्वाध और अन्याय के विरुद्ध इसका सधर्ष चलता रहा 
है। जाति-पाति छुआछूत आदि राष्ट्रीय अभिशापों को मिदाने मे बहुत शक्ति लगाई 
है आये समाज ने। शिक्षा विश्नार के आन्दोलन से भला कौन अनभिन्न होगा । इसी 
प्रकार आर्य समाज एक विचार, एक जीवन दशन और एक गति को भी कहते हैं । 
आय समाज की समस्त सान्यताग्रो को न अपनान वाले मत मतान्तरों के लोगों ते भी 
अपने चिन्तन और विश्वासों को बृद्धिपरक करने का प्रयास किया है उसके परोक्ष में 
आय समाज है । सुद्र गावो में आर्य समाज भजनिका ने लोगो के विचार शुद्ध करते 
में बहुत कार्य किय* है । बडी प्रसिद्ध उक्लि है कि आर्य समाज जब दोडता है तब 
हिन्दू समुदाय चल पडता है । जब आये समाज चलता है तब वह अगरडाई लेकर 
खडा हो जाता है। जब तक आये समाज जागता है तब तक हिन्दू समाज सोया 
रहता है | साराश यही है कि आयें समाज का गतिशील बत रहुना आवश्यक है । 

आय समाज जाति घम, सम्प्रदाय ओर देश विदेश के विभाजन से परे है। 
एक बहुत प्यारा नाम लाला लाजपत राय ने दिया था कि आये समाज मेरी मा है। 
बडी सुन्दर उवित दी थी लाला जी ने। आप तुलना करें माता और आये समाज के 
कत«्पों का! माता निर्माता भवति अर्थात बच्चो का निर्माण माताओ द्वारा होता 
है। यही गुण आय समाज में भी है। निष्ठापुषक आचरण करने वाला आय समाजी 
निरिचय ही अच्छे सस्कारयुक्‍्त धर्मात्मा और उन्‍्ततिशील बनेगा । देशभक्ति ओद 
वेदभक्ति की अमृतमय लोरिया आय समाज के कमक्षेत्र मे अनायास प्राप्त होती हैं + 
ऐसे सगठन में जुड जाना बहुत बड़े सोभाग्य की बात है। आय समाज का सदस्य 
बनते पर जिस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं उसका पाठ आय समाज के 
सत्सगो में बार बार दृहराया जाता है ताकि हम अपने कतेंव्यो के प्रति सचेत रहे । 

बष में एक दिन हमारी इस पवित्र सस्था का ज मदिन आता है जिसे आये 
समाज स्थापना दिवस कहत हूं । घर के किसी सदस्य के जन्मदिन मनाने में ओर 
माता रूपी आय समाज का जन्मदिन मनाने में बहुत अन्तर है। इस सार्बभौम आान्दो- 
लन को वष भर का लंखा जोखा प्रस्तुत करने का उपक्रम बताना चाहिए। केवल 
ऋषि के गुणगान तथा आय समाज के विगत गोरवशाली इतिहास को याद कर लेते 
भर से भावष्य नहीं बन्गा। 


किसी सस्था को ग।त-ील बनाये रखन के लिए दो बातो का समच्वेय बने 
रहना आवश्यक है | दो बात है - मन और वाणी । मन में सकल्‍्प करके उसे वाणी 
द्वारा प्रकट करना यज्ञीय कम है । मन में विचार स्पष्ट न हो और वंसे ही सकल्प- 
विहीन बोलते जाना अयजीय बात है । इसका दुष्परिणाम होता है गति का इक 
जाता । अत अपनी सस्था के जन्मदिन पर आर्यो को यज्ञीय बने रहने का सकलल्‍प 
लगना चाहिएं। सकलप पे लिय मन, वचन और कम में धारण करने योग्य ऋषि का 
वाक्य दोहरा लना ही पर्याप्त होगा । जो उन्नति करना चाहो तो आये समाज के 
साथ मिलकर उसके उर्द श्यानुमार आचरण करता स्वीकार कीजिये, नही तो कुछ 
हाथ न लगेगा क्योंकि हम ओर आपको अति उचित है कि जिपत देश के पदार्थों से 
अपना द्वारीर बना, अब भी पालन होता है आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, 
घन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिए जैसा आय॑ समाज आर्यावतत देश की 
उन्नति का कारण है वेसा दूसरा नही हो सकता । यदि इस समाज को ययावत 
उन्लति देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योकि समाज का सोभाग्य बढाना समुदाय का 
काम है एक का नहीं । 

गजानन्द आय मन्त्री परोपकारिणी सभा अजमेर 





प्रायंवोर दल शिविर का श्रायोजन 


श्रीमती परोपका रेणी सभा द्वारा सचालित दयानन्द व्यायामण्ाला के अतग्त 
ग्रीष्मावकाश में दिनाक १६ मई से २५ मई तक दस दिवसीय शिविर का ऋषि 
उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर में आयोजन किया गया है । 
इच्छुक क्रायवीर सयोजक से सम्पर्क करें । अपना नाम पजीकृत करा लें । 
आर्यवोर दल छिविर दयानन्द आश्रम, 
केसरगज, अजमेर 


ओमप्रकाश कवर 
सयोजक 


२५ क्षप्रल १६६३ 


साप्ताहिक “कार्य सन्देश” ३ 





प्रेरणा के स्त्रोत महात्मा हंसराज 


चमपलाल एम० ए०, एच-६४, प्रशोक विह्वार दिल्‍ली-५२ 


उ नीसवीं शताब्दी के महान ऋतिकारी देशोद्धारकः नवजागरण के श्रग्न- 
दूत धारय॑ समाज के सम्थातक महँपि स्वामी दयाननद की शिक्षाप्रों शौर उनके 
द्वारा स्थापित भाय॑ समाज का प्रचार-प्रसार जितता पताब प्रदेश में हुआ उतना 
भन्य किसी प्रदक्ष में नही हुप्रा | आर्य समाज द्वारा चलाए गए हैदराबाद घ्म युद्ध 
(१६१ ६) पजाब हिन्दी सत्याग्रह (१६५७) जैपे भ्रनेका भ्र॒ दोलनों का सूत्रपात 
भी इसी पजाब मे हप्मा ट्सके परिणाम स्वरूप लाला लाजपतराय भाई परमा- 
सननद जैये महान राजन तिव' तथा स्वामी दयानन्द के स्द॒प्ता को साकार करने वाले 
स्वामी श्रद्धानन्द प० लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी दर्शतावन्‍्द जेसे तपस्वी 
त्यागी भी पजाब की हो देन हैं । इ ही मे एक नवयुवक्र हसराज श्रपती काय 
कुशलता त्याग तपस्या श्रौर भीष्म प्रतिज्ञा के कारण लाला हमराज या महात्मा 
हसराज के रूप मे हमारे हृदय सम्राट बने । 


घरोत्तम ह॒पराज 
महात्मा हसराज नरोत्तम व्यक्ति और दिव्यपुरुष थ। महर्षि दयानन्द ने 
उत्तम स्वरूप बणन करते हुए एक स्थान पर लिखा है -- 
विद्या विलास मनसो घृतशील शिक्षा 
सत्यव्ता रहित मान मलापहारा । 
समार दु ख दलनेन युभू षता ये। 
घन्या नरा विहित कमें परोपकारा । 
शर्थात्‌ सदा विद्या प्रचार मे रत शीलय्म का पालक मत्य के ब्रत को 
घारण करने वाला मान भ्रग्मात से रहित परोपकार में सलग्न मानव धन्य है। 
सचमुच महात्मा हृसराज इन पायो दिव्यगुणो क प्रतीक थे ऐसे थे वह 
महामानव महद्दात्मा हुसराज । सादा जीवन झौर ऊचा विचार” उनके जीवन का 
भ्रादश था । वे कुजन शिक्षा श स्त्री प्रौर सच्चे देशमक्त थे। वे बडे ही सादु- 
स्वभाव के कुछ प्रनोचे ही व्यक्ति थे । इनका रहत सहन खात पात वेश सूषा 
बडा सादा व सरल था। बाहरी तडक भड़क उनको छू न पाई थी। वह चाहे 
कालेज के प्रिस्तिपल पद पर हो व घम या सप्राज प्रचार के लिए प्रवास में या 
विदेश में । उनका रहन-सहन सवदा हर स्थिति मे एक सप्रान होता था। उनका 
व्यक्तित्व दिव्य गुणो म प्रोत प्रोत था । 
महात्मा जी के तप पूत सुखमण्डल वर एत्र श्रनोखा तज, नेत्र युगल में 
स्नेह, हृःठा पर स्मित की रेख ए रहत थी। बातच ते में प्रपनत्व और काय- 
कर्ताओ का समस्पाप्रो ठ घेय से सुनने ्रोर उतक समायान के लिए पारस्परिक 
विचार दनिमय द्वारा हल करते का प्रयास करते ये । 
सवर्विदित है कि ग्राचाय विश्वयन्दु (च"न लाल) प्ौर प० भगवद दत्त, 
वैदिक विद्वानों का बद सबया वुछ बिष ) पर बड़ा मनभद हो गया जिस कारण 
पझार्य समाज का क्षति पहुच सकती थी, परन्तु जब सारा मामला महात्मा हूसराज 
के सामने श्राया तो नहोत समाज के हितो को दू ष्ट मे रखकर झौर दोनो विद्वानों 
की योग्यता, विद्वता श्रौर कायवुज्ललता को ध्यान में रखकर दोनों को सम्मान 
सहित पपने भ्रपने काम में स्वत अतायूवत्र लगे रहने का परामर्श दिया क्योकि 
महात्मा हसराज जी किसी भी विद्वान को समाज स प्रलग करना नहीं चाहते थे । 


अत उन्होने विश्व बबु ज को स्वामी विश्वेश्वरानन्द वे दक ट्रस्ट, होशियारपुर 
में स्वतत्रतापुञक काम करने को भेज दिया झोर भ वद दत्त ज' को प्रपने उसी 


काम में लगे रहने को कहा । 

विन्दा, प्रशसा लाभ लालच क॑ दुष्प्रवृ त से वे सदा मुक्त रहे । वह पपने 
विचारो के पक्के ये घोर बडे सिद्धा तवादी थे | किया भी कीमत पर वह सिद्धातो 
से समभौता करने को तेयार न थे । कहते है किसी सस्या ने उनको प्रपनो लिखी 


मारतीय इतिहास की पुस्तक पर प्रस्तावना लखते की प्राथता की धौर इसके 
निमित्त २६ ००० की राति भी दत का प्रस्ताव रण | बडा भ्रच्छा व प्राक्षक 


और लाभदायक प्रस्ताव था, कोई मा विद्वान इसको स्वीकार कर लेता, परन्तु 
वाह रे हमराज | तुने इसका इस वा णठुरूुरा दिया कि ऐसा करने में उनको 
बुद्ध भ्रायें समाज के सिद्धान्तो के [विस्द्ध लिखना पडता था । यही नही एक बार 
प्रजाब प्रदेश को सरकार । उतर! ।शखामत्रों बताने को कहा, ऐसे महा प्रलोमत 
को भी इ ही कारणों रे टुकरा दिय। । 


प्रभु-भक्षत व वेश-भकक्‍त हसराज 

महात्मा हसराज जहा पक्के निष्णावान प्रभु-भज्त ये बहा वे सच्चे देश मक्त 
भी वे। उनकी देशमक्ति ईश्वर मक्ित में बायक ने होकर साधक बनी थी । वह 
तीन 'स सच्या, स्वाध्याय सत्संग को करना मनुष्य का महाक्त5 मानते थे 
भौर वे देशमक्ति को देशवासियों के दुखदद दूर करने मे मानते थे तथा इस 
काम में बडी तन्मयता से रुचि लिया करते थे विपत्ति ग्रस्त लोगो को रा त पहुचाने 
में सदा तत्पर रहते थे । बीकानेर मे भ्रकाल पड़ा हो या काकड़े का भूकरमुण उड़ीसा 
का प्रकान हो या कोयटा का भूचाल गढ़वाल में भूखमरी हो यथा बिहार का 
भूकम्प, दक्षिण भारत में मालाबार में दगा या कोहाट में श्रातक--जेम ही इन 
दुर्घटनाप्नो के समाचार महात्मा जी को मिलते, वह तुरन्त किसी भेद भाव के 
बिता प्रेरणादायक अपीले करते भौर श्रपने साथियो व कायकर्ताशों के साथ 
प्रापत्तिग्रस्त स्थान पर पहुचकर केम्प लगाकर राहुत कार्य शुरू कर देते थे। इस 
प्रकार वे कायरत रहते थे ' येना पावक चक्षसा भूरण्यन्त जना धनु , त्व बरुण 
परद्यसि इन वैदिक सुक्तियों को उन्होने घपने जीवन में पूरे रूप से आात्ममात 
कर रखा था। 


योगी हसराज 

महात्मा हसराज पूर्णरूपेण सच्चे योगी थे 'योग कमेसु कौशलम्‌ |” समत्व 
योग उच्यते “योग चित्तवृत्ति निरोध ॥ 

योगीराज श्रीकृष्ण की मगवद्‌ गीता में व मह॒थि पतजलि के योगदशन में 
योग की परिभाषा से महात्मा जी का जीवन प्रोत प्रोत था वे जीवन भे घोर 
विपत्ति प्राने पर भी व परिस्थितियों के नितान्त प्रतिकूल होने पर भी वे लेशमात्र 
भी विचलित नही होत थ भौर घैय से उनका सामना करते थे। उदाहरणाथे जब 
उनके ज्येष्ठ पुत्र बलराज पर दिल्‍ली पड़यन्त्र से सम्बन्धित क्रातिकारी दल के 
सदस्य होन के झारोप में १६१४ में श्रमियोग चलाया गया भोर इसके परिणाम- 
स्वरूप बलराज को प्राजीवन कालेपानी का दण्ड दिया गया पौर उन्ही दिनो में 
जब उतेकी धमपत्नी मरणशेवा पर पडी अस्तिम सास ले रही थी--जीवन की उन 
कालो घटाओ्नो में भी महात्मा हुसराज जी लेशमात्र भी विचलित नहीं हुए प्लौर 
च्ैयेपूर्वक श्रपने प्राय समाज के प्रचार काय में जुटे रहे ! 


तपस्वी हसराज 
महात्मा हँसराज जी वीतराग तप झ्ौर त्याग को साक्षात मूर्ति थे । 
“तपो द्ववन्द्र सम्ष्णुत्व। “तप स्वकर्म वतित्वम / 
तप सार इन्द्रियनिग्रह । 
“यल्य कायन्न विध्तन्ति शीतमुष्ण मय रति । 
समृ द्धिरसमृद्धियर्वासवे तापस उच्चते ॥' 
ऋषि मुनियो, धमराज युधिष्ठर भ्ौर महान राजनीतिज्ञ च्राणक्य के कहे 
गए तप के स्वरूप को महात्मा हसराज जी ने सच्चे भर्थों मे अपने जीवन मे ढाला 


हुआ्ला था । महात्मा जी के जीवन के श्रष्ययन करने से पता चलता है क्रि बे वास्तव 
में सच्चे तपस्वों थे । युवावस्था मे ही उन्होने भोतिक विषय मोगों की उपेक्षाकर 


इच्द्रियों पर सब किया हुप्रा था। “पच पदानि रूपी प्रन्वरोह” यह वेद वाक्य 
महात्मा जी के जीवन में पूरे तौर से प्रतिबिम्बित हो रहा था। 

महात्मा हसराज जी प्राय कहा करते थे कि “मनुष्य के जीवन का एक 
ध्येय होता चाहिए, एक केन्द्र जहा पहुंचकर वह अ्रपना जीवन कुर्बान कर सके, 
प्रपनों घन-दौलत प्लोर बाल बच्चों को श्रासानी से छोड सके। एक स्थान होता 
चाहिए--जहा पहुचकर गव के साथ वह कह सके कि चाहे प्राण चले जाए, चाहे 
सब भोर से विनाश का ताणष्डव घेर ले, पर वह उस स्थान से लौटेगा नहीं पोछे 
नहीं हटेगा । ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वारतविक चरित्र श्रौर उसका वास्तविक 
मोल मालूम होता है ।” महात्मा जी की यह फनी केवल मात्र न रहकर उनके 
जोबन का एक प्रभिन्‍्त अग बती रही स्‍झ्ौर जीवन का केन्द्र भी। यहां पाये समाज 
द्वारा चलाए जाने वालो शिक्षा सस्था (स्कूल कालेज) भौर समाज-प्रबार ही वह 
स्थान व पत्रित्र ध्येय का सकेत है जिसके लिए उन्होंत सर्वस्व कुर्बान कर दिया व 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 
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आदर्श त्रेतवाद (२४५ 


राजविह भल्‍ला 


उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्त्व ज्ञान के बिना दुखो की 
अत्यन्त निवृत्ति नही हो सकती । इसकी प्राप्लि के लिए साधक जब प्पने मन को 
परमेश्वर में युक्त करता है तो परमा-मा उसकी बुद्धि को प्रपनी कृपा से अपने में 
युक्त कर नेता है फिर साधक परमेश्वर के प्रक्राश को भपने मे घारण करता है । 
परमात्मा मे युक्त हुए बिता तत्त्व ज्ञान का प्राप्त होना कठिन है प्रौर यह सम्भव 
होता है केवल ईश्वर के जुड जाने से इसी से फिर दु ख़ो की निवृति ध्ौर प्रानन्‍्द 
की प्राप्ति होती है । 

यह परम सत्य है कि प्रत्येक जोव जीमर सुख चाहता है भौर वह इस 
उुल को भौतिक पदार्थों स प्राप्त करना चाहता है इस तरह से वह झपने श्रापको 
भौतिक पदार्थों मे फप्ताता जा रहा है। इस प्रकार चेतन की ज्योति पर जड़ता 
का मल बढ़ता जा रहा है! भ्त्य त सुख पाने के लिए यह मानव ने जाने क्‍या- 
क्या गोरखघन्धे करता रहता है। यदि वास्तविक प्रानन्द की एक झलक इस पर 
झा पड़े तो इसके वे गो रखयस्घे क्षणमर में समाप्त हो जाये | क्लेशो ने इस मानव 
का कमी पीछा नहीं छोड़ा । यह देखकर स्वय क्लेशो की मंटूदी में से निकले 
वुन्दन से बने हमारे दिव्यदर्शी ऋषियों ने उमी भट्टी में पड़े झौर छटपटाते मातव 
समूहो को देखकर झौर दयादई होकर उन्हे क्नेशो स बचाने के लिए भगवान्‌ से 
पुकार की याचना की भौर समाहित हो गए । समाचि स्थिति मे उनके सामने कुछ 
ऋचाएं अ्रकाशित हो गई , ऋषियो ने उन्हें जीवन मे ढाला तो उनको प्रानश्द 
प्राप्ति का साधन प्रनुभव किया उन ऋषियों ने, महात्माप्नो ने उनकी व्याख्या 
जनता जनादन की मलाई के लिए प्रसारित की । उन्हीं व्याख्यानों का नाम है 
उपनिषद । उन्हीं के विचार हम प्रागे लिखेगे । 

ऋषि कहते हैं कि ओश३म्‌ की प्राराधना करे। 


छठा अध्याय 


हुमारा कतंव्य प्रो३स्‌ को प्रराघें 
ओोमित्येतदक्षर मृदगीयमुपासीतोमिति हयुद्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ 
छन्दो० १ 
भगवद्‌ भक्त उपासना के समय प्रोश्म्‌ ध्रक्षर उदगीय को प्राराधें उद्गाता 
ओ३म्‌ तहकर ही गाया करता है। उस नाम का भागे यह व्याख्यान है। उपासना 
में राम जप, नाम चिन्तन तथा नाम ष्यात का बढ़ा महात्म्य है। प्राचीन काल के 
सघ्त महात्मा नाम को गाया करते थे इस क्रारण जब भगवान्‌ का नाम ऊचे स्वर 
से गाया जाए तो उसी को उद्गीय कहा जाता है। भोश्म्‌ का श्रथ है रक्षा क्रमे 
बाला ईश्वर । वही उद्गीय है । 
सब रसो का सार भगवात का नाम 
एपा भूताना पृथियी रस पृथिव्या प्राप्रो रसोउ्पामोषधयों रस , झोषधीा 
पुर्षो रस , पुरुषस्य बाग रसो, वाचोऋग्‌ रस ऋच साम रस साम्त 
उद॒गीधो रस ॥ छादो० ११२ 
पाच महा भूतो कम रम सार पुथिवी है। पूथिवी का सर प्न्नादि श्रौष- 
घिया हैं। भौषधियों का सार पुरुष है। पुरुष का सार उसकी वाणी है। वाणी 
का सार ऋणग्‌ है- भगवान्‌ की स्तुति है। ऋग्‌ का सार साम है--स्तुति को घवर 
से गाना है। साम का सार मगवान्‌ का नाम गरायत है। सब सारो का सार मग- 
वात का नाम है। सब सारो का सार प्ौर परमात्मा का प्रतीक होने के कारण 
परमात्मा के समान ही श्राइम्‌ का जाप करना चाहिये। उसी की उपासना 
करनी चाहिए । 
सारों का सार 
स्‌ एव रसाना रसतम परम पराध्यो5ष्ठयो बदुद॒गीय ॥ 
छन्दो ० १-१-३ 
बह यह प्राठवा सार, मगवान्‌ का ताम है । वह तारों का सार। परम 
सार है, परमानन्द है । परम घाम है, सब॒॥ बडा उत्कृष्ट स्थान है । 
क्रमश 


ईश्वर के नामों को 
पद्यमय व्याख्या (९) 


भगवान वास, स०-सम्पादक पालिका समाचार 

सत्‌-रज्ञ-तम, रस-गरघ या, रूप-स्पर्ण ने लेश । 
प्रबुधि भोर भल्पज्ञता, राग-द्रे ष नहीं क्लेश ॥ ११२ ॥। 

इन सब गुण से रहित है, ईश्वर तत्व अनूप । 

इस कारण कहते उसे, 'निगुरणु' भौर भरूप ॥। ११३ ॥ 
पावनता-सर्वज्ञता, प्रनत्त बल की खान । 
सर्वसुक्ख गुणयुक्तत है, 'सगुण' नाम भगवान ॥ ११४॥ 

जगत-जीव गुण-रद्टित है, वह निगुण” परघ्रह्म । 

सर्वज्ञान गुण सहित है, 'सगुण' ईश जग-धम्म ॥ ११५॥ 
जड चेतन जग में प्रभु व्यापक है सब ठौर । 
“अ्रन्तर्यामी' ब्रह्म है. सर्वे नियन्ता घोर तर ११६ ॥ 

स्णेतित हे प्रभु धम मे, केवल धर्म प्रतीक 

पाप हित, प्रति स्यायप्रिय, 'घमंराज निर्मीक ॥ ११७॥ 
जीवो को दे कमफल, यथायोग्य व्यवहार । 
पन्यायो से पृथक्‌ है. यम प्रसिद्ध कर्तार॥ ११८॥ 

युक्त सकल एस्वर्य से, जगदाघार सुजान। 

केवल भजने याग्य है, सुविस्यात 'मगवान्‌' ॥११६॥ 
बही मानेने योग्य है, वेज्ञानिक निष्णात। 
इसलिये 'मनु' नाम से, है वह जग-विख्यात्‌ ॥ १२० ॥ 

जड चेतन-सब द्रव्य मे, व्याप्त सकन जग-घाम । 

पुरुष' नाम से ईश को, करते सभी प्रणाम ॥ १२१॥॥ 
घारक-पोषक है वहो, सर्वाधार श्रनन्त । 
“विश्वस्मर' कहते उस योगी-मुनिजन सन्‍्त ॥ १२२ ॥ 

सकल द्रव्य भ्ररु जीव की प्लायु-भोग-गति चाल 

नित्य तुला पर कर रहा, गणन, ईशा है 'काल' ॥१२३ ॥ 
सृष्टि-प्रलय के चक्र म, जो बच रहता शेष | 
वरमविता परमा छा कहलाता है शेष! ॥ १२४ ॥। 

सच्चा उपदेक्षक प्रभु, सकल ज्ञान ममज्ञ। 

केवल उनको प्राप्त हो, जो प्रतली घमज्ञ ॥ १२५॥ 
दम्म कपट-छल पादि के, जितने प्रवगुण व्याप्त । 
इन सबमे वह रहित है, तमी प्रभु है 'आप्त' ॥ १२६ ।॥॥ 

सबका सुख, कल्याण ही, करता बिसका लक्ष्य । 

प्रमेब्बर का नाम भी, 'कर' है प्रत्यक्ष ॥ १२७ ॥। 
देवों का भी देव है विद्वतदुवर विद्वान। 
सूय प्रादि का ज्योति है, महादेव भगवान ॥ श२८॥ 

पमराज अिय मकत को, रखता सदा असस्‍्त। 

सर्व-काम्य प्रमु है 'प्रिय', श्रीति-प्रेम सम्पस्त ॥ १२६ ॥ 
प्रपना कारण प्राप है जन्म-हतु नहीं प्रन्य । 
नाम सस्वयम्भू' सिद्ध है, प्रनुपम शक्ति अ्तन्य ॥ १३० ॥। 

सब विद्याप्रों का करे, वंदों से उपदेश।॥ 

ज्ञान पु ज 'कवि' नाम से सिद्ध वही परमेश ॥ १३१ ॥॥ 
मगलमय बहू विश्व का करता है कल्याण । 
परमेश्वर 'शिब' नाम है, कर दु खो से त्राण॥ हैर२॥ 

परमश्वर के लिख दिये, मैंने ये सौ नाम । 

पर गुण, कम स्वमाव से, हैं अ्रनन्त-प्रविराव ॥ १३३ ॥ 
हर गुण-कर्मे-स्वभाव रु, एक-एक है नाम । 
ये सौ नाम समुद्र मे, बिन्दु तुल्य लो जानता १३४ ॥ 

क्रमश 


२४ अप्र ल १६६३ 


साप्ताहिक “आयंसन्देश" भ्‌ 





आर्य समाज बांकनेर, दिल्‍ली का ४०वा 
वाषिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न 


३ व ४ अर्पल, १६६३ को आय समाज बाकरेर दल्ली के वाषिकोत्सव पर 
मुख्य अतिथि कैप्टन भगवान सिंह, पूृव भारतीय राजद्त फीजी ने आये समाज बाक- 
नेर के प्रशसनीय सामाजिक कार्य की भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए कहा कि यदि कोई 
मुझसे पूछे कि दिल्‍ली मे किस गाव में कोन सामाजिक कार्य अच्छा कर रहा है तो 
मैं कहूगा कि बाकनेर गाव में सबसे अच्छा सुधार कार्य हो रहा है द्रोणाचायं पद्मश्री 
गुरु हनुमात ने आये समाज व्यायामशाला के पहलवानों व अन्य खिलाडियों की 
राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों पर हु व्यवत करते हुए सरकार मे अपील को कि इस 
व्यायामशाला के कुदल एवं योग्य कुश्ती प्रशिक्षक श्री आनन्द प्रकाश एन आई एस 
को इसी व्यायामशाला मे कुश्ती प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। 
स्वामी अग्निदेव 'भीष्म' (हिसार), स्वामी श्रोतानन्द, प० देवेन्द्रनाथ शास्त्री एम ए 
पीएच डी, १० मूलचन्द गौतम, श्री कुन्दनलाल हमदद हरियाणवी कवि आदि 
सन्यासी विद्वातों के मधुर एव ओजस्वी प्रवचनों ने ग्रामीण जनता को अत्यस्त 
प्रभावित किया । 

इस शुभ अवसर पर आये युवकों एव प्राय कुमारो को आय समाज की ओर 
आकर्षित करने के लिए विभिन्‍न प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया । 
परिणाम इस प्रकार रहा--वादीबाल शूटिंग -प्रथम-युवा स्पोटस क्लब बाकनेर 
तथा पृठकला ब्लब द्वितीय स्थान पर रहा | कबड्डी वरिष्ठ में विजेता हरियागा 
पुलिस तथा उपविजेता शक्ति स्पोट स क्लब नरेला | कबड्डी कनिष्ठ व वाली बाल में 
खजन्नी स्पोट् स क्लब बाकनेर (बी) तथा आय समाज बाकनेर (सी) विजेता रही। 
कुद्ती प्रतियोगिता में प्रीतम अजय, जोगिन्दर मुकेश, जितेन्द्र, पवन, पवन [छत्रसाल), 
अशोक, जयपाल जयप्रकाश, जगदीश कमवीर, हसराज, सुरेन्द्र व बलराज प्रथम 
स्थान पर रहे तथा अक्षोक, राकेश, प्रदीप रमेश (छत्रमाल), ओम प्रकाश अनिल, 
कुलदीप, अनिल भारद्वाज, मुकेश, जयपाल, सजय, सुनील, वीरेन्द्र, विजय तथा 
सजय उपविजेता रहे | २६ किलो से ८२ किलोग्राम के वजन की कृश्तियों में आयें 
समाज व्यायामशाला बाकनेर के पहुलवानों ने २०स्थान, छत्रसाल स्टेडियम ने ७स्थान 
तथा नरेला, नाहरी एवं नागल ने एक-एक स्थान प्राप्त किया । आये समाज व्यायाम- 
शाला बाकनेर ने चैम्बीयनदिप जीती । इस खुशो से भाव-विभोर होकर गुरु हनुमान 
जी ने आयंसमाज बाकनेर मे पहलवान खिलाडियो की सुविधा के लिए सभागार (हाल) 
बताने की अपील की तथा स्वय इसके निर्माण करने के लिए घन एकत्रित करने का 
यूर्ण आश्वासन दिया । श्री मागेराम आय, प्रध।न आये समाज बाकनेर ने हाल निर्माण 
हेतु ५१ हजार रुपए देने की घोषणा की । ग्रामीण जनता ने भी हाल निर्माण हेतु 
पृण उत्साह प्रकट किया । 

दौड़ प्रतियोगिता में कृष्णकुमार, राकेश राठी तथा हसराज क्रमश प्रयम, 
द्वितीय तथा ततीय स्थान पर रहे । निबन्ध तथा भाषण प्रतियोगिताओं में सुभाष- 


चन्द्र, मीनाक्षी व्यास क्रमक प्रथम स्थान, मोनाक्षी व्यास व विजयकुमार क्रमश 
द्वितीय स्थान पर तथा मजु एवं योगेश क्रमश तृतीय स्थान पर रहे । इस शुभ अव- 


सर पर आय समाज व्यायामशाला बाकनेर के प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर वी कुश्ती में 


२३, कबड्डी में ५, वालोबाल में ४ तथा हाकी मे २० खिलाड़ियो को प्रशिक्षण देने 
वाले श्री सत्यनारायण दहिया एवं श्री आनन्द प्रकाश एन भाई एस कुझती प्रशिक्षक 


को भी सम्मानित किया गया। श्री मागेराम आय प्रधान आय समाज बाकनेर ने 
आमीण जनता के भरपुर सहयोग का हादिक धन्यवाद दिया । 
मेहरलाल पवार, मत्री आय समाज वाकनेर (दिल्ली) 





--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, सवशक्तनिमान, न्यायक्वारी, दयालु, 
अजन्‍्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाघार, सर्वेश्वर, सवव्यापक, सर्वा- 
क्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पविन्न ओर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
करने योग्य है । 

--वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढाना और सुनता- 

खुनाता सब जआायों का परम घ॒र्मं हे । 
--सत्य के ग्रहण करने शोर असत्य के छोडने में सवंद्ा उद्यम रहना चाहिए। 
+-सब काम धर्मानुसार भर्वात्‌ सत्य ओर असत्य का विचार करके करने 


ब्वाहियें। 


महात्मा हसराज 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

हसते-हसत प्रपना यौवन, तन-मन घन लुटा दिया । 

जीवन की चोथी प्रवस्था मे--लगमग ७५ वष की पध्ायु में गृहस्था को 
सन्यास लेने का विधान है प्रथात सब प्रकार म इन्द्रिय निग्रह ऊरके, सूय की तरफ 
से चमकने हुए काय में लगता । परन्तु इस नवयुवक ने तो प्रपनी उमरती हुई 
जवानी में हा भ्रपनी सब इच्छाग्रों को मार, इन्द्रिय निग्रह करक सन्‍्यासा के दो 
कर्मे--- त्याग” और 'प्रचार'--काय को अपने जोवन का ध्येय बता लिया था। 

महात्मा जी सन्‌ १६०५-१६१२ तक उत्तर भारत में शिक्षा सस्थाओं का 
जाल बिछाकर अज्ञ'त ओर अन्धकार को दूर करने के कार्य के साथ-साथ आय समाज 
के प्रचार मे जुटे रहे । वहा सन्‌ १६१२ मे सैता निवृत्त हो अगले २६ वष जीवन के 
अन्त (१६३८) समय तक वे आये समाज के प्रचार प्रसार में लगे रहे । 

उनके जीवन के अध्ययन से पता चलता है कि वे अपने ध्येय --सादा जीवन 
त्याग, तपस्या और ऊचे विचारों के साथ-साथ, दुनिया के लोगो को निन्‍्दा, अशसा, 
प्रेम, घृणा की उपेक्षा करके ईश्वर पर विश्वास कर ईमानदारी के साथ अपने सुनि- 
शिचत सेवा काय में रत रहे । 

महात्मा हसराज जी के पवित्र जन्म दिवस के अवसर पर आय समाज के 
नेताओं को बडी गम्भीरता पूर्वक महात्मा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसे 
कदम उठाने चाहिए जिससे आया समाज के प्रचार-प्रसार में पहले जैसी तीग गति 
दिखाई देने लगे ओर इस प्रकार महषि दयानन्द जी के स्ट'नों को साकार करने में 
सफल हो यही सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा हसराज जी को होगी । 


श्री ओमप्रकाश गुप्ता को पत्नी शोक 


नई दिल्‍ली २३ अप्रैल । आय समाज तिमारपुर, दिल्ली के कमठ सदस्य श्री 
ओमप्रकाश गुप्ता की घमपत्नी का १२ अप्रैल को निघन हो गया। वे ६७ वर्ष की 
थी ओर पिछले कुछ समय से बं,मार चल रही थी । उसी दिन निगम बोध घाट पद 
उतका उनका अन्‍्त्येष्टि सस्कार किया गया और सैकडो लोगो ने उनके अन्तिम दहन 
कर श्रद्धासुमन अधित किये । 

श्रीमती मूतति देवी ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली परल व मधुर स्व- 
भाव की एक घम पारायण पतिब्रता नारी थी। २३ अप्रैल को उनके निवास पर 
शान्ति यज्ञ एवं रस्म पगडी सम्पन्त हुयी जिसमे अनेक धार्मिक व सामाजिक संगठनों 
के प्रतिनिधियों ने उन्हे भावभीनी श्रद्धाजलि अधित की । उनके भरे पूरे परिवार मे 
चार पूत्र एब् चार पुत्रिया हैं। परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत आत्मा 
को शान्ति एवं परिवार जनों को दु ख सहने की शक्ति प्रदान कर । 





स्वर्ण अवसर 


हमे आर्य जगत को यह सूचित करत हुए श्रतीव हष हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित 'ग्रन्थ-निणय के तट पर” (प्राचीन छास्त्रार्थों का सग्रह) विशेष 
प्रचार योजना के अन्तर्गत--आधे मूल्य मे दिया जा रहा है । यह छूट केवल 
१० जन १६६३ तक हो रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनमे आय समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयो पर विभिन्‍न सम्प्रदायों के बीच, गत एक सौ वर्षों के अन्तगत किये गये 
शास्त्रार्थों का सग्रह मौजूद है। इस ग्रन्थ के प्रत्यक खण्ड का छपा मूल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पेंकिंग --पोस्टेज आदि मुफ्त, 
स्टाक सीमित मात्रा में ही है,अत तुरन्त सम्पक कर लाभ उठावे। 


विशेष जानकारी हेतु लिखे -- 
“प्रबन्धक 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 
१०५८ विवेकानन्द नगर-गाजियाबाद 
पिन०-२०१००१ (उ& प्र०) 
टेलीफोन-७२४२४५८ 





हु साप्ताहिक “आयेसन्देश 


२५ अप्रैल १६६३ 





आयंसमाज स्थापना दिवस सम्पन्न 


आयसमाज नजफगढ नई दिल्‍लो द्वारा २२ माच को आय समाज स्थापना 
दिवस स्वामी मनीषानद जो को अध्यक्षता मे धूमधाम स मनाया गया। कायक्रम 
मे लो दहेज लो व सत्य की डगर में दयानन्द नामक दो नारिका मज्जफरनगर से 
आई २० आटमिया की टोली ने प्रस्तुत की । प्रचारक श्री नारायण सिंह आय एव 
समाज के प्रधात श्री रघुनाथ सिह आय ते भी विचार व्यक्त किय । 


“आय समाज बम्बई (काकडवाडी वी० पी० रोड म चत्र शुल्क प्रतिपदा 
(२४ माच ६३) को आयसमाज स्थापना दिवस मनाया गया हजारो आयजनो ने 
इस समारोह में भाग लिया । बहुदयज्ञ एव ओमध्वजा वे आरोहण के बाद एक विराट 
सभा हुई जिसमे वप्टेन देवर न आय श्री सगलसैन चापडा डा सोमदेव शास्त्री 
डा० वागोस आचाय आदि विचारको एवं नेताआ ते अपने विचार व्यक्त किये । इस 
अवसर पर जनमत्ता के सम्पादक श्री राहुलदेव जा ने भी सभा को सम्बोधित 
किया । समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध स्द्योगपति श्री मिठाईलाल मिह जी ने की । 


वक्‍ताओ ने आज की राष्टीय तथा मानवीय समस्याओं के सदम में आयसमाज 
का दू ष्टकोण प्रस्तुत किया ओर कहा कि आयसमाज की वचारघारा से जुडक्र चल 
बिना देश तथा समूची मानवता की समस्याओ का स्थाय समाधान सम्भव नही है। 


महधि दयानन्द सरस्वती द्वारा सवप्रथम स्थापित आयसमाज बम्बई के प्रधान 
श्रा फाऊलाल शर्मा न आगन्तुक विद्वाना विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा 
मल्त्रा श्री राजेन्द्र पाण्डय ते हादिक घ-यवाद व्यक्त किया । 


बम्बई आय प्रातनिधि सभा के मन्त्री श्री घमवीर गुलाटी ने सभा के कायक्रम 
का सयोजन तथा सचालन श्री देवदत्त शर्मा ने किया । 


>-तगर आय समाज गोरखपुर के त ववधान में २४३ ६३ को प० राम 
प्रसाद विस्मिल स्मारक लालडिणी उद्यान पर नव सवतसर एवं आय समाज स्थापना 
दिवस यज्ञोपरात मनाया गया । आयसमाज स्थापना दिवस पर जिला सभा के अध्यक्ष 
प० द्विजराज शर्मा ते बताया कि महथि दयानन्द सरस्वती ने सन १८०७४ ई मे चैत्र 
शुल्क प्रतिपदा को बम्बई में आय समाज की स्थापना की विश्व में वै दक ज्ञान की 
प्रेरणा जगाई। उन्होंने यह भी बताया कि आज के ही दिल विक्रमी सवत की भी 
नीव पड़ी था । बैठक की अध्यवता नगर आय समाज के प्रधान प्रो० सत्यदेव आय 
एवं सचालन मन्‍्त्री श्रृ गारवती आर्या ने किया। अन्य वक्‍ताओ। भें जिला सभा के मत्री 
श्री रमेश प्रसाद गुप्त श्री रजित नदन लोहिया किशुन प्रमाद वर्मा श्रीमती 
कलवती आर्या सरस्वतों आर्या साविन्नों आया आदि अनेकों त अपने विचार व्यक्त 
किए । श्रृं गारवती आार्या मन्त्री 
नगर आय समाज साहवगज गोरखपुर 


प्रवेश सुचना 


महधि दयान द सरस्वती की जन्म भूमि टकारा में ३५ वर्षों से श्री महू 
दयाननन्‍्द स्मारक टस्ट द्वारा उपदेशक महाविद्यालय का सचालन हो रहा है । पाठय 
क्रम चार वर्षों का है। छात्रों को वेद उपनिषद दक्षन शास्त्र सम्कृत व्याकरण 
सत्याथ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि महवि दयानन्द कृत ग्रन्थों का व 
अग्रेजी तथा आय भाषा का अध्ययन कराया जाता है। प्रवेश के इच्छुक १६ से २४ 
वष आयु के अविवाहित निव्यवसनी विन्र भारतीय [ वैदिक) साहित्य व सस्कृति 
के प्रति निष्ठावान सस्कृत विषय के साथ मेंद्रिक परीक्षा अबवा तत्समकक्ष संस्कृत 
परीक्षा (अग्र जी विषय के साथ) उत्तीर्ण छात्रो द्वारा आवेदन पत्र स्तोकृत होगे | नया 
सत्र-जुलाई १६६३ से प्रारम्भ। आवेदन पत्र ३१ मई तक इस कार्यालय मे प्राप्त होने 
चाहिए । इस विद्यालय में शिक्षा भोजन-आच्छादनालेखन साग्रमी पाठ्य पुस्तके वस्त्र 
आदि की नि छुल्क व्यवस्था है। 


सम्पक सूत्र -- 
श्री महषि दयानन्द भ्रन्तराष्ट्रीय उपदेशक 
महाविद्यालय टकारा जि राजकोट (सौराष्ट्र) पिन ३६३६४० 





१ सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उन सब का आदि 
मूल परमेब्वर है। 


आईचारे का सन्देश 


( पृष्ठ १ का क्षेष ) 

स्वामी आनन्द बोध ने स्वास्थ्य को जीवन की अनमोल निधि बताते हुये कहा 
कि कम खाओ गम खाओ एवं नियमित रूप से व्यायाम करने से मनुष्य स्वस्थ व 
निरोग रह कर और अधिक जन सेवा क काय कर सकता है। 

स्वामी जी ने आयजनो का आह्वान किया कि वे कुरीतियो के विरुद्ध सबणे 
करके वैदिक धम का प्रचार सार बरते रहे । 

कायक्रम फी अध्यक्षता दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्रों डा० 
घमपाल ने की । डा धमपाल ने कहा कि सगठन सूत्र का मन्त्र ओम स गच्छष्ब स 
वदघ्व स वो मनासि जातताम । देवा भाग यथा पूर्वे स जानाना उपासते ॥ हम आये 
जतो को कत्तव्य का बोध कराते हुये उपदेश देता है कि हमे मिल जुलकर प्र मपुदक 
आय समाज का काम आगे बढाना चाहिए यही यज्ञ का सच्चा अथ है। उन्होने आगे 
कहा कि बुराइयो का त्याग कर अच्छाइया ग्रहण कर जीवन में आयत्व लाना चाहिए 
तपी समार में वेद का सन्देश फैलेगा । 

आचाय रामदत्त हर्मा के ब्रहमत्व में आज यजुर्वेदीय पारायण यज्ञ भी प्रारम्भ 
हुआ जिसकी पूर्णाहुति २५ अप्रैल को होगी । उसी दिन दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री सूयदेव की अध्यक्षता में एक विशाल राष्ट्र रक्षा सम्मेलन भी होगा 
जिसके मुख्य अतिथि केन्द्रीय मन्‍्त्री श्री जगदीश टाइटलर एवं अन्य आय नेता व 
विद्वान प्र रक सम्बोधन दगे | समारोह में श्री टाइटलर विधि न प्रतियोगिताओं के 
विजेताओ को भी पुरस्कृत करग । 

कायक्रम का सचालन समाज के मन्‍्त्री श्री तेजपाल मलिक ने किया । सभी 
वक्‍ताओ ने अनुपम यज्ञशाला के निर्माण के लिए पदाधिकारियों को बधाई दी। 
समाज द्वारा सचालित आदश स्कूल के बच्चों ने ईश्वर भक्ति ब राष्ट्र प्रम के 
मनमोहक गीत प्रम्तुत किये । इससे परूव समाज व बनेक संस्थाओं के अधिकारियों ने 
पुष्पहारों द्वारा अतधियों का स्वागत किया 
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र५ अप्रल १६६३ 


साप्ताहिक “आरयेसन्देश ' छ 


॥७७७७७७७७७७७४७४७७७शशशशशशएशणशशणणणणएणशणणणाााााा मनन मल मनन जलन नकल न बनकर 


आय बोर दल चेतना शिविर 
महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत मे आय समाज एवं आय बीर दल के काये का 
+ प्रेरणा के उद्देदय से एक ग्रीष्मकालीन आये वीर दल चेतना शिविर का आयोजन 
किया है। 

७ से १६ मई, १६६३ तक पुणे (महाराष्ट्र) मे लगने वाले इस शिविर में 
सावदेशिक आयबीर दल के प्रधान सचालक डा० देवव्रत जी आचाय मागदर्शन करेंगे। 
यह अ्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का शिविर रहेगा । १४ वर्षा सै अधिक आयु वाले युवक 
इस शिविर में सस्मलित हो सफेंगे। प्रवेश शुल्क केवल रु ५ सी/-प्रति छात्र रहेगा । 
दिविरार्थी अपने साथ ग़रणवेश मे सफेद कमीज बनियान, मोजे, ब्राउन जूते बिछोना, 
थाली, कटोरी, लोटा, पेन, आदि साहित्य लाये । आय परिवारों के युवक जो शिविर 
में सम्मिलित होना चाहते हैं वे प्रवेश शुल्क तथा आवेदन पत्र अपने आय समाज द्वारा 
भेजकर स्थान आरक्षित करें। 

मन्त्री आर्य समाज पिपरी विंपरी पुणे-४११०१७ 
दूरभाव (०२१२) ८५७४०७।॥ 


भ्रार्यं समाज गोसपुरा नम्बर १ का वाधिकोत्सव सम्पन्व 


उपनगर ग्वालियर के गोसपुर नबर १ के बाय समाज का सातवा वाषिको 
त्सव मनो रजनालय प्रागण, बिरलानगर में २२ से २४ मा्चो €३ को सम्पन्न हुआ + 
श्री नेत्रपाल जो शास्त्री दिल्ली, प्रृज्यपाद स्वामी श्री शिवानन्द जी भरतपुर, श्री 
अं मप्रकाश जी गाघी यज्ञ के ब्रह्म गाघीनगर, ग्वालियर तथा भजनोपदेशक श्री नरदेव 
जी आय सगीताचायें, भरतपुर (राज०) के प्रवचनो एवं मधुर व उद्बोधक गीतो से 
बिरलानगर, ग्वालियर एव लक्षक्व मुरार के जिज्ञासुओ के समुदाय ने भरपूर 
लाभ उठाया । 


उक्त कायक्रम मे श्री बाबूलाल जी आय, भूतपुवं सचालक, शिक्षा विभाग 
मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में महत्वपूण प्रस्ताव पारित किये गये | सभी कायक्रमो की 
सफलता में मन्त्री श्री दीपचन्द आये, के अथक प्रयत्न व सभो सभासदों का सहयोग 
सराहनीय रहा। 
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० 


शुद्ध घी के प्ाथ श॒द्ध जडी 
बटिया से निर्मित 


66% 


हवन सामग्री का 
प्रयोग ही श्रेयस ह 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम .« 








की ही की की किए शिर की। है है की की | ही। ह। है की कक 0 0 80 0 80 हैक 


200 तथा 500 ग्राम की पेकिंग में हर जगह उपलब्ध 





कक 


प्राय सन्वेश-दिल्लो श्रा्य प्रतिनिधि सभा, १५, हनुसाच रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


#& ् घ० 32387/77 एतच्ल्व भ 0780 05 
दिल्‍ली पोस्टल 'रजि० न० डी० (एल ११०२४/६३ 


]॒ साप्ताहिक “आयेसन्देश” 


22 23-4-993 ६06008 ६0 फ०8॥ ज्ा00 छा०७897०॥॥, [.0८००० ० छ (८) 89/93 


पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 


२५ अप्रैल १६६३ 





अन्तर्राष्टीय युवक अधिवेशन 


नई दिल्‍ली आयेन यूप लीग साऊथ श्रफ्रोका के तत्वावधान में जनवरी- 
फरवरी, १६६४ मे अन्तर्राष्ट्रीय युवक अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है । 
अधिवेशन के दोरान भोजन व आवास की नि शुल्क व्यवस्था होगी परन्तु हवाई यात्रा 
एवं भ्रमण का व्यय प्रतिनिधियों को स्वयं करता होगा । 
लीग के लक्ष्य विभिन्‍न देशो के युवाओं द्वारा राजनैतिक, सास्कृतिक व 
धार्मिक क्षेत्रों मे विचारो का आदान प्रदान (२) पर्यावरण व ओजोन 5त्तरी के बारे 
में विचार विमश (३) ड्ग्त आत्महत्या तनाव के कारण व निवारण के उपाय 
(४) विदेशों में बसे भारतीयों की स्थिति (५) आये समाज मे युवकों की भूमिका का 
निर्धारण करना । 
इगलेड व मारीशस के युवा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन मे 
भाग लेने वाले युवक गोष्ठियों में भाग लेंगे एवं पेपर पढ़ेंगे। केवल इच्छुक युवा 
प्रतिनिधियों के नाम ३० श्षप्रैल, १६६३ तक भेजे जायें । 
पर ऐ्द्मागा8१॥₹ ()४६६) 
6  छ68व 
उठता 5९06ंक्रा765 
खैाएशा ए0पत 7,८ब४8९ 
479 एग्रा908 ए8॥॥6 #ै०8० 
५४०८६ 9घा0992॥ 405], $0णा किए 


चिकागो में तृतीय आय महासम्मेलन 


नई दिल्ली, आये प्र तनिधि सभा अमेरिका के तत्वावधान से बिकागो में १० 
११ जुलाई, १६६३ को तृतीय आये महासम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत, अफ्रीका 
इगलेड दक्षिण अफ्रीका, केनेडा एवं विश्व के अनेक प्रागों से प्रतिनिधि वैदिक धर्म * 
प्रचार प्रसार के लिए माग ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्का करे 
पााक्षातल हच्णान्ना 
(एफ्ण्रवाबाणा, सै 80354 ९०७7 
906, $7070047070 ७७6, ए॥९४/००, व, 6087 
शाणा०. 708/682-9877 


सत्याथं-प्रकाश पत्राचार प्रतियोगिता 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित सत्याय्थ प्रकाक्ष पत्राचा 
प्रतियोगिता में १०---२ अथवा समकक्ष योग्यता वाले १८ से ४० वर्ष के प्रतियोग 
भाग ले सकते हैं। विषय महषि दयानन्द कृत सत्याथे प्रकाश्ष तथा माध्यम हिन्दी ए 
अ ग्रंजी । रोल नम्बर, प्रदन पत्र व विवरण के लिए बीस रुपये का मती आई 
रजिस्ट्रार परीक्षा विभाग स्रवदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महुषि दयानन्द भव 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली को मेजे। उत्तर पुस्तिका भेजने की अन्तिम र्ति 
३१५ १६६३ पुरस्कार प्रथम द्वितीय व तृतीय क्रमश ११ हजार, ५ हजार त* 
२ हजार । 





बे फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्न कर रवास्थ्य लाभ करें * 


अरुकुश्टन 


च्यटानपफ्राधश्श 

परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं म्फर्तिटापक रमायन 

खासी ठड के शारीरिक एक 
फेफड़ा की टर्बतता में 


उपयारी आह्वेंडिक 


हदाव ३६४ ट# रहराग ्‌ 
नव ला अजय ॥ कि 

हैं: “पं? * लत 

# के औष 


| | | 


| विद ५ 





वात 


जुसाण + इफ्तएड बब्मे 
आदि घे हड्डी बटिपे 

# जर्न वाधकात 

आयरवेशिक औष्श० 


| 0 का > चक्ताठडीफार्मेसी हरिक्रार (उ्प्र) | रा > जतठञऊ्णड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ> घ्व) 





+ भत्रा जा 


के र्पा बार यज्ञ सबिनि, 


ले क्ागहा वि 
वक्िद्याल: 
हर (ड्थ) य॒ 





उत्तम हथाह्प्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को प्रौषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६एफोन १३२६१८७१ 


सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वेदेशिक प्र म पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 


१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ फोन 


३१०१४० के लिए प्रकाशित | रजि० न० डो० (एल ११०२४/-६३ 





बर्ष ६६, अंक ३० 
भृश्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २ मई १६६३ 
वाषिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०५० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बतू १६७२६४६०६३ 
दूरभाष ३१०१४० 





आय॑ समाज तिमारपुर मे राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन 


आयंसमाज धर्म, जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट रक्षा के 


लिए काम कर रहा है 


-जगदीश टाइटलर 


देश-द्रोहियों को सरेआम फांसी दी जाए 


दिल्‍ली २४ अप्रंल बआाय॑ समाज तिमारपुर का १६ अप्रैल से प्रारम्भ हुआ 
वाषिकोत्सव राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, पुरस्कार वितरण एवं यजुर्रेंद पारायण महायज्ञ को 
पूर्णाहुति के साथ आज नवनिमित भव्य यज्ञशाला मे समारोहपुवक सम्पन्न हुआ । 
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध आये नेता एवं दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री सुयदेव ने की । 


राष्ट्‌ रक्षा सम्सेलन 


श्री जगदीश टाइटलर, मूठल परिवहन (मन्‍्त्री भारत सरकार ने राजधानी 
की विभिन्‍न आय समाजों व शिक्षा सस्थाओ से पधारे आय महानुभावां व बच्चो को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि आज जहा एक ओर पाक्स्तान, कश्मीर व पंजाब 
आदि में गडबड पंदा कर रहा है वहीं दूसरी ओर देश में गद्दार जात-पात धम, 
अमोरी-गरीबी आदि के नाम पर देश को तोडन में लग है। अत हमे इनसे सावधान 
रह कर देश की एकता के लिए काम करना हैं। श्री ठाइटलर ने कहा कि यह 
प्रसन्‍्तता की बात है कि आज आय समाज ही दश म धार्मिक सकोणता जात पात, 
छुआ छूत आदि से ऊपर उठकर देश की अखण्डता को सुदढ करने के लिए क्रावाज 
वलिच्द कर रहा है। आय समाज द्वारा राष्ट्र की एकता के लिए काम करना ही 
आय समाज की सबसे बडी देन है ओर राष्ट्र रक्षा के लिए सम्मेलन का आयोजन 
करना मुझ बहुत अच्छा लगा। श्री ठाइटलर न आग कहा कि जो आज देश के 
खिलाफ श्रावाज उठाता है वह देश का सबसे बडा दुए्मन है और हमे उनसे सजग 
रहना है। उन्होने आगे कहा कि तन्हे-मुन्ने बच्चे दश का भविष्य हू, हमे सोचना है 
कि हम इन्हे कंसा देश देना चाहते हैं। आय समाज को बच्चा को अच्छे सस्कार दकर 
शव उनका चरित्र निर्माण कर देश की सेवा करते रहैना चाहिए । 


श्री जगदीश टाइटलर को क्षेत्र की श्रष्ठ समाज सेवाओ के लिए श्री सूयदेव 
ने स्मृति चिह्न एव वैदिक साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। 

ओजस्वी वक्ता श्री सूयदेव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहां कि देश की 
अस्मिता पर जब भी प्रहार होता है तो आय समाज तडप उठता है और जब देश 
का विकास व निर्माण होता है तो आय समाज [खिल जाता है। श्री सूयदेव ने आगे 
कहा कि मह॒षि दयानन्द ने सबसे पहले स्वराज्य का उद्धोष किया था ओर आायें- 
समाज ने देश की आजादी के लिए अनेक कुर्बानिया दी हैं। ऋषि दयानन्‍्द सत्य के 
सबसे बडे पुजारी थे ओर उन्होने सत्य का प्रचार करते हुये अपने जीवन का 
बलिदान दिया । परन्तु आज दुख की बात है कि सत्य को सत्य नहीं कहा जाता । 
जो वोट को राजनीति के कारण पापी को पापी, अपराधी को अपराधी और देश 


न्‍-अमःमामकरम्माशशााथा५७४५४७३७५ था 23५७७ भ भाप उाहऊ राव कभा५+»७8+)»७+३ाआ७3 ७ ३७३५५७७3७3५७५++ व भक७७७०३५ार, 


प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव 


धर 
-सु्यदेव 
द्रोही को देशद्रोही नहीं कह सकता | राष्ट्र की रक्षा हमारे जीवन मरण का प्रइन 


है और राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्रद्राहिपों को सरेभ।म फासी लगाने से नही हिचकता 
चाहिए । 


श्री सुयदेव ने कहा कि आश्चय की बात है कि आज देश का राष्ट्रीय 
प्रंस बलगाववाद व विघटनकारी तत्वा के कार्यों की अच्छी कवरेज देता है 
परन्तु राष्ट्र रक्षा व राष्ट्र निर्माण की बात करन वालो को प्रमुखता मे नहीं छापता है। 
श्री सुयदेव ने आय जनो को मिल-जुलकर व सगठित होकर राष्ट्र की एकता व 
अखण्डता को सुदृढ़ करने का सकल्‍्प लने का आह्वान किया । 


श्री सुयदेव ने कहा कि शराब के प्रचलन के कारण देश के भावी कणघार 
नवयुवक आज इसे पीकर बर्बाद हो रहे है उन्होंने मन्‍्त्री मदोदय से अनुरोध किया 
कि वे अपने पद के प्रभाव का सदुपयोग कर मद्य-निषेध के लिए कुछ काय करें । 
उल्लेखनीय है कि आये समाज शराबबन्दी के लिए प्रारम्भ से ही सघर्ष करता आया 
है। श्री सूयदेव न आगे कहा कि बच्चे राष्ट्र की अनमोल निधि है इसलिए उनको 

अच्छे सस्कार देकर एवं उनका चरित्र निर्माण कर हम राष्ट्र की रक्षा में अग्रसर हो 
सकते है। इसके लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है। 

'दन्‍्ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० धमपाल ने अपने उदगार 
व्यक्त करो हये कहा कि लोभ व भव के कारण आदिवासी, गिरिजनों व हरिजनों 
का घम परिवतन क्या जा रहा है वह राष्ट्र की रक्षा म सबसे बड़ा बाधक है। 
केवल आय समाज ही एक ऐसी ससस्‍्था है जो इस घ॒र्मान्तरण के विरुद्ध आवाज उठा- 
कर बिछूडे भाई्रो को पुन वेदिक धरम में दीक्षित कर महृत्वपूण काम कर रही हैं । 
उन्होने कहा कि आज शकराचार्यों द्वारा मा दरो मे हरिजनों के प्रवेश पर जो आपत्ति 
नही की जाती है, यह वेदिक धम की ही जीत है। ऋषि दयानन्द व आय समाज ने 
तो शुरू से छुआ छूत के विरुद्ध महत्वपूर्ण काम किया है। समाज सुधार, राष्ट्र रक्षा 
व राष्ट्र निर्माण का मूल मन्त्र है। 


डा० धमपाल ने आगे कहा कि मनु महाराज द्वारा बताये घम के दस लक्षणो 
पर भाचरण कर, सस्कृति व सस्क्ृत भाषा की रक्षा कर हमे राष्ट्र रक्षा के लिए काम 
करते रहना चाहिए। 
ऐटा गुरुकुल के आचाय रामदत्त जी शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुये 
कहा कि ईहवरीय ज्ञात, वंद, देववाणी प्स्कृत एवं राष्ट्र भाषा हन्दी हमारी सस्कृति 
का आधार है। जो देश अपनी भाषा पर गव करता है, उसे सम्मान देता, है उसे 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


सहूसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 
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एक नारी-स्थितियां अनेक 


भगवान देव “चैतन्य 


बाज जब कभी भी पुरुष के साथ नारी की क्षमता की बात पढने व 
सुनने को मिलती है तो मुझे बहुत हो आश्चयं होता है। वास्तव में इस प्रकार 
की तुलनाओ से आपस मे जो प्र म,सोहाद ओर सेवा का वातावरण बना होता 
है उसमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में एक कटुता-सी आ जाती है। आज अधिकतर 
गृहस्थियों को यही स्थिति है जहा प्रत्येक काये को एक स्त्री या पुरुष के 
क्रहकार की भूमिका या स्थिति फो लेकर आका जत्ता है। इसलिए टकराव 
का होता स्वाभाविक है। आज नारी समता की बात करती है मगर वह यह 
भूल गई है कि वास्तव में वह तो पुरुष से बहुत महान है। वेदादि सत्य शास्त्रों 
में नारी की महानता को देखा जा सकता है। वहा नारी को ब्रह्मा को सज्ा 
दी है मगर जिन गरुणो और गरिमाओ को महंतजर रख कर उसे इतना 
महान पद दिया गया था। आज उन गुणों का अभाव सा हो गया है। नारी 
भी पुरुष के साथ-साथ गुणों के आधार पर अपनी स्थिति से नीचे गिरी है 
इसीलिए उसे पुरुष के साथ समता स्थापित करन के जिए नारा देकर बाजार 
में आना पड़ा है। इसके विपरीत यदि अपने गुणा को वह पुन धारण कर ले 
तो स्वत ही वह पुरुष से राज भी महान बहुत महान है। नारी क्‍यों और 
कंसे इस स्थिति पर पहुची कि उसे पुरुष के बराबर होने के लिए भी संघर्ष 
ओर होड की पक्ति मे खडा होना पडा । इसे हम अतीत के परिप्रेक्ष्य में इस 
प्रकार देख सकते हैं । 


जैसा कि उपर बताया गया कि वैदिक काल में तारी अपनी गरिमा के 
उच्चशिखर पर थी। उसका मान-सम्मान होता था। उसे समाज में बहुत 
ऊचा स्थान प्राप्त था। यही नहीं वे वेद मन्त्रों की द्रष्टा थी। भारती 
सदालथा लोपामुद्रा आदि अनेक नारिया ज्ञान गरिमा की प्रत्यक्ष उदाहरण 
रही हैं । उस काल में तारिया जैसा चाहती थीं अपनी सन्तानों को बनाने की 
सामथ्यं रखती थी। विद्वता समाज मे उनके लिए विशेष स्थान था | कालास्तर 
मे विशेष रूप से महाभारत काल तथा उसके तुरन्त बाद का काल जहा हमारे 
सामाजिक, राजनैतिक और पारिवारिक पतन का काल थः वही पर नारी 
भी पतन की गहराईयो की ओर मड गई थी। सामाजिक परिस्थितियों ने 
इस प्रकार से मोड लिया कि नारी पुरुष पर ते केवल पूणरूप से आश्रित 
हो गई बल्कि वह उसके हाथो का खिलौना मात्र बनकर रह गई । मुछलमानों 
के आन के बाद तो केवल मात्र भोग की सामग्री ही समझी 
जाने लगी । तत्कालीन सनन्‍्हों कौर कवियों का दृष्टिकोण भी नारी के अनुकूल 
नही रहा ओर उन्होने भी तौरी को इस स्थिति सै ऊपर उठान के स्थान पर 
उसे तिरस्ट्टत ही क्या । कबीर ने नारी के बारे में बहत सी ऐसी बातें लिखी 
है जो त केवल अविश्वसनीय है बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक भी है। उन्होंने 
नारी को माया, विक्वार और अत्य घक तिरमस्कार करन योग्य घोषित किया । 
उन्हे तारी का ओर कोई रूप दिश्वाई ही नहीं दिया। उतकी दृष्टि में नारी 
एक ऐसी बीमारी है जिसकी छाया मात्र से ही मजण मर जाता है। यही नहीं 
बे, तो कहते हैं -- 

नारी तो हम भी करी किया नही विचार । 
जब जाता परिहरि नारी बडा विकार ।। 

यही नही कवि का काव्य अनेक ऐसी ही भावनाओं से परिपूर्ण है जो 
नारी के समूचे व्यक्तित्व का मूल्याकन न करके एकाकी पक्ष को ही देखता 
है । कई और कवियों ने भी नारी के प्रति इसी प्रकार के विचार प्रकट किए 
हैं । यहा तक कि महाकवि ठुलसी भी कह उठते हैं -- 

ढोल गवार शूद्र पशु नारी। 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 

यद्दी नहीं उन्होने तो अपने रामचरित्र मे ऐसे-ऐसे फतवे दिए हैं कि 
नारी के सुधार की भी कोई भावनाएं नहीं हैं । 

राजपृत काल में नारियों की क्लोर भी अधिक दयनीय दक्शा हो गई। 
यह ठीक है कि उस काल में कुछ एक ऐसी बीरागनाए हुई हैं जो अपनी 
बहादुरी और जिन्दादिली के लिए एक इतिहास बन गई हैं मगर जहां तक 


समूची तारी जाति का सम्बन्ध था उसकी बहुत ही अधिक दयनीय स्थिति 
थी। यहा तक कि बेटी के जन्म तक को भी बहुत ही बुरी इष्टि से देक्षा 
जाता था । बल्कि कई बार तो स्वय अपने हाथो से उन्हें पेदा होते ही मार 
दिया जाता था । 


नारी के पतन का यह सिलसिला रुका नही बल्कि ओर भी अधिक 
गहराता गया ओर वतंमाव काल तक पहुचते-पहुचते नारी की स्थिति केवल 
यह रह गई कि -- 
अबला नारी तेरी ब्च यही कहानी । 
आचल मे है दूध और आाखो मे पानी ॥ 


भारतीय नव जागरण काल ने जहा स्वतस्त्रता और सामाजिक उनति 
के नए द्वार खोले वही नारी के भाग्य के सदियों से बन्द पड़े द्वार भी मानो 
खुल पढे । इस काल में कुछेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने न केवल स्वतन्त्रता 
के दरवाजे खटखटाए बल्कि समाज सुधार के चतुदिक प्रयास प्रारम्भ किए। 
महषि दयातन्द सरस्वती जी इस समाज सुघारको में सबसे प्रमुख रहे क्योकि 
उनका कार्यक्षेत्र बहुआयामी था। जहा तक नारी जागरण की बात है उसके 
दरवाजों को सतीप्रथा रोकने के रूप में श्री राजा राममोहनराय ने खटखठाया 
तो जरूतर था मगर इस दिशा मे भी दयानन्द जी ने ही ठोस कार्य किया 
क्योकि उन्होंने इस समस्या के मूल मे जाकर इसका समाधान तिकाला । 
शिक्षा के अभाव मे ही नारी अब तक पिसती चली आ रही थी । 


इसलिए दयानन्द ने सबसे पहले नारी के शिक्षित होने पर ही बल दिया । 
इसके लिए हालाकि उनका समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने बहुत ही बडा 
विरोध किया मगर उन्होने शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके नारी की चतुदिक 
उन्नति के दरवाजे खाल दिए । उन्होने मनु महाराज के शब्दों में इस बात 
की घोषणा की कि “यत्र नारयस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता |” अर्थात जहा 
नारियो का आदर सम्मान होता है वहां पर देवतागण निदास करते हैं 
और जहा इनका तिरम्कर होता है वहा से सभी सुख नष्ट हो जाते हैं। उस 
काल में जब नारी का प्र-्येक क्षेत्र मे घोर विरोध हो रहा था इस प्रकार की 
घोषणा करता अप्रत्याशित ही था मगर मह॒पि दयानंद और उनके द्वारा 
स्थापित आय समाज अपनी समग्र शक्ति से नारी के उत्थान मे लग गया। 
पहले जिन लोगो ने विरोध किया था वे भी राहु पर आ गए ओर नारी के 
लिए शिक्षा का क्षेत्र खुल गया । आज नारी बड़े से बड़े पद को शोभायमान 
कर रही है तथा उसका प्रत्येक स्थान पर आदर और सम्मान है मगर नारी 
आज भी यदि पतित है या पद दलित है तो इसकी वह स्वय भी कुछ हृ॒द तक 
कारण है क्योकि वह आज नारी की प्राचीन ज्ञान गरिमा से बहुत ही नीचे 
उसर गई है। वह पाइ्चात्य रग मे रग कर अपने महान होते का दिखावा 
भर कर रही है। यदि वह वास्तव मे नारी के गुणों को ग्रहण करके अपनी 
गरिमा को स्थापित करने का प्रयास करे तो वह आज भी न केवल पुरुष के 
बराबर है वल्कि पुरुष से कही उच्च स्थान पर है। 
नारी को अपनी गरिमा स्थापित करने के लिए न तो नारो की आवश्यकता 
है भौर न ही क्लबो ओर पार्टियों में तग्न होकर कंबरे ओर ब्रेक डास करने 
की। वह आज भो यदि महान बन सकतो है तो केवल मात्र अपने 
गुणों के आधार पर ही । इसी ओर आज नारी को सबसे अधिक ध्यान देने 
की आवश्यकता है। उसे इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका 
मुख्य कार्यक्षेत्र चौराहे नही बल्कि घर ही है । 
१६०/एस-३ सुन्दर नगर 


(हिं० प्र०) 


--वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है। वेद का पढना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आरयों का परम धर्म है । 

--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोडने में स्वेदा उद्यम रहना चाहिए । 

--सब काम धघर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने 
चाहियें। 
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निगरानी तो करनी ही पड़ेगी 


जड़ा» नरेन्द्र कुमार, सपता ई १२०-डी प्रताप विहार, गाजियाबाद (उ०प्र०) 


महूृधि दयानन्द ने सब मनुष्यों के सर्वा गीण विकास के लिए पुरजोर क्रावाज 
उठाई थी । सामाजिक, आधिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं घामिक जैसे अनेक पह- 
लुओ पर विचार-विमर्श कर ऋषि दयानन्द ने एक प्रकाश पुज की धाती हम आया 
को सोंपी थी। जिन बातों को लेकर किसी सम्रय ऋषि के अनुयायी माननीय आयें- 
जन अपने प्राणो को न्यौछावर तक कर देते थे उन्ही आयजनों की वर्तमान पीढी 
ऋषि दयानन्द की मान्यताओ की तरफ से मु ह मोडे हुए मजे सै चैन की नींद ले 
रही है। 

थआये समाज एक ओर जहा सस्था है वहीं दूसरी ओर निरन्तर बुराइयो के 
खिलाफ लड़ा जाने वाला एवं सदात्रत समग्र आन्दोलन भी है। जब हम किसी 
बुराई के खिल्गफ आवाज उठाते हैं और सयोगवश उममे सफल हो जाते हैं तो उसे 
ही हम सब कुछ मानकर हाथ पर हाथ घरकर बैठ जाते हैं। ध्यातथ्य है कि इतने 
सै ही आयें समाज का उत्तरदायित्व पूरा नही हो जाता । 

हमे तो जहा भी वेद प्रतिकूल, ऋषि प्रतिकूल, आवरण, रीति-रिवाज दिखाई 
पड़ें, उनका तत्काल एक होकर ईमानदारी और समय से उठकर मुकाबला करते 
रहना चाहिए। 

यक्ष मिले न मिले, सफल हो या असफल हो, स्वाथ पूरा हो या न हो जंसी 
बातो को पूर्णतया नजरअदाज करते हुए हमे अपने कतव्य मार्ग पर डटना पडेगा। 


कारण, आज जितने भी राजनैतिक-सामाजिक, धामिक सगठन हैं उनका 
स्वरूप हमारे सामने आए दिन उजागर होता रहता है। राजनैतिक नेताओं को हम 
तब से परखते आ रहे हैं जब से देश आजाद नहीं हुआ था । सामाजिक नेताओं का 
क्या हाल है । यहा छूटमेया भी नेता बत जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता बनकर 
उसकी चाह एम० पी०, एम० एल० ए०, निगम अध्यक्ष आदि पदों तक सीमित हो 
जाती है। घामिक जगत में तो ओर अच्छा है। घमं के नाम जितना अधम हो रहा 
है वह आज स्पष्ट है। यहा तक कि धम का जो स्वरूप आज समाज मे चल रहा है 
जिस तरह से लोगो को बरगलाया जा रहा है वह उचित नहीं है। अपने स्वार्थों के 
लिए घम का इतना अधम युक्त कार्यों में प्रयोग वर्तमान एवं भावी पीढी के लिए 
घम के लिए बुशा में मटूठ। डालने के समान सिद्ध होगी । फिर भी आयेजन इस 
तरह आयखें मू दे बैठे रहें तो इस देश का क्या होगा ? यह तो समय बताएगा लेकिन 
इतना तो सत्य ही है कि एक समय वह भी आएगा जबकि लोगो को परोपकार, सत्य, 
ईमानदार, मेहनत धादि जैसे नैतिक शब्दा से भी बदबू आने लगेगी। क्या उस 
स्थिति मे यह माननीय ढाचा खडा रह सकता है। 

बात हम इवकीसवी सदी पे जाने की करते है लेक्नि यहा तो बीसबी शदी 
का अत ही इस तरह होने को है मानो वह इककीसवी सदी के सुखद सपनो को 
चूर-चूर कर देगी। 

देश आजाद हुआ । बडे खुश थे लोग। खुशी वाजिब भी थी। लेकिन 
आजादी जैसी विरासत को हमने किस कदर ठुकराया है उमका पता इसी बात सै 
लग सकता है कि हम अभी भी अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभापा न बना सके। 
हिन्दी को जन जन की भाषा न बना सके । ऐसे ही तमाम पहलू हैं जिन पर हमने 
गरभीरता से विचार नही किया है । जो काम आजादी के पश्चात एक दक्षक मे पूरे 
हो जाने चाहिए थे वे कार्य साढें तीन दक्षक बाद भी पूरे नही किए गए हैं । 


ऋषि दयानन्द ने घामिक एकता के लिए जो पहल शुरू की थी उसका कुछ 
लोगो ने अपने स्वाथ के लिए विरोध किया । हमे इंडिया का निवासी बना दिया 
गया । आर्य न बन सके । फिर भी आये समाज के सदस्य बन गए। अरे भाई! जब 
आय॑ ही नही बने, तो आये समाज के सदस्य कंसे ? 


कितने ही कार्य ऋषि दयानन्द ने उठाए थे । हमने उन कार्यों को सिर्फ कार्य 
ही तहीं समझा । आदोलन के रूप मे जुकारु रुख त अल्तियार करके उन्हें नेताओं 
पर छोड दिया । ऐसे वेताओ पर जिनका देश, धमं, जाति, सस्कृति सै दूर-दूर तक 
का कोई सम्बन्ध नही है | आये समाज के रचनात्मक कार्यों मे शिधिलता आने का 
एक कारण यह भी है कि हमते बहुत सारे कार्यक्रम सरकार को सोप दिए शोर खुद 
आराम है चादर धोढकर सो गए। 


हमारे जिन कार्यक्रमों को सरकार ने अपने हाथो मे लिया उनकी सफलता- 
विफलता पर विचार करना हमने क्यों छोड दिया । एक पिता जब बूढ़ा हो जाता है, 
तो वह अपना कारोबार अपने पुत्रों को सौंप देता है । पर इसवे साथ ही यदि वह 
पिता अपने बेटो पर निगरानी न रखे तो वह पिता अपनी जिम्मेदारी से मुह हो 
मोड रहा है न। हमारे कायक्रम सरकार के लिए अच्छी बात है । पर उन कार्यों की 
सफलता विफलता की निगरानी तो हमारी होनी चाहिए थी । हमने निगरानी करती 
ही छोड दी । परिणाम यह हुआ कि दहेज प्रथा कानूनन प्रपराध बन गया। सती 
प्रथा पर सरकार ने रोक लगा दी | छुआछूत गेर कानूनी है आदि अनेक बातें हुई । 
लेकिन सच्चाई क्‍या है। क्ष्या दहेज लेना-देना बद हुआ। कितने दहेज 
लोभियो को सरकार अपने कानून के पजो में दबोच पाई । यदि दहेज प्रथा पर लगी 
रोक सफल हो जाती तो आए दिन युवतियों को थ्राय की लपटो के हवाले कंसे 
किया जा सकता था ? 


बातो का हल सिफ बातो से नही होता । उसके लिए व्यक्तियो को अपनी 
सोच समझ का सहारा लेना पडता है। आज हमारी सोच समझ हम हो तक सीमित 
रह गई है। ऐसी स्थिति मे मात्र कानून से क्या हो सकता है । कानून का पालन 
व्यक्ति करता है। जब व्यक्ति कानून का पालन न करे तो सरकार क्या कर सकती 
है । ज्यादा से ज्यादा उसे सजा दे सकती है। सवाल है कि सरकार कितनों को 
सजा देगी । सरकारी पदों पर आरुढ़ व्यक्ति ही जब इन कानूनों की घज्जिया उडाते 
हैं तो पालन कौन करेगा । आप सोचिए अमीरो के लिए कानून नाम की कोई चीज 
क्या इस देश में रह गई है। कानून की हिफाजत के लिए चार-छह गरीब लोगो को 
जैलो में डाल देने से क्या कानून की रक्षा हो सकती है, नह्ठी, कदापि नही । 

जरूरी यह है कि हम अपने आस्दोलनो को सिर्फ सरकार को सॉपने तक ही 
सीमित न रहे । अपनी बातों को जन-जन तक पहुचाएं। कानून अपने ढंग से 
निपटेगा । पर वेचारिक घरातल पर तो हम आर्यों को आगे आना ही पड़ेगा। 
सरकार आती हैं, जाती है उनके नियम कानून आए दिन बदलते रहते है पर ऋषि 
दयानन्द की बातें वर्षों गुजरने पर भी ज्यों की त्यो हैं । अकाट्य है सत्य हैं, जीवत 
हैं, निरन्तरता है। आर्यों को उन सभी आन्दोलनों को अपने हाथा में लेना 
होगा । छआछूत, दहेज, अधविश्वास, मास, मदिरा सेवन अशिक्षा आदि है हमे 
निरन्तर लडना पडेगा तभी हम ऋषि की वंदिकीय परम्परा को सही दिशा दे 
पाएगे । 





स्वर्ण अवसर 


हमे आये जगत को यह सूचित करते हुए भ्रतीव हष हो रहा है कि हमारे 
द्वारा प्रकाशित 'ग्रन्थ-निर्णय के तट पर" (प्राचीन शास्त्रार्थों का सग्रह। विशेष 
प्रचार योजना के अस्तर्गत--आधे मूल्य में दिया जा रहा है | यह छूट केवल 
१० जून १६६३ तक ही रहेगी । 


इस ग्रन्थ के चार भाग छप चुके हैं, जिनमे आय समाज के द्वारा विभिन्‍न 
विषयों पर विभिन्‍न सम्प्रदायो के बीच, गत एक सो वर्षों के अन्तर्गत किये गये 
शास्त्रार्थों का सग्रह मोजूद है । इस ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड का छपा मूल्य तीन 
रुपये है जो आधे मूल्य मे दिया जा रहा है, पैकिंग --पोस्टेज आदि मुफ्त, 
स्टाक सीमित मात्रा मे ही है,अत तुरन्त सम्पर्क कर लाभ उठावें। 


विशेष जानकारी हेतु लिसें -- 
“अ्रबन्धक / 
अमर स्वामी प्रफाशन विभाग 
१०४८ विवेकानल्द नगर-गाजियाबाद 
पिन०-२०१००१ (उ« प्र०) 
टेलीफोन-७२४२४५८ 
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आयंसमाज तिमारपुर का 
राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन 


(पृष्ठ १ का शेष ) 


व्यवहार मे लाता है, वह देश कभी भी परास्त नहीं हो सकता । राष्ट्र रक्षा वही कर 
सकता है जिसे अपनी सस्क्ृति से प्यार होता है । 

दिल्‍ली बआाय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानल्द 
जी सरस्वती ने मधुर भजनो के द्वारा कहा कि ऋषि दयानन्द द्वारा बताये वेद माग पर 
चलकर एव अपने दुब्येसनों को दूर करके ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। जो 
दयानन्द के बताये मार्ग पर नही चलता वह राष्ट्र रक्षा तो क्या किसी की भी रक्षा 
नहीं कर सकता | दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान 
डा० सत्यकाम वेदालकार ने कहा कि अज्ञान, अन्याय व अभाव आज राष्ट्रीय एकता 
के सबसे बडे शत्र्‌ हैं। आयप्रमाज शिक्षा की मशाल ह्वाथ मे लेकर अज्ञान दूर करता रहा 
है। स्वामी दयानन्द ने श्रत्याचार व अन्याय सहने वाले को बडा पापी बताया है । 
डा० वेदालकार ने बताया कि स्वामी दयातन्द कहते थे कि मेरी अगुुलियो को 
मोमबत्ती बताकर भी जला दो तो भो मैं असत्य, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध नही 
भुकू गा। डा० वंदालकार ने आगे कहा कि ऋषि दयानःद द्वारा स्वभाषा, स्वसस्कृति 
व स्वधम की रक्षा के मन्त्र पर आचरण कर ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। 


डा- ओमवीर सिंह ढाका ने कहा कि बच्चों का घरित्र निर्माण कर एव 
उनमे वीरता की भावना भरकर ही हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। आये समाज 
केशवपुरम के प्रधान श्री मनवर सिंह राणा ने कहा कि बच्चों को ठीक आहार व 
व्यवहार बताकर, उन्हे अच्छे सस्कार देकर एवं मातृ शक्ति का सम्मान कर ही हम 
राष्ट्र रक्षा कर सकते है। 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रो० डा० मुहम्मद इस्माइल खरा ने कहा कि आय 
समाज मे राष्ट्र प्रेम की भावता कूठ-कूटकर भरी है। उन्होने कहा कि आपसी प्रेम, 
सदभावना व बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर ही हम राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर 
सकते हैं । 


पुरस्‍कार वितरण 


श्री सू्यदेव ने श्ायें समाज तिमारपुर द्वारा बच्चों के लिए आयोजित वेद- 
मन्त्र, चित्रकला, निबन्ध व खेचकुद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत 
किया । 

वेद मन्त्र प्रतियोगिता में प० चिरजीलाल श्वर्मा स्मृति चल वैजयन्ती आय 
मॉडल स्कूल तिमारपुर की कु० सोनिया, चित्रकला प्रतियोगिता मे श्री प्रकाश नाथ 
घबन, स्मृति चल वैजयन्ती आय विद्या मन्दिर केशव पुरम की कु० नेहा खुराना, 
निब घ प्रतियोगिता मे लाला रामेश्वर दास स्मृति चल वेजयन्ती इसी स्कूल की 
कु० नेहा कत्याल तथा खेल कूंद प्रतियोगिता में श्रीमती सुशील कुमारी बगया चल 
वैजयन्ती तिमारपुर स्कूल के कमल रावत को प्रदान की गयी । शेष १७ विजेताओं को 
भी पदक एवं वैदिक साहित्य मेट कर सम्मानित किया गया । 


सम्मान कार्यक्रम 


समारोह में आयसमाज की श्रेष्ठ सेवाओ के लिए आयसमाज तिमारपुर के पूर्व 
प्रधान स्व॒रामेश्वरदास को स्मृति व वेदिक साहित्य प्रदान कर मरणोपरात सम्मानित 
किया गया। यह पुरस्कार उनकी धमपत्ती श्रीमती गोमती देवी ने ग्रहण किया । अन्य 
सम्मानित आय॑ महानुभाव हैं --आय समाज नागल राय के श्री युधिष्ठर वर्मा 
(अस्वस्थता के कारण उनके सुपुत्र डा० गयादेव वर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया), आये 
समाज सरस्वती विहार के श्री कृष्ण देव, अश्योक बिहार फेज-[] आये समाज की 
श्रीमती लीलावतों कपूर एवं तिमारपुर की दान दात्री कमठ आय महिला श्रीमती 
भगवती सेठ । 


आये सम्राज तिमारपुर के प्रधान चोधघरी भीमधिह ने दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री सूयंदेव एवं सभा के महामस्त्री डा० छमंपाल को भी आये समाज 
का गोरव बताने हुए स्मृति चि'ह व वेदिक साहित्य प्रदान कर सम्मानित किया । 


घर फेक तमाद्ा- 
धूम्रपान” सावधान ! 


डा० एस० के० मठनागर हैल्य होम, शकरपुर विस्तार, दिल्लो-६२ 
बहुधा बड़े-बडे प्रग्तिकाड़ो को जड़ होती है, बीडी-सिगरेट या जलती 
माचिस की तीली का लापरवाही से फेक देता फलस्वरूप घूम्र पान से भतेक घर, 
कारघाने, रुई के ढेर और मीले तक जलकर राख बन गई है। इस महामारी से 
गाव, खलिहान धौर शहर भी जने हैं धौर हजारो व्यक्तिपों की जाने भी गई हैं। 
चूम्रवान की शौक पूर्ति के लिए स्वास्थ्य, सम्पत्ति और बुद्धि खोकर 
बीमारी मोल ली जाती है। पुन स्वास्थ्य लाम की लालसा में डाक्टरों की जेबें 
भरी जाती है स्‍भौर दवाइया खरीदी नाती हैं, जिससे परिवार का बजट लडखडा 
उठता है । एक रुपये से लेकर पचास रुपये रोज घुम्रपान पर व्यय करने वाले यदि 
जीवन भर का हिसाब लगाकर देखें, तब एक बडी-मोटी राशि को वे प्रपने 
स्वास्थ्य सदाचार भौर जीवन की जड खोदने में फु क डालते हैं। काश ! यह पैसा 
प्रारम्म से ही समस्त परिवार को पौष्टिक खुराक १र खच कर दिया जाए, तब 
सब धोर भानन्द को लहर दोड जाए। 
धूम्रपान के समय बीडी-सिगरेट के प्ग्निम भाग मे लाल भरिन ध्वय घें 
एक चेताबनी है, जो पीते वाले की नाक के नीचे भौर प्राखो के धागे होकर भी 
उसे दिखाई नही देती । घूम्रगात करने वाले ध्पने पक्ष में प्रनेक् प्रमाण सुनाते 
है--लगे दम, मिट गम' के साथ जो कहते हैं, उन्हे कवि के शब्दों मे सुनिये-- 
कुछ कहते हैं घृम्रपान से मिट जाती है शीघ्र थकान । 
कुछ कहते हैं इससे होता है चिन्ताप्नो का प्रवसान ॥ 
कुछ कहते हैं धूम्रपान से बनता है पभ्रामाश्षय बलवान । 
निराधार विश्वास कीजिए ये सारे ही प्रनुसघान ॥ 
इसी प्रकार तम्बाकू से पायरिया दूर होता है तथा मुह की बदबू चली 
जाती है, यह भी एक बडी श्राति है। वास्तव में तम्बाकू की तेज गन्ध से मसूढ़े 
चेतनाहीन हो जाते है, उनको दुगन्ध दवकर छुप जाती है। बीमारी बराबर बनी 
रहती है । 
भारत सरकार ने १६६५ में एक पत्रिका में तम्बाकू के विष के बारे में 
लोगो को चेतावनी दी थी, किल्‍्तु जनता में उसका कुछ प्रभाव नहीं पडा । यद्यपि 
विभिन्‍न देशो की सरकारे भी जनता को समय-समय पर धूम्रपान की स्वास्थ्य के 
लिए हानिक्र बताकर सावयान करतो रहती हैं, फिर भी घुम्रपान करने वालों 
की सख्या बढ़ती जा रही है, वशेषकर मारतीय युवा पीढी में । बडे प्राएचयं की 
बात है कि ममता को मा--मारतीय नारी ते भी इस धोर, पाश्चात्य नारी की 
नकल की आड में गलत कदम उठाया है। एक बार फिर छोटे मुह बडी बात 
कहकर मैं तम्बाकू की मयक्र विष क्रिया की भोर भापका ध्यान प्राकधित करना 
चाहता हू। 
(क्रमश ) 





यजुर्वेद महापारायण यज्ञ 

१६ अप्रैल, ६३ को साउदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी 
आनन्‍द बोध सरस्वती द्वारा उद्धाटित समाज मन्दिर की भव्य यज्ञशाला में, आचार्य 
रामदत्त जी शर्मा के ब्रह्मत्व से शुरू हुये यजुर्वेद महा पारायण यज्ञ की भी आज 
पूर्णाहुति सम्पन्न हुयी | यमुना विहार, शालीमार बाग, दीवान हाल, कआषयं पुरा, 
नागलराय, केशव पुरम, सरस्वती विहार, किग्जवे केम्प, अद्योक विहार आदि आये 
समाजो छे भी पधारे सैकडो नर तारियो ने यज्ञ में श्रद्धापुवंक आहुति दी । ७ दिन के 
इस कार्यक्रम मे आचाय॑ रामदत्त जी शर्मा तथा सगीताचायें महाशय बेगराज एवं 
साथियों के प्रात व साथ दोनों समय प्रवचत व मधुर भजनोपदेश द्वारा जनता ने 
घम लाभ उठाया । हल मी 

कार्यक्रम का कुशल सचालन समाज के कमंठ युवा मन्‍्त्री श्री तेजपाल मलिक 
ने किया। सर्वेश्षी आनन्द प्रकाश्ष गुप्ता, दानवीर घवन एवं विमलकांत शर्मा ने विशेष 
योगदान दिया। 


२ मई १६६९३ 


साप्ताहिक “आयंसन्देश” प्र 





अद्भुत वाग्मी तथा ज्ञास्त्रार्थ महारथो पं० रामचन्द्र देहछवी 


डा० भवानीलाल भारतीय 


मद्भुत वक्ता, प्रगत््म ताकिक तथा ज्ञास्त्राथ समर मे प्रतिद्वन्द्री पर विजय 
प्राप्त करने वाले महारथी रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच नगर 
में १८८१ वि० की रामनवमी (चेत्र शुक्ला नवमी) को पिता मुन्शी छोटेलाल 
तथा माता रामदेई के यहा हुप्रा । मर्यादा पुस्षोत्तम र,षम के जन्म दिन पर जन्म 
लेने के कारण नवजात बालक का नाप्र रामचन्द्र ही रखा गया । प्रारम्मिक शिक्षा 
नीमच में हुई । वे बचपन मे ही कुशाग्र बुद्धि ये । डो ए बी स्कूल प्रजमेर से 
उन्होंने मिडिल पास किया झोर प्रथम श्रेणी में इन्दौर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीण 
की । १८ वष की भायु में श्रीमती कमला देवी से उनका विवाह हो गया भर 
इस प्रकार युवावस्था के भारम्भ मे ही वे गृहस्थी बन गये । 

जीविका हेतु रामचन्द्र दिहली भाये धौर दिल्‍ली के हो होकर रह गये । 
उन्हे अब रामचन्द्र देहलवी के नाम से ही' जाना जाने लगा। प्रारम्भ में उन्होने 
एक अग्रेजी फम रंली ब्रादस में १४ रुपये मासिक पर कार्य किया। कुछ काल 
प्रदचात्‌ वे भ्रपने शवसुर की भ्राभूषणो की दुकान पर स्वणक्रारी का काम करने 
लगे । इस काय में उन्हे भदुभुत दक्षता तथा सफलता प्राप्त हुई॥ ३६ वष की 
झवस्था में इनकी पत्नी का निधन हो गया किन्तु लोगो के बहुत प्राग्रह करने पर 
भी उन्होने दूसरा विदाह नहीं किया। जीविकोपाजन के कार्य की समाप्ति पर 
देहलवी जी धर्म प्रन्थो के भ्रध्ययन मे समय लगाते थे । 


उन दिनों दिल्‍ली के चादनी चौक में फव्वारे के निकट सप्ताह में दो दिन 
मुसलमान मौलवी तथा ईसाई पादरी नियमित रूप से प्राकर हिन्दूधम पर प्राक्षेयो 
की झडी लगाते हुए कुत्सापूर्ण व्यात्यान देते श्ौर हिन्दू श्रोता चुपचाप प्रधोगुख 
झ्लोकर इन निन्दात्मक बातों को जडबत्‌ सुनत थे । जब एक दिन प० रामचन्द्र 
देहलवी ने मौलवी भोर पादरी के इन निदापूर्ण माषणों को सुना तो उन्होंने 
निश्चय किया कि वे इन बाता का दो टू उत्तर दगे | यदि वे ऐसा नही कर पाते 
तो उनके स्वाघाम का लाभ ही कया है ? अ्रव उन्होने भी उस स्थान पर सप्ताह 
में एक दिन इस्लाम घोर ईसाइयत के मिथ्या विश्वासो की प्रालोचना करते हुए 
ड्याख्यानो का जो सिलसिला ध्ारम्भ किया तो उससे विधर्मी प्रचारकों के पाव 
उखड गए प्लौर देहलवी जो के इन व्याख्यानो मे नगर के लोग बडी सख्या में 
भ्राने लगे | जब श्रोताभो की प्रधिक भीड के कारण चादनी चौक को यातायात 
व्यवस्था पर भसर पढने लगा तो पुलिस ने इनके व्याख्यातों की व्यवस्था गाघी- 
ग्राउण्ड मे कर दी। १६१० से १६२४ तक लगातार १४ वष तक देहलवी जी 
हृथार्यान माला का यह सिलप्तिला चलता रहा । पत्नी भ्ौर एक मात्र पुत्र के 
निधन से भी उनमे कोई व्यवधान नहीं ग्राया। 

जब देहलवी जी को कुरान के प्रामाणिक भ्रध्यापन की प्रावश्यक्ता प्नु- 
भव हुई तो उन्होने एक अन्धे हाफिज जी को प्रपना गुह बनाया भौर उससे विधि- 
वत्‌ कलामे पाक का भ्रध्यापन करने लगे। श्रब उन्होने पादरियों और मौल- 
वियों से शास्त्राथ करते ध्रारम्म किए जिनमें उन्हे सवत्र सफलता मिली । देहलवी 
जी. शाम्त्राथों के सस्मरण रोचक, मनोरजक, शिक्षाप्रद, शास्त्रा्क्ता के 
अत्यु 'सतमतित्व, विदग्घता तथा पढुता के च्योतक हैं । प्रावश्यकता इस बात की 
है कि धभतेक लोगों को स्मृति मे सुरक्षित इन सस्मरणो तथा घटना्रों का प्रामा- 
'णिक सकलन किया जाकर उन्हे प्रकाक्षित क्या जाये , वेदिक धम के उत्कृष्ट 
प्रवक्‍ता तथा सिद्धातो के मामिक व्याख्याता के रूप मे समस्त देश मे उनकी कीति 
फैल गई और देश के कोने-कोन से उत्सवो मे उनकी माग बढती ही गई । हैदरा- 
बाद रियासत में तो उन्होने भपने व्यास्यानों से जैसी भ्रपृूव जागृति फैलाई उससे 
भयभीत होकर निद्ञाम शासन ने रियासत में उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध ही लगा 
दिया था । २ फरवरी १६६८ को देहलवी जी का निधन हुप्ना । 

यद्यपि देहलवी जी व्याख्यान देने, क्षास्त्रार्थ करने तथा इसी प्रयोजन से 
सदा भ्रमण एवं पयटन में ही भपना कालयापत करते ये, तथापि उन्होंने कुछ 
उत्कृष्ट प्रन्यो का मी रचना की है। दो सनातन सत्ताए जीव भौर ईश्वर का भेद 
#निरुपित करने वाला दाशतिक ग्रन्थ है जब १६४६ में सिंध की मुस्लिम लोगी 
सरकार ने सत्याथ प्रकाश के १४वें समुल्लास पर यह कह कर प्रतिबन्ध लगा 
वदेया कि इससे कुरान की समालोचना की गई है तो देहलवी जी ने इस समुल्लास 


मे उद्धत कुरान की भायतों का देवनागरी में रूपास्तर एवं हिन्दी भ्रनुवाद कर 
यह सिद्ध किया कि स्वामी जी की समीक्षा पूणत मुक्त युक्त है! उन्होंने एक 
अन्य ग्रन्थ में प्रन्य मतावलम्बियों के लिए कुरान मे प्रयुकत्र प्रत्यन्त उत्तजक एवं 
कठोर वाक्यों का सग्रह भो किया । उनके अन्य प्रन्थ है--ईग्वर सिद्धि, ईश्वरो- 
पासना, धर्म भोर भ्रम, ईश्वर में प्रविश्वास क्यो ? विद्यार्थी भोर सदाचार, 
ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप, इजील के परस्पर विरोधी वचन, पौराणिकों से 
से शास्त्राथ का विषय निश्चित करते समय ध्यान में रखन योग्य बात। जब 
टेपरेका्ड र का प्रयोग होने लगा तो दहलवी जी के प्रनेक व्याख्यान त्प यत्र के 
द्वारा सुरक्षित कर लिये गये भौर उनको पुस्तकाकार प्रकाशित मी किया ग्या। 
ऐसे ग्रन्थ हैं - ईश्वर ते दुनिया क्यों बनाई ?, पूजा-क्या क्यों भ्ोर कंसे ?, वेद 
का इस्लाम पर प्रभाव | उन्होने कुरान के सरए बकर तथा सूरए फातिहा का 
हिन्दी भनुवाद मी क्या था | उनके निधन के पण्चात्‌ प० जगदीश विद्यार्थी 
(स्वामी जगदीश्वरानन्द) ने उनक्के विविध लेखो को देहलवी लेखावली के रूप में 
सगृहात कर वेदब्रकाश के विशेषाक रूप मे प्रकाशित किया था । 
ननन्‍्दन वन जाधपुर 





कुछ चुने हुए वेदमन्त्रों के भावों की; 
काव्य व गीतो के माध्यम से व्याख्या 


भगवान दास, स०-सस्पादक पालिका सम्ताचार' 
धोरेम्‌ भूभूव स्व । तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि। घियो यो न प्रचोदयात्‌ । 
(१) 
सव शक्ति सम्पस्त-सच्चिदानन्द प्रनस्त स्वरूप प्रमो । 
ज्ञान-मुक्ति-परिपूर्ण दयानिधि, न्‍्यायाधीक्ष प्रनूय प्रभो ॥ 
भन्तर्यामी, जन्म-मृत्यु-मय दुख से दूर प्ररूप प्रमो। 
सबके धर्त्ता पिता-रचयिता जगपालक जग भूप प्रभो॥। 
सक्लेह्वय युक्त है प्रभुवर भ्रखिल विश्व निर्माता है। 
शुद्ध स्वरूप वरेण्य सुपावन, चेतन रूप वियाता है॥ 
घारण करे उसी को हम सब वही मुक्ति का दाता है। 
वही बुद्धियो को प्रेरित कर, प्रतमाचरण भगाता है ॥ 
सदाचार का सुयश सुपथ भी, केग्ल वही प्रशस्त करे । 
उसे छोइकर प्रन्य वस्तु मे ना कोई मन मस्त करे॥ 
उसकी समता जगती के नही, मिलकर तत्व समस्त करे। 
न्यायाध'श पितरा-राजा वह, सब सुख हमे प्रदत्त कर ॥ 
(२) 
भर। म्‌ सहनाववतु । सह नो भुनकतु । सह वीय्य करवावहे। 
तजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विपावह ॥ प्रोस्म्‌ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ 
सवशवितमय ईश दयामय श्रमर प्रभय, सब जग के तात हैं ।। 
तू रक्षक ससार का, है सत्य सनातन मीत ॥ 
जूजकर वैर विरोय का हम करे परस्पर प्रीत ॥ 
दे वन सम्पत्ति, बन सत्यक्रती, भ्रानन्‍्द सुमति, भोग दिन-रात हैं ॥१॥ 
एक विता तू विश्व का, हम सब तेरी स तान । 
रखकर मौतिक लक्ष्य को, हम व्यर्थ हुए हुलकान ॥ 
हम सब मानव, पी प्रेमासव, समभे संगव, हम सारे श्रात हैं ॥२॥ 
परस्पर सामर्थ्य से पुरुषाथ वद्धनहों। 
तेजमय विद्यानिधी, जग्दीश्वर में मत हो ॥ 
हो पठित ज्ञान, फिर वर्धमान, सारे जहान में नवल प्रमात है ॥३॥। 
“आध्यात्मिक', '्रधिमौतिकी' भरु प्रधिदेविक त्र॑ ताप । 
तन-मन-प्रातम के करो तुम श्ान्त सभी सच्ताप॥ 
हे भ्रमिय-सिन्धु, धानन्द-इन्दू, तब कृपा-बिन्दु, पी्ें सब साथ है ॥४॥ 
क्रमश 
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आदश त्रेतवाद (२६) 
राजसिह भल्ला 
खोजने योग्य स्वर्ग कामना के लिये कर्तव्य 
अथ यदिदमस्मिन्‌ बरह्मपुरे दहर पुण्डीक वेदम, दहरोउस्मिन्‍्लन्‍्तराकाश युक्तों तेन मनसा वय दैवस्थ सवितु सवे। सुवर्गयाय शक्तय ॥ 
स्तस्मिन यदन्तस्तदस्वेष्टव्य तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ श्वेता० २२ 


छोन्‍्दो ० ८५ १ १। 

इस ब्रह्मपुर मे--भगवद्‌ भक्त के शरीर में जो यह भूक्ष्य कमल गृह है-- 
हृदय है जोर इसमे भीतर जो सूक्ष्म आकाश है--आत्मा का निवास स्थान है, उसमे 
जो भीतर चेतन्य ज्योति है वह खोजने योग्य है । ब्रह्म की उपासना आराधना मनुष्य 
शरीर मे ही होती है । इस कारण शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं। यह स्थान बल, 
छाक्ति ओर तेज का केन्द्र है। हृदय कमल को बहा महान घाम मानकर स्वसत्ता की 
जागृति के लिये यहा घारण करना और सत्य निय शुद्ध चंतन्‍्य शक्ति स्वरूप 
परमात्मा का चिन्तन करना दहरोपासन्ग है। इससे प्रसुप्त आत्म भाव जग जाता है। 
झ्लात्म भाव के जागने पर उस व्यष्टिगत हृदय में ही समष्टि जगत के चमत्कार, भाव 
तथा प्रतिबिभ्ब प्रतीत होने लग जाया करते हैं। एसा साधको का अनुभव बताता है। 
हत पृर्ष प्रबुद्ध हो जाये तो साधक के सकल्प मे सफलता मनोरथ सिद्धि और कत्तंव्य 
आदि बल आ जाया करते है। 


जानने योग्य 
य आत्माञ्पहृतपाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको5विजिधत्सोउपिपास 
सत्यकाम सत्य सकल्प सो छ&अल्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ॥ 
स सर्वाश्च लोकानामोति सर्वार्च कामान 
यस्तमात्मान मनुविद्य विजानाती ह्‌ प्रजापतिस्वाच । 
छान्दो ५७ ६ 
यह एक ऐतिहासिक वार्ता है । 
एक सत्सग सभा में प्रजापति नामक ऋषि न कहा--जो आत्मा पाप रहित 
है, भजर है अमर है शोक रहित है, सुधा रहित है तृषा रहित है सत्यकाम है और 
सत्यसकल्प है वह हो खोजने योग्य है। वह ही जानन योग्य है। वह हो जानन की 
इच्छा करने योग्य है। जो साधक इस आत्मा को साक्षात करके जान लेता है वह 
सारे लोको को ओर सार मनोरथो को प्राप्त कर लता है। वही परमात्मा के दर्शन 
होते हैं ओर कुछ जानना शेष नहीं रहता । 
ये पैतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्पर | अभय तितीपता पार नाचिकेत छाफेमहि ॥ 
कठो० १२२ 
नाचिकेता द्वारा उपाष्य परमेश्वर को हम जात सके जो यजम याजता करने 
बालो के लिये भव पार करने का पुल है । जो परमेश्वर है। जो ब्रह्म बोर परम पद 
है । जो अभय है और संसार सागर पार कहने वालो का परला पार है । 
उसमे ध्यान लगा 
यदर्चिमघदणुम्योष्णु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनहइच । 
तदेतदलर ब्रह्म स प्राणस्तदुवाक मन तदेतत्सत्य तदमृत 
तद्ठे द्वव्य सोम्य विद्धि । मुण्डको० २२२ 
जो प्रकाश करने वालो को भा प्रकाश करता है जो परमात्मा सूक्ष्मों में सूक्ष्म 
छोटे से छोटा है। जिसमे सम्पूण पृथिवी चन्द्रमा सूर्यादि लोक लोकान्तर और उन 
लोको में वास करने वाले मनुष्य पशु स्थित है वहा नाधा रहित ब्रह्म सबसे बड़ा ओर 
सबमे व्यापक है। वह सम्पूण जगत के श्राणों का प्राण और मन का मन है, निर्मेय 
है, नित्य है और मुक्त है अर्थात अमृत है हे प्यारे साधक । वही निशाना है जिस पर 
कार्य करन की जरूरत है । उसी मे ध्यान लगाना चाहिये | हे प्यारे भक्त ! उसी में 
घ्यात लगा । 
उध्ती एक को जानो 
यस्मिन्‌ दो पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणैरच सव । 
तमेवेक जानथ आत्मानमन्या वाघो विमुच्च अमृतस्येष सैतु ॥ 
मुण्डको २-२ ५ 
जिस परमेदवर मे सौर लोक,पृथिवी और आाकाक्ष पिरोया हुआ है तथा जिस 
में सब इन्द्रियों के साथ मन पिरोया हुआ है उसी एक अविनाशी ब्रह्म को जानो। 
दुसरी वाणिया जो भगवान्‌ का वर्णन नही करती छोड़ दो । यह परमेश्वर अमृत का 
पुल है। 


हम उपासक जन, स्वेर्ग प्राप्ति की कामना वाले--परमानन्द की प्राप्ति के. 
लिये परमेश्वर सविता के यज्ञ मे--ध्यान में पूरी शक्ति से ओर ध्यान से युक्त-- 
एकाग्र मन सै स्थिर होवे। सब नियन्ता सर्वजनक परमेश्वर की उपासना पूरी 
कोशिश भोर एकाग्र मन से करनी चाहिए यही कत्तव्य है। 
जानने योग्य 
आत्मा वा बरे दृष्ठव्य श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिष्यासतव्य ।॥ 
मैयेग्यात्मनों वा बरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वे विदितम्‌ । 
बृहदा ० २-४-४ 
याज्वल्क्य कहते हैं अरि मैत्रयी ! प्रिय स्वरूप आत्मा ही देखने योग्य है 
जानने योग्य है श्रवण करने योग्य मतत करने योग्य है और निश्चय पै ध्यान करने 
योग्य है। आत्मा के ही दर्शन है, श्रवण से मनन से ओर विश्लेष ज्ञान छ यह सारा 
रहस्य जाता हुप्मा हो जाता है। 
कतंव्य 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुग 
पथस्तत्‌ कबयो वदन्ति ॥ 
कठो० १-३ १४ 
उस आत्म तत्व को जानने के लिए उठो जागो ओर श्रेष्ठजनों को पाकर उनकेः 
सत्सग धे परमात्मा शक्ति को समझो जैसी उस्तरे के लाघने मे कठिन तीखी घारा 
होती है वैसा यह कठिन माग ज्ञानी लोग कहते हैं । पुरुषाथ, विवेक, सत्सग से यह 
सुगम हो जाया करता है। 
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इन्द्रदेव अवस्थी को पितशोक गृह मे जाठ वष से अधिक आयू के असहाय बच्चों का प्रवेश प्रारम्भ है। 
कर बच्चे के माता/पिता अथवा पिता का मृयु प्रमाण पत्र एक निकटतम श्षा्ये 


बीर अजुन के वरिष्ठ उप सम्पादक इग्द्रदेव अवस्थी के पिता श्री यदुनन्दन समाज के मानद अधिकारी का अनुमोदित पत्र के साथ शाप्र सम्पक करें। 


अवस्थी का २१ फरवरी को ।नधन हो गया। वे ७० वष के थे और पिछले कुछ 





प्रमय से बोमार थे। उनके शोक सतप्त परिवार में धमपत्नी «पृत्र व दो पुत्रिया हैं। हा गोपाल: गास्ती:इषिष्ाता 

श्री यदुनन्दन अवस्थी एक आये समाजी लिंतक ये ।वे कई टड यूनियन ६2222 0 
मजदूर सगठनों एवं सामाजिक सस्थाओं है जड़ थे। विभि-त सस्याओ के प्रतिनिधियों ८६७८ नमा मोहल्ला निकट क्राजाद माकिट चोक दिल्ली ६ 
में समाज के प्रति उनकी सैवाओओं का स्मरण कर उहे भावभीनी श्रद्धाजलि अपित की। 
परमपिता परमेद्वर मे श्राथता है कि परिवारजनों को हु ख सहने की शक्ति एवं दिवगत प्राय समाज, नागल राय के वाधिक चुवाब 
ब्रात्मा को सदगति व शान्ति प्रदात करे । प्रधान--डा ० जयदेव वर्मा उपप्रधान--श्री जगमाल सिंह यादव 

प्रवेश प्रारस्भ मत्री--श्री भगवात दास उप मनत्री-श्री रोहताश तबर 
आ तम तिथि १० ६ ६३ कोषाध्यक्ष--श्री देवदत्त शर्मा एवं परतक घ्थ्क्ष श्री रम दास आय 
आय बाल सरक्षण गृह के प्रबंधक श्री अखिलेश भारतीय के अनुसार सरक्षण ह। | ऊ.७.०४७ भगवान दास मत्री 
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मा लय दजठी 
बटिया एप नामित 
हक 
४ जकट- डर पक. 
हवा मगी ठा 
प्रयाग हां अयस ६॥ 


(963) 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम जप 
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प्राय सन्वेक्ष-विल्लो प्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमाव 0] 
29-30-4-993 [.॥0000९ ९० एछ08॥ जा 


६8 53० 32387/77 एठशव्द ॥ ।३७०२०७४० 65% 


विहली- ११००० १ 


'७॥ ण६95७॥०॥॥, [००70० प्र० हक (20) 59|93 








दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ पुर्वे मुगतान बना भ़ैजने का लाइसैन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
ढ़ साप्ताहिक “आय॑सस्देश” हज २ मई, १६६३ 
समीक्षा-- श्रार्थ नेता का निधन 
रोगों की सरल चिकित्सा आयसमाज आयमगढ़ क॑ कमठ कार्यकर्ता एवं पूव प्रधान श्री राम प्रसाद आये 


--हरीश भण्डारी 

रोगो की सरल चिकित्सा के लिए आयुर्वेदाचाय स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
लिखित पुस्तक पिछले लम्ब समय से पाठकों मे बहुत सराही गयी हैं। इसी सरल 
चिकित्सा पुस्तक अंनुक्रम के चतुर्थ भाग का प्रकाशन पिछले दिनो हुआ। इसमे 
स्वामी जी ने चिकित्सा के क्षेत्र मे अपने लम्बे अनुभव के आधार पर आयुर्वेद के 
प्राचीन ग्रन्थों के अनेक लोकोपयोगो नुस्खे प्रस्तुत किए हैं। इन नुस्खों मे प्रत्येक प्राणी 
के स्वस्थ जीवन यापन की पूण सभावनाएं विद्यमान हैं । 

नुस्खो के नियम पालन के बाद व्याधियों है दुर रहने को स्थिति बन 
सकती है । व्याधियों के उपचार मे परहेज का महृत्वपुर्ण स्थान है । 

स्वामी जी की सरल चिकित्सा पुस्तक माला की यह विशेषता है |क इसमे 
व्यक्ति को पहले उन स्थितियों से सावधान किया गया है जिससे उसके रोगी 
होने की शका बनती है । पुस्तकें प्रकाशन म आने से पहले अथवा रोग ग्रस्त होने है 
पहले जो रोगी बत गए हैं उनके ईलाज की सरल विधि घुझायी गयी है। इन 
विधियों मे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचार के सभी साधन हमारी रसोई अथवा 
घर में हो उपलब्ध हैं । जरूरत सिफ उन्हें ओषधि के रूप मे प्रयोग करने की है। 
स्वस्थ रहने के नियम वस्तु के गुण ओर उसकी उपचार विधि को काव्यात्मक शंली 


में प्रस्तुत किया गया है। 
पुस्तक में जहा फोडा फू सी, सिर दर्द' जुकाम, निमोनिया, जोडो का दर्द 


निवासी पुरानी कोतवाली आयमगढ का १० अप्रैल, ६३ वाराणसी में निघन शो 
गया । दाह सस्कार ११ अप्रैल को सम्पस्त हुझा । 

११ ४६३ को आयंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन में दिवगत आत्मा को 
श्रद्धाजलि अपित की गयी | इस अवसर पर महात्मा वक्षय मुनि जी ने श्री आर्य की 
सैवाओ का स्मरण किया। परमपिता परमेद्वर से प्रार्थना की गई कि दिवगत 
आत्मा को बिरक्षान्ति व शोक सतप्त परिवार को इस अध्वह्याय कष्ट को सहन करने 
की दाक्ति प्रदान करें । 

बा 4० 
श्रादि के ईलाज को छद होली मे प्रस्तुत किया गया है, वही पीपल, तुलसी नीम, 
खजूर जैसे प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों को भी सुझाया गया है । 

पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा सतानोत्पति विधान से भरा हुआ है । इस खड 
में सहवास, अच्छी सतान प्राप्ति आदि के लिए सहवास में बरती जाने वाली साव- 
धानिया दी गयी हैं काव्यमप दृष्टात भी दिए हैं। गर्भवती स्त्री के लिए भी अनेक 
नुस्खे हैं, जिनसे पाठक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 

कुल मिलाकर पुस्तक एक महामृत्यु जय मन्त्र के रूप में उभर कर आती है, 
जिसमे वेद सदेश ओर आयुर्वेद का वैश्िष्ठय भरा पडा है। पुस्तक मे प्रत्येक प्राणी 
के स्वस्थ जीवन यापन की सभी विधाए उपलब्ध है। इस लिए रोगों को सरल 
चिकित्सा का यह चौथा सस्करण अत्यन्त महत्वपूण बन जाता है ! 


























खडे फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रेवनकर स्वास्थ्य 
गुरूकुल 
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फेफ़डी की हर्बरता में 
उपयारी आह्वेडिफक 
औष टीय दानैक 
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सेथा में-- 


(७ शे से! हि 


उत्तम एचारण्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 
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कह उ्य्णी अर्स वरकारी रे 
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स्वामी आनन्द बोध सरस्वती द्वारा राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण 
महाराणा प्रताप जयन्ती समारोह २४ मई को 


लालकिला मेंदान में मनाया जायेगा 


मेवाड़ के महाराणा महेन्द्रसिह 


नई दिल्‍ली, २४ अप्रैल । समूचे आये जगत की ओर से सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में महान शूरवीर, देशभक्त व हिन्दू जाति के सरक्षक 
महाराणा प्रताप की जयन्ती दिल्‍ली के ऐतिहासिक लालकिला मंदान में रविवार 
२४ मई १६६३ को समारोहपूर्वक मनाई जा रही है । इस अवसर पर एक वहूद्‌ यज्ञ 
श्राबोजित किया जायेगा। जिसमे महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी मेवाड़ के महाराणा 
महदेष्त्र सिंह यज्ञ में प्रथमाहुति देंगे । भामाशाह के प्रतीक दानवीर श्री हनुमान प्रसाद 
जी चौघरो का भी कायक्रम मे सम्मान किया जायेगा। यह जातकारी सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी शानन्द बोर सरस्वती ने २४ अप्रल को 
शाम समाज दीवान हाल मे दिल्ली के प्रमुख आय जनो की बेठक में राजस्थान के 
ऐतिहासिक स्थलों के निरीक्षण के बाद अपनी वापसी पर दी। 


उल्लेखनीय है कि स्वामी आनन्द बोध ने २० अप्रैल को उदयपुर के लिए 
अस्थान किया था और उन्होने समोरबाग में महाराणा महेन्द्रात्ह से मुलाकात कर 
उन्हें २४ मई के प्रताप जयस्ती समारोह मे दिल्ली पधारने का निमन्त्रण दिया जो 
उन्होने सहष' स्वीक्षार किया। 


स्वामी जी ने दौरे के दोरान उदयपुर के सपम्रहालय में महाराणा प्रताप से 
सम्बन्धित ऐतिहासिक बस्तुओ की भी देखा । स्वामी जो ने चित्तोड के किले मे उस 


रस 
बृहद्‌ यज्ञ मे प्रथम आहुति देंगे 
पवित्र स्थल को भी देक्षा जहा महारानी पद्मनी ने जौहर किया था। राजपूती आन 
की रक्षा के लिए मेवाड की १४००० दैवियों ने जिस यज्ञ कुण्ड में अपने प्राणों का 
उत्सगे किया था, उसे स्वामी जी भाव-विभोर होकर देखते रहे। साथ ही स्वामी जी ने 
वह स्थान भी देखा जहा से अलाउद्दीन खिलजी ने दपंण में महारानी पदमनी का 
प्रतिबिम्ब देखा था। स्वामी जी ने चित्तौड में गुरुकुल और आप पद्मनी कन्या गुरुकुल 
का भी निरीक्षण किया । 

उदयपुर में जिस पवित्र नवलखा महल में मार दयानन्द सरस्वती ने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, स्वामी आनन्द बोध ने वह महल मी देखा । स्वामी 
जी ने वहा अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इस स्थान पर एक न्यास का 
गठन करके वेद वेदाग़ विद्यालय का सचालन किया जाना चाहिए । 

स्वामी जी ने उदयपुर में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये 
बताया कि--महान राष्ट्रीय नेता व देशभक्त महाराणा की पचशती जयन्ती के 
मिलपिले मे आयसमाज की ओर से देश के विभिन्‍न नगरो मे प्रतिवष जयन्ती समारोह 
मनाये जायेंगे । सवप्रथम जयस्ती कार्यक्रम दिल्‍ली के लालकिला मेंदान में २४ मई 
को सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे मनाया जा रहा है। उल्लेश्ननोय 
है कि आगामी वर्षों में मेरठ, जालन्धर आदि शहरो में तथा अन्तिम पचशती जन्म 
समारोह चित्तौड मे आयोजित किया जायेगा । 





महात्मा हंसराज जयन्ती सम्पन्न 


ऋषि दयानन्द ने विद्व बन्धुत्व का सन्देश दिया 


नई दिल्‍ली, १८ कषप्रल । महति दयानन्‍्द सरस्वसी ने देशवासियों को राष्ट्र- 
अभ्ति के विचार दिये, प्राइ्ीन गोरव का स्मरण कराया ओर जन-जन मे सुप्त 
आयत्व जागृत किया। ये विचार पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलम्िह ने १८ अप्रैल को 
त्ताबकटोरा इस्डोर स्टेडियम मे आयोजित एक समारोह मे व्यक्त किये । कार्यक्रम का 
बायोजन आयें प्रादेशिक सभा एवं डी०ए०वो'० प्रबन्धकरत्री समिति के सयुक्त तत्वाव- 
चान में महान शिक्षा शास्त्री महात्मा हसराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मे किया 
गया था। 

श्री ज्ञानी जैल सिह ने आगे कहा कि ऋषि दयानन्द ने वसुधव कृटुम्बकम की 
शिक्षा दी थी जो विश्व आतृत्व की भावना का प्रतीक है। पूव राष्ट्रपति ने कहा कि 
भआाये समाज देशभक्तो को जन्म देने वाली सस्था है और आय समाज ने जो कुछ 


--ज्ञानी जेर्लासह 


किया है वह ओर किसी सस्था ने नही किया है। उन्होने आगे कहा कि महात्मा 
ह सराज महान पुरुष थे ओर शिक्षा जगत में उनकी अनुपम सेवाओं की ज्ञानी जी 
ने सराहना की । 

इस शवबसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभाध्यक्ष श्री शिवराज 
पाटिल ने कहा कि महात्मा ह सराज जी एक प्रकाशस्तम्भ थे ओर उनके मार्ग पर 
चलकर हो देशवासियों को सही रात्ता मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वेदो व 
उपनिषदों का ज्ञान इस विश्व का चरम एवं अन्तिम सत्य है। आज हमे तकनीकी 
एब यात्रिकी छिक्षा को बहुत जरूरत है परन्तु जीवत के जिस अन्तिम सत्य को जानने 
के लिए क्षिक्षा की श्रावश्यकता है उससे वचित नही रहना चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को 

( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


३ साध्ताहिक “बायें सन्देश” 


€ मई १३९६ 





ऋषि दयानन्द के लेखन कार्य की पृष्ठभूमि 


डा० भवावोीलाल भारतोय 


व्यक्ति का अध्ययन जितना व्यापक, विस्तृत तथा गम्भीर होता है वह उसी 
अनुपात में स्वय भी उच्चकोटि का लेखन काये कर सकता है। केवल अध्ययन हो नही 
मनन चिन्तन तथा विवेचन एवं विश्लेषण की उच्चस्तरीय क्षमता के अभाव मे कोई 
भी व्यक्ति स्वविचारों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त नही कर सकता। इसके पूष 
कि हम स्वामी दयानरइ के द्वारा लिखित ग्रस्थो का आलोचनात्मक अध्ययन करें, 
हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनके विभिन्‍न शास्त्र ग्रन्थों के अध्ययत अभ्यास 
की जानकारी प्राप्त करें। अध्ययत,ओर मनन की यही सुदृंढ तोव थी जिसके 
आधार पर उस्होने अपने साहित्य रूपी भवन का निर्माण किया था । 

स्वामी दयानन्द का श्रध्ययन उनके बाल्यकाल से ही प्रारम्भ होता है। उनके 
पिता सामवेदी ब्राह्मण थे, किन्तु शीवमतानुयायी होने के कारण यजुर्वेद के पठन- 
पाठन की प्रणाली उनके कुल मे प्रचलित थी। यजुर्वेद का १७ वा अध्याय ही प्रसिद्ध 
रुद्राध्याय है जिसका शव लोग अत्यन्त आस्था भाव सै पाठ करते हैं। शैशव पार 
करते-करते दयानन्द ने भी रुद्राध्याय पह डाला। १४ वें वष तक भआते-आते उन्होने 
सम्पूण यजुर्वेद को कण्ठस्थ किया तथा अन्य वेदों का भी स्तल्प अभ्यास किया। 
बेद पाठ धर वेदाभ्यास के बचपन मे पडे हुए ये ही सस्कार आगे चलकर उनमे 
प्रखरता से उद्बुद्ध हुए जबक्कि वेद प्रचार को उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
बनाया और वैदिक शिक्षाओ के आधार पर ही स्वधम, स्वदेश तथा स्वराज्य को 
पुनरुज्जीवित करने का उन्होने भव्य सकल्प किया । 

दयानन्द सरस्वती के अनुसार महाभारत के बाद के काल में जो घामिक 
साहित्य लिखा गया उसमे बेसी उदात्तना नही है ओर न वैसा उदार दृष्टिकोण ही 
दिखाई पडता है जो महाभारत पूर्व के सस्कृत वाइमय में विमान था। इसका एक 
प्रमुख कारण उनके विचार मे परवर्ती लेखकों में आप प्रज्ञा का अभाव माना जा 
सकता है । स्वामी दयानन्द ने अपने विद्या गुरु दण्डी विरजानन्द के विद्यालय भे 
रह कर जो कुछ शास्त्राध्ययन किया, उससे उनके बौद्धिक और वैचारिक क्षितिज का 
तो विस्तार हुआ ही, एक सर्वथा अभिनव दृष्टि भी उन्हे मिली । इसे हम आर्ष ओर 
क्षमाष के विवेक की दृष्टि कह सकते हैं | दयानन्द के अनुसार “महपि लोगो का 
आशय, जहा तक हो सके वहा तक सुगम ओर जिसके ग्रहण मे समय थोडा लगे, 
इस प्रकार का होता है और क्षुद्राशय लोगो की मनसा ऐसी होती है कि जहा तक 
बने वहा तक कठित रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ 
उठा सके ।/ 

इसी दृष्टि के आधार पर दयानन्द ने सस्‍्कृत में उपलब्ध समस्त राष्ट्रीय 
वाइमय को आर्ष ओर अनार्ष श्रेणियों मे विभक्त किया है। उनके अनुसार आप 
ग्रन्थों की रचना उन महान मेधावी, विमल प्रज्ञा के धनी उदाराशय युवत ऋषियों ने 
की है जिन्हे मानव कल्याण ही सर्वा श में स्भीष्ट था। ऐसे स्थित प्रश, योग जन्य 
समाधि अवस्था में प्रम तत्त्व का साक्षातकार करने वाले मह्॒षियों ने जो कुछ लिखा 
है वह मानवहित की दृष्टि से हो लिखा है । उन्हे न तो किन्‍्ही पूर्वाग्रहों ने प्रभावित 
कर रबखा था और न उनकी आस्थाये तथा निष्ठायें किसी सम्प्रदाय विशेष तक ही 
सीमित थी । इस प्रकार उन्होन जो कुछ लिखा है वह नितास्त समजस, सन्तुलित, 
मुक्ति एवं तर्क॑ंसम्मत तथा विज्ञान एवं सृष्टि नियमों के अनुकूल है । 

आष ग्रन्धो की रचना शैली तथा विवेचन प्रणाली से सवंधा भिन्‍त वे अनाष 
ग्रन्थ हैं जिनके लेखक सम्प्रदाय विशेष की सक,र्ण कारणों में बद्ध होने के कारण जो 
कुछ लिखते हैं वह अत्यन्त जटिल दुरुह तथा शब्दाडम्बर पूर्ण तो होती ही है, 
ऐसे लेखको का वैचारिक धरातल भी नितान्त छिछला, अनुदार तथा अ्रवैज्ञानिक 
रहता है। भारत का मध्यकालीन शास्त्रीय साहित्य इसी प्रकार के अताष लेखन की 
कोटि मे आता है। किचित विस्तार से इस साहित्य की चर्चा करना अनुपयुक्त न 
होगा । प्रथम दर्शन ग्रन्थों को ही ले । शारीरिक सूत्रों पर शकराचाय से प्राचीन 
कोई भाष्य आज उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि रामानुज ने अपने वेदान्त भाष्य के आरम्भ 
में यह सकेत अवश्य किया है कि पृवर्वर्ती भाष्यकार ब्रचाय बोधाधन की दृष्टि को 
स्वीकार करते हुए ही वे भी इस भाष्य लेखन को आरम्भ कर रहे हैं। यदि शकर 
पूर्व का कोई वेदान्त भाष्य उपलब्ध होता तो यह अनुमान करना हमारे लिए सरल 


हो सकता था कि अद्व तवेदान्त को प्रुष्ट करने बाली न्याल्याओं से भिन्‍्त भरी कोई 


दृष्टि हो सकती है ओर जिसके आधार पर बादरायण के सूत्रों को सम्रकरा जा 
सकता है। 


तथापि वेदान्त दर्शन तथा उस पर लिखें गए शाद्वर भाष्ण को बिना कोई 
पृर्वाग्रहयुक्त दृष्टिकोण बनाए, यदि पढ़ा जाय तो इस निष्कर्ष पर सहज हो पहुंचा 
जा सकता है कि जीव ब्रह्म कयवाद की स्थापना करने, मायावाद को प्रतिष्ठित करने 
तथा बाह्य जमत को प्रपच, मिथ्या ओर मनोकल्पित सिद्ध करने के शकर कृत प्रयास 
चाहे कितने ही प्रबल क्यो न प्रतीत हो, वे सृत्रो के मोलिक अभिप्राय है मेल नहीं 
खाते । बस्तुत शकराचाय ने अद्व॑ तवादी दर्शन के जिस भव्य भवन का निर्माण किया 
है बहू उनकी अपूव प्रज्ञा, महान चिन्तन छक्ति तथा प्रबल ऊहाओ का तो परिणाम 
है किन्तु उसके लिए कोई प्राचीन सुनिश्चित शास्त्रीय आधार भी है ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । यो जोडतोड १२ उपनिषद्‌ वाक्यों तथा अन्य ग्रस्थो के कुछ बचनों में 
शाडूर मत का मूल खोजा जा सकता है किन्तु यह बहुत कुछ क्लिष्ट कल्पनाओ 
तथा शास्त्र वाक्यों के मनोनुकूल अर्थ करने से भी सम्भव होता। किसी परम्परा 
अथवा अन्य प्रमाणों से उसकी पुष्टि करता कठिन है। 


यह सब कुछ होने पर भी यह स्वीकार करना पडेगा कि शकर ने उपनिषद्‌ 
आष्य, गीता भाष्य तथा वेदान्त भाष्य लिखकर भारत के दाद्मनिक चिन्तन में एक 
सर्वथा नवीन अध्याय का आरम्भ किया । यह शकर जंसे बहुश्र्‌त, बहुपठित तथा 
महान मनीषा के धती आचाय के लिए ही सम्मव था कि वह उपनिषद्‌, गीता तथा 
वेदान्त की स्वअ्मभिप्रायानुकूल व्याख्या कर दर्शन के क्षत्र मे एक ऐसे सिद्धान्त का 
प्रवत॑न कर सका जो कालान्तर मे हिन्दू जाति के सामात्य दाशनिक विश्वास के रूप 
में तो परिगणित हुआ ही साथ ही हमारे श्वास प्रश्वास यहा तक कि रक्त शिराष्रो 
में भी अन्त प्रविष्ट हो गया | आज अद्व॑त दशन को ही सामान्य हिन्दू दशन समझा 
जाता है। 


कालान्तर में अद्व॑त सिद्धाःत की पुष्टि मे ही विपुल साहित्य का निर्माण 
हुआ । स्वय शकर ने हो प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्त अपरोक्षानुभूति, भ्रद्व त सिद्धि, 
विवेक चूडामणि आदि अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे । शकर के बृहदादायक उपनिषद्‌ 
भाष्य पर उन्ही के शिष्य सुरेक्वराचाय॑ का प्रसिद्ध कातिक है । वाचस्पति मिश्र कृत 
शाद्ूर माष्य की मामती टीका अपने रचनाकार का अप्रतिम वेदुष्य सूचित करती 
है । शकर के परवर्तीकाल में आत्मानन्द्र विधारण्य सदानन्द श्रीहर्ष आदि शतदा 
अद्व ताचारयों ने भिन्‍त-भिन ग्रन्यों की रचता कर भगवान भाष्यकार के दाशनिक 
मन्तव्यों का ही उपब हत किया | निश्चय ही इन परवर्ती वेदान्त लेखकों मे एक ओर 
जहा सदानन्द जैसे सरल शैली मे लिखने वाले भो थे तो दूसरी ओर श्रीहष जंसे 
लेखको की भी कमी नहीं थी जि होने खण्डनसण्ड खाद्य जैसा जटिल ओर क्लिष्ट 
ग्रन्य लिखकर दयानन्द के इस मत की पुष्टि ही की कि अनाषं इॉली के लेखक अना- 
वश्यक पाण्डित्य का प्रदशन कर अपनी रचना को व्य थ में ही बोभिल बनाते हैं। 


दश्न सूत्रकार ऋषियों के मूल अभिप्राय को परवर्ती माष्य और व्याख्या- 
कारो ने किस प्रकार विक्त, परिवर्तित तथा कभो कमी तो सर्वधा विपरीत होकर 
दिया है इसका उदाहरण हम शाद्ूर भाष्य को विवेतना के प्रसंग मे देख चुके है। 
अन्य दशन छिद्धान्तो पर लिखने वाले लेखको ने भी लगभग ऐपी ही भूमिका निभाई 
है । जैमिनी के मीमासा दणन पर लेखनी चलाने वाले कुमारिद्य भट्ट तथा प्रभाकर 
मे इस दशन को सवथा अनीश्व रवादी दशन ही बना दिया । इसी प्रकार न्याय दर्शन 
की आप चिन्तन प्रणाली समाप्त हुई और नव्यन्याय का सूत्रपात हुआ जिसके अन्त- 
शत प्रमेय भाग की तो प्राय उपेक्षा ही हुई मात्र प्रमाण भाग पर ही विवेचन होता 
रहा । साख्य दशन का भी सैक्‍्वर स्वरूप भुला दिया गया ओर ईश्वर रचित कारि- 
काओ के प्रचलन से यह धारणा बल पकड़ने लगी कि साख्य दशन के अन्तगत जगत 
रचयिता ईइवर की सत्ता षो »वीवार बिया गया है। इस्र प्रकार हम देखते हैं कि 
मध्यकाल मे शास्त्रों पर जो टीका, भाष्य आदि का लेखन हुआ उससे उन-ठन 
शास्त्रकारो के मौलिक आशय का प्रतियादन नहीं हो सका | ऋषि दबानन्द ने इन्न 

,उब बातों का ध्यात रखकर ही अपने ग्रन्थों की रचना को थी । 


ह मई १६६३ 


साप्ताहिक आगंठग्देश ३ 





समस्त आये समाजों के 


श्री प्रधान जी/मन्त्री जी 
सप्रम नमस्ते 

आपको यह जानकर प्रसन्तता होगी कि महान देशभक्त मातृभूमि के 
रक्षक और आय सस्क्ृति के पोषक मेवाड केमरी महाराणा प्रताप की जयन्ती 
प्रनाने का सावदे्षिक आर्य प्रतिनिधि सा द्वारा दिल्‍लो के लालकिला मैदान 
में २३ और २४ मई १६६३ है वृहद यज्ञ क साथ शुभारम्भ किया जा रहा 
है; महाराणा प्रताप के शौय दश भ क्‍या एवं बलिदानों के अनूठ उदाहरणो से 
श्राय जाति श्रद्धानत होकर उन्हें आदर के साव स्मरण करती है। आज की 
विषम परिस्थितियों मे उस राष्ट्र क्षरोमणि महापुदष के जीवन मूल्यों से देश 
वासियों का मांग दशन करते और अपने पूवजो के शोव और राष्ट्रभवित की 
प्रेरणा प्रदाव करते की बडी आवश्यकता है इसालिए आय समाज ने उत्त 
राष्ट नायक ओर आर्य जाति के कुलदीपक महाराणा प्रताप की जयन्ती का 
शुभारम्भ करने का निणय लिया है। 

२३ मई १६६३ को प्रथम दित का कायक्नेप्र प्रात ७३० बजे वृहृद यज्ञ 
के साथ प्रारम्भ होगा, जिसमें महाराणा प्रतौय क॑ वशज और मेवाड क॑ बते 
मान मह्षाराणा महेन्द्र सिह् मेवाड अपने हाथो से प्रथम आहुति अपित करेंगे। 
उनके साथ उदयपुर के सैठ हनुमान प्रसाद चोधरी (जिन्हे भामाशाह का प्रतीक 
माना जाता है) तथा भील जाति के वशज जितके पूवजो ने महाराणा प्रताप 
का अपने हाथों से तिलक किया था भी इस अवसर पर उपस्थित रहेगे। २४ 


मई को पूर्णाहुति का कार्यक्रम सम्पत्त होगा। 
मैं पिछने सप्ताह स्वय उदयपुर और चित्तोड गया था वहा महाराणा 


महेद्रतिह मेवाड़ ' तथा अन्य कई महानुभावों से भी मिला था । मैंने चित्तोड 
का ऐतिहासिक किला तथा/रानी पदमिनी के जौहर स्थल को भी दंखा । सपूचे 
राजस्थान मे आय समाज द्वारा राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की जयन्‍्ती मताने 
के कार्यक्रम रा बहुत बडा उत्साह दिखाई दे रहा है । 

अत आपसे निवेदन है कि आय समाज के इस कार्यक्रम को सफ़ल बनाने 
के लिए अधिक से अधिक सख्या मे भाग लेने के लिए २३ ओर २४ मई के 
लिए अग्री से व्यवस्था बना ले और हमे यह भी सूचित करें कि आपके वहा 
से कम से कम कितने भाई बहन कार्यक्रम मे पहुच रहे हैं । 

इस वृहद कायक्रम के लिए घन की भी आवश्यकता है, आपसे प्रात 
है कि अपनी समाज|सस्था अथवा अपने साधना से जो भी सहयोग राष्चि अपित 
कर सके उसे यथाशीघ्र सावरे शक सभा को 'भिजवान की क्रपा करें। दोनों 
दित के काय क्रमो मं ऋषि लगर की »ी व्यवस्था क' जा रही है। आप सबका 
तन #र7 और घन का सहयोग अ पत आवश्यक है । 


शभकामना» सहित भवत्रदीय 


स्वागोी »नदबोध सरस्वती 
प्रघ न 
सावदेशिक आय प्र तनिाघ सभा, नई दिल्ली 


नल लक केनल फेक कक 


सम्पादक के नाम पत्र 


विशेषाक सभाझ्रो के माग बशक हे 
आय सन्देश के अरक विशेषाक निकल कर आपने बहुत ही उपयोगी 
कार्य क्या है और अन्य सभाओ के लिए मागदशक का काम किया है । इनसे 
उन महात्माओं और विद्यानों की बतमान पीढो मे भी यज्ध ओर कीति 
बढ़ेगी जिन्होंने अपना सवस्व समाज सुधार के लिए न्‍्यौछावर कर दिया था। 
आप एक ऐतिहासिक काय कर रहे हैं, इसके लिए आप तथा आपके सम्पादक 
विशेष बधाई के पात्र हैं । 








जग-नाथ सयोजक, जराभाषा काय 


पुराणप्थी ताकतों से सावधाव 
आय समाज को पुराणपथ्री तानाशाही ताकतों से सावध'त रहना 
छाहिये। आय समाज अपने विशुद्ध स्वरूप में ही उपस्थित होकर शबित शाली 
बन सकता है अन्यथा भविष्य अन्धकारमय है। 
प्रा० धर्मेन्द्र धीग्रा खारीबाब, वडोदश-३६०००१ 


नाम आवद्यक परिपत्र 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के नाम 
केन्द्रीय मन्त्री श्री अजु नसिह जी का पत्र 


मातव सस्ताधन विकास मत्ती 
भारत 
नई दिल्‍ली ११० ०१ 
२३ अप्रैल १६६३ 

आदरणीय स्वामी आनन्दबोध जी 

आपका दिनाक ८ ४ १६६३ का पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद । महधि दया 
नन्‍्द सरस्वती के जत्म दिवस को शासकोय प्रतिव्रान्धित अवकाण में सम्मलित 
किए जाने का अनुरोध माननीय प्रधानमन्त्री श्री पी०वी० नरसिंह राव को 
मैंने आपके सुझाव पर किया था । प्रधानमस्त्री जो ने मेरे निवेदत को स्वीकार 
किया और समस्त आय जगत की भावना का सम्मान करते हुए महवि दया 
नन्‍्द सरम्वती के जन्म दिवस को शासकीय अवकाश के रूप मे स्वीक्ति प्रदान 
की है। 

आपने अपने पत्र के माध्यम से घन्यवाद प्रेषित किया है वास्तव में घन्य 
बाद और बधाई का श्रेय आपको ही जाता है। आप जैसे सिद्धात प्रिय स्वामी 
के सानिध्य में समव्त आय जगत ओर मानवता को सही दिशा दशन मिले, 
यही मेरी मगल कामना है। 

आपका 
अजुन घिंह 

स्वामी आतन्दबोध सरस्वती, 

प्रधान, 

सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 

महदि दयाननद भवत 

रामलीला मंदान, 

नई दिल्‍ली ११०००२ 





कुछ चुने हुए वेदमन्त्रों के भावों को 


काव्य व गीतों के माध्यम से व्याख्या (२) 
भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका सपाचार' 
(३) 

यो भूत च भव्य च सबवे यश्चाघितिष्ठति । 

स्वव्यस्थ च केवल तरस ज्येष्ठाय बह्ण नम ॥8॥ 

यस्‍्य भूमि प्रभान्तरिक्षम्तोदरम । 

दिव यहचक मूर्दधान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम ॥र॥। 

यस्य सूयश्चक्षुश्यन्द्रमाश्च पुनर्णव । 

अग्नि यश्चक्र आरय तर्समे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तम ॥रे॥ 

यस्य वात प्राणापानौ चक्षुरज्धिर्सो3ईमवन्‌ । 

दिशों यरचक्र प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम ॥४॥ 

अथववेद सहितायाम्‌ | काण्डे १०। प्रपाठके २३। अनुवाके ४ (सूकते ८) 
म०१ (तथा सूक्ते ७) मन्त्र ३२-३३ ३४ ॥ 
(ध्वनि-- अपना मुकहर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया) 
सर्वश्रेष्ठ ! सब जग में महान्‌ नमन तुम्हें हे परमेश्वर ॥ 

भूत भविष्यत्‌ बतमान में जितने हैं व्यवहार संी। 

निज विघात विज्ञान-ज्ञान सै,इक्ष जानता सब कुछ ही ॥ 

सकल द्रव्य का स्वामी स्वयम्‌, सूष्ठा पालक प्रलयकर ॥ १४ 
जिसका सुख केवल स्वरूप है, मोक्ष प्रदायक सुखकारी । 
सर्वकाल से परे सतत है विद्यमान, भव भय हारी ॥ 
क्लेशमुक्त सवानिन्‍्द-कन्द नमन तुम्हें हें परमेश्वर । २४ 


ड साध्ताहिक “आगंडन्देश” 


६ मई १६६३ 





आदर्श त्रतवाद (२७ 


राजसिह भल्‍ला 


कतब्प 


अर इव रधनाभो सहता यत्र नाथ्य श्र एवो 5न्तरचरते बहुधा जायमान 
ओमित्येव ध्यायथ आत्मान स्वस्ति व पाराय तमस ॥ मुण्डकी० २-६ 
रथ की नाभि मे लगे हुए अरो को भाति जहां नाडिया जुडा हुई हैं वहा 
हृदय में वह यह आत्मा अनक विकासो साधनाओ से भीतर प्रकट होता है ऐसे उस 
श्लात्मा जो रेम्‌ का सिमरा करो अज्ञात अत्चकार से पार उतरने का यही रास्ता है। 
तुम्हा।रा बल्याण हो । 


बाधने योग्य, ध्यान योग्य 


यदर्चिमद्यणु+पोणु च य स्मन्‌ लोका निह्विता लोकिनह्व । 
ततदशवर ब्ल्म स प्राणस्तदुवाद्ध मन तदेतदसत्यम्‌ तदमृत 
तद्ठ द्वव्य सोम्य विद्धि ॥ मुण्डको० २-२२ 
वह ईद्वर प्रकाशमय है। वह सूक्ष्म पदार्थों से झ्ृक्ष्म है। उसमे सब लोक 
ओऔर लोकबासी निवाम करते हैं । वह यह अविनाशी महान्‌ है। वही प्राण, वही 
वाणी ओर मन है । वह यह सत्य है, वह अमृत है। वह बाघने योग्य है। उसी में 
ध्यात जयाता चाहिए । ऋषि कहते हैं कि हे सोम्य ! इसी में ध्यान लगाना चाहिए। 


उसो एक को जानो 


यरिमन्‌ दो, पृयिवरी चान्तरिक्षमोत मन सह प्राणश्च सब तमेवेक 
जातथ आत्मानम प्रात्मानमन्या वाचों विमुश्चथ अमृतस्येष ऐतु ॥ 
मुण्डको ० २-२ ४ 
जिस परमंदवर म सौर लोक पथिवी और आकाश पिरोया हुआ है। तथा 
जिसमे सब इन्द्रियो के साथ मत पिरोया है। उसी एक अविनाश्ी ब्रह्म को जानों। 
दुशरी वाणिया जो भगवान्‌ का वणन करती हैं छोड दो। वह परमेश्वर अमृत का 
पुल है। 


उसको जानने का प्रधिकररों 
सप्यमात्मा प्रवचन॑ंन लम्यो न मेघया न बहुना श्रतेन 
यमेवंष वृणृते तेन लम्यध्तस्येष आत्मा विवृणुते तन स्वाम्‌ ॥ 
मुण्डकों ३-२ हे 
उस परमात्मा को बहुत पढ़ने पढ़ाने, उपदेश करने अथवा स्याख्यान देने से 
नहों जान सकते और म वृद्धि पे हो परमात्मा का ज्ञान हो सकता है ओर न बहुत से 
शास्त्रों के पढने-पढ़ाने, धुतते-सुनाने पे परमात्मा को जान सकते हैं। जिसको अधि- 
कारी समझकर वह परमात्मा स्वीकार करता है अर्थात्‌ जिसने ज्ञान कम उपासना से 
सम्पूर्ण दोषों को दूर कर दिया है जिसको सिवाय आत्मा के जानने के कोई काम 
नहीं रह गया है जिसका सिवाय परमात्मा के कोई भरोमा नहीं है। जिसका सवस्ब 
परमात्मा ही है। जिसका दूसरी ओर ध्यान ही नही है। जिसको बुद्धि परमात्मा के 
ही ध्यान में लगी है। जिसको परमात्मा के सिवाय दूसरा विचार सुख का कारण 
मालूम नहीं होता है वह परमात्मा के जानने क्षा अधकारी है । उसको परमात्मा के 
दर्शन हो सकते हैं सब सावन अधिकारी बनने के लिए हैं। जब अधिकारी बन जाता 
है तब परमात्मा उठ पर अपने स्वरूप क्षा प्रकाश कर देता है । 


जानने का श्रधिकारो 


नायमात्मा बलहोनेन लम्यो न च॒ प्रमादात्तपसों वाप्यलिज्धात्‌ एतंरुपायेयतते 
यस्तु विद्वाल्तस्थेष आत्मा विश्वते ब्रह्मताम ॥ मुण्डको ० ३-२-४ 
जिस ध्यक्तित ने ब्रह्म दयं घारण करके ओर कर्म ओर उपासना है आत्मिक 
बन प्राप्त नहीं किया उस बलहीन मनुष्य को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, 
जिसने अभिमान मे फसकर आत्म चेतन्य की ओर से लापरवाही की है उसको भी 
परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते ओर त कोई ढोग बआडम्ब्री तप है परमात्मा को 
जात॑ सकता है ओर न वेदिक्ष धर्म के लक्षणों फ्रो त्यागकर स्वतत्रता से उसे जान 
सकता है। यदि नियम पुवक ब्रह्मचारी बनकर अज्ञात का नाश करके ओर परोपकार 
से मम को शुद्ध करके उन उपायो से जो वेदों में बताए हैं जो साधक पुरुषा करता 
कै उसको परमात्मा अपने स्वरूप का दक्षंत कराते हैं अथवा वह ही ब्रह्मघाम मे प्रविष्ट 


हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा के जानने के लिए बहुत बडी 
झक्ति अर्थात्‌ प्रकृति के विषयों से मुकाबला करना पढ़ता है। प्रत्येक ओर पै विषय 
जात्मा को अपनी ओर खीचते हैं मत आत्मा को विषयों की ओर ले जाना चाहता 
है! यदि आत्मा में बल नही हो तो मन के पीछे लग जाया करता है यदि ब्रह्म की 
उपासना के कारण आत्मा बलवान है तो प्रकृति के विषयों से हट कर परमात्मा की 
ओर लग जाया करता है। 
परमात्मा फी कृपा का प्रसाद है दर्शन 
तायमात्मा प्रवचनेन लभ्पो न मेधया न बहुना श्रूतेन । 
यमवैष वृणुते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विवुणुते तनू स्वाम्‌ ॥ 
कठो० १२-२३ 
वह परमात्मा बहुत से व्याख्यान करने से नही मिल सकता और ने वह 
बुद्धि से जाना जाता है और न बहुत से ग्रन्थ पढने से जाना जाता है। जिसको 
अधिकारी जात कर वह परमात्मा अपने स्वरूप का प्रकाश करता है उसी से वह 
जानने योग्य है। जब तक परमात्मा अपने स्वरूप का प्रकाश न करे तब तक कोई 
उसको दैख्न नही सकता जंसे जब तक सूर्य अपने स्वरूप का प्रकाश न करे तब तक 
थास्ध उसको किसी दूधरे की सहायता से देख नही सकती ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा 
को उसकी सहायता अर्थात कृपा से ही जान सकता है। अन्य की सहायता से जानना 
असस्मव है। परमात्मा का दशन उसकी कृपा का प्रसाद ही समझता चाहिए । जिस 
पर उसकी कृपा नही होती उसे उसके दशन नहीं होते । 
किसे मिल सकता है परमात्मा 
नाविरतो दुः्चरितन्‍त्‌ नाणान्तो तासम््हित 
नाशान्तमानसो वापि प्रशानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ कठो ० १-२-२४ 
जिस व्यक्ति का मत दुराचार से हटा नही है। अर्थात्‌ जो दुराचारो में 
फसा हुआ है भोर जो व्यक्ति अशान्त रहता है। जिसको बात-बात में झका उत्पन्न 
होती है और शका के कारण एक पग भी आगे बढ़ना कठिन है। जिसका मन चचल 
है और एक क्षण भी स्थिर न रह सकता हो ऐसा व्यक्ति बहुत कहने सुनने से तथा 
बेद विद्या ओर सत्य ज्ञान से भी उस परमात्मा को नही जान सकता परमात्मा को 
जानने के लिए मन का दपण शुद्ध और निमल होता चाहिए। कोई भीरु, स्वार्थी, 
मिथ्यावादी, दुराचारी पुरुष परमात्मा के जानने का अधिकारी किसी दक्षा में नहीं 
हो सकता ओर न ही ऐसे व्यक्धि को परमात्मा के दशन हो सकते हैं। वह्‌ तकें है 
भी नही जाता जाता उप्तकी प्राप्ति के साधन तो सदाचार, शान्ति, निवचय श्रद्धा, 
निष्ठा और मन की स्थिरता है। 
किसको मिलता है ईश्वर 
तत्नापरा ऋग्वेदो यजुर्वेइ, सामवेदो अथर्वेद , छ्षिक्षा कल्पों व्याकरण 
निरुक्‍्त उन्दों ज्योनिषमसति । अब परा यपा तदक्षरमधिगम्थते । 
मोण्डको० १ १-४ 
उनमे अपरा विद्या--लॉकेक विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद ओर अथ्बवेद 
है। ऐसे ही शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुकत छन्‍्द और ज्योतिषश्ञास्त्र भी अपरा विद्या 
है और परा वह |वद्च' है जिससे 4हू अविनाशी आत्मा परमात्मा जाना जाता है। 
महा अपरा से न परा तात्पय है + व्यवहारिक ज्ञान का नाम अपरा विद्या है और 
परमधिक ज्ञात परा विद्या है कहा है। परा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ विद्या। वहु भग- 
वान्‌ की भक्ति तथा आराधना है। इसी से अमर अविनाक्षी पद की भ्राप्ति होती है। 
बहा को कौन जान सकता है 
ओकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्‌ स। प्रणवोधनु श्चरोह्यात्मा ब्रह्म 
तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्य शबवत्तत्मयां भवेत्‌ । निवर्तन्‍्ते क्रिया 
सर्वास्तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ ध्यान बिन्दो० १४-१५ 
जो ओरेम्‌ को नही जानता वह ब्रह्म को श्राप्त नहीं हो सकता। ओर 
धनुष है आत्म स्वय तीर है ब्रह्म लक्ष्य है। जैसे एक तीर से अन्दाज से निशान 
लगाते समय तन्मय हो जाता है इसी प्रकार ओ३म्‌ की उपासना में तन्मय हो जात 
चाहिए । भोश्म्‌ के अतिरिक्न और कोई सकलप विकल्प चित्त मेन आने पावे 
फिर जीबात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा । (क्रमश 


€ मई १६३३ 


साप्ताहिक “आर्य सम्देश” श्‌ 





बर्ण व्यवस्था और मानव जाति 


जओ जन्म से लेकर मृत्युपयेन्त स्थिर रहे, अनेक मे एक रुप से प्राप्त हो तथा 
परमेद्वरकृत हो वह जाति कहलाती है जेसे मनुष्य, गाय, तोता, बिल्ली चूहा आदि 
अनेक जातिया हैं। ये मनुष्य गाय आदि ईश्वरक्ृत जातिया जन्म से मृत्यु पर्यन्त 
अमान जीवन में जिस योनि मे हैं उसी में बनी रहती हैं । वर्तमात जीवन से जैसे 
अनुष्य अपनी जाति परिवर्तित करके गाय, अह्व आदि किसी भी जाति में सम्मिलित 
नहीं हो सकता है ऐसे ही अब्व, गाय हाथी आदि भी जीवनपय॑नत अपनी जाति में 
ही बने रहते हैं । जाति परिवर्तत सम्भव नही है। सभी जातिया आऊति से पहचानी 
जाती हैं, हम किसी को भी देखते हो जान जाते है कि यह मनुष्य गय अश्व आदि 
में से किस जाति में है। इस आधार पर हम समस्त भमण्डल के व्यक्तियों की मनुष्य 
जाति सिद्ध होती है। मनुृष्यकृत जाट, गूजर, चौहान आदि तथाकथित जातिया 
सिद्धान्तत जाति कदापि स्वीकार ही नही हो सकती है | 

हमारी सम्पूर्ण मानवजाति सृष्टि के प्रारम्भ से ही वण व्यवस्था से बधी रही 
है। वर्णव्यवस्था का अभिवशय है बरण करना तथा समाज मे उत्तम कार्यो की सिद्धि 
के लिए गुण कर्म, स्वभाव के आधार पर ही किसी व्यक्तित को वरण बिया जाता 
है। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्य उत्तम वर्ष्यों की सिद्धि के लिए नेमित्तिक 
ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस नैमित्तिक ज्ञान को विद्यालय आदि मे प्राप्ट 
करके मनुष्य गुणवान क्मशील व उत्तम स्वभाव वाला बन जाता है। जब विद्या का 
यान करके कोई कमक्षेत्र मे आता है तभी उसका वरण किया जा सकता है। उससे 
पहले बाल्यकाल में योग्यता के बिना किसी भी काय के लिए वरण तहीं किया जा 
सकता है। विद्यार्थीकाल के उपरान्त युवावस्था मे जो जिस योग्य हो तदनुरूप कार्यों 
का सम्पादन करना तथा जो अनेक प्रयासों के पश्चात भी दुर्भाग्य से योग्य वहीं बस 
पाये उन निरक्षर व्यक्तियों से भी रचनात्मक सहयोग का आदान-प्रदान करना समाज 
के लिए साथक है अ्रत ग्रुणकर्मों के आधार पर ही जो अध्यापन करता है अध्यापक, 
लिकित्सास्मं करने वाला चिकित्सक, सेना भे रहने वाला सैनिक, घडा आदि पात्रों 
को बनाने वाला कुम्भकार सैवा काय करने वाला सेवक कहलाता है यही वर्णे- 
व्यवस्था है। इसी प्रकार सै समाज मे असख्य काय॑ हैं जिन्हें व्यक्ति अपन-अपनी 
योग्यता के अनुसार चयन करते हैं उत्त सभी व्यक्तियों का प्रत्येक कर्मानुपार विभाग 
करके पृथक्‌ पृथक्‌ यदि वर्ण करें तो यह कठिन राय है । हा इन अनेक प्रकार के 
कार्यों का भार ग्रहण करने वाले समस्त व्यक्तियों का ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य व शुद्र 
सज्ञा के अन्त्गंत अवश्य समावेश हो जाता है। 

जो व्यक्ति अध्ययन व अध्यापन तथा अनेक प्रकार के यज्ञ अर्थात्‌ विज्ञान- 
पूर्वक परोपकार के विभिन्‍न कार्यो को स्वय करते व अन्य व्यक्तियों सै करात हैं तथा 
शम, दम तप आदि गुण व पवित्र कर्मो को अपना धम समझकर मानवज्ञीवन के 


लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति हेतु तत्पर हैं वे समस्त बुद्धिगन नि्नान्‍्त व्यक्ति ब्राह्मण 
कोटि के अन्तगत आते हैं । जो सज्जन स्वाध्याय, दान व यज्ञ अर्थात जनहित के 


कार्यों मे समपित रहते हैं ओर विषय भोग आदि से पृथक्‌ रहकर न्यायाचरण से 


रक्षा करते हैं वे समस्त वीर क्षत्रिव माने जाते हैं । जो उदारजन स्वाध्याय, उत्तम 
कार्यों में दान यज्ञ अर्थात्‌ दूसरों के सुस्त के लिए प्रयत्नशल रहते हुए खेती व्यापार 


आदि से उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वे सभी वेब्य कोटि के होते हैं। जो 
व्यक्ति बालस्य, अल्पबुद्धि आदि के कारण अनेक प्रयास करने के उपरान भी किसी 
प्रकार की योग्यता अजित नही कर पाये वे अपने सामथ्य के अनुसार सेवा काय 
करते हैं | यद्यपि सभी व्यक्तियों मे इन चारो वर्भो के कुछ कुछ गुण, कम होते है 
परन्तु जिस व्यक्ति मे जिस वर्ण के गुण, कम प्रबल हो वह उसी वण में मान्य 
होता है । 

विद्यार्थी काल के उपरान्त ग्रुण, कम व स्वभाव के आधार पर जिसे जो वर्ण 
मिल गया है यह आवश्यक नही कि वह जीवन पय त उसी वर्ण मे ही बना रहे। 
यदि कोई व्यक्ति अपने गुण, कर्मों मे परिवतत कर लेता है तो अपने परिवर्तित वर्ते 
मान गुण, कर्मों वाले वर्ण का हो जाता है। ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति यदि अपने गुण 
ब कम छोड दे तो शृद्रादि किसी भी वर्ण मे हो जाता है एसे ही क्षत्रिय, वेग्य व 
शूद्र भो अपना वर्ण परिवतंन करत हैं जैसे पहले भी अज्ञातकुल से जाबाल ऋषि, 
क्षत्रिय वर्ण सै विश्वामित्र व शूद्र कुल से मातज्भ ऋषि ब्राह्मण हो गए थे । एक परि- 
बार में एक पता के अनेक पुत्र अपने-अपने गुण, कम वे स्वभाव के आधार पर 
पथक्‌ पृथक्‌ वर्ण में भी होते हैं अर्थात वर्णों का आधार गुण, कम व स्वभाव हैं 
जन्म नहीं । 


घर फूक तमाशा- 
“धूम्रपान” सावधान ! (२) 


डा० एस० के० भटनागर हैल्थ होम, शकरपुर विस्तार, दिल्‍ली ६२ 

तम्बाकू मे एक नही 'चोबीस' घातक विष होते हैं। कुछ अनुसन्धानों में 
इसमें २०० प्रकार के जहरीले पदार्थ पाए गए हैं. तम्बाकू पीने, खाने अथवा सु घने 
है! कोई पोषक तत्व प्राप्त नही होता | तम्बाकू का रस या धआा णरीर के जिस अग 
के सम्पर्क में आता है उस पर अपना विनाशकारों प्रभाव छोडता है. हसका तीव्र 
विष रक्‍त में मिचक्र अनेक रोगो को जन्म दतए है । धुए से फेफ्डो व इवसन तस्त 
में केसर, तम्बाक्‌ खाने पर मु ह मे केसर और सू घने से नाक व सायनस कसर 
अधिक होते हैं | फेकडो मे केसर निकोटीन से होता है । 

इग्लेण्ड के डा० जेम्म एच डोगट के अनुसार एक पौंड तम्बाकू म॑ ३८० 
ग्रेन निकोटीन होता है। १ १० पन निकोटीन से कुत्ता ३ मिनट मं मर जाता है । 
खालि निकोटीन की एक बू द से काला नाग तुरन्त मर जाता है। खरगोज्य ३ मिनद 
में, बिल्ली या मनुष्य ५ मिनट मे मर जाते है। एक सिगरार के विष को एक साथ 
लेने से दो मनुष्यों की जीवन-लीला समाप्त हो सकती है । केवल सिग्ार के पाहप 
को चूसने मात्र से अनेक शिक्षुओ की मृत्यु हो गई है । ढा० डब्ल्य० ज मकांटिन्म 
के अनुसार प्रत्यक सिगरेट शरीर म॑ लगभग ५ मि ग्रा विटामिन सी का निरथक 
कर देती है। एक सिगरेट पीने से १ सै ५ मिलीग्राम निकोटीन शरीर मे प्रवेश कर 
विष-क्रिया प्रारम्भ करता है| अमेरिका के साल्टलक सिटी के डा स्पेप्त क मतानुमार 
सिगरेट के धुए से निकला तारकोल व निकोटीत फेफड़ों म॑ एकत्र होने से कसर 
उत्पन्न होता है ॥ 

फुरफुरल एव प्रूसक एप्तिड विषो से शरीर मे थकान जडता ओर उदासीनता 
आाती है । धूम्रपान से पहले चुस्ती फिर सुम्ती आती है जिसे दूर करन के लिए 
पुव धम्रपान की इच्छा (हुडक) होती है । यह क्रम आदत में बदल जाता है। इसका 
कुप्रभाव सास नली व फेफ्डो मे सूजन पंदा करता है जिससे गले मे दाते व छाले, 
पीडा, स्वर में भारीपन, सूखी खासी हाफनी दमा आदि रोग हो जात हैं। 

++डा० प्रार० एन० टेडन 

घृए के कण फेक्डो थे जलन पैदा करते है इस अनुपयोगी तत्व को शरीर से 
बाहर जाकर फकते के प्रयत्न का नाम ही खामी है। बार बार घृछुपान से फेफडो 
की सूजन बढ़ने से खासी और फिर केसर तक बिना बलाए आा जात हैं. ब्वास नली 
प्रदाह (ब्ाकाइटिस) हो बढकर तपेदिक (टी बी) का रूप धारण कर लता है। 

घृम्रपान से स्त्रियों का मधुर स्वर व स्नाधता समाप्त हो जात हैं। मार्से 
गैस शरीर की शक्ति क्षीण करके नपु सकता लाती है। क बन मोनो आक्साइड में 
दिल (कार्डीय वैकस्यूलीय रोग दमा सास औ- आख के रोग होत है। खून का 
पानी तक बनता है | डा० वेस के अनुसार घूम्रपान से रक्त के लाल कणों की मम्या 
भ्रू८ लाख से घट कर २४ लाख रतने और सफेद कण दुगने होने से सिद्ध होता है 
कि घृम्रपात से खून का पानी बन जाता है | धूम्रपान रक्त असलियत घटाकर उसे 
निकम्मा कर देता है । यह हृदय मे रक्त के बहाव में रुकावट पंदा करता है। यह 
दिल की घडकन को १४ प्रतिशत बढ़ा देता है जिससे हृदय को कायक्षमता कम 


होती है । इसे ही अवुनिक भाषा में रक्त कसर कहते हैं । (ऋण ) 


जज-तत>+-य नस नली जो + न लत. नननिल-3न--+-न्‍++.- 


वण परवस्था के बिता समाज का कोई कार्य सफल नही हो सकता है इसलिए 
इस व्यवस्था का पालत जान-अनजाने ससार का प्रत्येक व्यक्ति करता है। वतमान 
काल मे इस पवित्र वण व्यवस्था को न समभन के कारण ओर स्वाथ के वशीभूत हम 
स्वनिर्भित तथाकथित जाति रूपी जन्ममूलक व्यवस्था से दु खी हैं । इस तथाकथित 
जाति व्यवस्था के कारण जन्म से ही किसी को स्वणकार बढ़ई, ब्राह्मण वैश्य, गूजर 
जाट आदि सन्ना देने से वर्ण व्यवस्था भग हो गई । फ़लत सामाजिक कृत्रिम भद 
बढ़कर महान्‌ अनथ हो रहा है। जन्ममूलक इस व्यवस्था मे न सुख दु व मे सहभागी 
होने की भावना है ओर न ही किसी को आगे बढाने वी । हा इसमे कसी के अधि- 
कारो के हनन करने की प्रवृत्ति अवश्य उत्पन्त हो जाती है। इसके विपरीत वण 
व्यवस्था मे परस्पर सुख दुख में सहभागी होकर परोपकार करत हुए जन जत का 
उद्धार करने की भावना होती हैं ' प्रत्येक को अपने से उत्तम वण मे जान क्षी प्रेरणा 
होकर अवसर प्राप्त होता है । इसलिए व्यावहारिक एवं आवध्यक होने से वण- 
व्यवस्था ही ग्राह्म है। वर्णव्यवस्था और जन्ममूलक इस दूषित जाति व्यवस्था के 
अन्तर को समभकर सभा को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे को सही परिप्रेक्ष्य 
में समझें । 


आचार्य विष्णुमित्र आयें, आदशेनगर, नजीबाबाद जनपद-बिजनौर (उ०प्र०) 


६ साप्ताहिक आर्य सन्देश 


स्वास्थ्य चर्चा- 
पेट के कीड़े 
डाक्टर बी. डो. श्रप्रवाल 
हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के विकसित देशो मे भी पेट रोगो का 
एक बहुत बड़ा करण विभिन्‍्त प्रकार के कीडे हैं जो रोगी की आत में रहकर 
भोज्य एदाथ और खून चूसकर मौजमस्ती करते हुये अपनी सख्या में वद्धि भो 
करते “हते हैं 
पेर दद के अलावा ये कीड खूब की कमी, खास्ती पीजिया मिर्गी का दौरा 
जसे लक्षण भी उत्पत्त कर दने हैं। कुछ रोगियों का लिवर तथा तिल्‍ली भी 
आकार न बहुत बढ़ जात हैं तो कुछ रो गियो के परे शरीर पर सूजन आ जाती 
है कृछ रोगियों के शरीर पर खुजली हो जाती है त । त्वचा १९ लाल बकत्ते 
भी पड जाने है। पट फूल जाता है पेट में जोर से दद उठने के साथ उल्टिया 
भी होन लगती है। 
बालक ही नही बड़ भी प्रभावित --अ मतौर पर लोगों की यह घारणा 
रहती है कि पेट मे कीड़ केवन बच्चो में हो रहने हैं लेकिन मैंने शोजकार्य के 
फलस्वरूय वयस्क व्यक्तियों को भी पेट के कीडो से प्रभावित होते देखा है। 
रोगिया को श्न कौडो से मुक्ति दिखाने के लिये दित प्रतिदिन शोधकार्यों के 
फलस्वरूप नई नई ऐपरी ओषजियो का आविष्कार किया जा रहा है जो बार- 
गर होते के सब तथ रोगी पर विररीत प्रमाव न डालें । 
कीड़ो है मिरगी का दौरा भी --मिरगी के दौरे पड़ने के कारणों में सिर 
मे चोट लगना (हैड इन्जरी), मस्तिष्क मे टी वी की गाठ या टयूबरकुलोमा 
तथा ब्रेन टयूमर मुख्य है जबकि बहुत से रागियों मे बिना किसी कारण के ही 
दोरे पडते रहते हैं। जनवरी मे नई दिल्नी मे सम्पन्त हुये फिजीशियन्स के 
सम्मेलन में दिल्ली के डाक्टर वसल ने कई रोग्रियो के मस्तिष्क सी टी स्कन 
की स्टडी करने के बाद जानकारी दी कि पेट का टीनिया सोलियम नामक 
टेपवर्म कीडे का लारवा रक्तवाहिनी द्वारा मस्तिष्क मे पहुचकर सिस्‍्ट के रूप 
मे विकसित होकर मिरगी के दौरे के लिये बहुत से रोगियों मे जिम्मेदार होता 
है । एसे कुछ रोगी मैंने भी कानपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में देखें है जिनमे 
एक नई दवा प्राजीक्वेंटल बहुत उपयोगी पायी गई । 
परामश् के लिये आने वाले रोगियो में पेट के निम्नलिखित प्रकार के 
कीड प्रमुद्धता सै देख जात हैं-- 
अड वम -- नामक कीड़ा पतल्ला सफद छोटा होता है जो बड़ा ब्रात म 
रहता है । मादा श्रेड वम ग्रुदा के आसपास की त्वचा पर अण्डे देती है, जिसे 
खुजान पर ये अण्डे रोगी की अगुली तथा नाखूनों पर लग जाते हैं. खाता 
खाव पर हाथ न घोने पर अथवा नाखून मु हू में देने से य अण्ड आत में पहुच 
कर बार-बार अपनी सख्था बढाते रहते हैं । 
गुदामाग तथा उसत्र वासपास खुजनी, स्वभाव का चिड़चिदटापन नींद 
न आना, सोते सोत पशाब कर दैना बच्चेदानी के मु हू पर खुजली या उमसे 
गदा पानी आना अथवा मृत्रमाग में सक्रमण इन कीडो के मुख्य लक्षण है। 


मुख्य दवायें पायरेंटल मेबेडाजोल एवं एलबेडाजोल है लेक्नि इन्हे चि|कत्सक के 
परामझं से हो लें । 

राठड व7--या एस्केरिस तामक लगभग जाठ इच लम्बा यह गोल 
कीड। हल्का गुलाबी या सफेद रग का होता है जो रोगी की आत के ऊपरी 
भाग मे रहता है। ये रोगी के भोज्य पदाथ को हजम करके उसे कमजोर 
बनाते रहते हैं । 

पेट दद उल्टो, वजन कम होते जाना बच्चों की बाढ़ ठीक से न होना 
धातो में रुकावट, खांसी सास फूलना, खांसी में खून आना, पीलिया लिवर 
में फोडा या एब्सिस बन जाना एवं इसोसिनोफिलिया इन कोडो के मुख्य लक्षण 
है। प्रंड वम के उपचार में कारगर दवायें यहा भी उपयोगी है। 

हुक बम यह कीडा लगभग आधा इच लम्बा सफेद रग का होता हैजो 
मुख्यत गावों के रोगियों मे देखने को मिलता है। हुक वर्म अपने दातो द्वारा 
रोगी की छोटी आत के ऊपरी भाग (इयोडिनम) की दीवाल से लिपककर रक्त 
चुमता रहता है। 

हुक वर्म द्वारा होने वाली बीमारी का मुख्य लक्षण एनिमिया या खन की 
कमी है जिसके कारण रोगी कमजोरी ओर थकावट महसू करता है। खूनत 
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की अत्यधिक कमी हो जाने सै पूरे शरीर पर सूजत, दिल का घड़कत, श्वास 
फूलता जैसे लक्षण प्राय मिलते हैं। कुछ रोगी पेट के मध्य ऊपरी भाग में 
दर्दे की भी शिक्रायत करते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर होने का भ्रम हो सकता 
है। 

इस रोग के उपचार के लिये उपरोक्त औषधियो के अतिरिक्त बीफीनियम 
लवण भी उपयोगी है । शरीर में रक्त बढाने बाली दवा (आयरन दबा) तण 
प्रोटीन भी बहुत आवश्यक होती है। वभी-कभी रोगी को स्वस्थ व्यक्ति का 
खून चढाने की भी झ्रावश्यकता होती है । खून वी शरीर मे बहुत कमी होन 
पर रोगी को आराम कराता वहुत जछूरी है । जहा तक सम्भव हो मिट) में 
नंगे पैर न चलें । 

अन्य कीडे-- फीत के आकार के लम्बे टेपवर्म हैं जो मुख्यतः मात्राहारी 
व्यक्तिया मे मिलते हैं । मुख्य दवा निकलोप्रिमाइड है जिसे डाक्टर का सचाह 
है हीलें। 





स्वणिम अवसर 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 'देनिक यज्ञ पद्धति' पुस्तक छपकर तैयार । 
मूल्य--४)०० रुपए 
छूट--२४ प्रतिशत 
अग्रिम घन राशि भेजने वालो से डाक व्यय नहीं 
लिया जाएगा । 
प्राप्ति स्थान--दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान रोड नई दिल्‍ली १ 
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प्रेरक्त प्रसन-- 
बम की नकल करने वाले 


: सरदार भगर्तासह 


सरदार भगतसिह पढने के शोकीन थे। तरह तरह की पुस्तकें पढते रहते । 
एक बार उ होते द्वारिकादास पुस्तकालय के लाइब्र रियत प० राजाराम शास्त्री से बम 
बनाने की पुस्तक के बारे में पूछा | क्वास्त्री जो भगतर्स्नह के अच्छ मित्रों में से 
थे। फिलहाल उनके दिमाग मे किसी पुस्तक का ध्यान न आया उन्होने कहा कि वह 
कुछ दिन बाद ही पुस्तक के बारे मे बता सक गे। 


६ 


शास्त्री जो ने चार पाच दिन पुस्त्के देखी | एक पुस्तक उनके हाथ लगी। 
>प्र था--इन साइक्लोपीडिया द्रिटपानिफा । उसम बम बनाने को विधि विस्तार से 


सिस्ती थी। उन्होंने पुस्तक मगतर्धिह को थमा दी | भगतध्िह ते बम बताने की विधि 
ब्यान से पूरी पढी । 

चलने लगे तो भगतसिह ने कहा-- शास्त्री जी मैं यह पुस्तक घर ले जाता 
चाहता हू्‌। शास्त्री जी ने मना कर दिया कि पुस्तकालय के बाहर पुस्तके लें जाने 
का नियम नहीं है। 

भगतसिह नियम का सम्मान करते थे। बोन्--ठीक है मैं पुस्तक बाहर नही 
ले जाऊ गा । इतना कहकर पुस्तक रख दो, चले गए । 

अगले दिन भगतसिह आए । पुस्तक खोली । बम बनाने की विधि वाला पूरा 
अध्याय कापी मे लिख लिया 

ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति को महान बनाती है । ऐसे तोजवान 
भारत मा के सपूत को शत शत बन्दन ॥ 

डा० नरेन्द्र कुमार 
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ऋषि दयानन्द ने सन्देश दिया 
( पृष्ठ १ का क्षेष ) 
जन्म, मृत्यु मानवता छमाब सप्तार आदि के परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान भी होना 
चाहिए । श्री पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, सस्क्ृति एव 
देवा के नाम पर मनुष्य को विभाजित करना खतरनाक है। हमे विश्व शान्ति व 
सदभावना के लिए काम करते रहता चाहिए। 
पूव सासद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मस्त्री श्री विजयकुमार मल्होत्रा ने कहा 


कि यह दुख की बात है कि घाज हमारे हो तथाकथित लेखक भहूते हैं कि आये 
बाहर मैं आये थे तथा गोमास खाते थे। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से यह कनगर्ल 
प्रचार हो रहा है। आज दैश पर छाये सास्कृतिक सकट को दूर करने के लिए वेदों 
व उपनिषदो की शिक्षा पर आचरण करने की नितात जरूरत है। 


पूर्व सतासद श्री रामचर्द्र विकल से कहा कि महर्षि दयानन्द ने आयें समाज को 
राष्ट्र की सभी समस्याक्षो पं जोडफर उनके समावान का मार्ग प्रस्तुत किया था। 


उत्तर प्रदेश की सुश्री शकृश्तला राय ने कहा कि यदि मातृ शक्ति को दबाया गया तो 
पुरुष कभी न उठ सकेगा। डन्‍्होने महात्मा हसराज के सन्ध्या, सेवा, स्वाध्याय, 
स्वदेद्दा व स्वभाषा के पा पकारो पर अमल करने का अनुरोध किया । 

कुरुक्षेत्र विदवविद्वालय के कूलपति डा० सर्वानन्‍द आये ने कहा कि एवेतवस्त्रो 


के महारमा, हू सराज ह्याग व तपस्या के कारण जग विश्यात हैं। उन्होने बताया 
कि,महादाय व नमस्ते ध्वाय समाज को अद्भुत देन है। 

समारोह मे मोरिशस के राजदूत महामान्य आनन्द प्रिय नेणूर ने कहा कि 
मेरा जस्म आय समाजी परिवार में हुआ और आयें समाज के सस्कार मुझे परम्परा 
है ही मिले हैं। अप्यंसमाज ने मोरिशस मे श्ज्ञान के अधकार को दूर किया है । उन्हीने 
यह भी बताया कि वैदिक पाठशाला के माध्यम से मोरिशस मे उन्होने हिन्दी सीछ्षी थो। 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा हिन्दी 
भाषा के प्रयोगार्थ किए गए कार्य 


सभा के महामन्‍्त्री डाक्टर धमपाल ने उपराज्यपाल श्री पी० के० दबे दिल्ली, 
अध्यक्ष, विश्व युवा केन्द्र, चाणक्यपुरी नई दिल्‍ली, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई 
दिल्‍ली, श्रम मन्‍्त्री, भारत सरकार नई दिल्ली, राज्य मन्त्री, हरियाणा सरकार, 
चण्डीगढ, शहरी विकास मन्‍्त्री भारत सरकार, नई दिल्‍ली, सचिव काभिक लोक 
शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय नई दिल्ली से अनुरोध किया है कि मस्त्रालयों/सस्थानर 
के काम काण में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। मत्रालयो/सस्थानों मे नामपट 
सकेत पट्ट, नेमप्लेटें, रबड की मोहरें आदि अग्रेजी मे न होकर द्विभाबी हों 
चाहिए, जिसे आम आदमी आसानों सै समझ सके । महामन्त्री ने कहा कि ६न 
सस्थानो में जो भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं उसमे से बहुतो का दोक्षिक स्तर 
निम्त होता है ओर क्ष ग्रेजी भाषा बा ज्ञान उन्हें न के बरावर होता है। जबकि 
उपरोक्त मन्‍्त्रालयो/सस्थानो मे लगभग सभी सामग्री अग्रंजी भाषा में ही होबा है। 


डा० घमंपाल ने अपने पत्र में कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए उसको 
ओर भी महत्व दिया जाना चाहिए । 





कार्यक्रम में डो ०वी ०० प्रबन्ध समिति के प्रधान प्रो० ज्ञान प्रकाण चोपडा 
मै बताया कि गरीब व शोषित परिवार के बच्चों को डी०ए०वी० स्कूलो मे नि शुल्क 
छिक्षा व वदिया दी जाती है । मच सचालन सभामन्‍्त्री श्री रामनाथ सहगल ने किया। 
अन्त में जवाहर विद्या मा दर राची के विद्याधियों ने गुरुकुल पद्धति पर लघु नाटिका 
तथा दयानन्द माडल, स्कूल दयानन्द विहार के छात्रो ने मानवता की जलती मशाल' 
नृत्य नाटिका प्रस्तुत को । कायक्रम में श्री शिवराज पाटिल ने श्री अशोक कोशिक 


द्वारा सम्पादित आये जगत के महात्मा हु सराज विशेषाक का भी विमोचन किया । 





जे >यटानप्याश 
परे परिवार के लिए शक्तिवधध॑क 
एवं म्फतिदाघक रसायन 
लार्स ठंड व र्तरीरिक एक 
कफडा कौ टर्चता में 
उ्यागी आशर्षक 
अप ऐड मौशक 
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केरल के स्कूलों मे 





शुक्रवार को अवकाश एवं नमाज के लिए ढ़ाई घन्टे की छुट्टी 


नई दिल्‍ली & मई | केरल की सभी मुस्लिम शिक्षण सस्‍्याओ में रविवार के 
स्थान पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखने तथा सभी विद्यालयों में १२ है 
२-३० बजे तक नमाज अदा करने के लिए, छूटटी के राज्य सरकार के निर्णय पर 
विगत सप्ताह लोक सभा मे चर्चा हुयी । नमाज के समय में एक घन्टे की वृद्धि की 
गयी है। जिन विद्यालयों मे मुस्लिम छात्र बहुमत में है वहा शुक्रवार को छूटूटी 
रखी जायेगी तथा जिन मुस्लिम स्कूलों मे चाहे मृस्लिम छात्रों का बहुमत न भी हो 
वहा भी शुक्रवार को ही छुट्टी रखी जायेगी। विपक्ष के सासदों का कहना था कि 
मुस्लिम समुदाय की ओर ऐसी कोई माग नहीं थी फिर तुष्टीकरण के लिए ऐसा 
(क्षमा गया है। धिक्षामन्त्री ई० टी० मोहम्मद बशीर का कथन है कि ये पुराने 


आदेश हैं, आदेशो को मख्ती से लागू करवाने के लिए परिपत्र पुन जारी किया गया 
है। परन्तु अनेक सदस्यों ने कह्ा भ्रोटापलम उप चुनाव को ध्यान मे रख कर वोटों 
के लिए ऐसा किया गया है। केरल विश्वविद्यालय के मूतपृव उपकुलपति श्री मथाई 
का विचार है कि सभी सरकारी स्कूलो मे एक-सा नियम लागू होना चाहिए अन्यथा 
भारत जेसे देश मे कोई तन्‍्त्र खड़ा रहना कठिन हो जायेगा और असमजस की 
स्थिति पैदा हो जायेगी । उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति के० आर० नारायणन द्वारा 
सीट खाली किये जाने के कारण यहा १६ मई को चुनाव हो रहा था परन्तु 
चुनाव आयोग ने अब वहा निर्वाचन स्थगित कर १६ जुलाई को चुवाव कराने के 
लिए विज्ञाप्ति जारी की हैं। 





कद्मीर, भारत का अभिन्‍न अंग है: भारत द्वारा 


इस्लामी प्रस्ताव की भत्संना 


नई दिल्‍ली, १० मई । गत मास कराची मे इस्लामी सम्मेलन सगठन के ५१ 
देशो की बैठक हुयी | इसमे पाकिस्तान को शाह पर कइमीर पर पारित प्रस्ताव में 
आरत पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में मुसलमानों का 
छत्पीडन कर मानवाधिकारों का हनत कर रहे हैं। ऐसा तथ्यहीत श्रामक व एक 
पक्षीय प्रस्ताव भारत के आन्तरिक मामलों मे दखल है तथा राष्ट्र को सम्प्रमुता मे 
हस्तक्षेप है। प्रस्ताव में यह भी डिफारिश की गयी है कि यदि भारत इस बारे में 
श्पना दृष्टिकोण नही बदलता है तो उस्रके बिरुद्ध सास्क्ृतिक, वैज्ञानिक व अन्य तरह 
क्षे आवान प्रदान सम्बन्धी प्रतिबस्ध लगाए जायें । 

भारत ने उक्त प्रस्तान को एक पक्षीय बताते हुये माय करार दिया है ओर 
,समठम की भर्सेना की है । भारत ने कहा है कि इससे तोड-फोड को सरक्षण देने 
शक न कितनी मल कल. लक कि कम अर की नल न जज जज 


मोहन लाल मोहित अभिनन्दन ग्रन्थ 


नई दिल्‍ली लोकसभा छष्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने आय सभा मोरीशस 
के प्रधान आयेरत्न श्री मोहन लाल मोहित अभिनन्दन ग्रन्थ का १५ अप्रैल को 
तासकटोरा इनडोर स्टेडियम मे विमोचन किया। ग्रन्थ मे भारत व मोरीशस के 
विद्वानों व नेताओं के लेख एवं श्री मोहित द्वारा आय समाज व राष्ट्र के प्रति की 
गयी सेवाओ पर प्रकाश डाला गया है। कायक्रम मे पूब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 
दिल्ली आप प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव, महामन्त्री डा० घमंपाल, पूर्व 
सासद श्री रामचन्द विकल एवं डा० विजय कुमार मल्होत्रा भारत में मोरोशस के 
ऊच्बायुक्त श्री आनन्द प्रिय नीवूर एव डीएवी सस्थाप्रो क॑ अधिकारियों सहित 
जारी सख्या में आये महानुभाव उपस्थित थे । यह विमोचन महात्मा हू सराज दिवस 
में सम्पन्न हुआ । 


एवं भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतकवाद को जारी रखने मे प्रोत्साहन 
मिलेगा । आगे यह भी कहा है कि इसे भारत के साथ सगठन देझ्ो के सम्बन्धों पर 
भी फक पड़ सकता है। यह जानकारी विदेश राज्य मन्‍्त्री श्री रघुनन्दत लाल 
भाटिया व श्री सलमान खुर्शीद ने विदेश मत्रालय से जुडी ससदीय सलाहकार समिति 
के सदस्यों को दी । सासदो ने कहा कि कश्मीर भारत का अधिन्‍न अग है और इस 
इस पर किसी समभोते का प्रइ्न ही नहीं उठता हैं। उहोने यह भी कहा कि इस 
मामले में पाकिस्तान से सख्ती सै पेश आना चाहिए । उल्लेखनीय है कि यद्यपि 
भारत में करोड़ो मुसलमान रहते है फिर भी उसने भारत के अनुरोध को अस्वीकार 
कर अपनी गतिविधिया मे भारतीय मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया | सगठन ने 
इराक, ईरान, तुर्की आदि देशो मे कुर्दों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारो के बारे में 
कुछ नही कहा । साथ ही सगठन ने अपने घामिक देशो की शिकायतों पर भी कोई 
ध्यान नही दिया परन्तु भारत के अटूट अग कद्मीर के बारे मे प्रस्ताव पारित कर 
आबश्यक हस्तक्षेप किया है। 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


दिल्ली में विभिन्‍न स्थानों पर अग्रेजो भाषा के माध्यम से कम्प्यूटर कोस 
चल रहे हैं। उत्साह्दी युवा श्री मनीश शर्मा निदेशक, हसराज गुप्ता कम्प्यूटर इस्टीट्यूट 
आये भवन, जोर बाग नई दिल्ली-३ (दूरभाष ४६२५०४२) ने हिन्दी भाषा के 
माध्यम से कम्प्यूटर कोर्स चलाने का साह॒र्तिक कदम उठाया है। 


इस पवित्र काय में हमारी हादिक शुभकामनाएं । 


विमल कान्त शर्मा, 
सम्पादक आय॑ सन्देश 





प्रघान सम्पादक--सूमेदेव 


सहृसम्पादब -- विमलकान्त शर्मा 


२ साप्ताहिक “आय॑सन्‍्देख” 
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आर्यों का आदि देश 


श्रो स्वामी वेदमुनि परिब्राजक, प्रध्यक्ष--वेंदिक सम्थान नजीबाबाद (ड० प्र०) 


जब कोई जाति किसी दूमरे देश पर प्रपनी सत्ता स्थापित कर लेती है तो 
।ह प्रपने शासन को उस दक्ष पर चिरस्थायी करने के लिए प्रमुखतया दो कार 
किया करती है, जिनमे से एक तो शासित देश के इतिहास को बदलने का है भौर 
एसरा है उमकी सस्कृति को समाप्त कर देने का। पार्यावत्त में अनेक विदेशी 
जातिया प्रायी, किन्‍तु वह सब यहा की सःकृति मे ऐसी घुलमिल गयी कि प्राज 
यह जानता भी नितान्त प्रसस्मव है कि उन नस्‍्लों का कौन है? क़्िस्तुदों 
जातिया यहा ऐसी श्रायी कि जो यहा लोगो में एकाकार नहीं हो सकी, कारण 
यह है कि वह यहा न तो किन्‍्ही तथ्यो को खोजने प्रायी थी श्लौर न केवल यहा 
बसने के लिए अपितु वह तो झ्पने प्राथिक लाम तथा सास्कृतिक परिवेश को 
यहा के निवासियों पर थोपने के लिये धायी थी । 

उनमे एक तो थे प्ररब निवासी धोर दूसरे योरोपवासी। प्ररबवासियों 
का एक निश्चित उद्देश्य था भ्रौर वह था मौहम्मदी मत का प्रचार-प्रसार । इन्होत 
इमके लिए उचित या प्रनुचित- जिस समय जैसा ठीक समझा तथा सम्भव हुप्रा, 
वही प्रकार भ्रपनाया । यही कारण है कि वह यहा का सहकृति म नहीं मिल सके। 

दूसरी जाति जो योरोप से झायी, वह भ्रपने साथ मे लायी धन ओर भपनी 
घम पुस्तक बाइबल । वह यहा पाकर व्यापार के मान्यम से जमी भौर घन के 
लोभ तथा छल कपट से यहा के निघन तथा झविधाग्रल्थ लोगो को उसने ईसाई 
बनाना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार करते करते एक समय वह ॒प्राया कि वह 
लोग यहा के द्ासक बन बैठे भौर उसके पश्चात्‌ भपने शासन को सुदृढ़ तथा 
बिरस्थायी करने के लिये उन्होने मी यहा की सस्कृति तथा इतिहास को मिटाने 
के माग ध्रपनाये, जिससे कि हम लोग भात्म विस्तृत हो जाये किन्तु उनका ढंग 
मुसलमानों से भिन्न रहा । क्योंकि वह मुसलमानों की अ्रपेक्षा प्रधिक शिक्षित थे । 
यही कारण है कि उन्होने शीघ्र ही यह समभ लिया कि किसी जाति को न तो 
क्षास्त्रास्त्रों के बल पर मिटाया ही जा सकता है प्रौर त सदा सवदा उसके ऊपर 
शासन ही स्थापित रकखा जा सकता है प्रतएवं उन्होने प्रत्यन्त गम्मीरता पूर्वक 
सोच-विचार करने के पश्चात्‌ भारतीयों के वास्तविक इतिहास को बदलना प्रारम्म 
क्र दिया भौर उसके लिये शिक्षा-पद्धति को माध्यम बताया * 

लाडं मंकाले की पद्धति लागू कर हमे यह पढाया जाता प्रारम्भ कर दिया 
कि प्लार्य इस देश में मध्य एशिया से आये थे प्रार्यो के प्राने से पहल यहा जो 
लोग रहते थे, उनकी हत्याये करते तथा उन्हे लूटते हुए समस्त उत्तर भारत में 
फैल गए भौर यहा के उन भरादिवासियों को मार कर दक्षिण मारत मे मगा दिया 
तथा मोहन जोदडो और हडप्पा की सम्यताधो को नष्ट कर दिया । इस स्थापना 
के द्वारा एक तो भार्यों को विदेशी सिद्ध क्या सथा दूसरा कार्य भारत के मूल 
निवासी प्रार्यों को ध्लादिवासी तथा विदेक्षी प्राक्रमणकारी वर्गों मे विमाजित कर 
“फूट डालो धौर राज्य करो ' की तीति को परिताथ करने का किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि केवल दो पीढियो में ही हम यह मानने लग गये कि हम 
भी मुसलमानों भ्रादि की भाति यहा बाहर से प्राय हैं । 

दूसरा काय करने प्रर्थात्‌ प्राय सस्कृति को मिटाने घधौर उसके स्थान पर 
बाइबिल के ईसाई मत को फैलाने के लिए उत्होने जमेन प्रध्यापक प्रो० मेक्समूलर 
को इस्लेण्ड बुलाकर उससे वेदों का भ्रष्ट भाष्य कराना प्रारम्भ कर दिया, जिससे 
मारतीयो को भपने मूल के प्रति ही घृणा हो जाय प्लौर यह जाति घीरे घीरे 
ईसाई बन जाय, जिससे भारत पे ब्रिटिश राज्य की जड़े दृढ़ हो जाये। 

विदेशियों द्वारा मनगढन्त उप्त कपोल कल्पित इतिहास को पढाये जाने 
का ही परिणाम है कि मारत के प्रथम प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ते 

भारत की खोज” नामक पुस्तक लिखी, जिसके भ्राघार पर आ्राजकल दूरदशन 

पर “भारत एक खोज” तामक सीरियल दिखाया जा रहा है, जिसमे भारत पर 
प्राक्रमण कर लूट-मार करत हुए भाय लोगो को दिखाया गया है। प्रिय पाठक- 
गण | हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भराय कही बाहर से इस देश में नहीं भाये 
अभ्रपितु इसी दश के निवासी हैं । 
प्राय हो भारत के आविवासी (मल निवासी) हे 

अ्रत्यन्त खेद का विषय है कि अग्रंजों के चले जाने के पश्चात्‌ चार 
दशाब्दी बीत जाने पर भी अ्रभो तक मारतीयो को वही छ्षिक्षा मिल रही है भौर 


इतिहास के नाम पर वही कुछ पढ़ना पड रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस 
शिक्षा और इतिहास से भनुप्राणत भारत के वतमान तथा कथित इतिहासकवेत्ता 
प्रमी भी मारत को प्रार्यो का झ्रादि देश और प्रार्यो को मारत के मूल निवासी 
मानने को तैयार नहीं । यह ल'ग इतने कुप मण्डक हो गये हैं कि इनकी यह कृप- 
मण्डुक्ता दुराग्रह का रूप घारण कर चुकी है। इतना दुराग्रह कि भारतीय पक्ष 
को सुनने, उसके प्रशाव जान लेने के पश्चात्‌ निस्त्तर होकर मी बिना किसी तर्क 
पौर प्रमाण के प्रन्‍नी बात पर अडे रहते हैं। यह निकृष्ट कोटि की हृठवादित 
भौर दुराग्रह है। इस” जहा ये लोग जान बूछकर स्व इतिहास से अनभिन रहना 
चाहते है वही भावी मन्ततियों को मारतीय इतिहास घोर सस्कृति से प्रनमिज्ञ 
रखने के दुष्प्रयाम मे लिप्त रहकर जाति वो पतन प्र विनाश के गत में घकेलने 
का पाप कर रहह। 


सल निवासो मानने मे निम्नलिखित प्रधाण हे 

ण --हँमारा कहना यह है कि प्वार्य भारत के मूल निवासी हैं । प्रायों के 
इस दक्ष के मूल निवासी होते के कारण ही इस देश का सबसे पहला नाम प्रार्या- 
वत्त है। यदि प्राय कही बाहर मे यह भ्राये होते भौर उनके श्राने प_्रे इस देश का 
नाम प्रार्यावर्त होता तो प्रायों के ध्वाने से पहले कोई प्रल्य नाम होना चाहिये 


था । परन्तु तथ्य यह है कि प्रायवित्त स पहने इस दशश का कोई दूसरा नाम 
नही था। 


२--प्रमस्त भूगोल मे कोई भूखण्ड ऐसा नही है कि जहां मनुष्य रहते 
हो पोर उसका कोई नाम न हो । मनुष्य के रहने की बात छोडिये, यदि किसी 
ए- पखण्ड का मानव को पता लग जाता है कि जिस पर मनुष्य तो क्‍या पशु- 
पक्षी भादि मी न पाये जाते हो तो वह उसका भी कोई नाम रख लेता है। इसके 
लिए प्रमाण यह है ७ि उत्तरी घुब भौर दक्षिणी प्रव क्षेत्रो मे कोई प्राबादी न 
होने पर भी उनके नाम रख लिये गए हैं भोर गत दा तीन दशाब्दि पृव भध्रमरीका 
तथा योरोप महाद्वीयों के मध्य उत्तरी क्रूव की दिज्ञा में एक सर्वथा हिमाच्छादित 
भू-माग मिल गया । वहा पर मनुष्य तो क्या कोई प्रन्य प्राणी मी नहीं पावा 
गया । उसके नितासत हिमाच्छादित होने के कारण उसका नाम ध्राइस-लेण्ड 
अर्थात्‌ हिम की भूमि हिम क्षेत्र रख दिया गया । फिर यह किस प्रकार सम्मव 
हो सकता है कि इस भूख्रण्ड मे पध्राया से पहले मनुष्यो को एक बड़ी सखझ्या निवास 
फरता थी कन्तु इतत पर भी इसका «)ई नाम नही था । क्या यह इतिहास स्‍ौर 
भूगाल दोनो के साथ उन्हे स्वीकार न करने का 'मिश्या व्यवहार नहीं है ? तथा 
बया यह इतिहास भौर भूगोल को न समभत की प्रल्बुद्धि तथा ऐतिहासिक प्रौर 
भौगोलिक प्रयोग्यता का प्रमाण नही है। 

३-एक धौर बात यह है कि यह देश भार्यों का ध्रादि देश तो है ही -- 
साथ ही भ्रार्या का केन्द्र भी है। यह इतिहास की सत्यता भी प्रार्यावत्त शब्द मे 
हो निहित है। धाय-+-प्रावन प्रयात्‌ श्रार्यों का केन्द्र । इससे यह सिद्ध होता है 
कि न केवल यह देश प्रायों का प्रादि दश ही है प्रपितु प्रार्यों का बेन्द्र भो यही « 
है । इसी भूखण्ड स भाय लोग भूगोल के भन्य मागो में ज|कर बसे भौर कालान्तर 
में जलवायु के प्रभाव तथा स्वमूल प्रार्यावत्त से दूर हो जाने तथा दीघकाल बीते 
पर झाय परम्परा स विच्छिन्न हो जाने पर विविध जातियो मे विभकत हो गये 


ह्रार्यों को मूल निवातों न मानने वालो को अ्रातियां 


वास्तविकता यही है कि मारत प्ार्यों का प्रादि देश है भौर पार्य यहा के 
मूल निवासी हैं तथा द्रविड, कोल, क्रित, शक, यवन, कम्बोज प्रादि सभी प्रार्यों 
के क्षत्रीय वण में से हैं भोर बात पान प्राचार-विधार भादि में अष्ट हो जाने 


के कारण यह सब लोग भलग-प्रलग वर्गों मे विभाजित हो गये तथा पथक-पथक 
तामो से पुकारे जाने लगे । 


किन्तु पद्चिमा दृष्टिकोण के इतिहासज्ञ सिन्वु घाटो की सम्यता को प्रार्यों 
से प्राचीन कालीन बताते हैं। इनका कहना हैं कि श्रार्यो ने जाकर प्िन्धु सम्यता 
को विनष्ट किया | यह भी कहने हैं कि सिन्‍्धु सम्यता पाच सह्त वष पुरानी 
है । स्वर्गीय डा० सम्पूर्णानन्द के भनुसार वेदों का समय प्रठारह सहस्न वर्क 
पुराना है। (क्रमश ) 


१६ मई ११९३ 


साप्ताहिक भायंसभ्देत ड्ब 





आये विदेशी नहीं, भारत की सभ्यता के अंग थे 
--रजन कुमार घिह 


आयें जाति कहीं बाहर से नहीं आयी, वल्कि यह मूल भारतीय सम्यता 
एवं संस्कृति का हिल्‍्सा थी। यह मानता है अप्रेरिकी मातव वेज्ञानिक क्षोर 
थुरातत्ववेत्ता डाक्टर जे० मार्क केनोयर का । विश्काधिन विश्वविद्यातय के 
मानव विज्ञान विभाग से जुडे डा० केनोयर फिलहाल हृडप्पा में प्राचीन स्थलों 
की खुदाई में लगे हुए है। 
डा० कैनोयर का स्पष्ट मत है कि 'भारोपीय' (इडोयूरोपियन) तथा 
(भारतीय आय' (इडोआयंन) की परिकल्पताओ के पीछे यूरोपीय विद्वानों का 
उद एय अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था और इसके लिए उन्हे स्थितिया भी 
अनुकूल मिलीं क्योकि तत्कालीन भारतीय मानस होत भावना है इतता अधिक 
अस्त था कि वह स्वय को पदिचम सै किसी न किसी रूप मे जोडकर ही आत्म- 
गौरव महसूस करने लगा था। 
दरक्षतल, इस शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय अन्वेषणकर्ता श्री डी 
आर साहनी और आर डी बनर्जी द्वारा क्रश हृडप्पा ओर मोहन जोदडो 
की खोज ह पहले तक पत्षिचमी विद्वान यही कहते आये थे कि बाहुर से आये 
क्षार्यों ने भारत को सम्यता से परिचित कराया। 
हालांकि हड़प्पा, और खासकर मोहत जोदड़ो की खोज से पदिचमी विद्वानों 
* का यह दावा घ्वस्त हो गया, फिर भी यह्दी समझा जाता रहा कि आय बाहर 
8 आये ओर उन्होने सिन्धु घाटी के मूल निवासियों को दक्षिण एवं पूव की 
शोर खदेड दिया । इसके साथ ही एक अन्य अवधारणा ने जन्म लिया कि आय॑ 
बबेर थे ओर हटप्पावासी द्रविड़ उनके सामने टिक नही पाये क्योंकि आया के 
पास शह्वों की गति और लोहे की शक्ति थी । जवकि हडप्पा के लोग अब 
तक इनसे अपरिचित थे । 
डा० कैनोयर इस पूरी अवधारणा को खारिज करते हुए कहूते हैं कि 
हड़प्पा सम्पता से जुड़े विभिन्‍न स्थलो पर ३१०० दर्ष है मी अधिक प्राने 
खोहे मिले हैं, जबकि बलुचिस्तान मे सबसे पुराता लोहा लगभग पोने तीन 
हजार साल पहले का ही पाया गया है। इसी तरह घिन्धु घाटी मे अदबों के 
अवश्लेष प्राप्त हुए हैं जो इस तथ्य को भुठलाते हैं कि हृडप्पावासी अए्बों से 
परिचित नहीं थे । 
डा० केनोयर का मानना है कि अनेक घ॒र्मों मोर जातियो के लोग हडप्पा 
& में एक साथ रहते थे । 'आये' शब्द की थर्य ध्यजना की मदद लेते हुए वे कहते 
हैं, इन लोगो मे जो सुसम्य और सुसस्कृत थे, वही 'आय ' कहे गये ओर णो 
दबे और पिछड़े हुए थे वे अनाये! । 
सिन्‍्धु घाटी सम्यता की महता को रेखाकित करते हुए वे बहुते हैं कि 
प्राचीन नगर सम्यताओ में यह एकमात्र है जहा राजकाज के लिए सैम्य दक्ति 
का सहारा नही लिया गया। मिश्र है लेकर सुमेर तक की प्राचीन सम्यतादों 
है ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं जिनमें राजा अथवा उप्तके दृत मारते पीटते हुए 
दिखायै गये हैं, जबकि ऐसा फोई भी चित्र सिधु घादी के किसी भी अवशेष 
>पर नहीं पाया गया। 
बैसै डा० केनोयर का मानना है कि प्राचोन भारतीय सभ्यता केवल सिंधु 
आटटी में हो नहीं पनपी, बल्कि सिम्धु घाटो सम्यता के समानातर एक अन्य 
सम्यता घाघरा हाकड़ा घाटों में भी पनपी । ज्ञातव्य है कि सरस्वती इसी 
चारा को शास्रा थी। उन्होने दावा किया कि हरियाणा स्थित रासतीगढ़ी तथा 
वाकिस्तान के गनवेरीवाला आदि क्षेत्रों में हुए अन्वेषण कार्यों मे इस तथ्य की 
पृष्टि बुई है, जबकि इन क्षेत्रो मे छभी बहुत काम क्या जाना क्षेष है। 
बहरहाल, डा० केनोयर के अनुसार प्रोगैतिहामिक भारत मे राजनीति 
ओर घर्मं अलग अलग नही थे । उनका मत है कि हृड"पा-मोहन जोदडो आदि 
के शासक अपने रिएतेदारों के साथ राज काज चलाते थे । यह शासन धम के 
१ जाम बर होता और धर्म सै ही नियम्त्रित होता । शासक परिवार को जनसस्या 
जब बढ़ जाती, उनमे से कुछ पास-साठ आम जनो की टोली के साथ कढ़ों 
ओर था बसते ओर बहां अपनी नयी शासन व्यवस्था स्थापित करते | हा» 
केतोबर के प्ाब्दों मे ध्ाइक वग भर्म ते एकताबद्ध ओर सम्बन्ध सै बिभाजित 
च्बा। 


हृडप्पा के साहिवाल जिले मे किये जा रहे अन्वेषण कार्यों की जानकारी 
देते हुए वे बताते हैं कि यहा के कुछ कब्रगाहो से प्राप्त प्रागेतिह्ञासिक अवशेषों 
से पता चलता है कि हृडप्पाकाल की महलाओ को पुरुषों है श्रेष्ठ नही भी तो 
उनके बराबर का दर्जा तो अवश्य प्राप्त था अस्थियों के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है कि ये महिलाएं कद-क्वाठो में पुरुषो धै किस्ती तरह कम नहीं थी। 
डा० केनोयर बताते हैं कि अस्थियो के टूटे होने पर कमी तो यह तय कर पाना 
कठिन हो गया कि यह पुरुष की श्रस्थिया हैं अथवा महिला की. 
सब रुचिकर बात जो सामने आयी वह यह कि किसी एक कब्रगाह से 
प्राप्त महिलाओं की हड्डियों में जहा आनुवध्चिक समानता मिलती हैं वही 
पुरुषों की हृड्डयों मे ऐसा कुछ नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि हृडप्पा युग 
में विवाह के बाद पुरुष हो अपनी पत्नी के घर जाकर रहते थे । 
एक अन्य बात जो प्राचीन भारतीय सम्यता और विश्व की अन्य समका- 
लोन सम्यताओ से पृथक करती है, वह है--अन्य सम्यताओ में जहा किसी 
ध्यक्तित की मृत्यु के बाद उसके स्वर्णाभूषणों आदि को उसके क्षव के साथ हो 
दफता दिया जाता था, वहीं हडप्पा में स्वर्णाभरूषणों को एक पीढ़ी अपनो अगली 
पीढ़ी के लिए विरासत में छोड जाती । आभूषणों को मन्दिरों मे दान करने 
अथवा ध्यापार में लगाने की प्रथा भी थी । डा० केनोयर के अनुसार ऐसा 
इसलिए कहां जा सकता है क्योकि अस्थि-अवशेषों के साथ कहीं भी स्वण 
आदि नहीं मिले हैं । 
अपने अस्वेषण कार्य के बारे मे वे बताते हैं कि हृडप्पा पुरातत्व अनुस घान 
परियोजना” नामक यह कार्य पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के सहयोग से 
चलाया जा रहा है। अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता डा० केनोयर के अलावा त्यूयार्क 
विदवविद्यालय की प्रो० रीठा राईट दामिल है। वे इस परियोजना पर १६५६ 
है ही फाम कर रहे हैं ओर उम्मीद है कि उतका यह क्ाय अगले पाच छह 
सालो तक चलेगा । 
(७-४-९३ नवभारत से साभार) 
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लेखको से निवेदन 


-- सामयिक लेख, त्योहारों व पर्वों है सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाक्षन पे एक मास पूर्व भिजवायें । 


--भाये समाजो, क्राय शिक्षण सस्थाओं आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 


--सभी रचनायें अथव! प्रकाशनाथ] सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए । 


--पता बदलने अथवा नतवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवधय लिखे। 


--आ्य सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपये तथा आजीवन शुल्क २४० 
रुपये है। भाजीवन ग्राहक बनने बालो को ५० रुपये मूल्य का वैदिक साहित्य अथवा 
आय सन्देश के पुराने विश्वेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएंगे ।स्टाक 
सीमित है। 


--आय॑ सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 


--भाय सन्देश के लेखकों के कथनों या मतो मे सहमत होना आवश्यक 
नहीं है । 
“पाठकों के सुकाव व प्रतिक्रिया आमत्रित हैं । 
कपया सभी पत्र व्यवहार व प्राहुक शुल्क दिल्‍ली प्राय 
प्रतिथिथि सभा, १४ हनुमाम रोड, नई दिल्‍लो के नाम भेजें। 
-- सम्पादक 


्र॑ साध्ताहिक “आवंसस्देश 
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आदशे त्रेतवाद (२८ 


राजधिह भल्‍्ला 


प्रमृत्व को कोन प्राप्त करता है 


समभूतिज्च विनाशञ्च यस्तद्व दोभय सह । 
विकाशेन मृत्यु तीर्ल्वा सम्भूत्याउमृतमहनुते ।। ईशो० १४ 
झात्मा को भोर कारण कायरुपा श्रकृति को जो इस जोडे को एक साथ जानता 
है-- प्रकृति पुरुष का विवेक एक साथ प्राप्त कर लेता है। उथ-परमाथ इक्ट्ठे 
सिद्ध करता है तथा आत्म ज्ञान भौर व्यवहार दोनो को मिलाकर साधना साधता 
है बह साधन परिवतंनशीला प्रकृति के विवेक से मृत्यु को पार करके प्रात्म-ज्ञान 
से भ्रमृत को भ्राप्त कर लेता है | श्रमर हो जाता है। जीवन-मरण के बन्धन से 
छूट जाता है। 
जो भा.मज्ञानी यह जानता है कि सब परिवतत नव पुरातन परिणाम 
"प्रकृति मे ही है झात्मा मे नही हैं वह साधक इस विवेक से नदी पार करने के 
लिए नोकावत्‌ प्रकृति का उचित प्रयोग करता हुप्रा मृत्यु नदौ को पार करके 
प्रात्मज्ञान से प्रमृत पद को प्राप्त कर लेता है। वह परमानन्द को मोगता है। 
बह जन्म मरण के बन्धन से छूट जाता है । 


प्रौक्ष का श्रधिकारो 


ऋचो श्नक्षरे परमेध्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा प्रधिविष्वे निषेधु । 
यस्तन्न वेद किऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
इब्रेता ४ ८ 


ऋचा के जिस ध्विनाशी परम तिराकार भगवास्‌ में सारे देव निवास 
करते है जो मनुष्य उसको नही जानता वह ऋचा से बया करेगा उस ऋचा से 
क्या काम ? परन्तु जो उपासक उस भगवान्‌ को जानते हैं, घ्यानपुवक उसकी 
प्राराधना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं वे मली-माति मोक्षब्राम में विराज- 
मान होते है । 


जीवन सफल होना 


इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति ने चेदबेदीन्महती विनष्टि 
भूतेषु मृतेषु विचित्य धीरा प्रंत्यास्माल्लोकादभृता मबच्ति॥ 
क्ेनो ० २-५ 
ऋषि कहते है कि यदि इसी जश्म में भगवान्‌ को जान लिया तो सत्य है। 

ठीक है। सफलता है। जीवन सफल हो गया । यदि यहाँ इस जीवन मे न जाना 
हो महा हानि है। जन्म निध्फल हो गया । फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा । 
सब भूत प्राणियों मे प्रभु की सत्ता को चिन्तन करके धीर जन इस लोक से मरकर 
पमृत-मुक्त हो जाते हैं। मनन-चिन्तन द्वारा इसी जन्म में मगबान्‌ को जाना 
जाय तो ठीक है। यदि मानव जन्म में भगवान्‌ को त झारादा तो बड़ी हानि है। 
महानाश है फिर ऐसा अवसर पाना कठिन है। पारे ससार में परमेश्वर की सत्ता 
को, नियम को चिन्तन करके बुद्धिमान मनुष्य इस लोक से मर कर मुक्त हो 
जाते हैं। प्रात्मा-परमात्मा का मनन-चिन्तन करना ही परमाशुत पद की प्राप्ति 
का रास्ता है। 


सब चाहते हे 
तद्ध तद्न नाम तद्नाम त्युपासितयम स ये एलदेव 
वेदामिहैन सर्वाणिभूतानि सवाज्छुष्ति । कैनो ० ४-६ 


यह ब्रह्म निश्चय उसका--उपासक का प्यारा--ताम है, इस कारण 
उसको प्रिय रूप जातकर प्राराधित करना चाहिये। वह जो इस प्रिय रूप को इस 
अकार जानता है उसको सब प्राणी प्यार करते हैं । उसे सब जन चाहते हैं। मग- 
बान्‌ प्रिय स्वरूप है वन्दनीय है इससे उसका माम 'बन' है। वह स्वभाव से 
प्रात्मा का प्यारा है। उसका नाम स्मरण सन को प्रिय लगता है। नाम स्मरण में 
प्रात्मा को प्रियता प्राप्त होती है। इस कारण प्रभु को प्रिय स्वरूप जानकर छसकी 
उपासना करनी चाहिये । जो जन जगदीद्बर को प्रेममय जानकर धराबता है 
छस्तको सभी जन चाहते हैं। वह उपासक जनता मे प्यारा हो जाता है । 


सातवां अध्याय 


ईइबर प्राप्ति स्थान 


परमात्मा कहा मिलता है 

हिरण्यमये परे कोझे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छुश्र ज्योतिस्तघदात्मविदों बिंदु ॥। मृण्डको १२ ६ 

इस शरीर में पाच कोष है--भग्तमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोश, 

विज्ञानमयकोष भौर प्रानन्दमयकोश । निदणय जानो कि जो विज्ञानमय कोक्ष से 
अगला प्रानन्‍्दमय काग है उममे ब्रह्म का दशन होता है। इस कोश पर किसी 
प्रकार का भ्रावरण नही । सम्तार में जो ब्रह्म को देखते है। वह प्रकृति के प्रावरण 
से ढका हुप्रा है। परन्तु प्रान-दमय कोश के भीतर अ्रकृति का झ्रावरण नही ऐसा 
नही श्रत वहा परमात्मा प्रकृति के आवरण से रहित दिखाई देता है। वह पर- 
मात्मा शुद्ध है। वह प्रकाश करने वाले सूबे, चन्द्र प्रौर जीव इत्यादि का भी 
प्रकाश करने वाला है। उसको वह्‌ मनुष्य जानते हैं प्रो जीवात्मा को जानते हैं । 
जिसको जीव के तत्त्व का ज्ञान नही उसको परमात्मा का ज्ञान भला केसे हो 
सकता है। जो व्यक्ति भ्रपनी आख को नही देख सकता वह प्राक्ष के सुरमे को 
कैसे देख सकता है । प्रत वही व्यक्ति परमात्मा को देख सकते हैं जो पहले 
जीवात्मा को जानते हैं । कमल 





कुछ चने हुए बेद मन्त्रो के भावो 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (३) 


भगवान वास, स०-पम्पादक पालिका सप्ताचार! 
पृथिवी भ्रादिक द्रव्य ईश गति-सत्ता बुद्धी के उपकरण । 
तारे उस के चरण चिन्ह हैं, पृथ्वी उसका रावल चरण ॥ 
बसुधा-रवि का जहा सचरण, प्रन्तरिक्ष है तेरा उदर ॥३॥ 
दिव्य प्रकाशक सूर्य बन्द्र से द्रब्य रवे निज मस्तक सम । 
होकर उनमे व्याप्त, जगत के, सब अ्रगो में रमा स्वयम्‌ ।। 
सबका घारण-पोषण करे, नमन्‌ तुम्हे है परमेश्वर ॥४॥ 
यूर्य-चन्द्र दो नवन तेरे हैं जिनसे ज्योतित है सघ भव । 
कल्प-कहप के प्रादी में हर बार सजाये हैं. नव-नव ॥ 
परग्नि है तेरे मुख की प्रमा, नमन तुम्हे हे परमेह्यर ॥५॥ 
भख्िल विश्व मे व्याप्त वायु है, परम ब्रह्म का प्राण-पपान । 
विश्व-प्रकाशक किरणे उसने, रची स्वयम्‌ के नयन समान ।॥ 
जिनसे देखे सारा जहान, नमन्‌ तुम्हे हे ज्योत्तोश्वर ॥६॥४ 
दक्षो दिशाये तुमने रची जहां, होते जग के सिद्ध व्यवहार । 
सारे जग मे व्याप्त तुम्ही हो, तुम मे सिमटा सब ससार ॥। 
सकल ज्ञानमय है दृष्टदेव | नमन तुम्हे हे परमेश्वर ॥»॥ 


ईइवबरस्तुति प्राथना उपासना 

प्रोश्म विष्वानि देव सबितदु+ितानि परासुब । 

यह भद्नस्तन्नउप्रा सु ।।१॥ यजु० श्र७ इ० । म० ३॥ 
हिरिप्यगर्भ समव्तंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक5प्रासीत्‌ 
सदाधार पथिवी घामुतेमा कस्मे देवाय हृविवा विशेम ॥। २॥ 

यजु० प्र० १३। म० ४ ।8 

य5प्रात्मदा बलदा यस्य विश्व5उपासते प्रक्षिष यस्य देवा | 
यस्य च्छायाध्मृत यस्‍्य मृत्यु कस्मे देवय-हुबिबा विधेम ॥३॥ 


यबु७ प्र० २४५ | म ० १३ ॥३ 
(क्रमश ) 


१६ गई १६६३ 





साप्ताहिक "आर्य स्टेज ४ 


घर फूँक तमाशा-'धूम्रपान' सावधान | (३) 


डा० एस० के० मटनागर, हैश्य होम, शकरपुर विस्तार, दिल्ली-६२ 


डा० नित्यानन्द जी गुप्त, लखनऊ के मतानुमार घृम्रपान से रक्त में 
कोलोस्ट्रोल की मात्रा प्रधिक हो जाने पर घमनियों में एथिरोसक्‍्लीरोसस नामक 
बीमारी, खून मे जमाव, फिर तीक् दर्द और बुखार होते हैं। 

उत्तर प्रदेश के ही डा० मगतराप्त जी भ्रग्रवाल के भ्रनुप्तार दिल से 
सम्बन्धित रक्त देने वाली घमनी कोरोनरी में खून का जमाव होने की सम्मावना 
घूम्रपान करने वालो में ७० प्रतिशत श्रधिक होतो है| 

तम्बाकू के कोलोडोन विष से सिर चकराता है। नस कमजोर पड जाती 
हैं । नाडी की गति तेज होने से हृदय कमजोर हो जाता है। रक्‍ताल्पता में बुद्धि 
व स्मरण शक्ति मे शिथिलता भाती है। धूम्रपान दिमाग के बारीक तन्तुप्रो को 
निस्तेज कर देता है, जिसमे विचार-शक्ति एद विवेक नष्ट हो जाते हैं। यह्‌ 
रक्तचाप को १४ पग्रश तक बढ़ा देता है। भ्रध्िक उम्र मे घुम्रपान की अधिकता 
से दिमाग के रवत की नाडी फटने ह पक्षाधात व मृत्यु तक हो सकती है। 

तम्बाकू की ध्रमोनिया गेस पाचन-तन्त्र को बमजोर करती है तथा जिगर 
को बिगाइती है ' धूम्रपान से जिगर कमजोर पड जाता है। अत वह पाचन- 
क्रिया में पूण सहयोग नही दे पाता । फलस्वरूप भूख कम हो जाती है। कलेजा 
जलने लगता है । मिचली मी पाती है । 

पायरोबिन नामक विष से धातो में खुश्की होते स मल-निशकासन ठीक 
नही होगा। फलस्वरूप पेट मे कब्ज व दर्द रहने लगता है। पाचन प्र्गों के बिग- 
डते से अशुद्ध रक्त जनता तथा रक्त बिगड़ कर प्रनेक रोग उत्पन्त होते हे। 
एजालिन एवं सामनोजन विषों से भी खून खराब होता है। 

कार्बोलिक एसिड विष से स्मरण-शक्ति का छास ध्निद्रा झौर चिड- 
बिढापन प्ादि रोग पैदा होते है । 

फरफेरोल विष से दाँत पीले, मेले भौर कमजौर पड जाड़े हैं। मुह से 
बददू झाने लगती है। भुज्रपान करने से नाम में खुदकी, नजला व जुकाम बना 
रहने पर भाण-शक्षित क्षीण हो जाती है साथ हो चमकीले दात मेले भौर मुह 





दुर्गेन्धयुक्त हो जाने से पडौसी, पत्नी तथा बच्चे तक घृणा करते लगते हैं । 

घूम्रपान का कुप्रभाव श्रवण शक्ति व नेन्न-ज्योति पर मी पड़ता है। 
तम्बाकू के प्रभाव 7 देखने वाली भिल्‍ली उखड जातो है, जिसस बीनाई समाप्त 
हो जाती है। 

डा० जेम्स एच ढोरंगट 
एम डी , एफ भार सी एस (प्राख विशेषज्ञ) 

इस बात के भ्नेक प्रमाण हैं भौर देश-विदेश के भनेक मुख्य चिक्त्सिक 
(जैसे धमरीका के डा० रेग बोडब्ड, मापाढ, इग्लेण्ड के डा० निकल्मन रिचड) 
ने मी माता है कि घूम्रपान स उत्पन्त रोगो--चक्कर आना, श्रनिद्रा, उन्माद 
स्मरण-शक्ति की क्षीणता फाजिल, पागलपन, दृष्टिह्वास, खासी तपेदिक, रक्‍्त- 
चाप, हृदय दोबल्य, पाचन तन्त्र की खराबी, नपु सकता, प्रल्पायु, प्ल्सर, गंगरीत 
(सड़ना) तथा मानसिक बीमारी प्रादि का प्रभाव भावी ससन्‍्तान पर मी 
पडता है । 

उपयुक्त प्राकडों धोर तथ्यो से यह मत्री-मांति विदित होता है कि धृत्न- 
पान व्यसनी अपने साथ ही धोर प्रन्याय नहीं करता अ्रपितु वायुमण्डल को दूषित 
कर पडीौसियों को मी जूठी, जहरीली धुए की दुगरघ से कष्ट पहुचाता है, जिसे 
महात्मा तुलसीदास जी ने पाप की सज्ञा दी है -- 

पर पोडा सम नहिं भषमाई | 
पद्मपुराण में भी धूम्रपान की निन्‍्दा है -- 
बुम्रपान रक्त बिप्र दान झ्रुवेन्ति ये नरा । 
दातारो नरक यात्ति ब्राह्मणी ग्राम शुकरा ॥ 

धूम्रपान करने बाले ब्राह्मण को जो दान देता है वह घोर नरक (दुख) 
को प्राप्त होता है। वह ब्राह्मण गाव का सुधर बनता है। इस प्रकार समी 
विद्ारशील व्यक्तियों ने धुद्रपान को निल्दा को है । 


(क्रमश ) 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


झधिसूचया 

यह सूचित किया जाता है कि शिष्ट परिषद को घेठक दिनाक १४-४-१६१६३ 
मे जस्टिस श्री महावीर थिह जो को विश्वविद्यालय का परिद्ष्ठा (विजिटर) नियुक्त 
किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि शिष्ट परिषद की बैठक १४ ४-१६६३ (अपराहन्‌) 
में की गई है। तदूनुसार जस्टिस श्री महावीर थिह जो ने परिदृष्टा (विजिटर) का 
पदभार १७-४-१६६३ को ग्रहण कर लिया । 

डा जयदेव वेदालकार, कुलसबिव 
श्री जयदेव वेदालकार नये कुलसचिव 


श्री जयदेव वेदालकार को भान्‍्य कुलपति प्रो० रामप्रसाद जी वेदालकार के 
जादेशानुसार कुलसबिव के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री भारत भूषण वेदा- 
लकार के पदमुक्त होने के कारण श्री जयदेव वेदालकार मे कुलसचिव पद का 
कार्यभार दिनाक १२४-१६६३ की पूर्वाह्न में सम्भाल लिया है। 
रामप्रसाद वेदालंकार, कुलपति 


प्राचायं रामप्रधाव वेदालकार कार्यवाहुक कुलपति 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो« 
श्षेरसिह ने विश्वविद्यालय के सविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का उपयोग करते 
हुए विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यतलकार को तात्कालिक प्रभाव है 
निलम्बित कर दिया है। श्री सुभाष विद्यालकार के स्थान पर विद्वविद्यालय के 
हप-कुलपति आचाय रामप्रसाद वेदालकार ने रुसपति पद का फार्यभार कायवाहशष 
कुलपति के रूप मे १२-४-१६६३ की पूर्वाहूम पै ग्रहण कर लिया है । 


जयदेव कूलसचिव 


आय लेखक परिषद्‌ का द्वितीय झ्ार्य लेखक 


सम्मेलन, प्रलमोड। में 


डा० भवानीलाल भारतीय की भ्रध्यक्षता में सस्यापित आय लेखक परिषद, 
कोटा का द्वितीय आय लेझक सम्मेलन एवं धधिवेशन थ्रार्य समाज अलमोडा में २४ 
है २७ जून ६३ तक वृहृद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है । कुमाऊ विश्व- 
विद्यालय के सस्कृत विभागाष्यक्ष डा जयदत्त उप्रेती के सयोजफत्व में स्वागत 
ब्रमिति का गठन किया गया है जो अधिवेशन की व्यवस्था को अन्तिम रूप देगी तथा 
क्रागत लेखक एवं प्रतिनिधियों के भोजन-निवास थादि की सुविधाएं उपलब्ध 
करायेगी । सभो लेखक बन्धुओ से निवेदन है कि वे ध्ाय' लेखक परिषद के अलमोड़ा 
ब्म्मेलन एवं धिवेशन में अधिक से अधिक सल्या में पहुचच कर प० लेखराम के उस 
बादेश का परिपालन करे जिसमे कहा गया था कि आयंसमाज में तहरीर (लेखन) 
का क्षाम कमी बन्द नहीं होता चाहिए । 


दानी महानुभाव कृपया चेक ड्राफ्ट आव' लेखक सध' के नाम भेजे अथबा 
नकद घन, मनी आठर ढ० रामकृष्ण आय॑ कोषाध्यक्ष, थाय लेखक परिषद ४ भ २७ 
विज्ञाम नगर कोटा (राज०) ३३४००४ के ताम भेजे । सम्मेलन में भाग लेने बाले 
इच्छुक्त लेखक आय लेखक परिषद्‌ ४ भ, २७, विज्ञान नगर, कोटा, राज० के पते 
बत्र न्यवह्ार या सम्पक करे । 


सत्याथ्थ प्रकाश रवितामृत को जरूरत है 


आय जगत के विद्वानों, शुभविन्तको से अपील है कि स्वामी दयानन्द के 

जीवन के ऊपर शोक काय करने मे ५० वष पहुल लाहोर से प्रकाशित हुई पुस्तक 

'सत्यारवे प्रकाध्ष कवितामृत” (कवि--“आय महाकवि जयगोपाल जी”) की नितात 

आवश्यकता है किसी पुस्तकालय, आय छ्षिक्षण सस्‍््यान था किसी स्वाध्याय प्रेमी 

सज्जन के पास उपरोक्त पुस्तक हो तो सूचना दें, ताकि हम पूरी पुस्तक की फोटो 

कापी करा सकें। अगर एक दो महोने के लिए पुस्तक बे सके तो हम उसे सही 
सलामत वापम कर देंगे । 

हा स्वामी “अब्निव्रत” 
इगानरद लैवाजम मुसाढ़ो, जिश्वान्नालदा (बिहार) पिन-ब ०१३०४ 







सार्वदेश्िक ध्ाय॑ बोरागना दल का राष्ट्रीय शिविर 


कन्या गुरुकुल नरेला मे २७ मई सै ५ जून १६६३२ तक सावंदेक्षिक आये 
बीरागता दल के राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमे नवम्‌ कक्षा 
है अधिक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा । प्रवेश शुल्क ५० रुपये है। हस 
शिविर मे आसन-प्राणाग्गम, कराटे, लाठी, आत्मरक्षा, सन्ध्या-यश्॒ वैदिक सिद्धात 
इत्यादि का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा । इच्छुक बहनों को सफेद सलवार, 
सफेद जम्फर, ब्राउन शूज, सफेद मोजे केसरिया चुन्ती, लाठी, नोट बुक, थाली, 
लोटा ऋतु अनुकूल बिस्तर साथ लाना होगा। शिविर की श्रष्यक्षता डा० देवव्रत 
ज्ाचायं जी करेंगे। 
मार्ग --पुरानी दिल्‍ली रेलवे स्टेशन से ११२,१३१,१३३,१०६ नरेणा उतारेंगी 
ज्ेकिन प्राईवेट बस श्रीराम एव बलवन्त वाया ध्याऊ सनियारी गुरुकुल के भागे ही 
झतारेंगी । 
सम्पर्क सृत्र-कु ० डा० अन्नपर्णा 
गुरुकुल मह्न विद्यालय नरेला-दिल्ली 


चुनाव समाचार 


हाथ सप्ताज ढा० मुखर्जो नगर (पूर्वी) बिल्लो-६ 
प्रधान ठाकुर दास सपरा, उप-प्रघान-श्री तेजभान गुलाटी ब श्री हरीशचर्द 


मक्‍्कड़, महामन्त्री श्री सुदर्शन सरीन, कोषाध्यक्ष-श्री देवराज नारग, प्रचार सल्ती श्री 
बनिल आय एवं महिला सयोजिका सुश्री परमेश्वरी नारग एव प्रतिभा 





“ईश्वर संच्चिदालन्दस्वरूप निराकार, स्वंशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, अजर, अमर, धभय तमित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासता 
करने पोग्य है । 
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आर्य महासम्मेलन एवं विशाल यज्ञ 


प्रोरेया, गुठारबाध व बचरोली (उ०प्र०) चलो कार्यक्रम 
३० ३१ मई एवं १ जून तक श्राय समाज ओरेया दिवियापुर रोड जिला 
इटावा में ३ सै ५ जून तक आय समाज गुढ़ारवास मगरौल कालयी जिला जालोन में 
तथा ७ से € जून तक आयसमाज बचरोली धिरवुपुर जिला हमीरपुर में आप सभी 
साइर आमन्त्रित हैं। 


9५ या वाधषिकोत्सव 
स्वामी हरिहरानन्द साधन कक्ष गोवधनपुर अलोगढ़ (उ प्र०) का १४वा 
वाधिकोत्सव १ सै ५ जून ६३ तक घूमघाम से मताया जा रहा है | उत्सव भे अनेक 
उच्चकोटि के सन्‍्यासी विद्वानों द्वारा सामवेद परायण यज्ञ भजन उपदेश अध्यात्मिक 
“प्रवचन होग । सभी सादर आमाज़त हैं 


शोक समाथार 
गुरुकूल कागडो विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलाधिपति एवं प्रधान आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब की सहपमणी श्रीमती राजलक्ष्मी वोरेन्द्र के आ्लाकस्मिक देहा 
वसान के उपलक्ष्य में गुरुकुल कागड़ो की ओर से आयोजित शोक सभा में एक मिनट 
का सोन रखकर दिवगत आत्मा को सदगति के लिए और शोकाकुल परिवारजनों 
को दुख सहन करने की शक्ति घैय ओर शान्ति प्रदान करने की प्रभु सै प्राथना की । 
शोक सभा की अध्यक्षता सुख्याधिष्ठाता श्री महेद्रकुमार जी ने कौ । 


श्रपील 
आय समाज मन्दिर डा० मुखर्जी नगर दिल्ली मे मन्दिर के लिए भूमि क्रय 
भव्य यज्ञशाला सत्सग हाल पुस्तकालय व वाचनालय निशुल्क डिस्पेंसरी व 
व्यायामशाला के निर्माणाथ दानी महानभावों से इस लाख रुपये की अपील है । 
समस्त दान क्रास चेक या डापट द्वारा आय समाज मन्दिर मुखर्जी तगर के ताम 
एन २२ मुखर्जी नगर (बत्रा सिनेमा के पीछ) दिल्‍ली € के पते पर भेज । 


की 372 90690८926 300 908 902 902 92696 58926 542 926906 98892 9200 30682 042 90230 
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200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 
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प्रवेदा सूचना 


श्रोमद दयानन्द गुरकुल विद्यापीठ गदपुरी पलवल जिला-फरीदाबाद (हरि०) 
में तीसरी कक्षा से ध्राठवी तथा एम० डो० यूनिवर्सिटी की प्राज्ञ विशारद एव 
प्रभाकर कक्षाओं मे प्रवेश शुरू हो गया । 
विद्यापीठ दिश्ली और पलवल के बोच ४४ वें किलोमीटर जी० टी० रोड 
पर स्थित है । 
गुदकूलीय ध्यवस्था, पढाई की सुन्दर व्यवस्था क्लावासीय व्यवस्था के साथ 
कमकाण्ड का पूण ज्ञान कराया जाता है। केवल भोजन शुल्क मात्र १०० रुपये 
मासिक है। 
प्रवेशार्थी अतिश्नीश्न सम्पर्क स्थापित करें-- 
सम्पक सूत्र -अधानाचाय, श्रीमद दयानन्द गुरुकुल 
विद्यापोठ गदपुरी पलवल, फरीदाबाद 


दयानन्द बाल सदन से प्रवेदा 


राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ भोषित समाज कल्याण सस्था दयानन्‍द बाल सदन, 
अजमेर में ६ वर्ष से ११ बष' तक की आयु के अनाथ एवं निराश्षित बालक-बालिकाओं 
के लिए १४ स्थान रिक्त है। वे अभिभावक जितकी मासिक आय ५०० रु सै अधिक 
नहो व मात्‌ पितृविद्ञात कयवा पितृविद्ात बच्चों हेतु अ्रमाण पत्र सहित मस्त्री के 
नाम २० जून तक आवेदन कर सकते हैं । 
मस्त्री --दयानन्द बाल सदन, अजमेर 















गुरूकुल 
2] घ्शा 
दर एनिएर के लिए रॉक्लिवर्धक 
एव “सी दाबक रसप्यन 
चोदी झुद बे शारीरिक एक 
कर हार दी टर्जगता में 
यार ऑफ 
और वीय धॉनिक 


युरख्ठ्त्ल 


प्ाफोकिंत्ल 


द्वार्जों 4 मसददां के रगात 


खुरूतड़त्त 
चाय 


जुकाण 4 ६फजएश चल्सस 


श्री राजेशबर जी आर्य डबल गोल्ड 
मेडलिस्ट बने 


आय समाज मह॒वि दयानन्द बाजार लुधियाना पजाब के कमठ लग्नशोल 
सुयोग्य युवा विद्वानू, उदीयमान नक्षत्र पुरोहित श्री रामेश्वर जी आये ने समाज में 
पोरोहित्य कार्य करते हुए हो शास्त्री ओर क्षाचार्य की परीक्षाए दी | ज्षास्त्री की 
परीक्षा गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती 
मात्राये “श्रीमद्‌ दयानन्द सस्कृत महाविद्यालय दयानन्द मठ दीनातगर के द्वारा 
दी तथा इस परीक्षा में विश्वविद्यालय मे प्रथम स्थान प्राप्त करके विश्वविद्यालय के 
कुलपति, पजाब के राज्यपाल से स्वर्णंपदक प्राप्त किया । व्याकरण विषय लेकर 
आलाचाय की परीक्षा पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ से १६६२ मे दी बोर इस 
परीक्षा में भी विश्वविद्यालय से यर्वोत्तम अक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया 
सथा स्वर्णपदक विजेता बनें । श्री राजेश्वर जी आये ने न केवल दिद्वत्ता के क्षेत्र मे 
सर्वोत्तम पद ग्रहण किया है, बल्कि वह समाज के पोरोहित्य काय में भी सभी 
ससस्‍कारो एव उपदेश आदि में दक्ष और निपुण हैं। जहा वह अपने लिए कीति यश 
प्राप्त होंगे वहा आर्य समाज का भी गोरव गरिमा से सिर ऊचा उठेगा। इस प्रकार 
श्री आये ने आयें समाज, महधि दय्रानन्द बाजार लुधियाना का गोरव बढ़ाया है 
ओर वे अषाई के पात्र है । 


लेबा मे-- 
5 डे 


हि 


9 45% 





उत्तम स्वाह्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


। प्रकार एाेरिण आट्टि ह जड़ी बटिएों को ध्ोषधियों का 
क् 2० उपया। हे ऊर्ल पाभका 7 ऊ> 
जा व टक औषधि आये ही सेवन करें । 
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राष्ट्‌ रक्षा महायज्ञ सम्पन्त 





महाराणा प्रताप के जोवन मूल्य प्रासंगिक हैं 


नई दिल्‍ली २४ मई महाराणा प्रताप के जीवत मूल्य अत्यल प्रासांगक है 
और उनकी हमे जाज बहुत अधिक आवष्यकता है। य उदगार सा देशिक भाग 
अतिनिधि सभा के प्रवान पृ य स्वामी आन दबोध सरस्वती जी न महाराणा बत्ताप 
जबन्ती के अवसर पर आयोजित राष्ट्र रक्षा वरद यज्ञ को प्रणहिति के अवसर पर 
व्यक्त किये | कामक्रश की अध्यक्षता स्वामी जी न की राष्टनायब प्रताष का दो 
दिवसीय जयन्ती सन रोह स॒ वदे'शक जाय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आामाधित 
किग्रा गया था । स्वामी जी ने देश मे द्राप्त विकट प रस्थितिमा और विदेशी खतरों 


की ओर भी जनता का घ्वान आद्रप्ट क्या। स्वामी जी ने यह भी बताया कि 
अब १६६४ मे प्रताप जय'ती समारोह क्यतिकारियों की नगरी मेरठ में मनाया 
जायेगा। 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


लब्ध प्रतिष्ठत स्वामी दीक्षान द जी महाराज २ राष्ट्र कल्पना के लिए ऐसे 
यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला । स्वामी बिवेकानद जी मे कहा कि महाराणा 
प्रताप मा भारती के ऐसे महायाद्धा थे जिन्हे राष्ट्र युगो यगो तक आदर व श्रद्धा 
में स्मरण करता रहेगा । स्वामी तत्वब्रोधानमन्द जी ने कहा कि महाराणा प्रताप का 
त्याग बलिदान व ज्यौय भारतीय इतिहास की एक अनमोल घरोहर है। 


इस अवसर प 
स देश भी पढ़ा गया । 


प्रछा | । हीपा वा० नरतिद राव द्वारा भेजा गया 


दिल्‍ली अय "तितिधि के प्रधान श्री सूयटेव जी ने समा रेट से उपस्थित 
समी महानभावों का घर रव द करत 7ए कायक्म ममपत्र की चाथणा की 





महाराणा प्रताप जयस्तों समारोह के अवमर पर मुख्य अतिथि महाराणा महे:द्रतिह्‌ जन सभा का सम्बोधित करत हुए । पाछ घठ हुए प्रथम पक्‍त में 
दायें है बाए आये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली कै प्रधान सूर्येदेव केन्द्रीय सभा के प्रधान महाक्षय धर्मपाल चो० लक्ष्मोचन्द, सभामत्री 
डा०एच्चिदातत्द ब्ास्‍्त्री हरियाणा के कृषि राज्यमन्त्री श्री बच्चन तिह आये लाला इन्द्रतारायण हरियाणा के मुख्यमन्त्री चो० भजनलाल 
सा्देशिक भा कि प्रधान स्वामी आमनन्ददब्ोध सरस्वती, स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती हरिमाणा के ससद सदस्य भमंप्राल मलिक, 
ओर श्री रामजीलाल आये ओर अन्त में सावदेशिक सभा के कोबाध्यसप श्री छमफ्रकात गोयल बैठे हुए हैं । 





प्रधाव तम्पादकष--सूकंदेण 


महसम्पादब--विमलकान्त दर्मा 


हू साप्ताहिक “बआयेसन्देश” 


६ जून १३६६ 





आरयों का आदि देश (२) 


श्रा स्वामी वेदमुनि परिव्राजक श्रध्यक्ष--वैदिक सस्थाव नजावाबाद (उ० प्र०) 


यदि सिन्धु-सम्यता को पाच सहस्त पुराना मान भी लिया जाय तो भी आय- 
सम्यता तथाकथित सिन्धु-सम्यता से तेरह सहख्र पुरानी मिद्ध होती है। दुमरी ओर 
इस समय ईसवी सन १६६३ मे कलि सबत ५१०० चल रहा है ब्र्थात महाभारत को 
जो कि कलियुग के प्रारम्भ से पहले ओर द्वापर के अन्त में हुआ था, कम से कम 
४१०० वर्ष बीत रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत युद्ध सिन्धु 
सम्यता से कम से कम एक शताब्दी पूव अवश्य हुआ था। महाभारत आय इतिहास 
है। यह न तो सिन्धु घाटी की सम्यता का इतिहास है ओर न द्रविड इतिहास । 

सिन्धु घाटी की खुदाई में जो सील मोहरें मिली है। उनमे से एक सील पर 
एक वृक्ष का चित्र है। उस वृक्ष पर दो पक्षी चित्रित है। एक उस वक्ष के फलो को 
खा रहा है और दूसरा उस खाते हुए को देख रहा है स्वय खा नही रहा । इस सील 
के चित्र का आधार ऋग्वेद का मन्त्र है, जिसमे प्रकृति का वक्ष मानकर उस पर 
जीवात्मा को पक्षी रूप मे वणित किया है ओर इस प्रक्वार यह दिल्लाया गया है कि 
जोव प्रकृति के बन हुए पदार्थों को भोगता है और १रमात्मा केवल उप्रका द्रष्डा है। 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

द्वा सुर्णा सयुजा सक्षाया समान वक्ष परिषस्वजाते । 
तयोशन्‍्य. पिप्वत स्वाद्वत्यनक्तस्तत्यों अभिवाक्शीति ॥ 
(ऋग्देव १४१६४ २०) 

यह सोल यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि आये-सम्यता धिन्धु सम्पता है 
पुरानी है। यदि यह मान लिया जाय कि सिन्धु घाटी के लोग इस मुहर का श्रयोग 
करते थे, यह उन्ही की मुहर है तो यह स्वय सिद्ध हा जाता है कि सिन्धु सभ्यता का 
उत्तरकासीन रूप मात्र है । 

एक ओऔर बात ध्यान देने की यह है कि उक्त खुदायी मे शिवलिंग पाये गये 
हैं। हिन्दुओो (आयों) को छोड़कर शिवलिंग पूजा अन्यन्त्र कही नहीं होती । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि सिघु घाटीवासी आयोंि पृथक कोई अन्य जाति नहीं थी । 

यह भी घ्यान देने की बात है कि वेदिक आर्यों में मूति-यूजा जैनियों स चली 
है, इससे पहले आयें लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। आचाय शंकर ने बतीह्वरवादी 
जैनियो की नदी ते की ओर से तात्कालिक सवसाधारण जनता का ध्यान हटाने 
ओर वैदिक घम के ईइवरवाद की ओर लाने के लिए श्र गारमय लक्ष्मीनाराण्ण की 
मूत्तिया! का प्रचलन कराया था । तत्पश्चात वही विविध मूर्तियों की पूजा के रूप में 
प्रचलित होती गयी | स्मरण रहे कि जैनमत केवल २५०० वष का है और शकरा- 
चार्य का प्रादुर्भाव तब हुआ, जब जैन मत बड़े वेग के साथ भारत में फल रहा था। 
सिन्धु घाटी की खुदाई मे शिवलिंग का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि ह*िन्धु 
सभ्यता २५०० वर्ष से भी अर्वारीन ही है, प्राचीन नही । इस प्रकार महाभारत इस 
तथाकथित मिन्धु सम्यता के न्यूनाधिक लगभग तीन सहस्त वष पूव का सिद्ध 


होता है । 


डा० फतहिह का मत है कि सिन्‍्धु सम्यता उपनिषद कालीन है । उपनिषर्दे 
बेद सै बाद की हैं। उपनिषदों मे सबसे पहली ईशोपनिषद थोड़े से रुपान्तर के माथ 
यजु्वेद का चालीसवा अध्याय हो है। इससे मी आय सम्यता सिन्ध्‌ सभ्यता से बहुत 
प्राचीन सिद्ध होती है। 

महामहोपाध्याय श्री पडित सदाशिव शास्त्री के मत भे महाभारत युद्ध के 
पश्चात भारतीय सभ्यता ह्वासोन्मुख हुयी । ” सिन्धु-घाटी सी प्राप्त अवशेष इसी 
हासोन्‍्मुख वैदिक आये सभ्यता के चिन्ह हैं। 

आधुनिक युग प्रवत्तक तथा उन्‍्नीसवी छताब्दी के अद्वितीय वेदिक विद्वान 
महूधि दयानन्द सरस्वती के शब्दों मे महाभारत युद्ध सै एक सह वष पूव ही भारत 
में बिगाड़ प्रारम्भ हो चुका था। इसका अर्थ है कि मह॒वि बतमान काल से छ सहस्न 
बध पूर्व ही अर्थात्‌ ईसा से कम है कम सवा चार सहस्न ४२५० वष पूव आये सम्बता 
में विकृति लाना स्वीकार करते हैं। यह बात महर्षि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश ५ लिखी है । इस ग्रन्य का प्रथम सस्करण १८७५ ई. म॑ प्रकाशित हुआ था। 
रब १६६९३ ई० मे इसे प्रकाशित हुए एक सो अठ'रह वष की अवधि बीत रही है । 
इस प्रमाण हैं भी आय॑-सम्पता उक्त तथाकथित भिन्धु सम्यता से बहुत पुरानी सिद्ध 
होती है । 

महधि दयानन्द ने ही सत्या्थ प्रकाए के प्यारहवें समुल्लास के अस्त में 


युधिष्ठिर से यक्षतराल पयन्‍्त ४१५५ ०्थ राज्य करन वाले राजाओं की क्रमबद,सूची 
दी है। यशपाल पथ्वीराज चोहान की पाचवा पीढ़ी में वरणित है। प्थ्वोराज को 
अब लगभग एक सहस्र वष का काल बीत रहा है । इस प्रकार महामारत पाच सहन 
वष से अधिक का सिद्ध होता है । रामायणयुद्र जा महाभारत से पहल हो चुका है, 
उसे एक करोड़ इक्‍्यामी लाए उन वास सहश्र तिरानव वष बीत रहे हैं। इसमे वायु 
पुराण उत्तराद्य नोवें अध्याय क। अडत लीसवा इलोक प्रमाण स्वरूप नीचे उद्घृत 
है त्रतायुगे चतुदिश रावण-तप्स खयात। 
राम दगरथि प्रष्य सगण क्षयमायियन ॥ 

अर्थात २२वें त्रेता युग में जद रावण का मामथ्य क्षीण हुआ तो वह दशरथ 
के राम को प्राप्त होकर उमक्के द्वारा परवार व बन्धु बान्बवों सहित विनष्ठ 
हो गया । 

लेख का क्‍्लवर अधिक बढ़ाना हऐ अभिप्रेत नही है, अन्यथा यदि रामायण 
से पहले का वणन किया ज्य तो आद सूप्ट तक हो आय मम्थता का इतिहास 
पहुचेगा । हमारा उहंइय इस लेख में केवल यह सिद्ध करना था कि रसिन्‍्धु-सम्यता 
यदि कोई थी तो यह अर्वाचीन ही री और भारत के मूल तिबासी आय॑ ही हैं, कोई 
अन्य जाति नहीं । आाय जाति ही विश्व की सर्वप्रथम सबसे प्राचीन और आदि 
कालीन मानव जाति है। सिन्चु घाटा की सम्यता नाम को कोई सम्यता कभी नहीं 
थी । कहीं किसी खुदायी भे किती समय के अवशेष निकल आने से किसी ऐतिहासिक 
तथ्य की कोई विशेष उपलब्धि नहीं वही जा सकती । किसी स्थान विशेष पर किसी 
बस्ती के खण्डहर कुछ क्षेत्रीय वस्तृत्रा तया छण्डहर होने से पृव की किसी ऐतिहा 
सिक वस्तु की प्राप्लि का साधन भल ही बन जायें किसी जाति विशेष क इतिह्वास 
दर्शन का साधन सिद्ध हो, यह क»ना मिश्थ्रा है ओर केवल आय जाति को अर्वाचीन 
तथा भारत में अतकास्तरा सिद्ध करत और स्वय को इतिहास में महृत्वपूण स्थान 
दिलाने के लिये यारोग वासियों का कपोल कल्पना पर आध्यरिन इतिहास 
निर्माण का मिथ्या और असस्ल प्रयाव है। 

जैसा कि हम ऊार “नख चक हे अन्य ससम्त भारतवामी भी आय सन्तान हैं 
ओर कालान्तर मे आय लोग देश टन पप्ररन और व्यवसाय » हिदो दषप्टि से 
भूमण्डल क॑ बन्य क्षेत्र" ऐे गय तरा उनमे से बहुन से लोग वही बस गये । देशकाल 
की परिस्वितिया स्‌ रतके आंच र विचा ओ खानपान में परिवतन हुआ। वही 
आय सस्ताने विविध नामों से पक 7 रू जय ट्यो के रूप मे विभकत हो गयी । 

बन्त म आय जाति का प्रा नता क प्रमाण में हम आय परिवारों में विवाह 
आदि मध्कारों के अवसरों पर पुरा हुतो द्वारा उच्चारण क्या जन वाला सकलप 
सूत्र देकर इस लेख को समापन ऋरत हैं. यह सकत्प आय इतिहास को लगभग दो 
अरब वध का बताता है छो मानव जात की आयु का प्राचीनतम इतिहास है । 

प्रामैतिहासिक काल की कल्प" करन वाल और ब्राय जाति को इतिहास विज्ञान 

से अनभिज्न कहने व ल इ तहास मिटाआत जन इस सूत्र को ध्यान पृव पढ़ें और मनन 
करें तथा यदि उनप्रे थोडी भो ने तकता है ता अपन दुराग्रह और मिश्याभिमान को 
छोडकर सत्य को स्वारार कर | आय जाति ने आदि सृष्टि सै वहमान बाल तक के 
अपने इनिहास तथा ऐतिहासिक मु'त और इतिहास सूत्र को हस सकत्प-सूत्र के रूप 
मे ग्रन्ध्रित करके घुरिक्षत कर रखा है सूत्र निम्न प्रकार है-- 

श्लो३इम तत्सत श्री ब्रद्माणा द्वितीय प्रहराद्धों बवसस्‍्वते मन्त्र तरे अप्टाविशतितमे 
कलियुगे कलि प्रथम चरणेइप्रक सवत्भरायनतु मा्त पक्षदिन हक्षत्रलगत मुहत्तेततद 
कृत्य क्रियते । 

अर्थ--ओ३म त्त सत परम/वर का डन दान्दो में स्मरण करके यह कहा गया है 

कि ब्रद्मा अर्थात्‌ परमात्मा के दूबरे प्रहर पे मृष्टि के अद्ध' भाग के निकट अट्ठाईतवा 
कलियुग और उसका प्रथम चरण अथति प्रारम्भ हैं। इसके आग वष ऋतु, मास, 
पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुह्रत का वियान है जो सस्कार के अवधर पर ठव काच के 
अनुसार जोड लिया जाता है । 

इस सबको गणित की रीति से जो सज्जन जानना चाहें, वह मह्ति स्वामी 
दयानन्द कृत ऋगखेदादि भाध्य भूमिका के वंदोन्पत्ति विषय” को पढ़कर जान लें। 
र्थानाभाव से यहा उतका वणन नहीं किया जा रहा है । अलमति विस्तरेणष |. 
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साप्ताहिक आयंदन्‍्देश | 


वेद वेदांग पुरस्कार से ४ जुलाई को सम्मानित होंगे- 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


डा० ज्वलन्तकुमार शास्त्री, अमेठी-२२७४०५ 


आय समाज साझ्ञाऋ्रूज बम्बई ने सस्कृत के प्रकाण्ड [वद्वान एवं प्रस्यात 
वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती को १६९३ के वद वेदाग पुरस्कार 
से सम्मानित करने का निर्णय किया है। स्वामी जा को २५००० रुपए सम्मान 
राशि रजतद्राफी, अभिनन्दन-पत्र एवं शाल एक भव्य समारोह मे ४ जुलाई 
4६६३ को मेंट कर सम्मानित किया जाएगा। 

आय जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ परिव्राजऊ, मूर्द्धन्य विद्वान्‌ स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती की विद्वत्ता तथा लेखन कार्य से आये जगत्‌ भली 
भाति सुपरिचित है। आय समाज के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ 
सैकड़ों ग्रन्थो के लेखक सस्क्ृत, हिन्दा, अग्रजी, उदूं इन ४ भाषाओं 
में अव्याहतगति से लिखने वाले स्व० प० गगाप्रसाद उपाध्याय के 
ज्येष्ठ पुत्र होने का गौरव स्वामी जी को प्राप्त है । स्वामी जी का 
जन्म जन्माष्टमी के पावन पर्व पर १६०५ ई० में आये समाज मन्दिर 
बिजनौर मे हुआ। स्वामी जी विनोदपुर्वेंक कहा करते हैं कि मैं 
जन्मत आर्य समाजी हू, मेरा जन्म आयंसमाज मन्दिर में हुआ है। 
मेरे जन्म के समय मेरे पिता ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त थे। 

स्वामी जी प्रयाग विश्वविद्यालय मे लगभग ४१ वर्षो तक अध्या- 
पन तथा शोध कार्यों के निर्देशक रहे | इससे पूर्व डी० एस० सी० तक 
की सर्वोच्च उपाधि भी इसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी । भारत 
में रसायन विज्ञान, ज्यामिति अकंगणित, बीजगणित आयुर्वेद तथा 
पदार्थ विज्ञान का प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप में आपने अपने 
अन्धो मे प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत मे रसायन का विकास, 
वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा आदि शुल्वसूत्राज, प्राचीन 
मुग़्ओ से सम्बन्धित आपके अनेक ग्रन्थ है। अग्निहोत्र, स्वामी 
दबानन्द के दर्शन उपनिषदो की व्याख्या इस विषय पर स्वामी जी के 
प्रामाणिक ग्रन्थ अग्रेजी भाषा मे है। अभो-अभी ११ उपनिषदों की 
अग्रेजी व्याख्या लिखकर गोविन्दराम हामानन्द को प्रकाशनार्थ दी 
है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अग्रेजी मे आधुनिक 


शैली मे प्रस्तुतीकरण, शास्त्रीय लम्बी भूमिका, अनुक्मणिका 
विस्तृत परिश्रम साध्य कार्य स्वामी जी ने सम्पत्त किया है । उनके 
लेखन तथा प्रचार कार्य का विवरण यहा सक्षेप में भी प्रस्तुत करना 
सम्भव नही है। इस वर्ष वेद-वेदाग पुरस्कार से स्वामी जी को सम्पा- 
सित करके आये समाज सान्‍्ताक्त ने इलाघनीय कार्य किये है। 
इसके लिए आर्यसमाज सान्ताक्रुज तथा इसके सथोजक केप्टेन देव रन्‍्न 
आये समस्त आये जनता की आर से धन्यवाद और प्रशसा के पात्र 
है। समस्त जाय समाजो को सूचित करते हुए मैं यह लेख समाप्त कर 
रहा हू कि सम्प्रति स्वामो जी स्वस्थ तो है परन्तु लेखन तथा प्रचार 
जाये में एवं कही यातायात गमनादि में सर्वथा असमर्थ हैं | उनकी 
सेवर आवन्त ही मनोयोग से उनके शिष्य प० दीनानाय शास्त्री अपने 
घर पर वर रहे हैं । उतका पता है-- 

द्वारा--प० दीनानाथ शास्त्री, एच०ए० एल, मु शोगज 

अमेठी-२२७४१२ (3० प्र०) 
श्रायय प्रतितिधि सभा दिल्‍लो को विशेष पोल 


दिल्‍ली की सभी आय समाजों के मन्त्री व प्रधानो से अपील है कि आये 
वीर दल दिल्‍ली के २८ मई से ६ जून रविवार १६९३ तक होने वाले 
शिविर के लिए जो कि गरुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे हो रहा है इत युवा निर्माण 
के काय मे अधिक से अधिक तन, मन घन से सहयोग करें, नगद या क्रास चेक 
तथा डाफ्ट आय वीर दल दिल्‍ली के नाम शिविर स्थल पर देकर रसीद प्राप्त 
कर ले अथवा आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली सावदेशिक सभा में आये वीर दल 
के कार्यालय पर पहुंचा दें। 

बिशेप ६ जून रविवार प्रात € बजे शिविर समापत सश्रोह में सभी 
शराय समाज अपनी अपनी आय समाजों से बसया टेस्पों पर भण्डे, बेनर 
लगा कर अधिक से अधिक सख्या मे पहुच कर आयें वीरो का मनोवल बढाबे 
तथा समारोह को शोभा बढावे समारोह में पृर्ण ऋषि लगर की व्यवस्था 
की गयी है । >-डा० धममंपाल सभा मस्त्री 


सहित 


श्रार्य शिक्षण शिविर, हैदराबाद (आ. प्र.) मे- 
महाराणा प्रताप जयन्ती तथा प्रथम भारतीय स्वाधीनता 


संग्राम (१८५७) दिवस समारोह सम्पन्न 


हैदराबाद १६ मई १६६३ 

सावदेक्षिक आज प्रत्रिनिधि दमा के आन्ध्र प्रदेश सकाब द्वारा गठित आय 
छिक्षण द्विविर में १० गे १६६३ को प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम 
(१८५७ दिवस तथा १६ गई १६६३ को महाराणा ५ताप जयन्ती समारोह 
-का आमोजन किया गया । 

१० मई १६६३ को राज्य सरक!र के शिक्षा मत्री डा० ओ० वी० र 
राव ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित किया । स्वामी आतर्दबोघ सरस्वती 
प्रघान सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री 
बन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव तथा अन्य वक्ताओ न महाराणा प्रताप तथा मगल- 
पाडे, भास्ती की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साइुब, तात्या टोप आदि प्रथम स्व 
सम्त्रता संग्राम के वीरो के जीवन पर प्रकाश डाला । 

१६ मई १६६३ के समारोह में आन्‍्भ्र प्रदेश सरकार के प चायत राज्य 
मन्‍्त्री श्री समर सिन्हा रेडडी ने अपना भाषण दिया जिसकी अध्यक्षता श्रा 
क्रान्तिकुमार कोरटकर ने की । 

दोनो समारोहो मे शिविर के सचालक श्री के नर्राधह रेड्डी ने अतिथियों 
का स्व्रागत किया । शिविर का शुभारम्म प्रतिदिन प्र त काल ५३० बजे यज्ञ, 
आसन, प्राणायाम द्वारा होता था | तदनन्तर कश्मीर से आये पण्डित तेत्रपाल 
ज्यास्त्री के आध्यात्मिक-विद्या पर प्रवचन होते थे । 

छिबिर के समापन पर १६ तथा २० मई १६६३ को आन्ध्र प्रदेश के 





राज्यबाल श्री क्र्णकात नो ने प्रशिक्षात्रिया से मेंट की । 
जकैं* तरह रेड्डी 
मन्त्री, आन्न प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा ह्ैदराबाट 


|| 


गए कष्ललयफकके 


६ साप्ताहिक “भआयेसन्देश'” 


आदर्श त्रेतवाद 
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राजधिह भल्‍्ला 


म्रिलने का स्थान 
बृहृच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूप सूक्ष्माच्च तत्सृक्ष्मतर विमाति | 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्बिहैव निहित गुहायाम्‌ ॥। 
मुण्डको० १-३०७ 
बह परमात्मा सबसे बड़ा घोर प्रक/शस्वछय है जिप्के जानते के लिये 
किसी प्रव्य के प्रकाश की ग्रवश्यकृता नही । उसके रा का मन से भी विचार 
नही कर सकते क्योकि उसके गुण प्ननन्त हैं प्रोर महान्‌ हैं। सूक्ष्म प्रकृति भौर 
जीव से भी प्रधिक वह सूक्ष्म है। इसलिये उतके भीतर व्यापक हो रहा है। वह 
ज्ञानस्व लय है | प्रज्ञात से दूर है। उपे प्रात काशी या काोबे में जाकर नहीं पा 
सकते । ज्ञातियों के लिए वहू इस शरीर के मीतर हो विद्यमान्‌ है। जो मनुष्य 
प्रस्त करण को शुद्ध करके मन की वृत्तियों को रियर करके प्रहार के प्रावरण 
से ध्लग होकर उमको देखता चाहते हैं उनको प्रयने प्रन्दर हो मिलता है । साराद 
यह है कि मगवान्‌ का ढू ढने के लिए कही जाने को प्र/वश्यक्तता नही किस्तु प्रन्‍्त 
करण मे देखने की प्रावश्यकता है। जो परमात्मा को बाहर हू ढते हैं उनसे पर- 
मात्मा बहुत दूर है भौर जो अपने हृदय में देखते हैं उनके नितान्त समीप है। 
बाहर देखने वान्ों को वह किसी दशा में नही मिल सकता औ्रौर ज्ञान चक्षु से 
उसे सदा देख सकते हैं । 


रहने का स्थान 
य सर्वज्ञ सर्व विद्यस्येष महिमा भुति दिव्ये बह्मपुरे हां पव्योम्यात्मा 
प्रतिष्ठित । मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो$'ने हृदय सनिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपक्षयन्ति धीरा प्रानन्दरुपममृत यद्‌ विभाति । 
मुण्डको ० १ २-७ 
जो सबको जातता है स्‍भौर सबका साक्षी है जिसकी यह महिमा श्रोम पर 
झौर दिव्य बह्मवुर में--पुक्ति में है वह यह प्रात्मा हृदबाकाश में विराजपमात है। 
वह मन की भाति इन्द्रियों और देहो का सचालक है। बह प्रकृति में निवास 
करता है उस मगवान्‌ को हृदय मे घारण करके घीरजग प्रपनी भात्मा म॑ देखते 
है । वह आानन्दरूप भर प्रमृत है। वह प्रकाशस्वरूप है। 
बिलने का स्थान 
न सदृक्षे तिष्ठति रूपमस्यथ त चक्षुषा पश्यति कइ्चनेनम्‌ । 
ह॒दा हृदिस्य ममसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥॥ 
इस मगवान्‌ का प्रकाशमय रूप भ्राख के लिये नहीं ठहरता है--यह 
अगवान्‌ भाख का विषय नहीं इसी कारण कोई मी व्यक्ति मगवात्‌ को प्राँख से 
नही देख सकता । जो उपासक इसे हृदय में स्थित मगवात को श्रद्धा भोर मन से 
ऐसे जानते हैं वे मुकतत हो जाते है । वह भ्रध्यात्म प्रकाश नेत्र, कान इन्द्रियात॒ति 
है। यह श्रादित्य वण मगवान्‌ केबल गत्मा जो हृदय में रहता है। मन से 
जाना जाता है । 


ईइवर हृदय में घिराजमान है 
सत्यज्यहृदमुहेशान देवमन्यम्‌ प्रयान्ति ये ते रत्नममिवाजञ्छन्ति 
तनक्ष्तबाहस्तस्य कौस्तुमम्‌ ॥ 
जो मनुष्य हृदय रूपी गुहा मे विराजमान ईश को छोडकर दूसरे देवता 
को हू ढते फिरते है वे मानों मुटृठी में पकड़ी हुई मणों को त्याग कर कांच के 
टुकड़े को इधर-उधर तलाक्ष करते फिरते हैं । 


मिलने का स्थाव 
यो मनसि तिष्तन्‌ मनसो5न्दरो यो मनो न बेद यस्य मत 
शरीरम्‌ यो मनोडन्तरों यप्रयत्येष त भरात्मान्तरयाम्यमृत ॥ 
बुहृदा० ३-७-२० 
साधक को चाहिये कि जो ईश्वर मन के प्रन्दर भ्रपती सूक्ष्मता श्ौर 
व्यापकता के कारण निवास कर रह्दा है जिसको यह मन नही जानता परन्तु जिस 
ईश्वर का यह मन ही घरीर बना हुम्ना है। इस मन रूपी शरीर में मगवान्‌ का 


भारोप करके प्रलकारिक रूप से इसको शरीरी के रूप में कयन किया गया है ॥ 
इस मन को भगवान्‌ का मन्दिर या निवास स्थान मानकर उपासना का बहुत 
सुन्दर वणन किया यया है | इससे मगवान्‌ को मिलतेया प्राप्त करने के लिए 
साधन को इधर उधर मटकना नही पड़ता । वह साधक प्रयने प्ररदर हो भगवान्‌ 
का साक्षात्कार कर नेता है | यह बताया गया है कि मगवान्‌ इस मन के प्रस्दर 
से ही क्रिया कराता है प्रौर काय मे नियोजन का हतु चेतत होने का कारण होता 
है । यही तेरा प्रन्तर्यामि मगवान्‌ है वह ही भ्रमृत रूप है । 
निवास स्थान हृदय 
त दुदश गुढमनुप्रविष्ट ग्रहाहित गहृवरेष्ट पुराणम्‌ । 
प्रध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हषश्योकौ जद्वाति ॥ 
कठो० १४-१२ 
उस कठिनता थे दशनीय, प्रत्य ते गुप्त, सबके अ तर्थामी हृदत गुफा में 
रहने वाले, सबके साक्षी प्रौर भ्नादि देव को श्रध्यात्मयोग श्रर्थात्‌ मक्ति माव से 
मनन करने बुद्धिमान्‌ मनुष्य हुष-शोक को छोड देता है। अनुकुल-प्राप्ति से हष 
भ्ौर दृष्ट के वियोग से भोक होता है । भ्रध्यात्म योगी मकत उन दोनों से ऊपर 
होता है । 
हृदय निवास 
दी सुपर्णो फल छारीरेइस्मिन्‌ जीवेशास्यों सहस्थितो तयोर्जीव फल 
भुकतते कर्मणो न महेश्वरम्‌ केवल साक्षीरूपेण बिता मोगो महेइबर ॥ 


अन्‍्तपूर्णो७ ४-३२ 
मनुष्य के शरीर मे प्रत्यत शोभायमान जीवात्मा प्रौर ईश्वर हृदय प्रदेश 
में साथ मिलकर विद्यमान्‌ है। इन दोनों में जीवात्मा ही कर्मंफल का भोग करता 
है । ईश्वर नही । केवल साक्षी रूप होकर बिता किसी प्रकार के भोग के वह 


महेश्वर निवास करता है । क्रमश 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य ढ 


व गीतो के माध्यम से व्या्या (४) 
भगवान वास, स०-पम्पादक 'पालिका समाचार 
- ईइबरस्तुति प्राथना उपासना 
य॒प्राणतो निमिषतां मत्त्विक5इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे5प्रस्य द्विपदचतुष्यद कर्म देवाय हविषा विधेष ॥४॥॥ 
यशु० ब्र० २३ । म० ३ ॥ 
येन दोरुग्रा पृथिवी च दढा ग्रेन स्व स्तभित य्ेन नाक । 
यो भ्रस्तरिक्षे रजसा विधान क#सस्‍्में देवाय हविधा विधेप ॥५॥ 
यशु० भ्र० ३२। म० ६॥॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुह़मस्तस्तो5प्रस्तु बब स्पाम पतयों रथीणाम ॥॥६॥ + 
ऋ० मृ० 2० | सू० १२१। म० १० ॥॥ 
स नो बन्धुजनिता स विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा 
यत्र देवाउअमृतमानशानास्तृती ये घामल्तध्येरयन्त ॥ ७॥। 

य# प्र ३२ | म० १० 
अग्ने नय सुपथा राय 5प्रस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यरभज्जुहु राणगेनो भूयिष्ठा ते नम्5उक्‍्ति विधेष ॥ ८ ॥ 

यजु० भ्र० ४० । म० १६॥ 
काथ्याय 
सकल ससार के ख़ध्टा प्रखिल सुबपुज परमेश्वर । 
दुरित दुख दूर कर दे दो, हमे सब भद्रगुण सुथकर | १॥ 
स्वज्योतित ईश इस सम्पूर्ण जय का एक ही स्वामी । 
सनातन मानु-भू-घर्त्ता, उठी के हम बने भनुचर ॥२॥ 


६ भूव १६६३ 





स्राप्ठाहिक “जार्ष दष्दे ' 


घर फूँक तमाशा-'धूस्प्रपान' सावधान ! (४) 


हा० एस० के० मटनागर, हैस्थ होम, श्करपुर विस्तार, दिल्‍ली-६२ 


स्वास्थ्य, धन, बुद्धिनाशक भौर परलोक बिगाडने वाले, पापकर्म (धूम्रपान) 
से स्वय बचिये भौर दूसरों को बचाहये । डा० कृष्णगोपाल के शब्दों मे-- 
कोई संबा कर नही सकते, भले ही न करे । 
हानिक्र सेवा है यह श्रब इसका करना छोड दे 
अर्थात्‌ किसी कीमत पर मी विवाह श्रौर भन्‍्य उत्सवों में भी बीडी- 
सिगरेट-सिग्रार पेश न करे । यदि कुछ माई इस कुटव से छुटकारा पाना चाहते 
हैं तब निम्न उपाय करें-- 


१ छोटी हरड (जग्र हरड) मोजन के बाद चूसने से तम्बाकू की तलब 
मिटती है । 


२ दो-चार दिन फलाहार करे, एनिमा ले, प्राणायाम कर, मानसिक 
बल बढाय । 


३ सौफ भ्रौर भजवायन को सममाग लकर नीबू के रस मे घोलकर, काला 
नमक स्लिाकर एक रात भर रखे । फिर धीमी प्राग पर सुखाकर शीक्षी में 
भरवर रख ल | घृम्रपान की इच्छा होने पर यह थोडा-मा मयाला मु हू मे डाल 
लिया कर । 


युग परिवतनक्ील होता है। एक समय था जब घुम्रपान उच्चवर्ग, हैसि- 
यत और प्रतिष्ठा की वस्तु समझी जाती थी। धूम्रपान को कश फ़कने वालो की 
लोग हस*त की निगाह से देखते थे, कि तु समय क चत्त ने पलटा खाया है। जब 
से विज्ञान के द्वारा नए भनुसधानो ने घूम्रपान * केसर हृदव रोग, प्रल्सर तथा 
मानसिक बीमारियों के रहस्योद्घाटव किए है तब से पश्चिमी देशों के धूम्रपान 
प्रेमी थी सतक होने लगे है। यो तो पीना-पिलाना जारी है फिर भी विदेशों में 
घृम्रपान के प्रति उतनी ललक नही रह गई जितनी क्मों हुप्ना करती थी । 


१६५० के दक्षक में पश्चिमी जर्मनी म ग्रतिवध लगभग ६० करोड माक 


नर टन सम मल पल मीन 


बैदिक प्रोफेसर 
को 


आवश्यकता 


दयानन्द स्नात्तकोतर महाविद्यालय, अजमेर ० राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानन्द ज्योधपीठ के लिए प्रोफेसर तथा 
अध्यक्ष पद के लिए एक सुयोग्प दस वष के स्नात्तकोतर अध्यापत के 
अनुभवी, आये विद्वान की आवश्यकता है । जा सस्कृत मे एम०ए (कम 
से कम द्वितीय श्रेणी तथा पी०एच०डी० हो और ऋषि दयानन्द के 
के सिद्धातों के प्रति पृण जातकारोी एवं निष्ठा रखते हो । वतन श्रू खला 


के 
मु 
रा 
के 
रा 


४५०० ७३०० मे प्रारम्भिक वेतन रुू० ७४०५) देय होगा | आयु ५५ 
वर्ष सै कम हो । आवेदन पूण विवरण सहित प्रो० दत्ताओ्रेय आये, 
निदेशक, दयानन्द झोघपीठ, दयान द महाविद्यालय, अजमेर के नाम 
छोप्र प्रस्तुत करे । 


है? की कह अर की 20 26 हक 
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के सिगार तथा चुरूट बिकते थे। १६५८४ में मात्र ६० करोड़ मार्क की बिक्री हुई 
जबकि इस बीच जनसख्या मे मो वृद्धि हुई । स्पष्ट है कि बिक्री में एक तिहाई 
की कमी इस बात की परिचायक है कि एक पीढ़ी के प्रन्तराल में घूम्रपान 
प्रेमियों की सर्या मे गिरावट प्राई है। १६६६ मे इस सख्या में ३३ प्रतिशत 
कमी प्राइ भौर केवल ५८ करोड मार्क की बिक्री हुई। सख्या १,६३६ भरब 
सिगार से घटकर १,५२६ ध्रव सिगार रह गई है। काश, हम मारतीय भी इन 
प्राकड़ो से कुछ सबक ले पाते । ७ 





६० परिवारों के २०० ईसाई बेविक धर्म से 

ग्राम खेरपालि मधुपुर (सम्बलपुर) उड़ीसा के लगभग साठ परिवारों के 
२०० से भ्रधिक ईसाई सदस्यों ने वैदिक घम मे प्रवेश किया । उत्कल पाये प्रति- 
निधि समा के प्रधान एवं गुस्कुल प्रामसेना के प्रधानाचप्पे स्वामी घर्मानन्‍द जी 
मद्दाराज के सहयोग तथा प्रेरणा से ३मई को सपन्‍न हुए इस शुद्धि समारोह में इन 
ईसाई सदस्यों ने वैदिक धर्म मे स्वेच्छापूर्वक प्रवेश किया । श्री स्वामी परमातन्द 
जी ने कायक्रम की श्रष्यक्षता की । कायक्रम का सचालन सभा मस्त्री श्रो पढ़ित 
विशिकेशव शास्त्री ने किया । इस काये में श्री रक्मणि देवता का योग्दाव सराह- 


नीय रहा उनका कहुना था कि इस क्षेत्र के लगभग १० हजार ईसाई शुद्ध हो 
सकते है । 





पठनीय एवं मननीय पुस्तकें 


१ अष्टाध्यामी सूत्र पाठ श्री श्कर देव पाठक १५) 
२ उपनिषद प्रकाश स्व० दश्शनानन्द सरस्वती ४०) 
३ वेदिक सम्पति प० रघुनन्दन शर्मा १००) 
४ आय समाज के दस नियम आचाय विश्ववन्धु ३) 
॥ त्यागवाद स्वामी विद्यानन्द सरस्वती १५) 
६ भस्मान्त शरीरम स्वामी निगमानन्द सरस्वती २) 
७ प० गुरुदत्त लेखाबली २५) 
र १० गुरुदत्त विद्यार्यी डा5 राम प्रकाश १५) 
€ चतुर्वेद शतक स्व॒० अच्युवानन्द सरस्वती १४) 


१० महत्ता अमीचर्द की भजनावली प्रो० भवावीलाल भारतीय २०) 
पुस्तक विक्रता तथा आय समाजो को २४ प्रतिशत छूट 


अनीता आप प्रकाइन 
४००/२ हलवाई हटटा, पानीपत-१०३२१३ 


जजजज लल> जी जफ जज टन्‍जिजतनल. हाफ अपजीनरमजजीर जनयफनरीलरीम रन न्‍ जी न्‍ समस्त * २२ स चर 
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हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
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आय भवन जोरबाग, नई 
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श्री मेघजी भाई आय साहित्य 
प्रस्कार-१६६३ 


आय समाज सास्ताक्र्ज बम्बई-५४ अपनी पुरस्कारों की श्रू सला बेद बेदाग 
पुरस्कार ' एवं “वेदोपदेशक पुरस्कार” के पश्चात गत दो वर्ष से तोसरे पुरस्कार श्री 
* भेजजी भाई आये साहत्य पुरस्कार” का भो आयोजन कर रहा है। गत वर्षों की 
भाति इस वर्ष भी मेघजी भाई आय साहित्य पुरस्कार की प्रविष्टिया आमन्त्रित की 
जा रही हैं, जिसकी नियमावली अजुघार नाम भेजे जा सकते हैं । 

यह पुरस्कार मस्कत निवासी श्री मैधजी भाई नैनसी की स्मृति में उनके 
सुपृत्र श्री कनकर्िह मेघजी भाई के आथिक सहयोग से प्रारम्भ किया गया है। इस 
वर्ष यह समारोह ४ जुलाई १९६३ को मनाया जाएगा । आये साहित्य के लेखकों 
को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से इस पुरस्कार को प्रारम्भ किया गया है। वेद 
वेदागो के अरिरिक्त जीवन पयन्त श्आाय साहित्य के माध्यम के सेवा करने वाले लेखक 
को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । 

पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक फो १५ हजार को राशि, रजत ट्राफी, 
अभिनन्दन पत्र एव शाल मेंड किया जाएगा । 
नियम--१ जिस विद्वान ने बेदिक साहित्य के द्वारा आये समाजु को अधिकतम सेवा 

की ह्ो। 

२ प्रकाशित ग्रस्थो का सम्बस्ध ज्ाव श्रमाज के दर्शन, इतिहास सिद्धान् 
अथवा आय॑ महापुरुषों के जीबन आदि है है, इस पुरस्कार की सीमा में माने जाएगे। 

३ ग्रन्थ लेखक को अपनी समस्त रचनाओं की दो दो प्रतिया आयसमा 
सान्ताऋज पश्चिम बम्बई को भेजनी होगी। एक बार ग्रन्थ प्राप्त होने के पश्चात 
पुन अगले वर्षा भेजने की आवश्यकता गष्टी होगी । 

४ सर्वोत्तम ग्रन्थ का चमन एक समिति करेगी जिसका निर्वाचन आमंसमा्र 
डाब्ाकरज करेगा। आय समात्र साताऋूज को भ तरग सभा का निर्णय अन्तिम निर्शव 
होगा । 

५ इस पुरस्कार हैतु लेखक अपने प्रश्थों की दो दो प्रतिया सयोजक --आम 
साहित्ग पुरस्कार समिति शायंत्मान साताकल् बम्बई-४४ को भेजने की कृपा करें । 
विह्ान लेखकों के नाम तथा ब्रस्थों की प्रतिया जून ६३ तक मेज दें। 
कृप्टिन देबरत्न झा 
समबोधक--भाय सा हित्य पुरस्कार स्रमित्नि 
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मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
पुरस्कार १६६३ 


बंदिक धरम, बेदिक साहित्य एन लाग इजाज के प्रति समवित 
भाव £ को गई दलाबनोय सेवाओ के फलस्वरूप महुधि दयानन्‍इ 
सरस्वती पुरस्कार निधि न्यास, भय ग्रमान फुनेरा, जिला जयपुर राज 
स्थान की ओर से १०, ० ) दस हमार रुपये नकद, दयानन्द स्वण/ 
रजक पदक, उत्त रीब, प्रश'स्त पत्र तथा अभिनन्दन पत्र-महधि दया- 
न द सरस्वती प्रम्धार स्वरूप प्रतिषष ऋषि निर्वाण दिवस पर प्रदान 
किया जाता है । मन १६६३ के मह॒धि दयातत्द सरस्वती पुरस्कार के 
लिए कोई भी आय विद्वान स्वय अपना या अय आय विद्वान का नाम- 
हल पूर्ण विवरण तथा कतियों की ताभावली सहित दिताक ३१ ७-१६६३ 


री तक प्रस्नुत कर सकता है। 
महू दयानन्द सरस्वती पुःस्कार नि न्यास 


आये समाज, फुलेरा जिला जयपुर (राज०) ३०३३३५ 


के 
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भवर ल,ल शर्मा आचाय॑, अध्यक्ष 


है कीए ही कीए कीए किए कस 20 8 00 27 0 हे“ 


झ्रायं समाज राणा प्रताप बाग का बाषिकोर्4य 


आयंसमाज राणा प्रताप बाग का ३१ वां वाधिकोत्सब २४ अप्रल से २ मई 
१६६३ ठक आय समाज मन्दिर में समारोह पूर्वक मनाया गया। ध्वजारोहण आये 
समाज अशोक विहार के पूव प्रधान श्री चमन लाल ने किया | क्षोभा यात्रा में स्था- 
नीय श्रायंजनों के अतिरिवत दिश्ली आयें प्रतिनिधि सभा के बेद प्रचार अधिष्ठाता 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, गुरुकुल खेड़ा खुद, केन्द्रीय आय॑ युवक परिषद, आये 
बीर दल के ब्रह्मचारियों तथा आय बिरला गल्स स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। 
प्रतिदित यज्ञ प० घ॒र्मपाल शास्त्री के ब्रह्मत्व में हुआ तथा १० चुस्तीलाल ओर श्री 
गुलावर्सिह राघव के भजनोपदेश हुए। आधार्य महेख्वकुमार शास्त्री के वेदोप्देश 
हुए । शनिवार को महिला सम्मेलन श्रीमती प्रेमशील महेन्द्र, की 
अध्यक्षता में हुआ | श्रीमती सरला महता, श्रीमती सु्चीला का तथा अन्य बहनों ने 
अपने विचार भ्रस्तुत किए यज्ञ की पूर्णाहुति २ मई को सम्पन्न हुई। इस अक्सर 
पर आर्येस्रमाज हे प्राण श्री जसवस्त राय साही का केन्द्रीय आय युवक परिषद की 
ओर घै अभिननन्‍्दन किया गया। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री डा० 
अमंपाल ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री रामचन्द्र विकल, श्री 
रामगाथ सहगल, डा० शिवकुमार शास्त्री विशिष्ट अतिथि थे | प० प्रेमचन्द श्रीषर 
ने झ्लाशीर्वाद दिया | सभी क्षेत्रीय आयंसमाजो के प्रतिनिधियों ने श्री साही का 
अभिनन्दन किया । 

गरुरकुल टटसेर जाती का वाधिकोत्सव 

गुरुकूल टटसेर जौन्ती का वाधिकोत्सत ७,८,& मई १६६३ को समारोह 
बृबंक सम्परन दुआ । श्री स्वामी जगदीद्वरानन्द सरस्वती जी के ब्रह्मत्व मे प्रतिदित 
शज्ञ हुआ ओर स्वामी वेदमुनि जी के प्रवचन हुए । 





--ईश्वर सच्चदानन्दस्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमात, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार अनादि, अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवव्यापक, सर्वा- 
न्वर्यमी, अजर, अमर, अभय तित्य, पवित्र और सुष्टिकर्ता है, उसी की उपासता 
करने योग्य है । 
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और वबोरेन्द्र को परंपत्नों भ्रोमतो राजलक्ष्मो का निधन 


थय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान, यशस्वी आय नेता सुप्रसिद्ध पत्रकार 
एवं स्वठन्त्रता सैताती श्री बीरेन्द्र जी को धर्मंपरती श्रीमतती राजलक्ष्मी का निधन 
रहे-४-६३ को जालस्घर में हो गया । उनकी ब्रायु ७६ वर्षा की थी। उनके दोनो 
सुपुत्रों श्री ललित मोहन ओर वोरप्रताप के उद्यमी सम्पादक श्री चन्द्रमोहत को समाज 
हैवा की भावना उत्तराघिक्रार मे मिली है। 

माता राजलक्ष्मी जी बहुत ही सौम्य स्वभाव की देवी थी । उन्होने स्वतन्त्रता 
सैनानी पति श्रो वीरेलद्र का हर परिस्थति में घेय॑ंपरवक साथ दिया । वे ऋषिकु ज 
पक्का बाग जालस्घर की सदस्या थी । 

उनका अन्त्येष्टि सस्कार ३० ४-९३ को क्द्वतपुरा स्थित दमशान घाट पर 
हुआ । उनकी स्मृति मे शोक दिवस एवं शास्ति यज्ञ १ मई १६६३ को उनके निवास 
स्थान पर हुआ । शोक सभा में पजाब, हरियाणा, दिल्ली और सम्पूण भारतवर्ष तथा 











200 तथा 500 ग्राम की पेकिंग में हर जगह उपलब्ध 


00000 87 वहा शि शी ता शिशि। शि लि शी शिशि कि शि लिए शी शत शि कि: 





विदेशों से प्राप्त शोक सदेश पढ़ें गए तथा विभिन्‍न क्षेत्रो--आरयंसमाण, सनातन धर्म, 
सिख, राजनीति के प्रतिनिधियों ने अपने श्रद्धासुमन अपित किए । 


दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा आये सन्देश परिवार को भोर सै हादिक 
श्रद्धाजलि तथा परिवार के प्रति हादिक सवेदनाए । 


ब्रम्पादक 
झ्रायंसमाज रोहिणी का वाषिकोत्सव 


बायसमाज रोहिणी कैनरा एपाटमेट पैक्टर-१३, दिल्‍ली-८४ का वाषिकोत्सव 
३० अश्रैल से २ मई १६६३ तक समारोहपूवक सम्पश्न हुआ | प्रतिदिन यज्ञ एव 
भजनोपदेश हुए | शनिवार रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
रविवार २ मई को पूर्णाहुति के पश्चात डा० धर्मपाल, ढा० प्रशान्त कुमार वेदाल- 
कार, प्रो० उत्तमचन्द शरर और डा० प्रेमचन्द श्रीघर के व्याख्यान हुए । 


है 38 886 90946 36986 90290 3:0 946 520 9/63%8790 98026 200 924326 826 320 8 90686 88 


हवन सामग्री का 


प्रयोग ही श्रयस ह। 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम »' 
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कि 


जाय सम्दे-विस्‍्ली श्राय प्रतिनिधि सभा, १३, हनुसान रोड़, नई बिल्ली-११६००१ 
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जस्टिस श्री महावीर सिह जी गुरुकुल कांगड़ी 


विश्वविद्यालय के नए परिद्रष्टा बने 


गुरुकुज् कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के जस्टिस श्री महावीर विह जी 
नए परिद्रष्टा होंगे । १४ ४ ६३ का सीनेट को घेठक में यह निणय स्वसम्मति से 
लिया गया । बेठक की अष्यक्षता कुलाधिपति प्रो० क्षेरसिह जो ने की । नए परिद्रष्टा 
(बिजिटर) महोदय ने १७ ४ ६३ से अपना कायभार सभाल लिया है। १४ सितम्बर 
१६२० को एलम मुजफ्फर नगर में जन्मे जस्टिस महावीर सिंह ने लखनऊ विश्व- 
विद्यालय से अर्थशास्त्र मे एम० ए० किया । विधि शास्त्र मे उन्होने समस्त विश्व 
विद्यालय मे दूसरा स्थान ब्वा प्रथम श्रेणी प्राप्त की १६४१४२ मे लखनऊ विश्व 
विद्यालय के सर्वोत्तम छात्र होने के नात उन्हे स्वण पदक प्रदान किया मया। १६४२ 
में जनता वेदिक इण्टर कालेज में अध्यापक के रूप में कार्य क्रिया । १६४४ में 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आगोग द्वारा मु सिफ चुने गए और १० ५४६ को इसी पद 
बर अपना कार्यभार सम्भाला। इसके बाद १६९४३ में [सबिल जज, १६४६ में 
सिविल सेशन जज १६६८ में एडीशनल डिस्ट्रि्ट जज व एडीशनल जज रिवीजन 
(सेल्स टैक्स, १६७० म॑ डिस्ट्रिक्ट जज छोर १६७७ म पब्लिक स्विस ट्रिब्यनल के 
जुडिशियल मैम्बर के रूप मे बिता विंसी व्यवधान के पदोन्‍्नत हुए। १७ ११-७७ 
को इलाहाबाद हाईकोट के एडीोशनल जज नयुक्त हुए। १५ ११ ७६ को स्थायी जब 
बनमे के बाद १४ ६ १६८२ को सेवानिवृत्त हुए । सैवा निवृत्ति के बाद ८ १० १६८२ 





् 

दर एरिबार के लिए हा 
हि स्फरितप्णक “सायन 

खा मा व “गरीरिझ एड 
फफर वा टर्बग्ता में 

5 हर, १883 

औषधीय टानिक 


पायोकिंत् 

क्षरतों 4 घसा गाशत राग 
घए जाए अआशजरिया 

के ना उपयागी 

जुबीटक औषधि 


जया८ 4 «कागाजोी घराक 
आदि एं जड़ी दिए 

हे अर्ट एाभकाए 

आया औषधि 
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को सर्वोच्च न्यायालय मे वरिष्ठ विधिवेत्ता के रूप मे पज्ीकृत हुए और अब उच्चतम 
स्यायालय भें ही इसी रूप मे कार्यरत है । 


जस्टिस महावीर सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक होने का गोरव 
प्राप्त किया है, जो कि न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि की मानी जाती हैं। न्याय 
पंचायत, सहकारी समिति एक्ट, भारत का सविधान नामक पुस्तकों को भारत सरकार 
द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 
उनको विधि वाचस्पति की मानद उपाधि है भी विमूषित किया गया है। जस्टिस 
महावीरथिह के सम्पक में आने वाला हर व्यक्ति इस तथ्य को स्थीकार करने पर 
बाध्य हो जाता है कि ये न्यायप्रियता, विधि विज्ञान ज्ञान सम्पस्तता सादगी और 
गम्भीरता शालानता मित भाषिता ओर ईमानदारी के प्रतीक हैं । इन्ही गुणो के 
कारण जस्टिस महार्व र सिंह इत समय सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की न्याय 
सभा के चेयरमेन भी है। 


जस्टिस महावीर छिंह द्वारा कार्यभार सम्भालने पर आय जगत में और 
विशेष रूप से गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय भे खुशी की लहर दौड़ गई है। इनके 
कायभार सभालने पर स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रो० शेरसिह, डा० घमंषाल, 
शी सूर्यदेव श्रीमती प्रभात शोभा श्री सोमपाल ससद सदस्य, श्री वेदब्रन क्षर्मा, 
प्रो० प्रकाश्वीर विद्यालकार, डा० महेशविद्यालकार, श्री सूबेध्चिह श्री विजयकुमार 
झादि ने अपने बधाई स दढ् भेजे हैं और आशा की है कि नए विजिटर का कुशल 
नेतृत्व निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को एक सही ओर नई दिशा देगा। 





उत्तम, इथार्थ्य के लिए | 


श्रुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ध्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्नालम--६३ [गली राजा केदरनाथ 
चाबड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१८७३ 


सूर्यदेब द्वारा गरल्वादिढ एन प्रकाशित तथा स्रार्वदेक्षिक प्रेस, पटोदी हाह्मद्, दरिमागल, तई दिल्सौी-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि समा, 
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इबें १६ अंक ३५ रविवार १३ जून १६६३ विक्रमी सम्बत २०५० दयानन्दाब्द १६६ सष्टि सम्बत १६७२६४६०६३ 
बुह्य एक प्रति ५० पेसे वाधषिक--२५ रुपये. आजीवन २५० रुपये विदेश में ५० पौष्ड, १०० डालर दरभाष : ३१०१४० 
बिद्व पर्यावरण दिवस पर 


यमुना नदी का सफाई कार्यक्रम प्रारम्भ 


नई दिल्‍ली ५ जन | पर्यावरण व बन मत त्री श्री कमल नाथ ने आज विश्व 
पर्यावरण दिवस के अवसर पर ,४२३ करोड रुपये की लागत से यमुना नदी की 
धफाई कायक्रम का उदघाटन किया । यमुना नदी को हरियाणा की २२ उत्तर 
प्रदेश की १७ तथा दिल्‍ली की ४२ औद्योगिक ईकाइया प्रदूषित करती हैं। दिल्ली 
तालो से सबधे अधिक कचरा यमुना में जाता है। आगामी पाच वर्षों मे दिल्‍ली 
उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के कई छाहरों मे यमुना नदी को इस योजना के धतगत 


प्रदूषण रहित बनाया जायेगा । इस योजता के लिए जापान' ने ४०३ करोड रुपये का 
ऋण दिया है श्लोर बाकी राशि केद्र व राज्य सरकारो द्वारा उपलब्ध करायी 
जायेगी । 


श्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि राष्ट्र की १७ प्रमुख नदिया! के २० प्रदूषित 


मांगों की सफाई के लिए शीघ्र ही एक हजार करोड रुपये को योजता भी 
शुरू की जायेगी । 





सोमयज्ञ 
रामलला जहां हैं, 


नई दिल्‍ली ७ जन । सोमयज्ञ के आयोजकों ने कहा कि जहा रामलला हैं 
वहीं झ्ीघ्रातिश्षीघ्र राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए। यह बात दो दिवसीय 
पोमयज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक स वाददाता सम्मेलन में कही गयी । 

स्वामी दिव्यानद ने एक स वाददाता सम्मेलन मे कहा कि केन्द्र सरकार फो 
तथगह पर ही राममन्दिर का निर्माण करना चाहिए | साथ हो 3 होने मुसलमानों से 


सम्पन्न 


वहीं मन्दिर बने 


भी यह अपील की कि वे राष्ट्रहित व देश मे शान्ति स्थापता के लिए विवादित स्थल 
पर म स्जद बनाने की जिद छोड < । यदि मुसलमान मस्जिद बनाना ही चाहते हैं 
तो पचकोश्नी परिक्रमा से बाहुर बनाये । स्वामी दिव्यानन्द जो सोमबज्ञ के प्रमुख 
आयोजको मे से एक हैं ने कह्दा कि मुसलमानों फी घामिक भावनाओं को कुछ 
स्वार्थी नेताओं ने भड़का कर राजनैतिक रूप दे दिया है। 





संघ व बजरंग दल पर प्रतिबन्ध रद्‌द इस्लामिक 
सेवक संघ पर वैध 


नई टिल्ली ७ जून । राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ व बजरग दल पर बाहरी 
ट्रिब्यूनल ने प्रतिबःघ रदद कर दिया है जब कि विश्व ९ | परिषद पर लगे प्रति 
बन्ध को ठीक ठहराया गया है। दूसरी ओर प्रध्गनमत्री ने गह म त्ालय को निदश 
दिये हैं कि इस निणय के विरुद्ध उच्चतम 'यायालय में याचिका दायर की जाये। 
ध्यायधीद पी०के० बाहरी ने ३५० पेज में अपना निणय दिया है। अयोष्या की 
घटना मैं सच व बजरग दल का हाथ न सिद्धि किये जाने के कारण ट्रिब्यनल ने यह 


निणय दिया है| स्मरणीय है कि सन १९४८ व १६७५ में भी सघ पर प्रतिबन्ध 
लगाय्य था । आकडो के अनुसार आज देश मे सघ के २६ लाख सदस्य एव ३५ 
हजार ज्ञावाय है। 

वायमूर्ति पी० एन० नाग की अध्यक्षता में गठित एक न्‍्यायाधिकरण ने 
६स्ला मक सेवक सघ पर लगे प्रतिब घ को वैध ठहराया है। इस सगठन पर एक 
अधिसूचना के अतगत १० दिसम्बर €२ को प्रतिबन्ध लगाया गया था। 





दिल्‍ली है सर्वाधिक प्रदूषित महानगर 


नई दिल्‍ली ८ जून । दिल्‍ली देश का सर्वाधिक प्रदूषित महानगर है। प्रदूषण 
का मुख्य कारण बाहनों से निकलने वाला घूआ ओद्योगिक इकाथ्या एवं दो ताप 
बिजलीघर हैं | दिल्‍ली की दो तिहाई वायु वाहनों के घुए से प्रदूषित होती है। अत 
बढते हुए वाहनों को सख्या पर रोक लगायो जानी चाहिए। सीमा से अधिक कार 
शानो की स्थापना पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। राजधानी का वायु प्रदूषण 
में दो ताप बिजलीघरों द्वारा २६ हजार दत से ज्यादा सत्फर डाई आवसाइड एव 


राख्च का भी बहुत योगदान है। यह निष्कष नभाट द्वारा किये गये सबक्षण मै 
सामने आया है। 

उल्लेखनीय है विश्व स्वास्थ्य समठन के एक्र सवक्षण ने भी दिल्ली विषय 
के बीस सर्वाधिक महानगरों मे एक माना गया है।वाय प्रदूषण से श्वास के रोग तेजी 
है बढ़ते जा रहे हैं और पर्यावरण विशेषज्ञों ने अनेक बार सरकार को इस बारे में 
कायवाही करने की सिफ्ा/रश् की है। 





प्रधान सम्पादक - सूयदेव 


सहसम्पादक--वि मलकान्‍्त शर्मा 


२ साप्नाहिक आय॑ सन्देश 


१३ जून १६६३ 





पह्य देवस्य काव्यम्‌ 


-डा० महेश विद्यालंकार 


यह सारा ससार प्रभु का सुसर्दर काव्य है। इस काव्य के माध्यम पे रच- 
पिता का सहज हो बोध किया जा सकता है। सभी घमग्रन्य, वेद, उपतिषद, 
दहन, ऋषि, मुनि, योगी, सन्त विद्वान आदि पुकार-पुकार कर कह रहे हैं वह 
प्रभु सवंत्र जड चेतन में ओत-प्रोत है। उसका अनुभव करने के लिए ज्ञान-चक्षु 
खोलने की श्लावश्यकता है। वह सृष्टि विधाता अपने कर्मों से सवन्र प्रकट हो 
रहा है । यह सारी रचना अपने निर्माता की शोर सकेत कर रही है। इस 
सष्टि के निर्माण ओर व्यवस्था में कोई अज्ञात चेतन शक्ति निरन्तर क्रियाशील 
है । प्रभु ने सृष्टि रचना करके क्पना कम अल्पज्ञ जीव के सामने रख दिया । 
किन्तु हम फूल मे, फूल के बनाने वाले को नहीं देख पा रहे हैं ? शरीर मे 
शरीर के, चलाने वाले को नही अनुभव कर पा रहे हैं । 


उस जगत्नियन्ता शिल्पी की ससार में कंसी-कंसी विचित्र, श्द्भुत एवं 
घमत्कारिक नियम शोर व्यवस्थाए चल रही है कि मानव बुद्धि हैरत मे है । 
स्वत ही दिन रात हो रहे है । ऋतुए बदल रही है । वृक्षों पर नए पत्ते जा 
रहे हैं, परन्तु फड रहे हैं। जड़ चेतत सभी परिवतन के घक्र में घूम रहे है । 
वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ससार का सबसे बड़ा आदइचय और घमत्कार है कि 
वेट रूपी फंक्ट्री मे सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है। रोटी रक्‍त बन रही है । 
रोटी विचार बन रही है, रोटी वासना बनती हैं, अपने आप सब कुछ रूपान्तरण 
हो रहा है । शरीर की बनावट,हृड्डियो की बनावट व जोड, खून की नालिया, 
भोजन पचाते के भ्ोजार, हृदय से रुधिर शुद्धि को प्रक्रिया आदि मे प्रमु-सत्ता 
के प्रमाण मिलते है। 

सृष्टि का परिवर्तत ईश्वर इच्छा पर निभर है। उसी सावमोम चेतना के 
अधीन सूथ, चन्द्र, गृह-उपग्रह आदि नियम सै उदय ओर अस्त हो रहे हैं। ये 
सारा ब्रह्माण्ड बिना किसी सहारे के चल रहा है। खेल में गेंद गोल से बाहुर 
हो जाती है, किन्तु श्लाकाश में इतने असख्य तारागण हैं, कभी परस्पर टकराते 
नजर नही प्रातते हैं। सन्घ्या का प्रत्येक मन्त्र विस्तुत व्यापक परमेदवर का 
मानचित्र प्रस्तुत करता है । पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण ऊपर-तीचे सभी ओर 
उस सुन्दरतम की महफिल सज्ञी है। उसी का चारों ओर नजारा नजर 
ब्ाता है। 

ओश३म्‌ उदृत्य जातवेदस देव वहन्ति केतव दृश्य विश्वाय सूयम्‌ ॥ 

पशु-पक्षी, कीट आदि अपनी जीवन यात्रा को चनान के लिए स्वय समर्थ 
है । उतके जीवन उत्पत्ति व रहन-सहन का प्रकार विचित्र एवं प्राश्चर्य 
जनक है । पशु पक्षी, जलचर, नभचर कीट आदि की र ग-बिरगी साज सज्जा, 
खान पान को देखकर किसी सृत्रधार का बोध हो आना स्वाभाविक है मघु- 
मक्क्षिया पुष्पो में से मधु किस कारीगरी से स्तीचती है कि कोई वैज्ञ निक यह 
सिद्ध नही कर सकता है कि इस फूल का मधु निकाल लिया गया गया है । 
दूसरे का नहीं ? किस प्रकार मधुमक्खी शहद के छिद्रो को बुद्धिमत्ता है मोम 
के द्वारा बन्द कर देती है ? किसी रेखागणित के विद्वान से पूछो कितना जटिल 
एवं असम्भव काय है। इसलिए इस सत्य को उच्च स्वर से कहा-- 

पूर्णणद पृणमिद पूर्णात्पूण मुदच्यते । 

ब्रह्म पूर्ण है पूर्ण ब्रह्म से भ्रकट यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण 
बनता है। ससार की विलक्षण रचना, जगत मे उत्पस्त प्रत्येक पदाथ से प्रकट 
हो रही है | वृक्षो, वनस्पतियों भर क्रोषधियों पर दृष्टि जाती है तो गणना 
लघु हो जाती है। कैसे विचित्न ढग से नीबू में खटटापन, ईख में मिठास, मिर्च 
पे कडवाहट, प्रत्येक पोधा भूमि से स्वाद ले रहा है वेद परमात्मा की अदमुत 
व्यवस्था को देखकर कह रहा है-- 

याधातथ्योर््थात ध्यदधात । जो जहा जिसको जब चाहिए स्वत ही पहुच 
रहा है। मनुष्य शरीर की आलान्तरिक रचना इतनी परस्पर सम्बद्ध, इतनी 
सुन्दर नियमित है कि जिसे देखकर वैज्ञानिक एव ज्ञानी चकित है। द्वारीर मे 
क्या-क्या कमाल हो रहे हैं ? इनके अन्दर प्रमु ने एक घुन्दर डिस्पेन्सरी लगा 
दो है, जो निरन्तर स्वच्छता और निरोगता का ष्यात रखती है। शरीर 
अपनी टुट-फूट तथा रख रखाव की व्यवस्था स्वय कर रहा है। किसी को 


पता नही है कि अन्दर क्‍या रहा है ? वह शछ्षित्पी आखो की काली पुतली 
के लिए कहा से मसाला लाता है ? दातो के लिए कहा से कठोर वजू एकत्र 
करता है ? कानो के लिए इतनी कोमल बरीक मश्ीत कहा पे बनवाता है ? 
जिह॒वा पर कौन-सा स्वाद का क्मीकल लगवाता है ? हृश्य क॑ पम्प मे कोन 
से मेक की मशीनरी फिट करता है, जो निरन्तर चन रहा है । हाथो, पैरो के 
जोडो में कौन-सी क्वालिटी की ग्रोध्त देता है, जो निरन्तर गतिशील 


हो रहे हैं ? 

जब फूल-पौधो वी ओर नजर जाती है जो चित्र विचित्र रग बिरगी छटा 
घारे अपने निर्माता उप महाव कनाकार को ओर सकेत कर रहे हैं। कैसी 
अनूठी कारीगरी सै र ग रूप साज-सज्जा, मधु सुगन्‍्ध, कटाई, छटाई आदि की 
व्यवस्था को है। प्रत्येक फूल की सुगन्ध अलग है। यह पुष्प-जगत हु त-ह सकर 
भूम+भूमकर कह रहा है प्रभु को मुभमे देखों। वह हमारे माध्यम से हू स 
रहा है । 

बहुरगी बनस्पति जगत में इतना बंविध्य एवं नानात्व है कि मानव की 
बुद्धि सीमित ही जाती है । प्रभु का सौन्दर्य दशन मानव चिन्तन से बहुत' 
परे है। 

किसी कवि ने सुन्दर कहा है-- 


हर रग में जलवा है तेरी कुदरत का। 
जिस फल को सूघता हूबू तेरी है ॥ 
समाया है जब से नजरों मे त मेरी । 
जिधर देखता हू, उधर तू ही तू है ॥ 
परमात्मा ने सृष्टि युक्ति युक्त बनाई । आख ठीक नाक के ऊपर रखी 
यदि नाक के नीचे रहती तो बडा कष्ट होता। नाक का सारा मल आखो में 
काता रहता । आंखे नीचे होती तो देख न पाती | नाक और मुख के बोच 
बहुत अन्तर हो जाता । मख से खाने वाले पदाथ को गन्ध-दुर्गन्‍्ध का बोध न 
हो पाता । अत्येक वस्तु को परमात्पा ने यया स्थान बनाया है । 
प्रभु आनन्द स्वरूप है। उनके आनन्द की अनुभूति आत्मा में होती है । 
इस श्वनुभृति तक पहुचने के तिए रह है । मानव प्राणी जगत की कम व्यवस्था 
को, चित्र विचित्र सुष्टि को चल रह नियमित नियम व्यवस्था को देख नहीं 
पा रहा है ” यही उसकी ज्ायरी एवं विडम्बना हे । आज मानव बहिजगत व 
शरीर के लिए सब कुछ सुख-भोग के सावन जुटा रहा है । अन्त जगत सूना, 
खोखला तथा नीरस होता जा रहा है। इमलिए मानव सब कुछ पाकर भी 
अतृप्त असन्तुष्ट, अभाव एवं चिन्ता को ओर बढ़ रह्दा है। विज्ञान व भो तिक 
साधन मत बुद्धि चित्त ओर आत्मा के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हैं ? इसी 


कारण सवत्र भटकन है। अतृप्ति बढती जा रही है। सहज स्वाभाविक, 
प्रसलता, प्र, शान्ति एव आनन्द्र छूटवा जा रहा है। मानव मशीन बनकर 


दौडा जा रहा है । 

बंद क्षास्त्र, धमंग्रन्य सन्त, ऋषि मुनि आदि पुकार-पुकार कर कह रहे है-- 
मानव | यदि तू अपना कल्याण और सुख शान्ति चाहता है तो प्रमु की ओर 
लौट । उस नियामक को रचना, व्यवस्था, नियम परिवतंत, सृष्टि विज्ञान आदि 
का चिन्तन-मनन कर । अपने ज्ञान-चक्षुओं को खोलकर देख वह तवत्र विद् 
मान है । उनका सबत्र साम्राज्य है। जिमे तू बाहर खोज रहा है वह तेरे 
भन्तस्‌ मे हैं। मात्र अज्ञान के पर्दे को हटाना है। उठो जागो !' उस 
सुन्दरतम देव की रचना को पढो | गुन्त गुनाओ । जो निरन्तर सवत्र अनन्त 
सुखो के भण्डार को मुक्त हस्त है बाट रहा है। प्रमु के पात्र बनकर सुख- 
शान्ति व प्रसन्‍तता स्वय प्राप्त करो ओर दूसरो को अ्राप्त कराओ। यही प्रमू 
का अमर सन्देश है। 


8३ जून १३६६ 





नामकरण-संस्का र 


नई दिल्ली, ६ जून । दिल्ली प्राय प्रतिनिधि के महामन्त्री डा० धमपाल 
की पोन्ना का नामकरण सस्कार झ्ाज श्राय समाज मन्दिर हनुमान रोड में सम्पत्त 
हुमा | समाज मन्दिर के धर्माचार्य डा० कर्णदेव शास्ती के पुरौदित्य में हुये इस 
सस्कार में कप्टित विनीत व श्रोमती प्रियदक्षितों की सुपुत्री का नाम 'दिविता' 
रखा गया । 

इस प्रवसर पर सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्य स्वामी 
प्रानन्द बोध सरस्वती जी ने दिविता को श्राशीर्वाद दिया । अख्यात विद्वान एव 
दिल्‍लो विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० विज्ये'द्र स्नातक ने प्रयने 
उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि डा० घमपाल मेरे सुयोग्य शिष्य ही नहीं बल्कि 
श्रेष्ठ समाज के एक श्रेष्ठ व कमंठ कार्यकर्ता मी हैं | पूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री व गुरु 
घुल कागड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपतति प्रो० शेरशिह श्रीमती प्रमात शोभा, 
सार्वदेशिक भा प्रतिनिधि समा के महामन्‍त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री दिल्ली 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा के भ्रधान श्री सूर्यदेव, दिल्लो प्राय केन्द्रीय समा के प्रघात 
महाज्य घमपाल, सर्वश्रो विमल वधावत, मूलचन्द गुप्त, चोधरी लक्ष्मी चाद, 
झजय भल्ला डा प्रशान्त वेदालकार प्रो० प्रकाशवीर शास्त्री, रामशरण दास 
प्रादि गण्मास्य प्रार्य महानुमावों ने भी इस प्रायोजन में शामिल हो दिविता की 
दोर्धायु व सुबद मविष्य के लिए प्राशोर्वाद दिया | 





॥ पो३म्‌ ॥ 


निभन्त्रण-पत्र 


राप्टू ध्स व मानवता के सबल रक्षक प्रात्मशुद्धि ध्राभत' 
बहादुरगढ़ मे ६ जून से प्रायोजित 


निःशुल्क योग एवं सर्कृत प्रशिक्षण शिवर 
समापन-समारोह 


(१३ जून रविवार प्रात ७से १२ बजे तक) 
# कायक्म # 


ब्रात ७ से € बजे यज्ञ, ब्रह्मा--श्रो प्राचाय जैमिनो जो श्षास्त्री । 

& बजे सम्रापन समारोह प्रध्यक्ष--श्र। प्रि० चन्द्रदेव जो । 

मुख्य प्रतिथि--भ्री रामताथ जी 'सहगल' मत्री प्रादेशिक पाये प्रति० सभा 

प्राशीर्बाद--श्री स्वामी सुदर्शनाचार्थ जी महाराज सिद्विदाता ध्राश् मं 
सूरजकुण्ड रोड । 

प्रमुख वकता--सर्दश्वो ड/० घमंपाल जो मत्री प्राय प्रतिनिधि समा 
दिल्‍ली । प्राचाय सुदर्शन देव जी वेद प्रचार प्रॉपष्ठाता झाय प्रतिनिधि समा 
(इरियाणा), ध्रार्य वीर जी 'मल्ला' फरीदाबाद, प्राचाय बूयनारायण जी नन्द 
लोक माषा प्रचार समिति भारत, श्रीमती कृष्णा चड्ढा मन्त्रिणी स्त्री भाव प्रति- 
निधि सभा दिल्‍लो, श्री डा० राजकुमार जो, रोहतक । 

विशेष--शिवि राधियो द्वारा ससकृत में ताटक, माषण, गायत । 

१२ बजे ऋषि लग्र। 
उपरोक्त कायक्रम में श्राप सपरिवार सादर प्रा्न्त्रित है। 


आत्म शुद्धि प्राथम (प० न्यास) बहारगढ़-१२४५०७ (हरि०) 


अमन नमन +न+ न ++ नमन मन + न ++3+>+कम नम ५3 कमन++न-+«नन-_-____न__ | कृपया अपना पूरा पता एव नष्दीः 


--ईवयर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, स्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयासु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और [सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
आरने योग्य है । 


साप्ताहिक “आय सन्देश” ३ 
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ग्रादर्श त्रेतवाद (३० 


राजसिह भल्‍ला 


हृदय स्थान 

एब देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां ह॒दये सच्निविष्ट । 

ह॒ृदा मनीषा मनसाभि कलप्तौ य एतद्विदुररभृतास्‍्ते मवन्ति ॥ 

इबेता० ४-१७ 
यह ही देव जगत्‌ का रचने वाला है । महान भात्मा है भर जनों के 

हृदयों में सदा प्रविष्ट हैं, विद्यमान्‌ है। वह प्रभु हृदय स श्रद्धा से बुद्धि से भोर 
मन से प्राप्त है। ईश्वर श्रद्धा, बुद्धि भौर मन स प्राप्त होता है। जो उपासक 
उस मगवान को जानते हैं वे भमृत हो जाते है । 


हृदय निवास 
अणोरणीयान्‌ महतो महोयानात्मा गुहाया निहितो5स्य जन्तो । 
तमत्रतु पद्यति वीतशोकों घातु प्रसदान्महिमानमीशम्‌ ।॥। 
इयेता० ३-२० 
इस प्राणी के हृदय मे सूक्ष्म से सूक्ष्म भौर महान्‌ से महान्‌ परमेश्वर 
विद्यमान है। उस कमंरहित-शानमय महान्‌ ईश्वर को शोक रहित उपासक भग 
वान्‌ की कृपा से ही देखता है। घनन्‍्त महिमामय ईश्वर का दर्शन उसकी हूपा से 
दी प्राप्त होता है। 
हृदयो मे विबास 
अग्गुष्ट मात्र पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सस्निविष्ड । 
हुदा मनीषी मनसाउमिकलृप्तो य एतद्विंदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
इबेता० ३-१३ 
अगस्थ-प्रगमात्र का साक्षी परम पुरुष अन्तर्यामी जनो के हृदयों में सदा 
प्रविष्ट है, शुद्ध हृदय से भौर मन से प्राप्त है--प्राप्य होते योग्य है। मनीषी है। 
जो उपासक यह जानते है वे भ्मृत हो जाते है । 


चितस्थ 
ध्ादि स संयोग मिमित्त हेतु परस्त्रि कालादकलोपि दृष्ट । 
ते विध्वरूपे मवभूतमीहय देव स्वचित्तस्थमुपास्थ पू्व॑मू ॥ 
इबेता० ६ ५ 
वह मगवान्‌ सनातन है परमाखुप्नो भोर जन्मो के सयोग का निमित्त 
कारण है। तीन काल से ऊपर है धौर कला रहित मी जाना गया है। उस प्रनस्त 
स्वरूप उत्पत्ति के स्थान, स्तुति योग्य श्रपने चित्तत्थ देव को पहले पआ्लाराध कर 
फिर मनुष्य मुक्त होता है । 
हृदय से निवास 
भ्रणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा5स्य जस्तोमिहितों गुहायाम्‌ । 
तमत्तु पश्यति बीसशोकों घातु प्रसादान्महिमानमात्मन ॥ 
कठो० १२ २० 
इस देहयारी मनुष्य के भीतर हृदय में सुक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से 
महान्‌ भात्मा छिपा हुभा है। उस आत्मा को झौर भात्मा की महिमा को भगवान्‌ 
की कृपा से प्रात्मज्ञानी श्रौर शोक रहित भकक्‍त देखता है । 


निबास हृदय 

एष म भात्मान्तहू दये5बी यास्त्रीहेवी यवाद्वा सर्वपाद्दा श्यामाकाद्रा 

इ्यामाकतण्डलादा एप म प्रात्मास्तहू दये ज्यायान्प थिव्या ज्यायानस्त रिक्षा- 

ज्ज्यायान्दिवों ज्यायाते+ योलोकेम्य । छान्‍्दो० ३-१४-३ 

भात्मा का ज्ञाता ऋषि कहता है कि यह मेरा न्नात्मा हृदय के भीतर 

अन्न के दाने से, जौ से, सरसो से, हयामक रु, व्यामक के चावल से सुक्ष्म है । 
प्रत्यन्त सुक्ष्म सत्ता है श्लौर वह जो मेरा प्लात्मा हृदय मैं मीतर स्वशवित, स्वरूप 
तथा ज्ञान से पृथिवी से बडा है । ध्न्तरिक्ष से बडा है। प्रकाशमय तारा मण्डल 


है बडा है प्रोर सारे लोकों से बढा है। चेतन्य स्वरूप ध्वारमसत्ता को तुलना जड़ 
लौक धनेक श्रनेक मिलकर मी नहीं कर सकते। 





हृत्य विबास 

सर्वकर्मा सर्वकाम सवगन्ध सवरस सवमिदमम्यात्तोत्वाक्यनादर ॥ 

एप मे प्रात्मान्तहदये एतद्‌ ब्रह्म॑ंतमित प्रेल्यभिसभवितास्मीति । 

यस्य स्थादद्धा न विचिकि सास्तोति ह स्याह शाण्डित्य झाण्डित्य ॥। 

यह मेरा ध्रात्मा सव कम समथ है। पूण काम है। सवगन्ध ज्ञानवान्‌ है । 

सदरस ज्ञानवान्‌ है। सब इस दवरीर को सुप्राप्त है। वाणी रहिर है भश्ौर किसी 
के प्रादर से ऊपर है। पर पदा् की प्रपेक्षा नही करता तथा यह मेरे हृदय में 
भीतर जो साक्षी रूप प्रात्मा है यह ब्रह्म है। मैं यहा से मर कर इसी को प्राप्त 
होऊगा जिस उसासक की प्रात्ण परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो, सन्‍्देह तथा शका ते 
हो वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा | यह छाण्डिल्य ऋषि ने कहा था; यह 
रूण्ड शाण्डिल्य का कहा हुप्ना है। यह चिन्तन द्वारा स्वस्वरूपोपासना है इससे 
प्रात्म स्ता जग जाया करत। है । 


आठवो अध्याय 


ईइबर प्राप्ति की विधि 
धानन्द प्राप्ति की विधि 
यदा पश्य पह्यते रुक्मवण कर््तारमीश युरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्दान्‌ पुष्यपासे विधुय निरजन परम साम्यमुघेति ॥ 
मुण्डको ० ३-१-३ 
जिस समय मन के मैल को दूर करके झोौर मन को एकाग्र करके साधक 
उस प्रकाध्स्वरूप परमात्मा को जिसके प्रकाश से सारा जग प्रकाशित हो रहा है 
प्रोर जो सम्पूण जगत्‌ को उत्पस्त करने वाला है और जो सबका स्वामी है जिसकी 
शक्ित से सारे ब्रह्माण्ड का चक्र चल रहा है | चम्द्र सूरज झौर पृथ्वी को चाल 
तारो का चक्र, ऋतुश्रो का परिवतन प्रत्येक प्रकार के काय जिस शबित से बन रहे 
हैं--चल रहे हैं जब उसको देख लेता है तब वह पाप प्रौर पुष्य की प्रमिलापा 
झौर भ्रहकार के मल को घोकर भ्र्थात किसी प्रकार की इच्छा न रहने से प्रौर 
भन्‍्त करण के पृथक हा जाने से परब्रह्म जो परमात्मा है, जो सबस्ते सूक्ष्म भौर 
बलवान है, पूर्ण ज्ञानवान्‌ और दु खो से रहित है उत्तको श्राप्त करके उसके प्रानन्‍्द 
गुण मिल जाने से उसकी समानता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वह 
परमात्मा सत, चित्‌ भ्रान-द स्वरूप है ऐमे ही जीव भी उसके धानन्द को प्राप्त 
करके सम्पूण दु खो से छुट जाता है। क्रमश 


चने हुए वेद मन्त्रो के भावों की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (५) ' 


भगवान वास, स०-सम्पादक 'पालिका समाचार! 
# काथ्याथथ 
वही है प्रात्म बल दाता, सभी का पूज्य स्प्रे रक। 
उसी का ध्रासरा सुख मूल, है वह मुक्रित का सागर ॥। 
अ्रवज्ञा ओो करे उसकी, नहीं विश्वास उस प्रभु में । 
सबल एव है निरा पशु पशक्षियो, कृमि भादि सं बदतर ।,३॥३ 
झचर चर ससूति का जो, निजी निस्ततोम शक्ति से । 
अकेला है सनाधन न्‌प, मनुज गौ भादि जो भू-पर ॥ 
न समी इन प्राणियों का ऋणदाता वह प्रधीष्यर है| 
उसी जगदीश की प्रम्मर्थना मे रत रहो हे नर ॥४॥ 
उसी के तेज से रबि भादि ज्योतित, भ्रवनि स्थिर है। 
बट्ी है मोक्ष का धारक, गगन में लोक लोकास्तर ॥ 
सृूजित करता चलाता नित्य धपनी शक्ति के सम्बल । 
नियन्‍्ता ईक्ष को हो मगित मे, हम नित रहे तत्पर ॥५४ 
क्रमश: 








रै३े भूत ३१६९३ साध्ताहुक “जाब:सन्‍्व्त भर 
स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचा 
श्‌ र 
नेतराम शर्मा, प्रधान-भारतीय योग सर्पषान पूर्वी जिला दिहली-११००५१ 
शांवला भाती हो ता गस्ते का रस शहद में मिलाकर पिलाये । उल्टिया बन्द हो जायेगी। 


१ प्रावले के क्वाथ (काढे) से सिर धोये तो रस्सी (सीकरो) दूर होती हैं। 

२ भांवने के असली तेल की सिर प* मालिस करने से ठडक पडती है 
झौर नींद झाती है । 

३ भावले को नीबू के रस मे पीसकर सिर पर लगाने से सफेद बाल 
काले हो जाते हैं । 

४ झावले कौ गिरी का चूर्ण शहद तथा मिश्री के साथ लेने से महिलाप्नो 
का इवेत प्रदर समाप्त हो जाता है। 

५ पेढ का कोई मी रोग हो प्राबले की सब्जी बताकर हक्‍्ता मर खाने 
से पेट के बिकार दूर होते हैं । 

६ भावला त्रिदोष हर कहलाता है आवले कए मुरब्बा कमजोरी दूर कर 
शक्ति को बढाता है। 

७ भावले को रात में पानी मे भिगो प्रात छातकर भाखों में छीट देने से 
भ्ांखो को ज्योति बढ़ती है । 
ईसा (गन्ना) 

८ खासी का इलाज--गस्ते का रस झ्ोटाकर पीने से खाँसी दूर होती है। 

€ प्लीह्वा तथा जिगर का इलाज - गन्ने का रस प्रौटाकर उसमे जरा सा 
कच्चे अदरक का रस, काला नमक शोर काली मिच मिला कर दे तो बढी हुई 
प्लीहा (तिल्ली) तथा जिगर ठीक हो जाता है । 

१० श्वास (दमा) का इलाज--दमे के रोग्री को श्षीरा (राव) देने से 
भधवाराम मिलता है । 

११ उच्च रक्त चाप--इसमे थोडा-घोडा शोरा (राव) पन्द्रह दिन द 
फिर १५ दिन न दे । इस प्रकार तं,त माह में रोग दूर हो जायेगा । 

१२ रक्त विक्रार की दवा--जिनका खून बिगड़ गया हो चीनी बन्द कर 
पुराना गुड ही दूध, लक्ष्मो भ्राद मे घोलकर दीजिए। बिकार सदा दूर हो 
जायेगा । 

१३ भफारे (हवा गाले) का इलाज- ख'्ना खाते के बाद १० ग्राम 
पुराना गुड खाने « भफारा भौर हवा गोला आदि उदर विकार दूर होते है । 

१४ खासो, उर-क्षत, क्षय का इलाज---प्रति दन १ ग्राम सोठ का चरण १ 
ग्राम काली मिच का चूण तथा ५ ग्राम बुड खान से रोग दूर हो जाता है । 

१५ खासो की सस्ती भोर भ्रचूक गाली-- क्टाई में ५०० ग्राम ग्रुड डाल 
कर मद भाच पर रखिये। गुड पिघल जान पर २५ प्राम काला मिर्च का बारीक 
चूर्ण डाल दीजिए । घम्प्रच से तजी स चलाते जाइय । जब खूब गाडा हो जाये, 
तो पानी के चोड बतन में कढाई को रखकर ठड़ा कीजिए | जमने से पहले ही 
चने के बराबर गोली बना छाया मे सुखा क्र बोतल मे मर लीजियं। इस गोली 
को मुह में रखकर देर-देर तक चूसने स खासी जड से चली जायेगी । 

१६ छाती का मास पटने का इलाज--9 प्राम गुड दिन में तीन बार 
खान हे छाती के धन्दर फ्टा हुआ मास भी ठीक हा जाता है। थझावट भी दूर 
होती है ॥ 

१७--द्वृदय की दुबलता, शरोर की शियिलता का इलाज-- १५-२० ग्राम 
गुड खाना खाने के बाद भाराम मिलता है । 

१८ सर्दो का प्रकोप दूर करते का इलाज--काले तिल साफ कर, पानी 
में घोकर गुड में सड॒डू बना ले । शीतकाल मे, पहाइ पर, मारी वर्षा में या 
अधिक ठड पड़ने पर इन लड्डुभो को रोज खाइय। जुकाम, खासी, दमा, ब्रोका- 
इटिप्त भादि रोग दूर हो जाते हैं । रोग न होने पर भी खाने से ये रोग नहीं 
होते हैं । 

१६ स्त्री के स्तनों में दूध का कमी--गस्ने की जड पीसकर काली गाजरो 
की काजी के साथ पिलाने स स्तनों में दूध बढ जाता है । 

२० पित्त के कारण उल्टयो का इलाज--यदि पित्त बढ़ने से उल्टिया 


२१ पीलिया का इलाज--जो के सत्तू खाकर ऊपर से २०० से /०० 
ग्राम तक गस्ते का रस पीजिए । ५ दित में पीलिया रोग दूर हो जायेगा। 

२२ गांठदार फोडे का इलाज--वूरा खाड घी मे मिलाकर फ'डे पर 
बाघने से फोडा फूट जायेगा यांठे घुल जायेगी ध्ौर सूजन दूर ही जायेगी । 

२३ बुढ़ापा दूर करने का इलाज--असमय बुढापा भ्ाने पर दात क्म- 
जोर होने पर, मुख पर भुरिया पड़ने पर, बाल सफेद होने पर गर्म दूध में एक 
चम्मच देसी घी डालकर, मिश्री घोलकर नाइते मे रोज ६ माह ले बुढापा दूर 
हो जायेगा । 

२४ खूनी दस्त का इलाज -४ ग्राम पुराने गुड के साथ ५ ग्राम बेलगिरी 
का बरूर्ण ले । 

२५ हिचकी का इलाज -- पुराना गुड को जल में घोल लीलिए। इस 
पानी में सोठ को सिल पर पीस कर, डाल उस पानी की कुछ ब्‌ दे नथनो मे >ोपर 
से डाले भौर चूण सू घने से हिचकी बद हो जावेगी। 

२६ सिर दद की प्रयूक दवा--पुराना गुड १० ग्राम, काले तिल ६ ग्राम 
को ताजा दूध के साथ पीसकर मरहम जंसी बना उसे पूरे मस्तक, कनपटियो 
पर लेप करे कंसा मी सिर ददं हो मिट जायेगा। 

२७ मौटापा दूर करते का इलाज--गल्‍्ने का पुराना सिरका १० से २० 
ग्राम तक एक गिलास पानी में डालकर रोज पीजिए। लगातार ६ माह पीने से 
शरीर घुस्त, छरहरा और तेज तर्रार हो जायेगा। 

२८ ज्वर की तीव्रता का इलाज--ग ने के पुराने सिरके मे मीगी पट्टी 
मस्तक पर रखने से ज्वर का ऊचा ताइमान नोचा हो जाता है। पट्टी सूखने पर 
बदलते रहना चाहिए। 

२६ श्राग से जले का इलाज--सिरके को पानी में मिलाकर उसकी पट्टी 
रखने से जला स्थान झ्वानन्‍्त हो जाता है भौर रोगी रोते की जगह हसने लग 
जाता है। 

३० बिगड़े जुखाम का इलाज-- पुराना गुड १० ग्राम, ताजा दही ५० 
ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण २ ग्राम मिलाकर प्रात काल उठते ही खा ले। तीन 
दिन में झाराम हो जायेगा। प्रावश्यक समझे तो प्ाधा ग्राम नमक्र भी डाल 
सकते हैं । 

३१ काच, पत्थर, काटा चुभने का इलाज--पुराना गुड भाग पर पिघला 
कर गर्म गर्म उस स्थान पर थिपका दे काच कांटा भादि बाहर झा जायेगा। 

नोट - गुड़ का प्रयोग करना छूगर वालो के लिये बवजित है। 

क्रमश 





हिन्दी कम्प्यूटर कोस 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


वृरभाष--४६२५०४२ 





द्ृ साप्ताहिक “बायंसन्देश” 


१३ जूल १६६३ 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे जस्टिस 
महावोर सिह का स्वागत 


हरिद्वार, १५ अर ल । विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्म घारियों 
ने नए परिद्रष्ठा जस्टिस महावीरतसिह के गुरुकुल में पधारने पर पुरजओर स्वागत 
किया । कुलसबिव डा० जयदेव वेदालकार ने कार्यक्रम का संचालन किया। कुला- 
घिपति प्रो० शेरावह ने वेद मन्दिर मे आयोजित समारोह मे परिद्रष्टा महोदय का 
का परिचय दिया ओर परिद्रष्टा के रूप में उनके प्रथम आगमन पर स्वागत किया । 
धिष्ट परिषद के वरिष्ठ सदस्य ढा० धर्मपाल और आययंविद्या सभा के मस्त्री प्रो० 
प्रकाशवोर विद्यालकार ने भी माल्यापंण करके स्वागत क्िया। स्वागत करने वाले 
अन्य प्रमुख ध्यक्तियो मे डा० विष्णुदत्त राक्रेश डा० बी०डी० जोझी, डा० एस०- 
एल» पिह, डा० श्रवणकुमार, श्री महेन्द्रुमार 'लल्लन डा० राजकुमार रावत, 
डा० एस० एन० सिंह प्रो० वेद प्रकाश तथा श्री हेमन्तकुमार के नाम उल्लेखनीय 
हैं । इससे पूव परिद्रष्टा महोदय ने पुस्तकालय व पुरातत्व रग्रहालय का निरीक्षण 
किया । स्वागत समारोह में अपने विचार प्रकट करते हुए जस्टिस महोदय ने कहा कि 
इस विद्वविद्यालय के निर्माण व उन्‍तति के लिए सभी का आपसी सहयोग बडा 
जरूरी है। बाद मे जस्टिस महोदय ने गुरुकुल परिसर व गुरकुल कागडो फार्मेती का 
निरीक्षण किया। फार्मेसी के सभी विभागाध्यक्षो ने मालाओ से स्वागत किया और 
अपने अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की । प्रो० प्रकाशवीर ने बताया कि फार्मेसी 
का हर तीसरे मास आय-व्यय विवरण सदस्यों को मीटिंग मे विधारार्थ प्रस्तुत किया 
जाता है। उन्होने बताया कि फार्मेसी आय विद्या सभा गुरुकुल कागडी' के निर्देशन 
में दिन प्रतिदिन उन्‍नति कर रहो है। 


श्रावश्यकता 


गुरुकुल कागडी द्वावात्ीय विद्यालय हरिहार फो एक आश्रमाष्यक्ष पांच 
बषिष्ठाताबो की आवश्यकता है; आयु ३५ वर्षा तक । 

आरय॑ सिद्धान्ती के व्यक्तियों को प्रावमिकता । वेतन योग्पतानुसार । आवास- 
ओजन नि शुल्क । प्रार्थना पत्र दस रु० के बेक डापट के साथ १५ जून ६३ तक 
अद्योहस्ताक्षी को भेमें । साक्षात्कार के लिए दिताक २१ जूत €३ को प्रमाण-पत्र 
सहित उपस्थित होवें । माग व्यय देय नहीं हेंगा। 


महेन्द्र कुमार, मुख्याधिष्ठाता 


८ 
महत्वपूर्ण सुचना 
स्वामी विद्यानम्द सरस्वती वेदिक सिद्धातों के ममन्न, विद्वान हैं। गम्भीर 
जिन्सक, यशस्वी लेखक एवं कुश्बल वक्‍त हैं। वे आयसमाज के गत पचास वर्षो के 
इतिहास के प्रभाणिक हस्ताक्षर हैं। 
स्वामी जो ने कई विषया पर मानक ग्रन्थों को रचना को है । उन्होने ऋग्वे- 
दादिभाष्य भूमिका तथा सत्याय प्रकाश का गव्णात्मक मौलिक माध्य किया है जिसमे 


प्रत्येक वाक्य, और सिद्धात की तको-प्रमाण व युक्त से व्याख्या की गई है जो कि 
ऋषि एवं वेदिक सिद्धातो को समभने की कु जी हैं । 


जिन्हे ऋषि प्यारा है, उन्हे सत्याथ प्रकाश प्राणों से प्यारा होगा, ओर जिन्हें 
सत्याथ प्रकाह् प्यारा है, उन्हे स्वामी विद्यानन्द सरस्वती द्वारा रचित “सत्यार्थ 
भास्कर प्यारा होना चाहिए। इसी भाव भावना है यह महत्वपृण ग्रन्थ सत्याथ॑ 
भास्कर प्रत्येक सभा, संगठन, सास्था, शिक्षणालय, समाज मन्दिर और ऋषि भक्तों 
के पास अवश्य होवा चाहिए | इसकी उपयोगिता प्रमाणिता तथा साथकता असदिग्ध 
है। स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती का यह काय आयजगत के लिए गोरव धोर 
सुखद सूचना है। 

“सत्याथ भास्कर दो भागों, मे छपा है। प्रत्येक भाग लगभग १०००८पृष्ठो 
मे, है। दोनो भागो की बीमत ७०० रुपये है। १५ जून १६६३ तक अप्रिम रपश्ष 
भजने पर ५०० रुपये मे उपलब्ध होगा । 

प्राति स्थान-- निवेदक महेश विद्यालकार दिल्ली 
३ स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, डी० १४/१६ माइल टाऊन दिल्ली 
२ रामलाल कपूर ट्थ्ट बहालगढ सोनोपत | फोत--७१२६९६२८ 





प्रवेश-सु चचा 
प्रथम कक्षा से अष्टम कक्षा तक -- 

विशेषताएं --सगा तट सुरम्य वातावरण, विज्लाल परिसर केन्द्रीय विद्यालय पर 

आषारित पाठ्यक्रम, छात्रों का सवागीण विकास | 
१४ रु० मनिबाडेर द्वारा भेजकर प्रवेश नियमावली एवं फ़ामें प्राप्त करें । 

प्रवेश १ जुलाई ६३ छै प्रारम्म । 
[महेन्द्र कुमार 

मुख्याधिष्ठाता, गुदकूल कागडो हरिद्वार (उप्र) २४४०४ 


वीरांगना पन्‍ना धाय 
मेवाड के इतिहास की एक स्वर्ण गाथा जान लो । 
घाय पन्‍ना कोन थी इस बात को पहचान नो ॥ 


इतिहास के पन्‍नो मे पन्‍ता को निराली छान है। 
कोई बंता दे विश्व में ऐसा कोई बलिदान है ॥॥ 
अपने जाये लाल का बलिदाद पन्‍ना कर चली। 
सग्राम सिह के बाल का तत्काल रक्षण कर बली ॥ 


मेवाड़ के इतिहास की जो मान मर्यादा रही। 
पन्‍ना भोसित वलिदान है आलोक,उ्तमे भर रही।॥ 
पन्‍ना तेरे यक्ष मान की कंसे उतारे आरती । 
तेरा निरन्तर गान तो है कर रही मा भारती ॥ 


तू यदि उदयशध्विह की रक्षा का ब्रत नहीं ठारती । 
राणा प्रताप वीर को दुनिया यह कैसे मानती ॥। 


भारत की वीर नारियो पन्‍नता को तुम पहचान लो। 
कोई कहीं निर्दोष की हत्या न हो प्रण ठान लो ॥ 
हे प्रभो |! इस देश को पन्‍ना सी देवी दोजिए। 
राष्ट्र भक्ति हो यहा यह भावना भर दीजिए ॥ 
“-अह्यम्रप्रकाक्ष शा्त्री 


की ७ (७09275०॥६ . 


2७ 20) व्प्व (की 
“कशसियर +( अन्‍्झों 
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2००/-रुपये की खरीद परसुधाशु जी का टेपरिकार्डर 








१३ जून १६६३ 


श्रायंससाज विवेक विहार का वाषिकोत्सव 


आय सम!|ज विवेक विहार का वार्षिकोत्सत बड़ी घूम धाम से १३ मई 
हैं १६ मई १६६३ तक मनाया गया। 

१३ मई से १५ मई प्रति रात्रि ६८ ०३० बजे तक मनोहर भजनोपदेश 
तथा हृदय ग्राह्दी प्रवचन हुए १६ मई (रविवार) का समापन समारोह प्रात ७ ३० 
बजे मै १३० बजे तक सम्प ते हुआ । इसमे भजनोपदेखक थी गलाबर्सिह राघव तथा 
मुख्य वक्‍ता प्रोफसर उत्तम चंद्र शरर डा० श्िवकुमार शास्त्री महामनत्री आय 
क्रेद्रीय सभा दिल्‍ली श्री प्रमचद श्रोघर 7० वोरपा” विद्यालकार श्री राजू 
बेज्ञानिक ने ध्मंत्र मियो को मं त्र मुग्य ऋ। दिया । जनता का उत्साह देखते ही बनता 
था । स्वामी स्वरूपान द सरस्वती अधिष्डात वद प्रचार दिल्ली ने आर्थीवाद दिया 
तथा ढा० घमपाल जी महाम त्रा आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का शुभ कामना 
स देश पढ़कर सुनाया गया । अत मे म त्री उषा किरण कथूरिया तथा प्रघात डा० 


ही 920908972906900989069/9765:6923632968036369/9230328808/ 


के अिलनण -.७-०- -रनक>»+4-3+>»+>>- 
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200 तथा 500 ग्राम की पैकिंग में हर जगह उपलब्ध 


हक शिशिए शशी शी वी शी शी शी हि है की कि कि हि। किक किक कि शी है कक 





साप्ताहिक आयेसन्देश ७ 
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कृष्ण गोपाल सैनी ने जनता तथा कायकर्त्ताओं को सहयोग के लिए घत्यवाद दिया । 
श्री रूपचस्द्र कथूरिया ने कुशलता पूवक समोजक तथा म द सचालक् का काय किया । 
ऋषि लगर के साथ हषोस्सास पूर्ण वातावरण में वाविकोत्सव सम्पन हुआ । 


[रूप कथूरिया सयोजक 


धायसमाज राजोरी यान का चुनाव 


आय समाज राजौरी गाइन नई दिल्‍ली का निर्वाचत १३४५ ६३ को हुआ 
जिसमे श्री जगदीश आय प्रधान निर्वाचित हुए तथा उनको बापने अय ऋषिकारी व 
अतर ग सभा के सदस्य व आयश्षमाज वी ध्रय सस्थाओं के अधिकारी व सदस्य 
मनोनीत करने का अधिकार दिया गया । स्त्री आय समाज की प्रधाना श्रीमती राज 
पाड प्रधाता चुनी गई तथा उनको झ ये अधिकारी व अतर ग सभा के सदस्य मनो 
नीत करने क्षा ध्रधिकार दिया गया। 


७ गा 


पवावन पर्वो परछ' 


शुद्ध घी के साथ शुद्ध जडी हं 
बूटिया स निर्मित 


डी एच 


हवन सामग्री का 
प्रयाग ही अयस ह। 


मम 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम सर 


हि की के की है है कि है 00 0800 2 0 है की है।। कं 200 600 हक 0 कक के कै 0 08 


डर 


प्राय सन्देश-दिललो प्राय प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई बिलली-११०००१ 


8 घर, ब० 32387/77 एउशव्ठ # ४0980 तक 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ 
थ 








बबररा॒फल के: 7 के बढते चरण-- 
जयपुर मे कन्‍्याओ का उपनयन 
संस्कार सम्पन्न 


समस्त राजस्थान मे जब आखा तीज पर अबोध बालक बालिकाओं को गोद 
में बेठा कर लाखो माता पिता विवाह पढ़वा रहे थे, वहा की राजधानी में प्राचीन 
बेदिक परम्परा के अनुपालन में एक वैदिक श्रेष्ठ परिवार की कस्याओ का यज्ञोपवीत 
सस्कार राजस्थान के पृद भन्‍्त्री एवं लोक शिक्षक (पाक्षिक) जयपुर के सम्पादक 
पण्डित युगलकिशोर चतुर्वेदी (६० वष) की दो पोतियों आयुष्मत्ती स्मृत्ति श्रुति 
तथा एक पोते चि० सोरभ का उपनयत सस्क्ार पृूण वैदिक विधि से दिल्ली क 
पुप्रस्िद्ध विद्वान आचाये रविद त गौतम शास्त्री द्वारा पण्डित ब्रह्मदत्त स्नातक, प० 
इच्द्रदेव दार्मा तथा स्वामी सोमानन्‍्द सरस्वती के सहयोग छे सम्पन्त हुआ इस 
प्रकार उनके वेदाध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ | 


इस द्वसर पर प्रियवदाजो के मन्दिर का विज्ञाल सभा मण्डप महिलाओ 
तथा पुरुषों से खचासच भरा हुआ था। आरम्भ में ईश्वरोपसता स्वस्ति तथा शाति 
वाच्चन के सन्‍्त्रोक््चारण के बाद उपयोत धारण करने, वाले तीनो; बच्चो को आचाय 








0 ] 6-993 &|0७॥०७ ६० रिएपसी ४०85 १८ छल्था०० ०. छ (0) 8$/93 
कल हँस लाइसैन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
१३ जून, १६६३ 
ने यज्ञोपवीत घारण सारगर्भित भाषण में यज्ञोपवीत का महत्व 
समझाया । 


इसके अनस्तर स्वामों सोमानन्द सरस्वती तथा वँद्य मदनलाल शर्मा आयु- 
वेदाचार्य ने वेदिक सल्कारों विशेषत यज्ञोपवीत संस्कार की प्रासगिकता पर विस्तार 
से प्रकाश डाला । यह एक वस्तुत क्राल्तिकारी कदम था। काशी में दो पष्डितो 
द्वारा विवाह संस्कार सम्पन्न कराने के फोटो एक राष्ट्रीय अग्नेजी दैनिक मे प्रकाद्षित 
होते का हवाला देते हुए १० स्तातक ने बताया कि डरबन (दक्षिण अक्रिका) मे 
पोरोहित्यकाय मे दजनों महिलाओ का योगदान एक बनुकरणोय परम्परा है। अन्त 
में आयोजक के रूप मे आगन्तुक महानुभावों को घन्यबाद देते हुए चतुर्वेदी जो ने कहा 
कि वैदिक धम मे अभ्य अनेक गूण व विधेषताए हैं तथा उसमे चारो वर्ण, चारो 
श्ाश्रम तथा १६ सस्‍्कारो का विशेष महत्व है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि थाज- 
कल अन्य सस्कारों की भाति यज्ञोपवीत सस्‍्कार की भी द्विजाति मात्र द्वारा उपेक्षा 
की जा रही है जिससे हमारी धल्कृति का लोप होने का भय है। 


उपनतयन संस्कार के अवसर पर बाहर से अनेक विद्वानों, प्रशंसकों तथा 
हितैषियों से आश्शीवाद और सबदेक्ष प्राप्त हुए । 





प 8 के लिए शफ्तिवध॑क 
एव स्फ्तिटायक रमायन 

घारदी ठ॒ह 3 शारीरिक एव 
कफड़ी दे टर्नतता में 

जपपाण आशुर्वेदिक 

औष धीए टानिक 


गुन््कूटन 
प्ायोकंसल 

द्वा्तों व एसले.. गधणत वी 
पड आए, हल्का 
५6: 8 

वा के औषधि 


जुया० 4 दफ़ताओ घकाऊ 
औटि है जड़ा बरियों 

कै अर लाधकाव 

क्र्यर्टेीचिक ऑषा9 


या फ्ल ६. सा ३ लक्जंगक़ी फार्मेसी हरिक्वार (उः्प्र०,] कु क जवब्छांगड़ी'फार्मेसी हरिद्वार (36 प्रग्) | 





सी-४ बी-३१२ बी ब्रह्मदत्त स्नातक 
जनकपुरी दिलली-५८ भारतीय सूचना सैवा (रिटा) 
फोन--५५५४७५२ 

हेबा पें-- 

२36> 
से हि 
|; कि क्षः 
39. के, 
ट्रक 4) किम ४: 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


मुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
की श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिलली-६ फोत ३२६१५७१ 


सूथदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रस पटौदी हाऊस, दरियागज नई दिल्‍ली-११०००२ मे म॒द्रित होकर दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
१४, दृसुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन ३१०१४० के लिए प्रकाक्षित। रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





हब १६, अक ३६ 
हुस्‍्य एक प्रति ५० पेसे 


रविवार, २० जून १९६३ 


वाधिक--२५ रुपये... आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६३ 
दूरभाष ३१०१४० 





नन्दनगरो मे बेद प्रचार कार्य 





ऋषि दयानन्द ने नारी के सम्मान व उत्थान 
के लिए अद्भुत कार्य किये 


नई दिल्‍ली १३ जूत । 'हन्द्‌ धर का लजग प्रहरी आय समाज, मर्यादा 
युरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, गायत्रा मा व पावन गंगा को भारतीय सस्कृति के 
ब्रतीक मानता है।” ये उद्गार दिल्नी आय प्रतितिषि सभा के प्रधान श्री सूयेदेव ने 
श्र्ज नन्दनगरी में आयोजित एक कायक्रम मे व्यक्त किये । दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा ७ जून €३ थे 
बी-५ नन्दनगरी ।गुरुतेग बहादुर हस्पताल के स'मते) शुरू क्ये गये इस वेद प्रचार 
काय का आज विशेष यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया । यह कार्यक्रम, 
अन्दिर के परिसर मे महत एवं स्थानीय निवासिया के सहयोग से भली प्रकार पृण 
डुबा । 

उन्होने आगे कहां |क आजादी से लगभग एक दशक पूव चादनी चौक 
दिल्‍ली में क्षिब मन्दिर की रक्षा एवं इसके समथन के लिए आय समाज ने जबरदस्त 
सत्याग्रह चलाया था। 

श्री सूयदेव मे कहा कि जन्म देने वाली माता एक जननी होती है, दूसरी 
जननी हमारा भारत है। बलि लेने वाली किसी माता को आार्या समाज नहीं मातता 
है क्योकि कल्याणकारी माता तो जन्म देती है पलन-पोषण करती है एवं रक्षा करती 
है । श्री सूदेव ने यह मी कहा कि नारी उद्धारक ऋषि दयानन्द ने हमे बताया था 
कि जहा तारियो का सम्मान होता है वहा देवता बध्ते है जबकि इससे पूव नारी 
को पर की जूती माता जाता था। स्वामी दयान द व आर्य समाज ने स्त्रियों को वेद 
बढ़ने व यज्ञ का अधिकार दिलाया एवं सावही स्त्री छ्षिक्षा व महिला उत्थान के लिए अद्‌ 
मुत् काय किये। उन्होंने यह भी बताया कि युगपुरुष दपासन्द ने कुरीतयों के विरूद्ध 
सधर्ष करते, असत्य के ख़ण्डन एवं सत्य के मड़न मे अपना जीवन तक बलिदान 
कर दिया । 

उन्होने यह भी कहा कि शराब की बुराई राष्ट्रीय अवनति के मूल 
कारणों मे से है। निघनता के कारण बच्चे भोजन व शिक्षा से वचित रह जाते है 
बरन्‍्तु वाराबी व्यक्ति शराब पीकर न केवल अपनो सहत खराब करता है बल्कि 
परिवार का भी नाश करता है। 

श्री सुयदेव ने कहा कि यज्ञ, भजन, उपदेश व वेद प्रचार का काय इस क्षेत्र 
मे इसो प्रकार निवासियों के सहयोग से किया जाता २हेगा। 

एक सप्ताह तक चले हवन-यज्ञ काय में स्थानीय लोगो ने श्रद्धापुवक भाग 
लिया । प्रतिदिन रात्रि को स्वामी स्वरूपाननद के प्रवधन एवं १० चुस्तीलाल एवं 
चन्द्रपाल के मनोहर भजन भी होते रहे। सगीताबाय श्री गुलाब सिंह रघव का 


५ 

-सुयंदेव 
भजनोपदेश कार्यक्रम हुआं। समापन के दिन आय वोर दल के अधिष्ठाता श्री 
प्रियतम पास रखवत ने भी प्रेरक विचार रखे । 


क्षेत्रीय प्रचार कार्य उत्साही कार्यकर्ता श्री अशोक कुप्तार आयं, श्री बुद्धदेव 
झत्री, प टीका राम अत्री, श्री नवामल वानप्रस्थी एवं लाला गोपाल दास के द्वारा 
किया जाता रहेगा। कार्यक्रम प्रसाद वितरण एव ऋषि लगर के साथ हषॉल्लास के 
बाताबरण में सम्पन्त हुआ । उल्नेखनीय है कि ७ दिन के वेद प्रचार काय॑ मे स्थानीय 
प्रतिष्ठित नागरिकों एवं माताओं व बहिनो ने भारी सख्या में सम्सिलित हो कर घर्मं 
लाभ उठाया । 





बाल प्रशिक्षण शिविर 


बच्चों में राष्टीयता की भावना 
जागृत की जाये 


नई दिल्‍ली ६ जूत । बच्चों के सर्वा गीण विकास के लिए आये समाज 
टेगोर गाडन द्वारा द्रवालित १५ दिन से चल रहे बाल-लिविर का आज समारोह 
पूर्वक समापन हुआ । 


इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कायक्रम के विशिष्ट अतिथि दिल्ली 
आय प्रतिनिधि प्मा के प्रधान श्रो सूपदेव ने कहां कि बच्चे समाज की रीढ़ एव 
राष्ट्र के भावी कणधार हैं परन्तु चिन्ता की बान है किआज बच्चों के उत्थान व 
विकास के लिए किसी के पास भो समय नहीं है प्रकार तो इस ओर जरा भी 
ध्यान नही देती है। आज बच्चो को राष्ट्रीयता की भावना, जागृति पैदा करने एव 
उत्तम सस्‍्कार डालते की महती आवश्यकता है ओर यह अ्र्नल्‍्नता की बात है कि 
आय समाज इस ओर कुछ घ्यान दे रहा है । 


उल्लेखनीय है कि इस बाल क्षिविर में लगभग ३० बच्चा को सध्या हवन 
घामिक शिक्षा के साथ-२ शारीरिक उन्नति के लिए योगासनादि का भी प्रशिक्षण 
दिया गया था। विजेता बच्चों को पुरस्कार, साहित्य आदि भेंट फर सम्मानित किया 


गया। श्री सूयदेव ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए समाज के अधिकारियों, आयोजरो आदि 
को साधुवाद दिया । श्रीमती कृष्णा चडढ़ा, डा० गोगता आदि ने इसमे विज्लेष 
सहयोग दिया । 
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स्वाध्यायान्मा प्रमद: ! 


-प० श्री युधिष्टर जी मोमापक 


मावर्तत के समय स्तातक को आचाय जो उपदेश देता है, उध्तमे एक 
बचत है--'स्वाष्यायान्मा प्रमद ' अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत कर | स्वा- 
भ्याय शब्द सु--आ--अध्याय तथा स्व (स्य)-|-अध्याय, इस तरह दो प्रकार 
सै निष्पनत होता है । इन दोनो का अर्थ निम्न प्रकार है -- 
(१) बच्छा अध्ययन अर्थात वेदादि सच्छास्त्रो का क्रध्ययन । 
(२) अपना श्रष्ययत आर्थात्‌ आत्मा तथा शरीर ब्यादि के तत्वज्ञान के 
प्रयत्त । 
ये 'स्वाष्याय” दाब्द के यौगिक अथ हैं । किन्तु जहा-जहा स्वाध्याय के 
लिये शास्त्रकारो ने स्वाध्यायो5्येतव्य श्रादेश दिया है, वहा-वहा केवल यौगिक 
श्र अभिप्र त नही है | 'पकज' आदि छाब्दो की तरह वहा विशेषार्थ मे नियत 
है | 'शतफ्थ' के अयात स्वाध्याय ग्रशसा' नामक ब्राह्मण तथा मीमासको के 
मीमासानुसार 'स्वाध्याय” पद केवल वेदाध्ययन के लिये हो प्रयुक्त होता है। 
अत 'स्वाध्यायान्मा प्रमद ' वाक्य का यह विशिष्ट श्र्थ हुआ कि वेदाध्ययन 
में प्रमाद मत कर'। इसी प्रकार 'स्वाष्थायप्रवचनाम्या न प्रमदितव्यम्‌ का 
श्रथ होगा वेद के अध्ययन घोर अध्यापन मे प्रमाद मत कर ।' 
यहा यह ध्यान मे रखना चाहिए कि ये दोनो आदेश ग्रहस्थ घम मे प्रवेश 
करने वाले स्नातक के लिये हैं । तात्पयं यह है कि प्रत्येक मृहस्थी को वेद के 
धध्ययन और अध्यापन का आदेश दिया जा रहा है । भगवान मनु गृहम्प घमं 
प्रकरण मे लिखते हैं-- 
नित्य शास्त्राण्यवक्षेत निगर्माश्चेव वेदिकान्‌ । 
अर्थात्‌ नित्यप्रति वेद ओर सत्य शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिये। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे एक स्थान मे लिखा है-- 
तपइच स्वाध्यायप्रवचने च, दमरच स्वाध्यायप्रवचते च प्रजनव्च स्वाध्या- 
यप्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अर्थात तप, दम, झ्षम, अग्निहोत्र आदि तथा धर्मपुर्वंक सन्तानादि की 
उत्पत्ति करते हुए भी स्वाष्याय और प्रवचन करते रहना चाहिये । स्वाध्याय 
धर्थात्‌ स्वय अध्ययन ओर प्रवचन अर्थात्‌ दूसरों को पढ|ना । इन वाक्यों का 
तात्पय यही है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक अवस्था में अवश्य करना 
आहिए | इसीलिये स्वाध्याय ओर प्रवचन वाक्य में पढे गये हैं। इनसे यह भी 
प्रतीत होता है कि वेद का पढ़ता व पढ़ाना प्रतिदिन का आवश्यक कर्म हैं । 
स्वाष्याय योग का एक अग हैं । महषि पतजलि ने स्वाध्याय को नियमों 
के अग्तगत स्वीकार किया है, और स्वाध्याय का फल (योग २।४४) बतलाया 
है-- स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोग ' अर्थात स्वाध्याय से इत्टदेव परमात्मा 
की प्राप्ति होती है। महषि वेदव्यास ने योगसूत्र (१ २५) की व्याख्या में 
लिक्षा है--+ 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत्‌ दोगात स्वाध्यायमानेत । 
स्वाध्याय-योग-सम्पत्या परमात्मा श्रकाशते ॥। 
स्वाध्याय (योग से चित्त-वृत्तियों के निरोध की प्राप्ति वर (योग) से 
बित्त-शक्तियों का निरोध करके (स्वाध्याय) झेद का अध्ययन करें। स्वाध्याय 
और योग की सम्मिलित झक्ति में आत्मा में भगवान स्वय प्रकाशित हो जाते 
हैं। यह है स्वध्याय का महान फल । 
महूपि याज्ञवल्कय 'शतप्द!' (११-५-१४) के 'स्वाध्याय प्रकरण” मे 
लिखते है-- 
यदि ह वाम्यड कतोउलकृत सुले दयने शयान स्वाध्यायमघीत आ हैब 
नखाग्रे म्पस्तपस्ताप्यते य एवं विद्वाल स्वाष्यायमधीते ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष अच्छी तरह बलक्ृत होकर अच्छे पलग पर लेटा हुआ 
स्वाध्याय करता है, तो मानो वह चोटी से लेकर एडी पयन्त तपस्या कर रहा 
है । इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए । 
कई सज्जन कहते हैं कि वेद के स्वाध्याथ म मन नही लगता है | यह 
रूश्ा विषय है, सरस नही है । यह कहना बहुत अश में ठीक है, किन्तु इसमे 
भी दोष हमारा हीं है। सरसता प्रत्येक पुरुष की अपनी रुचि पर निमर होती 
है । बहुत लोग गणित को शुष्क विषय कहते हैं । किन्तु जो उसके वक्ता हैं, 
उन्हें वह किषय इतना प्रिय होता है कि उसमे वे अपनी सुध-बुध भी भूल जाते 


हैं। इससे प्रतीत होता है कि जिम पुरुष की जिस विषय में रुचि है, वह उसके 
लिए सरस है, अन्य के लिए वह रुक्ष | इस रुअता को हटाने का एकमात्र 
साधत है--निरन्तर अध्ययन । जो पुरुष दो चार दिन पढ़कर आनन्द उठाना 
चाहने हैं, उन्हें कभी मो लाभ नहीं हो सकता | उनके लिए निरन्तर स्वाष्याय 
की आवश्यकता है। अतएब प्राचीन महत्ियों ने स्वाष्याय को दैनिक कार्य 
मानकर नेत्यिक पचमहावज्ञा के अन्तयत स्थात दिया है ओर इसीलिए इसे 
ससार का सब महान तप' कहा है । मनु जो कहते है -- 
यथा यया हि पुरुप शास्त्र समषिगच्छति। 
तथा तथ, विजानाति विज्ञान चास्य रोचने ॥ 

पुरुष जैपे जैसे अपना श्षास्त्राष्यवत बटाता है वेसे वैसे उसका शान 
बढ़ता जाता है ओर उसमे रुचि पेदा होनी जातो है तत्काल नही। 

महषि दयानन्द न प्रत्येक आय के लिए दस आदेश्ष दिये है जिनका अभि- 
प्राय सदा तदनुसार कम करना होता है । एक सामान्य नियम है -- 

यन्मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति, यद्‌ वाया वदते तत्कमेंणा करोति, 
बत्कर्मणा करोति तदभिसम्पते । 

“बुशत्न जिस बात को अपने मन से मानता है उसे वाणों द्वारा प्रकट करता 
है, और उसे जैसे वाणी द्वारा प्रकट करता है, वह वैसा ही बन जाता है ।' 

अब हुमारे सामते प्रश्न श्षाता है कि जित नियमों को हम आयेतमाज का 
सदस्य बनते समय स्वीकार करते हैं, क्या हमारी स्त्रीकृति हृदय से होती है या 
दिखाबटो ? इसकी कसोटी हमारे नियम ही हो सकते हैं। यदि हमारे कम 
उन नियमो के अनुसार हैं, तो मानता होगा कि हम उन नियमों को हृदय से 
मानते हैं। अन्यथा यही कहा जाएगा कि सदष्य बनने के लिए दिखावटी सवी 
कारी है। मह॒धि दयानर! ने आय समाज के दस नियम में तीसरा नियम 
लिखा है -- 

“वेद सब सन्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढाना और सुनना 
सुनाता सब आरयों का परम धमर है। 


ऋषि ने वेदा का पढ़ना अर्थाति स्वाध्याय पढ़ाना भर्थात्‌ प्रवचन, ये दोनो 
बातें सगृहीत करते हुए 'सुनता और घुनाना' पद विश्लेष रूप से रखे हैं । यदि 
ये पद न रखे होते तो कोई पुरुष यह कह सकता था कि हमे पढ़ता नही भ ता, 
किन्तु यहा तो समस्‍या पहले से हा हत कर दी गई है । जो पढ नही सकता 
वह सुत, जो समथ हो, उसका भी कत्तत्य है कि बह सुताये। इस नियम में 
'धम' शब्द कतब्य का वाचक है । 


अप प्रइन उठता है कि क्यो आय प्रमाज के सदस्य इस नियम को हृदय से 
मान रहे हैं ? स्पष्टतया कहा जा भत्ता है कि नही ! आयसमाज के सदस्यों 
में स्वाध्याय की रुचि ही नहीं है । 

आज अनक व्यक्तियों की कहते सता जाता है कि आजकल सपाज से 
यूब जैसा उत्माहु नही रहा । बात सोलह आते सत्य है। पर किसी ने इस 
बीपारी का निदान भी क्या है ” इस बीमारी का कारण है वेद के स्वाध्याय 
का अभाव । वेद आर्यो का धारिक अर्थात करतंव्य बोधक ग्रन्य है। वह आय 
जाति की सस्कृति का आदिख्रोत है केन्द्र है। जब हम इस स्रोत वा केन्द्र से 
विमुख हो जाते हैं, तभी हममे शि'थिलता उतन्‍्त होती है। मुसलमानों में 
अपने मत के प्रति कितना उत्माह है । उसका प्रमुख कारण कुरान का प्रति- 
दिन स्वाध्याय है । हिन्दुओं मे इलरनी। होनता और कुरीतिया क्यों उत्पन्न हुई। 
इसका उत्तर भी यह' है कि उ होने अपने मूलभूत वेदों को छोड़कर साम्प्रदा- 
यिक ग्रन्थों ओर पुराणों को ही अपताना प्रारम्भ कर दिया। आय समाज के 
प्रारम्भिक आर्यो मे जो मह्ठात उत्साह था उसका कारण धाभिक ग्रत्यों का 
अध्ययत ही था । स्व० प० श्री क्षेमकरण दास जी को कोन नहीं जानता ? 
आपने राजकीय नौकरी से ५५ बंष की अवस्था के पदचात मुक्त होकर सस्कृत 
भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया ओर बड़ौदा राश्य की तीन वेदों की राज- 
कीय परीक्षाएं उत्तीर्ण की | तत्यरचात उत्त अथवंवेद का भाष्य रचा, जिस 
पर सायण का भी पूण भाष्य उपलब्ध नही होता । अब भी कोई कह सकता 


(झेप प्रृष्ठ ६ पर) 
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“आयसन्देश साप्ताहिक” ३ 


वैदिक विद्वानों से प्रार्थना 


स्थामो विद्यानन्द सरस्वतो, डो १४/३६ साइल टाउन, दिल्‍ली 


ऋषि दयानन्दकृत सश्कार विधि पर प्रनेक महत्वपृण ग्रन्थों का निर्माण 
हुए। है। इनमे प० मीमसेन शर्मा व मास्टर प्रात्माराम जी तथा प० सत्यक्त जी 
कृत सस्कारचन्द्रिकादय विशेष रूप से उल्जेखनीय है। इनमे सस्कारों के महत्व तया 
उनको उपयोगिता पर पर्याप्त प्रक्राश डाला गया है। परन्तु मेरे विचार में उसके 
विधि भाग पर जैसा विस्तृत विवेचन प्रपेक्षित था, वसा नहीं हो पाया। ऐसे 
अनेक स्थल हैं ।जनका समाधान अपेक्षित है । इसी उद्देग्य से मैं विद्वानों के सह- 
योग से “ सस्कारभास्कर” की रचना मे प्रवृत्त हो रहा ह। यहा ऐसे कतिपय 
मम्राघेय स-लो का तिर्देश किया जा रहा है। प्रादरणोय विद्वज्जनो स अनुरोध 
है कि भ्रपन विचारो से शीघ्र प्रवगत करके अ्रनुगृहीत करे । जहा तक हो सके, 
समाधान युक्तिप्रमाण पुर सर होना चाहिए। इन समाधानों का उद्देश्य प्रतिवादी 
का मुह बन्द करना ने होकर बौद्धिक एवं शास्त्रीय प्राधार पर यथासमव ऋषि 
के मन्तव्पो की दृष्टि करते हुए भात्मसन्तोष लाम करना है । 

गर्भाधान-स-+कार 

१ युग्म और प्रयुग्म राजियों में गर्भाधान होते से पुत्र-पुत्री के शरीर का 
निर्माण क्यों भौर कंसे होता है ? 

२ वीय के भ्रधिक (प्रबल) होने स पुत्र भौर धातव के प्रधिक होने से 
पुत्री के द्वी शरीर का निर्माण क्यो घौर कैसे होता है ? 

३ यदि लिग का निर्धारण बीय का आतंव के न्यून'धिक्पू के धाधार पर 


कर्म इसमे कारण है तो किन कर्मों के फलस्वरूप लड़के या सड़कों का जन्‍म 
मिलता है । 
पु सवन सस्कार 

१ 'यावत्‌ जन्म हुए पश्चात्‌--सम्तान उत्तम होवे' भ्रस्थान में प्रतीत 
होता है। ये वाक्य जातकर्म सस्कार मे यथास्थान होने चाहिए । 

२ वदबृक्ष प्रादि की जटा का प्रयोजन ? 

सीमन्तोस्नयन 

१ “मूल प्रादि पुरुष नक्षत्रों से युक्‍य चन्द्रमा हो उस दिन! क्यों ? 

२ पति के द्वारा पत्ती का खगार क्यों ? पति इस कला से भ्रतभिज्ञ 
होता है उसके द्वारा किए गए श्टूगार से सुसज्जित पत्नी यज्ञ में उपस्थित लोगो 
के बीच क्‍या काूत सी नही लगेगी ? 

प्रसो' के स्थान पर नदी का नाम किप्त लिए ? 
जातकमं 
१ दस रात्रि तक प्रसूता के सिर की धोर कलश मरके रखते का प्रयोजन? 


नामकरण 
१ ग्यारवे व एक सौ एकवे दित क्यो ? 
२ तिथि तो व्यवहार में झ्ाती है! जन्मपत्रों भ्रादि बनाने को छोड देवता, 


। है तो युग्म भ्रयुग्म राजियों के साथ उसका समजस्य कैम होगा। उदाहरणाथ-- नक्षत्र तथ नक्षत्र देवता धादि कब किस काम प्षाते हैं ? 


युग्म रात्रि में भ्रातव के प्रध्कि हामे प्रयवा प्रयुग्म रात्रि मे वोय के भ्रधिक होने 
पर सन्तान का क्‍या लिग होगा ? 

४ दस राजियों को ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बताया है। परन्तु हिसाब से 
प्रथम ४ रात्रियों--- १ १वी व १३बी राजियण - भ्रष्टपो प्रोर चतुद क्षी -- पौणमासी 
व प्रमावस्या कुल मिलाकर € या १० रात्रिया निषिद्ध हाने से शेष केवल ६ या 
७ रात्रिया ही बचती हैं। 

9 प्रथम ४ रात्रियों का निबिद्ध होना स्पष्ट है। दोष में से अत्येक के 
निषिद्ध का क्‍या कारण है ? 

५६ पुत्र की इच्छा रखने वालो के लिए ६ प्रौर एत्री की इच्छा रखने वालो 
के लिए ४ रश्या क्यो विहित है ? 

७ ब्राधुनिक पाइचात्य चिकित्सावज्ञान के प्नुमार स्त्री के रज में होने 
वाले ऐक्स कोटाशुभ्ो के साथ पुरुष के शुक्त में होन व्ले एक्स श्रौर बाई कीटा- 
रुर्भों का सयोग होने र क्रमझ पुत्र या काया का ज मे होता है। इस विषय में 
झापका क्या कहता है + 

८ ग्र्भावान सस्कार के प्रारम्म म निर्देश है--7र्त पति के वाम सांग 
में बैठे , पर भरात मे जाकर लिया है-- व पत्नीत्व का धोर वर पतित्व को 
प्राप्त हु" पदचात्‌' । बच्चू पत्नीत्व का धौर बर पति व क। तो सप्तपदी की क्रिया 
सम्पन्न होत ही प्राप्त कर ले7 हैं। 'फर ण्दा ऐसा का कहा गया ? यहा दोनो 
को वेदा के प्चिम भाग में पूवाममुख बैठत का ।नर्देश किया है, तब प्रारम्भ में 
पति को सथामीष्ट मुख क्यो ? 

& गर्माघात, नामकरण निष्क्रमण मस्कारों में पत्ता वाम मांग में क्यों 
बैठे, जबकि पु सबन भ्रौर विवाह सहित सबमे दक्षिण में बेठने का विधान है। 
प्राय स्त्री को बामागी क्शे कहते है ? 

१० बोस प्राहुलिया देते समय पत्नो द्वारा बार बार दक्षिण हाथ मे पति 
के दक्षिण स्काघ का स्पर्ञ क्यो । 

११ इन्य प्राप्ति को इच्छा वालो के लिए विशेष प्रकार के भोजन का 
प्रावधान क्यों ? पुत्र प्राप्ति की इच्छा वालो के लिए क्यों नही ? 

१२ दो चार गर्भाधान निष्फल होने पर तीसरी बार पुष्प नक्षण युक्त 
ऋतुकात में क्‍यों ? 

१३ जोव को पुत्र या पूरी का झारीर देने मे (प्रसुनेता) परमेश्वर कय 
भी ह्वाथ है या यह पूरी तरह भनुण्य + हाथो में है। यदि दोनो के हाथ में है तो 
उसकी सीमा कहा है ? परमात्मा दवा । लिग निर्धारण का भ्राधार क्या है ? यदि 


३ नाम के साथ लगे शर्मा, वर्मा भादि पद मुरुकुल में रहते विद्याधियो 
के जन्म पर भ्राघारित जाति का ही बोध करते रहेगे। इससे ऊच नीच के भेद की 
प्रतीति भी होगी। दास पद युक्त नाम शुद्र को होनमावना ग्रस्त रखेगा। 
विद्याध्ययन की समाप्ति पर प्राचाय॑ द्वारा प्रदत्त वण के कारण प्राय सभी के 
नाम बदलने पड़ेंगे जो २४ वर्ष की प्रवस्था तक प्रचलित नामो का स्थान लेंगे। 

४ प्राचीनकाल में भ्नेकानेक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूण नाम शास्त्रीय 
निर्देशों के विपरीत मिलते है । तदथा कपिल, नारद विदुर, भरत, अगिरा प्रजुत 
अशोक, रावण, कणाद, गौतम, जनक, बर्णिष्ठ, मश्विनी, सीता, ध्नसूया, श्र त- 
कोति, गंगा, रोहिणी, यश्ोघरा । 


निष्क्रण 


शुक्लपक्ष की तृतीया भोर चोथे मास जिस विधि में बालक का जन्म हुप्ना 
हो उसी तिथि मे क्यो ? 


चड़ाकर्म 
१ उत्तरायण शुक्लपक्ष में क्यो ? 
२ तिरदिष्ट पदार्थों में उल्लिखित भुण मले ही हो, एक एक श्रावा मर 
कर नाई को देने की सस्कार से क्या सगति धोर उपादेयता ? 
३ “त्यायुष' इत्यादि मन्त्र से णीछे के बाल एक बार फिर क्यों काटे जाये? 


उपनयन 
१ मिल्त-मिल्त वणस्थ बालको के लिए मिन्‍्त-भिश्त ऋतुए,व मोजन क्यो? 
२ बार-बार जल छुडवाने का हंतु ? 
३ हाथ को वस्त्र ध ढककर अगो पर स्पश क्यो ? 


वेदारस्भ 
१ हाथो को तथा धोडा सा जल लगा कर मुख का साथ बार स्परश क्यों? 
२ जानू को भूमि पर टेककर गुरु के सामने बैठे क्यों ? 


३ 'एक बढत्र शपने ध्लौर बालक के कन्धे पर रखके प्रपने हाथ से 
बालक के दोनो हाथो की अगुलियों को पक्डके” क्‍यों ? 


४ मेखला, दण्ड तथा भिक्षा मागत के वाक्य वर्णानुसार मिस्न-भिन्‍्न क्यों? 
समावर्तन 
उदुम्बर की लकड़ी से दन्‍्तथावन क्यो २ 


(कऋमझछ ) 


ड साप्ताहिक “आयेंसन्देश”' 


आदर्श त्रेतवाद 
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राजधसिह भल्‍ला 


ध्यान की विधि 
यच्छेद्वाड मनप्ति प्राशस्तथच्छेज्ज्ञोन प्रात्मति । 
ज्ञानमात्मति महति नियच्छेत्त्च्उच्छान्त धात्मनि ।! 
कठो ० १-३ १३ 

उस परम पुरुष के ध्यान की विधि बताते हुए ऋषि कहते है कि साधक 
मन वाणी को मगवान्‌ के नाम में रोके । फिर उस मन वाणी को भपनी बुद्धि में 
रोके, भपनी बुद्धि को महान्‌ भात्मा मे स्थिर करे धौर उस महात्‌ प्रात्मा को 
शास्त परमात्मा मे जोडे । परम पुरुष को प्रपने समीप चिन्तन करे। कर्मेन्द्रियो 
को विषयों की झोर से रोक कर ज्ञानेन्द्रियों के प्राधीन करे भर्थात्‌ ज्ञान के विरुद्ध 
कभी कोई काये न करे । पहले देखे फिर भागे चले, पहने जाने तब करे। श्ञाने- 
रिद्रयो को भहकार के मीतर रोके प्रथात जहा तक प्रपना भ्रधिकार हो वही तक 
लेने का विचार करे । दूसरे के हक की वस्तु को लेने का विचार कमी न करे। 
प्रहकार को मन के धनुकूल काय करने पर तेयार करे। धन को शात्त स्वरूप 
परमात्मा की झ्ाज्ञा के विपरीत कभी कोई काय न करने दे | जो व्यक्ति इस 
नियम का पालन करता है वह प्रपने लक्षित मार्ग पर पहुच जाया करता है। जो 
इसके विपरीत काय करता है बह भपने जीवन को व्यथ में नष्ट कर लेता है। 
कर्म सदा ज्ञान के धनुकूल हो प्लौर ज्ञान सदा धपते भ्रधिकार के प्रनुकूल हो ओर 
प्रधिकार सदा श्रात्मा की भावाज के प्रतिकूल न होकर सदा भनुकूल हो। भथषवा 
मन के विपरीत न हो भौर मन सदा परमात्मा के नियम में चलने वाला हो यही 
परमात्मा तक पहुचने का सीधा माग है| 


ध्यान की विधि 
प्रणवों वनु शरों ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यने । 
अप्रमत्तेन वेद्श्य शब्धत्तस्मयों मवेत्‌ ॥ मुण्डको० २२४ 

झोकार जो परमात्मा का सर्वोत्तिम लाम सब से बडा कहाता है वह घनुष 
है धोर भात्मा निश्चय तीर है भोर जिस लक्ष्य पर बाण लगाना है वह बहा 
अर्थात्‌ परमात्मा है। धर्थात्‌ प्रोइम के द्वारा भात्मा को परमात्मा में लगाना है । 
क्योकि धनुष के द्वारा बाण लक्षा पर लगा करता है परन्तु किस प्रकार इस बाण 
को लगाना चारिए कि बहुत ही सावधानी के साथ क्योंकि लापरवाही स यह 
बाण नही लग सकता क्ततु प्रालस्म को त्याग झ्पते कतंथ्य पर झारूढ होकर 
झोकार के द्वारा जावात्मा को परमात्मा की भोर लगाना चाहिए। जिस प्रकार 
बनुष हे छुटा हुपा बाण सावालक्षत की प्रार जाता है बीच में हघर-उप्र नहीं 
जाता इसी प्रकार झात्मा को सीया परमात्मा का घोर लगाता चाहिए। इधर- 
उतर नही मटकाना चाहिये। जिसम जसा परमात्मा सतू चित आनन्द है उसी 
प्रकार जीव मी बआान-द प्राप्त करके सच्चिदानन्द बन जावे सत्‌ बित्‌ तो प्रात्मा 
पहले ही है भानन्द परमात्मा में नेमित्तिक प्रात्त हुआ भत झात्मा परमात्मा 
जैसा सच्चिदानन्द बन जाएगा प्रात्मा परमात्मा तो नहीं बन सकता उसके गुण 
उसमे भरा सकते हैं। इसे ऐसे मो कह सकते हैं--मगवान्‌ का नाम धनुष है, 
प्रम्वासो साधक का भात्मा बाण है भौर ब्रह्म वह लक्ष्य कहा है। दुष्ट कमरूप 
प्रसाद को त्याग कर सावधानी स उस ब॑ घना चाहिए । लक्ष्य मे बाण की माति 
झक्यासी नप्म घ्परान मे त मय हो जाब । नाम को ध्वनि में वृत्ति को जोडे वो 
लक्ष्य की प्राप्ति--परमात्मा वा प्रानन्द प्राप्त हो जाया करता है । 


ध्यान की विधि 

धनु हीत्वोपनिषद महास्त्र झ्वर हयुवासानिशित सदधीत। 

आायम्य तद्‌ मावगतेन चेतमा लक्ष्य तदेवाक्षर प्तोम्य बिद्धि | 

मुब्डको ० २-२-३ 
उपनिषद्‌ द्वारा वणित ब्रह्म विद्या महा भस्त्र रूप धनुष को पकड़कर उसमे 

उपासना रूप तेज तीर लगा । हु सोम्य | तन्‍्मय चित्त से धनुष को स्रीध्र कर 
उसी अविनाक्ी लक्ष्य भो बीघ | उत्ता भगवान्‌ में ध्यान लगा ध्यान विषय को 
बतात हुए ऋषि कहूत है कि मसवान्‌ का नाम घनुष है प्रभ्वास'-साधक भक्‍त कीं 
आात्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य बताया गया है। दुष्ट कम हूप प्रमाद को 


त्याग कर सावधाने। है उसे बीघना चाहिए । कक्षा में बाण को माति साधक 
ओो३म्‌ नाम में तन्मय हो जाय । प्रो३म्‌ नाम की ध्वनि मे वृत्ति को जोड देवे 


प्राप्ति का साधन उपासना 
ज्ञात्वा वेद से पाक्षापह्ानि, क्षोणे क्लेशेजन्म मृत्यु प्रहाणि । 
तस्याभिध्यानात्तृतीय देह भेदे ॥ र्वेता० १-११ 
विद्वेश्वय केवल प्राप्तकाम देव को--परमेश्वर को जातकर सव बन्धन 
विनाक्ष हो जता है। भविद्य। ध्राद पाच क्नेशो के क्षीण होने से जन्म्र भौर मृत्यु 
का नाश हो जाता है। उसके ध्यान से परमेश्वर की उपासना से शझ्वरीर के पृथक्‌ 
होने पर परमात्मा रूप तीसरे सकल एश्वर्य पद को (केवल) निद्व रद्व पूर्णकाम 
उपास्तक प्राप्त होता है। परमात्मा की श्राप्ति का परम साधन उपासना है। 
उसको जानने की विधि 
एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्ममस्थ, नांत पर वेदितव्य हि किडिचतू । 
भोवता मांग्य प्रेरितार च मत्य स्व प्रोकत त्रिबिध ब्रह्म तत्‌ ॥ 
यह प्रविनाशी सकल ऐश्वयपद भआ्रात्मा में स्थित ही जानना घाहिए। 
परमेत्वर को भ्रन्तमुख होरर ही जानना ज्ञाहिए । निश्चय इसके अनन्तर जानने 
योग्य प्रस्य कुछ भी नही है | भोवता-रोवात्मा, भोग्य को-प्रकृति को और सबके 
प्रेरक ईश्वर को जानकर मुक्त हो जाता है। यह सब तीन प्रकार का बहा कहा 
है। पात्मा, परम “सा शौर प्रकृति तीनो को ब्रह्म कहा गया है । 





कुछ चने हुए वेद मन्त्रों के भावों की काव्य 


व गीतों के माध्यम से व्याख्या (६) 


भगवान दास, स०-सम्पादक पालिका सपावार' 
जगत्पति | प्राप ही हैं व्याप्त, सब उत्पन्न द्रश्यो में । 
हमें दो वस्तुए वाछित, विपुल घन-सम्पदा प्रभुवर ॥६॥ 
वही है बन्धु हम सबका वही प्रियतम पिता-मात्ता । 
सुत्राता है वही ज्राता, वट्टी है मित्र श्रेयस्कर ॥ 
प्रभु सर्वश है सष्टा तुपालक-कमफल दाता। 
उसी के घाम में भरपूर, मोक्षानन्द ले द्विजवर ॥७॥ 
सुग्श-पथ पर हमें कर प्रग्नसर, है ईश-ज्योतिर्मय । 
हमारे कम का प्रतिफल तुम्हारे न्याय निभर।॥ 
कुपथ-प्रध स बचाभा है व्यामय कर क्ृपा-दृष्टि | 
विनय हम कर रहे सुश्ध शान्ति की बर्षा करो हम पर ॥८॥ 
दो शातिर तरिक्षएं शान्ति पृथिवी शान्तिराय शान्तिरोषधय 
शान्ति । वनस्पतय थ्वान्तिविद्वे देवा शान्तिब्रहा शाम्ति सब 
शान्ति शव तिरेव झान्ति मा मा शान्तिरेधि ॥ यजु० प्र० ३६ म० १७॥ 
काव्याथ 
सूर्य चन्द्र की  ब्य ज्यों त विज्ञान-ज्ञान सम्पति सारी । 
ईहा-भक्ति प्रनुकम्पा स हो, हमे सदा सब सुखकारी ॥ 
नम में पृ थवी जल प्रौषषिया, वट-वुक्ष वनस्पति कु जत्मता । 
विद्वान समी प्ररु वेदज्ञान की, सरस ध्वम्रिय सम पावनता ॥॥ 
इनसे इतर जागत भी हम सब के हित रहे सदा सुखमूल । 
सभी पदारध इस प्रगठी के रह हमारे नित ध्नुकूल ॥ 
सब शान्ति से हमे प्रभू, विद्या-विवेक-विज्ञान मिले। 
प्रारोग्य सकल उत्तम सामग्री, का हमको वरदान मिले ॥ 
परमपिता जगदीश सकल जग को द दो हितकर सद्मन्ध | 
शातत् ध्रौर सुख के साधन दे, दूर मगा दो सब दुर्गन्‍्ध ॥॥ 
ऋतश*ः 
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स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (२) 


नेप्राम पर्मा, प्रधान भारतीय योग सर्पेधान पूर्वी जिला दिल्‍ली ११००५१ 


३२ मिड॒टो के बतन से साग-सब्जी पकाना, दध उबालना चावल खिचडी 
झ्रादि बनाना स्वास्थ्य वर्धक है। मिट्टी, मल दुगन्ध तथा कीटायुपो को दूर 
भगातो है। प्रात काल मिट्टी में नगे पेर चलने स घरीर में ताजगी प्लौर स्फृर्ति 
आती है || 

३३ फोडे का इलाज--बडा तथा कठोर फोडा हान पर जो फूट नहीं 
रहा हो गीली मिट्टी का लेप कीजिए, फोडा फुट जायगा और मवाद बाहर 
निकल जायेगी । 

३४ कनफेडे का इलाज--काली मिट्टी का गल पर लेप करने « कनफडे 
अवश्य दूर हो जाते हैं । 

३५ सूजन का इलाज--नदियों था तालाबा का सफेद मिट्टी का लेप 
करने;से सूजन दूर हो जाती है। 

३६ पिती श्रौर खुजली का इलाज -(१) ग्रीष्मकाल मे मुल्तानो मिट्टी 
का लेप कीजिए । दो घट बाद स्नान कीजिए । 

(२) मुल्तानों मिट्टी को बारीक कूटक्र दही मे मिलाकर बदन पर लेप 
कीजिये । 

३७ चेहरे पर दाग-धब्बे मिटाने का इलाज--मुल्तनी मट्टी को पानी 
में धोलकर मु है पर उबटन कीजिये । 

३८ दातो के कीटासु मारते का इलाज--खडिया मिट्टी का मजन 
झकरकरा के चूण के साथ दातों पर मलिये। कीढाणु मर जायेंगे और दात 
मोतिया जैसे हो जायेगे । 

३६ काच (श्षीशा) खाने का इलाज -गोपी चदन (एक प्रकार की सफेद 
मिट्टी) का चूर्ण दहो के मट्ठा मे पिलाइये । 

४० मुह के छालों का इलाज--गोपी चदन घिसकर लगाइए | 

४१ सिर दर्द का इलाज - गोपी चदन घिसकर सारे भाथे पर गाडा लेप 
कीजिए । 

४२ बच्चों द्वारा मिट्टी खाई का इलाज--सोदा गेरू को घी में सेककर 
बारीक पीस ले । इसको एक ग्राम लेकर ८-१० ग्राम मधु मे मिलाकर चडाये। 

४३ हिचकी का इलाज--गेरू को भाग मे भूनकर पीस कर उसका एक 
ग्राम चूर्ण १० ग्राम मधु के साथ चाठे। 

४४ निरतर कब्ज का इलाज - बारीक कपड़े पर पुल्टिस की तरह गीलो 
मिट्टी लपट कर रात मर अपने पेड पर रखिए। सवेरे मल बधा हुभा तथा 
खुला सा पायेगा । 

४५ सिर दई का इलाज--सिर दद होने हर मिट्टा की पट्टी माथे पर 
रखने से सिर दर्द दूर हो जाता है। 

४६ बहते फोड़े का इलाज--गीली मिट्टो की टिक्रिया बनाकर फोडे 
पर चिपका दें । 

४७ बिच्छू, वर्क के काटे का इलाज--गीला मट॒टा की पट्टी बाधिए । 

ड८ घाव का इलाज--किसी प्रकार का घाव हू! तो ली मिट्टी गरम 
'करके|दिन मे एक बार तीन मिनट तक संक की जए। इसके बाद घाव पर, 
उबान कर ठडी मिट्टो की पट्टो बाघिए। इस पटुटा को दिन में ६ बार 
बदलिए। घाव शीघ्र मर जायगा। 

४९ सू डा पडने का इलाज-- गीली मिट॒टा गर्म करके दित में चार बार 
उसको सेक दोजिए। 

५० जले का इलाज--जले पर गीली “मिट्टा गर्म करके पट्टी पर लेप- 
कर,बाधिए। 

५१ ज्वर की तय का इलाज --गीली मिट्टा की चौडी पट्टी पट पर 
आांधिए | इस पट्टो को घटे-घटे बार बदलते रहिए । 

४२ पेचिस का इलाज --पहले ५ मिनट गीली (ठडी) मिट्टी का सेक, 
पकर पान मिनट तक गीली (गम की हुई) मिट्टी का सक | दिन में ३-३ ६घटे 


बाद मेक दोहराइये । 

५३ एपेडेसाइटिस का इल'ज--यदि धन्त्रपुच्छ में सूनन हो प्रमहीय 
पीडा हो तो पहले एनीमा से पेट साफ कर। इसके बाद पेट के दाई तरफ के 
निचने भाग पर ५ मिनट तक गम मिट्टी का ऐेक करे फिर ५ मिनट तक ठडी 
मिट्टी का रुक करे। दिन में चार से ६ बार तक दुहराइये । 

4४ दाद का इलाज--गीली मिट्टी गर्म करके ५ मितेट संक फिर गीलो 
ठडी मिट्टी की पदुटी बाघ द । दो-दो घटे बाद इसी क्रिया को दृहराये । 

२५ स्तन-शोध का इलाज--पहले त्तीन मिनट गीली गर्म मिट्टी का पेक 
फिर नीन मिनट गीली ठडी मिट्टी का सेक्क करे स्त्री के स्तन में सूजन, जलन 
दूर हो जाती है । 
इबेत कुष्ट पर श्रनुभुत योग 

१ त्रिफला, जिकुटा चित्रक नागरयोथा वाय्बिडिंग भोर बच समात 
भाग लेकर कूट पीस छान कर रख लो । एक तोला गरम पानी के साथ शाम को 


खाने से कुष्ट ठीक हो जाता है। समय तीन माह । 
२ नीम के पत्तों को जल में उबाल कर स्नान करना । 


३ गाय के दूध में तीन ग्राम नीम के पत्तो को पीस कर दो-तीन मास 
तक मेवन करना। 
४ रात में नीम +। छाया के नीचे सोना । 


सफेद बाग 
१ वासी मट्ठा थोडा बेसन झौर थोड़ी हल्दी मिलाकर रोज सफेद दागो 
में लगाकर सोना चाहिए और मुह श्रभेरे नीम के गरम पानी से थो देना चाहिए। 
२ प्रतिदिन मट्ठा पीना चाहिए । 


३ ब्बची धभ्ौर मूली के बीज दस-दसत ग्राम पीसकर एक छोटा चम्मच 
हल्दी मिलाकर मट्ठा मे घोलकर उबटन बनाकर दागो पर लेप करना चाहिए। 
समय दो माह । 


छुपाकी 


१ बीस ग्राम गुड बीस ग्राम भजवाबन क्रूटकर दो मात्रा बना ले । एहली 
मात्रा दिन में ताजा मट्‌टा के साथ, दूसरी मात्रा साथ ताजा पानी के साथ 
निगल जाये। 

२ पाच ग्राम गरू पीसकर २४ ग्राम शहद के साथ सेवन करे । 

क्रमश 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
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गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव 


स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा सस्थापित गुरुकुल कागडी का वाधिकोत्सव बहस्पति- 
बार ८ अप्रैल १९६३ से १४ अप्रल १६६३ तक समारोह पूर्वक सम्पन्न हुड्ना। 
प्रतिदिन प्रात यजुर्वेद पारायण यज्ञ एवं प्रवनादि हुए। हैदराबाद से आए 
गुरुकुल कागड़ी के स्नातक १० मदनमोहन जी विद्यासागर यज्ञ के ब्रह्मा थे | सपूर्ण 
कार्य डा० हरिप्रकाश ओर प्रो० बेदप्रकाश शास्त्री की व्यवस्था के अन्तर्गत सुचारु 
रूप से सपन्‍न हुआ । 

रविवार ११ अप्रल को गरुरुकुल कुरुक्षत्र के आचाय श्री देवब्रत जो के 
व्याख्यान हुए तथा श्री ओमप्रकाश वर्मा श्री तेजपाल जो और श्रीमती आश्षा रानी 
के भजनोपदेक्ष हुए। श्री प्र मचन्द्र शास्त्री कवर श्री टीकमर्सिह ने व्यवरधा दायित्व- 
वहन किया । 

सोमवार १२ अप्रैल को कुलाधिपति श्रो० क्षेरसिह जी ने कुल पताका फह- 
राई । मध्यान्होत्तर वेद सम्मेलन मे आचाय रामताथ जो वेदालकार, भिक्ष, दिवस्पुन्र 
भारती, डा धमंपाल जी, डा मानसिह प मनोहर विद्यालकार द्वोर प्रो रूपकिशोर 
शास्त्री के व्याख्यान हुए । रात्रि मे श्री विद्यारत्न जी आचार्य वानप्रस्याश्रम ज्वाला 
पुर के सयोजन मे प्रदममच का सनोहुर कार्य क्रम सम्पल्त दुब्बा । 

मगलवार १३ अप्रैल १८८३ को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, सावदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पुज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की अध्यक्षता मे सपन्‍न 
हैआ । डा सच्चिदानन्द शास्त्री, डा घ॒मंप्राल, श्री सुखदेव शास्त्री, श्री राममेहर 
एडबोकेट और डा जयदेव वेदालकार के व्याख्यान हुए। रात्रि म व्यायाम सम्मेलन 
प्रो प्रकाशबीर शास्त्री की अध्यक्षता मे सपन्‍न हुश्ना | श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
मुख्य अतिथि थे। श्री रणजीतधिह ओर श्री टीकमर्सिह ने व्यवस्था दावित्त्व 
बहन किया । 

बुधवार १४ थ्र्नेल १६६३ को यजुर्वेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति तथा 
वेदारभ सस्कार सपन्‍त हुए । यज्ञोपरान्त दीक्षान्त समारोह कुलाधिपति प्रो शेरसिह 
जो की अष्यक्षता मे हुआ | इस अवसर पर कुलपति एवं आाचाय॑ रामप्रसाद वेदा- 
लकार में नवस्नातकों को उपदेश दिया ओर २४०५ छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रवान 
की । मघ पर शिष्ट परिषद के सदस्य साधु-छन्यासी व पुराने स्नातक काफी सख्या में 
उपस्थित थे, जिनमे स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, स्वामी ओमानन्‍द सरस्वती श्रों 
सोमपाल ससद सदस्य, डा धमपाल, श्रो नरेन्द्र विद्याशाचस्पति डा रणजीत सिंह 
श्री सूबेसिह, डा महंश विद्यालकार डा सत्यबीर विद्यालकार, श्री वेतब्रत शास्त्री 
डा सोमवीर आयुर्वेदालकार, श्री वेदब्रत शर्मा श्री राजेन्द्र दुर्गा, श्रीमती प्रभात 
शोभा व श्रीमती सुमेधा विद्यालकृता के ताम प्रमुख है। पुराने स्तातकों की ओर से 


लेखको से निवेदन 


--सामयिक लख, त्यौहारों व पर्वों है सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाशन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

--आय समाजो, आये शिक्षण सस्थाओं आदि के उत्सव व समारोह के 
कायक्रमो के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाशीक्र भिजव्गने की “यवस्था करायें। 

--सभी रचनारयें अथवा प्रकाशनार्थ] सामग्री कागज के एक ओर साफ साफ 

लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए । 

“-पता बदलने अथवा तवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 

+-आय सन्देश का वाबषिक शुल्क २४५ रुपये टथा आजीवन शुल्क २५० 
रुपये है। आजीवन ग्राहक बनने बालो को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अथवा 
आये सन्देश के पुराने विश्वेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएग। स्‍्टाक 
सीमित है। 

--आरय॑ सन्देश प्रत्येक शुक्रार को डाक से प्रेषित किया जाता है। १५ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 

“आर्य सन्देश के लेखकों के कथनों या मतो मैं सहमत होना आवश्यक 
नही है । 

पाठको के सुझाव भ्रतिक्रिया आमत्रित है । 

कृपया सभी बत्र व्यवहार व ग्राहुक शुल्क बिल्ली प्रायें 
प्रतिधिधि सभा, १४ हनुमान रोड, यई बिल्‍लो के नाम भेजें । 

--सम्पादक 








श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति ने शोर सनन्‍्यासियों की ओर है स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
ने नवस्नातको को आशीर्वाद दिया । मुख्य अतिथि श्री राजेश पायलट का भाषण 


प्रो प्रकाशबीर विद्यालकार ने पढ़ा । मच सचालन कुल सचिव डा जयदेव वेदा- 
लकार ने किया। --महेन्द्रकुमार, मुख्याधिष्ठाता 





स्वाध्यायान्मा प्रमद: 


(प्रष्ठ २ का शेष) 

है कि सल्कृत ओर वेद कठिन हैं ? सत्तार मे कठिन कुछ नही है, बस, मत की 
पूरी लगन चाहिए, फिर तो सब काम पूरे हो जाते हैं । 

इसलिए आर्यों का कत्तंव्य है कि यदि वे स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
उनसे प्राचीन मनु यज्ञावल्कय, पतञ्जलि, वेदव्यास आदि के कथनो पर थोड़ी 
भो श्रद्धा रखते हो तो वेद उपनिषद, गीता, पडदर्शन आदि उत्तमोत्तम पग्रभ्यो 
का नित्ण स्वाध्याय किया करें । जो सज्जन केवल हिन्दी जानते हैं, वे उक्त 
ऋषियों कै प्रन्यो का हिन्दी के माध्यम (अनुवाद) से स्वाध्याय करें। इससे 
उन्हे अपनी सस्कृति का ज्ञान होगा एवं उसका परिषय होने से उससे प्रेम 
हगा और उत्साह की वृद्धि होगी | यदि आय॑ जाति सप्तार मे जीवित जाग्रत 
रहता चाहती है, तो उसे वेद को आगे करके सब कार्य करने होगे। यदि आय 
समाज “कृष्वन्तो विश्वमायम्‌' की उक्ति चरितार्थ करना चाहता है तो उप 
आचाय द्रोण के शब्दों मे घोषणा करनी होगी «७» 

अग्रतश्चतुरो वेदा परष्ठत सशर घनू । 
उभास्यामपि समर्थों-स्मि क्षापापि झ्षरादपि ॥ 

चारो वेदों को आगे (हृदय मे) तथा पीठ पर शरयुक्‍त घनुष को धारण 
करके कहना चाहिए कि मैं क्ञाप ओर शर-सधात (शास्त्रार्थे तथा शास्त्र-सचा- 
लन), दोनो मे समर्थ हु, जिसका जी चाहे, परीक्षा कर ले । 

इसके बिता कभी भी क़ृण्बन्तो विश्वमार्यम्‌' का लक्ष्य सफल नहीं हो 
सकता अत प्रत्येक आय का कत्तब्य है क वह प्रतिदिन (बाहे समय थोडा 
ही लगायें) वेद का स्वाध्याय अवह्य करें। 
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साप्ताहिक आयेसन्‍्देश 





आयंेसमाज मोतीबाग का वाधिकोत्सव सम्पन्न 


कायक्रम की अध्यक्षता आय प्रादेशिक सभा के महामस्त्री श्रो रामनाथ 
7 सहगल ने की । समाराह में २० आय महानुभावों को भी सम्मानित किया गया। 
समाज के प्रधान श्री श्ञानशन्द ने घन्‍्यवाद ज्ञाप्ति किया । 


स्थापना दिवस समारोह 


नई दिल्‍सी दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल के प्रधान श्री हरबन्स लाल 
कोहली को अध्यक्षता मे २५ अप्रैल फो आय समाज स्थायता दिवस श्रद्धापूर्वक 
मनाया गया। कार्येक्रम भे स्वामी आचाय सत्यान द भ्रृरठुल केवरपुरा राजस्थान 
स्वामी सरोत्रानन्द, कन्या गुरुकुल नरेला आय केद्रीय सभा दिल्‍ली में महामस्त्री 
डा० शिवकमार शास्त्री आदि ने प्र रक विचार रख । सवश्री कृष्ण लाल सूरी एव 
रामहष्ण को भी सम्मानित किया गया । 
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200 तथा 500 ग्राम की पेकिंग में हर जगह उपलब्ध 
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आय सम्राज पोरबन्दर 


आग समाज पोरबन्दर गुजरात में ११६ वा आय समाज स्थापना दिवस एवं 
६६€ वा सवत्सर कार्यक्रम २८ माच को उत्साहपूर्ववक मनाया गया। प्रमुख गुरुकुल 
महिला कालेज के शिंसीपल श्री देवेद्ध माई आचाय॑ आय कन्या गुरुकुल की मुख्य 
व्यवस्थापिका कु० सुशीला बेन पडित ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु आया 
समाज के सिद्धातों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। कार्यक्रम का सचालन श्री मुकेश 
भाई व्यास ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री लाल जो भाई आय ने किया। 
हू सराज दिवस 


क्लाय समाज गृरुकुल अधोक विहार २ के समठन मस्त्री श्री राम प्रकाश ने सूचित 
किया है कि समाज में २५ अप्रैल को महात्मा हु सराज दिवस कै उपलक्ष्य में विशेष 
यज्ञ हुआ तथा श्री काशीराम हास्त्री ने हु सराज जी के जीवन पर प्रकाश डाला । 


शुद्ध बी के पाय णुद्ध जडी 
बृटिया से निर्मित 


जी एच 


हवन सामग्री का 
ग्रयोग हा शेयस ॥। 


6 ड्ठी 


70 वर्षों से आपका विश्वसनीय नाम 
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चुनाव समाचार 


प्राय ४भाज हेबी इले।क्टुकुल्स पपल/नों, भोपाल 

अध्यक्ष-श्री घमेवीर बाघवा उपाध्यक्ष-्री सुरेन्द्रप्रकाश सेठ, मन्‍्त्रो श्री जगदेव 
बेदा, उपमन्त्री-श्री तरेन्द्रकुमार आय, श्री फूल चन्द सूरी, कोषाध्यक्ष श्री विनाद कुमार 
शआये एवं पुस्तकाध्यक्ष-भ्री ईश्वर राव । 


झायंसमाज महूषि दयानन्द सांग, बीकानेर, राजस्थान 

प्रधान डा० मनमोहन भाटिया, उपमन्‍्त्री श्री बह्दुरमल कच्छावा, श्रीमती 
डा०;कमला भण्डारी एवं श्री यशपाल वर्मा, मस्त्री-श्री मनोहरलाल आये, उपमन्त्री- 
श्री मवरलाल आय॑, कोधाध्यक्ष-त्री उदय शकर व्यास, प्रचारमस्त्री-प्री बलवीर वह 
श्ञायं, एव पुस्तकाध्यक्ष-थ्वी खोहन लाल अन्सेरी । 


प्रायंसमाज ग्रेटर कलाश-२ एवं एन्क्‍लेब-२, नई बिल्ली 
प्रघान-श्री रघुनन्दन भुप्त, उपप्रधान-सर्वेश्री जयदेव क्लाय व विरेन्द्र तलवार, 


मस्त्री-श्री यशपाल मिगलानी, सयुकत मन्‍्त्री श्री स्याम बाबू गुप्त एवं कोषाध्यक्ष-थी 
तेजकुमार टडन | 


--आय॑ समाज सोनीपत, हरियाणा--प्रधान-श्री बाल किशन, उपप्रधान- 
श्री सुखलाल, मन्‍्त्री-पमं सिंह, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष । 


श्रायंसमाज महाबीर नगर, नई बिल्ली 
घान श्री खेमचन्द उपगप्रयान-श्री विशस्भर दास, मन्‍्त्री श्री भीमसैन उपमन्भो- 
श्री विजयकुमार, कोषाध्यक्ष श्री विशन दास । 

--आयसमाज मयूर विहार दिल्ली--प्रधान-श्री आर० एन० चावला उप 
प्रधान श्रीमनी शान्ति देवी डाबर, मम्त्री-श्री पी० के० बलेचा एवं कोषाध्यक्ष-श्रीमतो 
पुष्पा राजकुमार । 

>-आये समाज सीहोर भोपाल (म० प्रदेश) श्रध्यक्ष-त्ओ ओमप्रकाह्न आयें, 
उपाध्यक्ष-श्री नरेश आय, मन्त्री-भी राजबोर जाये, कोषाध्यक्ष-श्री रामभरोस आाय॑, 
प्रचारमन्त्री श्री सजीव कुमार आय एवं सगठन मन्‍्त्री-श्री बलवस्त सिह आये । 


ध्रायं सताज सन्द्रि भ्रशोक नगर, नई बिल्ली 
प्रधान श्री जसबन्त राम ढोगरा उपग्रधान श्री दीतानाथ जी गुलाटी व श्री 
भीमसैन भरोड़ा, मन्‍्त्री श्री मगतराम आय, सहमन्त्री श्री सोनूराम जी प्रचारमन्त्री- 
श्री चश्द्रपाल भाहुआा, कोषाष्यक्ष श्री मिट्ठतलाल । 
ब्रायसमाज कृष्णपोल बाजार, जयपुर 
प्रधान डा० ओमशरण विजण, उपप्रधान सर्वश्री कुन्दन लाल महाजन, 
प्रि० विजयबिह्ाारी लाल माथुर एवं बन्द्रभान, मन्‍्त्री-श्री रामजीलाल सिंघल, उपमण्धी 


सवश्री नृर्तिहृप्रसाद पारीक, देवदत्त धाय एवं झ्योमश्रकाश वर्मा, कोबाध्यक्ष-श्रो सुरज 
नारायण जी गुप्त। 
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सुरीनाम मे आर्यसमाज का प्रभाव 


अद्भुत प्रतिभा के धनी : श्री जगन्नाथ लक्ष्मण 


नई दिल्‍ली, १४ जून * अद्मृत प्रतिभा के घनी श्री जगन्ताथ लक्ष्मण ४ लाख 
की जनसबख्या के देश सूरीताम को ससद के अध्यक्ष हैं। वहा की जनता लक्ष्मण जी 
की बजाय उन्हें सभापति के नाम से ही जानती ब बुलातो है। ५० वष के राजनेतिक 
जीवन मे उन्होने प्रधात मन्‍्त्री या राष्ट्रपति के पद को अनेक बार ठुकराया है। 
परन्तु सूरीनाम मे हर कोई जानता है कि लक्ष्मण जी की इच्छा के बिना कोई भी 
अ्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है, वे गत १५ बष से सभा- 
चति के पद पर हैं। श्री लक्ष्मण जो सूरीनाम की सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी वतन 
हितकारी पार्टी (वी०एच०पी०) के अध्यक्ष भी हैं। 


श्री लक्ष्मण पर बचपन से ही आय समाजी सिद्धातो व विधारों का गहरा 
प्रभाव पडा है। १५ लाख हिन्दुओों मे से लगभग ४० हजार भाय॑ समाजो हैं जो 
झत्यन्त सक्रिय हो काय कर रहे हैं। सूरोताम में सवत्र आयंससाज के भव्य मन्दिर 
दिल्लायी देते हैं । 


श्री लक्ष्मण ने गत मास भारत यात्रा के दौरात प्रधानमस्त्री श्री नरसिहराब 
एवं विदेश मल्त्री श्री दिनेश विह से मी मुलाकात की थी इस आशय का समाक्षार 
राष्ट्रीय सहारा के १४ जून के अक में प्रकाशित हुआ है। 





स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा 
पं० राजगुरु शर्मा वेदिक 


छात्रावास का उद्घाटन 


नई दिल्‍ली २० जून । सावदेश्षिक श्वायं प्रतिनिधि सभा के पूज्य प्रधान 
स्वामी भाननन्‍्दबोध सरस्वती मे राज आयंसमाज मन्दिर महू, म० प्रदेश मे स्व० १० 
राजयुर दरर्मा वेदिक छात्राबाद्च के भव्य भवन का कर तल ध्वनि के बीच उद्घाटन 
किया | उल्लेखनीय है कि यह बेदिक छात्रावास सावदेशिक सभा के पूव उपप्रधान 
च० राजपुरु धर्मा की स्मृति मे स्थापित किया गया है। 

कायक्रण का शुभारग्भ प्रात ७-३० बजे एक वृहदद यज्ञ के आयोजन से हबा 
जिसमे ८० छात्ो ने स्वेच्छा से यशोपवीत ग्रहण किया। ये सभी बिद्यार्षी छात्राबास 
में प्रवेश ले रद्दे हैं। समारोह मे उपस्थित हमारी नर-तारियों ने बैदिक घर्मं को जय, 
आये समाज अमर रहे के गयन भेदी तारो सै छात्रो का स्वागत किया । 

तत्पदचात्‌ पूज्य स्वामी आनन्द बोध के नेतृत्व मे एक विद्वाल व भव्य शोभा 
यात्रा नगर की प्रमुख सडढको से निकाली गगी | खुली जाप मे बैठे स्वामोजी का स्थान- 
स्थान पर पुष्पमालाओो व प्ष्पवर्षा द्वारा अभिनन्‍्दन किया गया। १० राबगुरु जी 
की स्मृति मे निकाली गयी इस शोभा यात्रा में हजारो नर नारियों ने भाग लिया । 

बालकी के सर्वा गीण विकास के लिए छुरू की गई योजना के पाठ्यक्रम मे 
सस्कृत, योग, प्राणायाम, समीत व्यायाम, सन्ध्या हुवन एव राष्ट्रीय विचारों से ओत- 
प्रोत वैदिक्ष धर्म की शिक्षा प्रदान की जायेगो । ये शिक्षा विद्यालय के सामास्य पाठ्य 
जम के अतिरिक्त दी जायेगी। 

उल्लेखनीय है कि सावदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने इस छात्रावास के लिए 
५४०००) दपये की राशि दान में देने की घोषणा की, जबकि एह अन्य स्थानीय देवी 
ने भी पचास हजार की राक्षी दान में दी । 


समारोह में इन्दोर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री उमरावसिह व अनेक 
ग्रष्यमान्य महानुमाव उपस्थित थे । 


पद्मश्री डा० कपिलदेव द्विवेदी ४ जुलाई 
को विदेश यात्रा पर 


नई दिल्‍ली २२ जून । लब्ध प्रतिष्ठ सस्कृत विद्वात एवं विश्वभारती अनु- 
सघान परिषद्‌, ज्ञानपुर के निदेशक पद्मश्री दा कपिलदेव द्विवेदी ६ जुलाई को वेदो के 
सन्देश का प्रचार करने दिल्‍लो है ध्यूयार्क जा रहे हैं। डा० कपिल देव को धपैरिका, 
जमनी, इग्नैण्ड आदि विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा वेद एव भारतीय सस्कृति से 
सम्बन्धित विषयो पर व्याख्यान देने हेतु शआामस्त्रित किया गया है। साथ ही 
आय समाज व अन्य घामिक सस्थाओ ने आपके व्याख्यानों का प्रबन्ध किया है । 
अमेरिका में तो आप वेद सम्मेलन मे भी विचार रखेंगे । 

७४ वर्षीय डा० कपिल देव द्विवेदी ने आज तक ७० से अधिक ग्रन्थों का 
प्रणढय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षापकी ६ से अधिक पुस्तकों को पुरस्कृत 
भी किया जा चुका है। वेदों का सन्देश जन-जन तक पहुंचाने के लिए आपने वेदामृत 
खग्बमाला के १३ भागों की रचना की है। 'द एसेन्स आफ वेदाज' नामक अग्रनेजी 
भाषा मे लिखा ग्रन्थ अत्यधिक लोकत्रिय हुआ है। वेद, सस्‍्कृत व व्याकरण के अन्त- 
रष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान को भारत सरकार ने पद्मश्री है अलकृत कर सम्मामित 
किया है । 

स्मरणीय है कि डा० द्विवेदी इससे पुृव श्राय समाज के छिद्धास्तों एवं भार- 
तोय सस्क्ृति के प्रचार हेतु ब्नेक बार विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। आपने हालैण्ड 
जमेनी, अमेरिका, इ ग्लेण्ड, कनाडा, फ्रास, स्विटजरलेण्ड, मारीश्स, केन्या, तजानिया, 
सूरीताम, गुयाना इटली आदि अनेक देशो में जाकर वेद प्रचार का श्रद्वितीय कार्य 
किया है। १० भाषाओं के ज्ञाता एवं वेदों के उद्भट विद्वान हा० कपिल देव को 
वैदिक विद्वान के रूप मे लन्दन विश्वविश्ञालय, फ्रंकफ्टं विश्वविद्यालय टोरेस्टो विश्व- 
विद्यालय, यूनिवर्सिटी आफ इंस्टवेस्ट मूनिटी, न्यूयार्क द्वारा भी सम्मानित किया जा 
चुका है आप सरकृत भाषा को सरलीकरण पद्धति के उन्‍नायक हैं । 


साहित्य स्थिर निधि 
श्री अन्द्रसेन व श्रीमती सम्तोष मल्होत्रा ने अपने माता-पिता श्री मूलचन्द 
मल्होत्रा एवं श्रीमती अवादेवी के नाम सै दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के अन्तगंत 


दस हजार रुपये की साहित्य-स्थिर निधि स्वापित की है। परिवार के लिए शुभ- 
कामनायें । --सम्पादक 
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प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव 


सहसम्पादक- विमलकान्त शर्मा 


ह “आयंसन्देश ” साप्ताहिक 


२७ अप्रल १६६३ 





संयम का जीवन दुर्लभ सुख का स्रोत 


इम नु सोममन्तितों हृत्सु पीतमुप बुबे । 
यत्सीमागश्चकृपा तत्सु मृडतु पुलुकामो हिमत्ये ॥ ऋग० १॥१७६॥५ 
वेद इस मन्त्र मे मनुष्य को “पलुकामी हि मत्यं” कहा गया है। भर्षात्‌ 
मनुष्य फासनाओ का पुतला है, यह कामतामय है । इसके हृदय में कामनाओ के पीछें 
कामताए आती रहती है । एक क्षण में किसी एक वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा 
उत्पन्न होती है तो दूसरे क्षण मे किसी अन्य पदार्थ को पाने की चाह अगाडी होती 
है । इच्छाओं की यह परम्परा कभी समाप्त नहीं होती दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण 
यह बढती ह्वी जाती है । जेसे समुद्र मे वा श्ाने के कारण वहा लहरो का तान्ता 
इघ जाता है कौर शान्त अथाह समुद्र एक दम अशान्‍्त हो जाता है ओर इस कारण 
उसमे कोई जहाज आदि का चलता अथवा कोई मछली आदि के पकडले का काम एक 
दम सब स्थगित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मानस समुद्र मे इच्छाओं 
की बाढ़-सी आने के कारण यह भी अशान्त हो जाता हैं चोर अपना सस्तुलन खो 
बंठता है ओर कुछ भी जनहितकारी काय करने में असमर्थ हो जाता है। हमारी 
हृदय स्थलों पर इतनी अत्याधिक इच्छाओ के उठते रहने, नये तये पदाथ प्राप्त सग्रह 
करके सुखभोग करने को इच्छा परिणाम यह हो जाता है कि मानव इनसे इतना दब 
जाता है कि इनकी पूर्ति के लिए हर समय चिन्तित रहता है, अविवेकी की तरह इधर 
उधर हाथ-पाव मारता है और एक प्रकार सै इनको पूति|के लिए सर्वेदा अशान्त चित्त 
रहता है, परन्तु पूर्ति न होने के कारण 'तृष्णज मृगरम बर्थात तृष्णातुर मृग को न्‍्याई 
पानी की तलाश में मदस्थल में कोसो दूर तक भागने पर भी जब पानी नहीं मिलता 
तो थककर गिर जाता है और जान से भी हाथ धो बेठता है ओर हताश हो 
कहता है । 
“त मा व्यन्त्याधयों वुको न तृष्णज वित्त मैं अस्य रोदसी” । 
ऋग" ११०५६ 
इस मानव की भी यहो दयनीय दक्षा हैं। 
श्रत परिश्रम करते पर भी जब इस मातव देहघारी की इच्छाए परूण नहीं 
होती तो वह अनुचित प्रकार ध इन्हे पूर्ण करने पर बाधित हो जाता है। परन्तु इस 
पर भी बादमी की सभी इच्छाओं की पूर्ति का होना कदाचित सम्भव नहीं होता, तो 
"कम क्वारण इसे बढा दु ख होता है ओर क्रोए भी आता है। अगर जिस किसी एक 
आध इच्छा की पूर्ति के कारण कुछ थोडा-बहुत सुख मिलना भी था, वह भी क्षण 
भगुर होने के कारण प्राय चिन्ता का विषय बन जाता है। अत इस प्रकार आदपी 
अपने बहुत पे दुखों का कारण वह स्वय ही बत जाता है । योगीराज कृष्ण जी ते हस 
तथ्य की पुष्टि मे गीता मे में बडें सुन्दर ढंग से इस प्रकार कहा है-- 
उद्धरेपात्मना 55 त्मान नात्मातवसायेत्‌ । 
पल श्ात्मेव ह्यास्मनों वन्धुरात्मेव रिपुरात्मम ॥ गीता ६५ 
7 क्षतिपय नीतिकारो ने इन इच्छाओं फो “अग्ति! कह कर पुकारा है। जिस 
प्रकार अग्नि में ईन्धन डालने से क्ग्ति शान्त तहीं होती, अपितु और अधिक प्रचण्ड 
हो जाती है, ठीक इसी गकार मनुष्य की बहुरगी इच्छाए सासारिक वस्तुओं के सग्रह 
करने मात्र सै कदापि तृप्त नहीं होती बल्कि थ्लाग में ईन्घन डालने का कार्य ओर 
कत्षोत्र हो जाता है। किसी कवि ने बडा सुन्दर कहा है-- 
हजारों ख्वाईशें ऐसी, कि हर स्वाहिश पर दम निकले । 
बहुत निकले अरमान, सगर फिर भी कम निकले ॥ 
बादि ऋषि मनु जी ते इन इच्छाश्वो के बारे मे इसी प्रकार का मनोविज्ञान 
सम्मत बात मानव धर्म ध्ास्त्र मे कही है-- 
ते जातु काम करामानामुपभोगेन छ्ाम्यति । 
इविषा कृष्णावरत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ मनु० २६४ 
महाभारत में भोगग्रस्त ययाति राजा की कहानी मानों इसी बात को ओर 
भी अच्छे ठग से समझाने के लिए लिखी गई है। अन्त में ययाति धककर जिस 
परिणाम पर चहुचा है वह बहुत ही हृदयग्राही है-- 
यत्‌ पृथिव्या ब्रीहिययो हिरण्य पशव स्त्रिय | 
नालमेकेन तत्‌ सवर्मिति मत्वा शक्षम ब्रजेत्‌ ॥ 
यही नहीं फारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान शेख शादी का कहना है कि हृविश, 
समा बहुत बुरो चीज है जिसका कभी अन्त नहीं होता । दुनियादारी की हविश्ञ को 


वृत्ति को तो सन्तोष सयम शान्त कर सकता है या फिर यह तो हुआ इच्छाओं का 
वास्तविक स्वरूप । किसी हिन्दी के कवि ने इसको देखकर बड़ा सुन्दर कहा है- 


तृष्णा अग्नि प्रलप की, तृल न यहू होय। 
सुर, नर, मुनि और र क, सब भस्म करते हैं सोय ॥ 
शर्थात्‌ कामनाओ की अग्ति नरक की विशाल अग्ति के समान है जो कभी 
भी ठन्डी नहीं होती, जो भी इसकी लपेट में भा जाता हैं चाहे वह साधारण प्रष 
हो, या देवता अधुर हो या कोई मुनि राजा हो या फर्कीर सबको बिता किसी भेद 
भाव के भस्मीभूत कर डालती है। 
जगत विख्यात प्रसिद्ध नीतिकार कर्तृ हरि ने ठीक ही कहा है-- 
भोगा न भुक्‍ता वयमेव भुक्‍ता , तपो न तप्ता वयमेव तप्ता । 
कालो न यातो वयमेव माता , तृष्णा न जीर्णावयमेव जीर्णा ।। 
यही नही, ये कामनाए न केवन इृध जीवन में हमारे विनाश का कारण सिद्ध 
होती है, अपितु हमारे आग आने वाले जीवन को सुखद बनाने मे बडी बाधक भो 
होती हैं। कुरात मजीद मे मी एक स्थान पर आता है कि कयामत के दिन जब खुदा 
नरक की अग्नि से पूछेगा कि क्‍या तेरी तृप्ति हो गई है, बह भी वही उत्तर देगी 
"नहीं ओर लाओ ओर मषिक लाओ ' यही हाल कामना रूपी अग्नि का भी है जो 
कभी शान्त नही होती । किसी हिन्दी के कवि ने इस भाव को कितनी सुन्दरता है 
दर्शाया है। 
तृष्णा है ठगनी ओर जीवन का काल। 
श्लोर-ओर निसदिन कहे थोर जोवन करे बेहाल । 
अत सिद्ध हुआ कि दुर्भाग्यवण जो लोग भूल से इन कामनाओ का शिकार 
हो जाते है उनको जीवन भर अशान्त रहना पडता है और बेहचारे को कभी भी शाति 
देवी के दशन नही हो पाते । किसी ने बढा सुन्दर कहा है-- 
“सच्ची खुशी पै रहते हैं सदा वे दूर दूर 
उन जित का विषय भोगों में होय फसा हुआ'' 
यद्यपि यह बडे चिन्ता का विषय है, परन्तु क्या इच्छाओं से नितात छुठकारा 
पाना, कदाचित सम्भव भी है या नही। शरीर को बतावट पर दृष्टिपात करने से 
पता बनेगा कि भगवात की अदमुत रचना (शरीर) मे इच्द्रियों और मन के रूप मे 
जो अवयव रखे गये है वह ही वास्तव मे इन इच्छाओं के ल्रोत है और बह भी 
नितान्त सत्य है कि भगवात का इस जगत में कोई चीज निष्प्रयोजन नहीं है। अत 
मनुष्य मे कामनाओ का होदा स्वभाविक ही नहीं, अपितु सृष्टि नियम के सस-सरु 
अनुकूल भी है। कामनाओं के बिना पशु समान है ओर मख' भी कहा जाता है । 
ससार मे केवल प्रमु का जात क बिना ओर कोई भी सत्ता कामना रहित नहीं है । 
वेद में इसी जगत नियन्ता को कामता रहित कहा है-- 
'अक्रामों घीरो अमृत स्वयम्भू' | अथववेद १०८४४ 
अत स्पष्ट है कि मनुष्य कामना के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता । जन साधारण की तो बात ही क्या बढे-बडे तपस्वी योगी भी इसका शिकार 
हुए बिना नहीं रहे । योगदर्शन मे महृषि पतजल्लि ने यही बात कही है । 
“तच्छिद्व प प्रत्य यन्त्राणि सस्कारेस्थ ” योगदशन ४२६ 
वेद में जीव स्थान स्थान पर परमात्मा से अपनी कामनाओ की पूर्ति के लिए 
प्राथंता करता हुआ दीख पडता है-- 
“अस्माक सम्त्वाशिष सत्य यज्भु० ३१० 
“थत्‌ कामास्ते जुहुमस्तर्तो अस्तु वय स्माम् पतयों रयीणाम्‌ | ऋशेद १०१२११० 
“अस्य स्तोतु मधवन्‌ काममापूण” 


इच्छाओ के रहते हुए भी भादमी खुशी से रहे--इस सम्बन्ध में महात्मा बुद् 
ने एक प्रसंग मे कहा है कि “वास्तव में वही मनुष्य जीवन में सु अनुभव कर सकता 
है जो किसी चीज है लगाव न रखे कलर अपनी इच्छाओ को नियन्त्रित करके रखें । 
अच्छे-बच्छे स्वादिष्ट भोजनों को अत्याधिक मात्रा मे खाने थे जहा रोगप्रस्त होने को. 
जाशका होती है, वहा उन्हे स्वेत छोडने में भी तो श्वांति नहीं होती। अत सयत्र 
(मर्यादा) से उतका उपभोग करता लाभकारी ओर शक्ति प्रद होता है, भर्चात संयम 
का जीवन । 

(शेष पृष्ठ ६ पर), 
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वैदिकविद्वानों से प्रार्थना (२) जज आम 2 
! बेदिक साहित्य 
विवाह १ नेतिक शिक्षा (भाग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक ३४० 
३- अग्नि मच्दता, बवासीर, मिगी अ'दि साधारण रोग है। जिस कुल में | २ नैतिक शिक्षा (भाग तृतीय) रब 
किसी भी रोग का हट तमिल न हे ्ज कुल के 404 ॥ मत ३. नैतिक शिक्षा (भाग चतुर्ष से तवम) प्रत्येक ३:१६ 
--नाम तो ११वें या १० १वें दिन माता-पिता रख ॥ माता पिता ५ 
की कण में की गई छोटी-सी घन के कारण, धन्यान्य गुणों से के होने पर भी ४ नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक अ2९ 
जाममात्र के कारण अनेक (करोड़) कन्याए भ्राजीवन अविवाहित रहने के लिए विवेश्ध | * नैतिक शिक्षा (भाग द्वादश) ५०० 
हो--यह विवेच्य है। फिर प्ुरुषो मे इसे दोष क्यों नहीं माता गया ? कन्या को | ६ धर्मवीर हकीकत राय (वैद्य गुरुदत्त) ५०० 
झ्वी दण्ड क्यो मिले ? ७ फ्लेश आफ ट्रूथ (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 
३--''पाद्म्‌” मे ब्राह्मण वर्णस्थ पहुले बाया और बन्य दाया क्‍यों घोवें ? ८ सत्याथ्थ प्रकाश सन्देश रे न २०० 
४--मधुपक की क्रिया तक घर के भोतर क्यों हो? वस्त्रो का आादात | एनोटामी प्राफ वेदान्त (स्वप्मी विद्यातन्द सरस्वती) ४ ०० 
अदान ओर घारण मी वहीं क्यो त हो ? १० प्रार्यों का भादि देश मर हा २०० 
५--विवाह सस्कार मे धमयातन होम जमा होम की कया प्रासगिकता है? | !१ सस्‍्थानत्रयी भौर प्रद्देतवाद 9 फ २५०० 
६-लाजा होम मे भाई के विकल्प में शाता क्यों, जबकि सहोदर भाई के न | 7 वीं प्रोरीजत होम भाफ भाय॑न्स ए ३०० 
होने पर चचेरा, मोसेरा ओर ममेरा भाई थाणी (लाजा) लिये पहले हो बिठा दिये ३ कल्वारोंवे वेदा फ ए ५:०० 
गये हैं। वे किसलिए बिठाये हैं ? हे इेतसिद्धि गन हे हा] हज भ०० 
७--लाजा ह्वोम के बाद वर द्वारा वधु के केश खोले जाने को धनिवायंता क्यो? 39000 00 ५ 07 /240# 00 7080 
८--परिक्रमा करते समय वर, वधु मे कौत आगे हो, सस्कार विधि इस ५३ बन पा ये कि 84888 700 ध हे 
विधय मे मोत है। सब अपनी मतमाती करते हैं। इस विषय में एकरूपता (६: ैवानिनद डे दा वैदाज (दरैक्ट) हक 8 
आब्यक है । १६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
'प्र मे पतियान पन्‍्था कल्पताम्‌' 'पतिलोक गमेयम” तथा 'सामामुनव्रत | ,, अर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
अव' जे वाक्यों से पत्नी के पति की अनुगामिती होने को घ्वनि निकलतो है। इससे 
यर को थागे घलना चाहिए । सामान्य बुद्धि के अनुसार जैसे सप्तपदी में प्रतीकात्मक | योगीराज श्रीकृष्ण का सम्देश (टरैक्ट) १० ६० सैकडा 
रूप में दोनों साथ-साथ चलते हैं और जीवन भर दोनों है गाड़ी के दो पहियो के / रेरे भायदिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रबवीर) ५० ६० सैकडा 
समान साथ-साथ चलने की बाह्षा धोर प्रेरणा की जाती है, बसे हो दोनो को आगे- | २३ महृृषि दयानस्द निर्वाण क्षताब्दी स्मारिका (सन्‌ १६८३) भ्०० 
पीछे न रह कर परिक्रमाओ में बराबर रहकर साथ-पाथ चलना धाहिए, ऐसा मेरा | २४ स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान प्र्पशताब्दी स्मारिका १६८४ 7३०० 
अत है। २५ महर्षि दयानन्द निर्माण शताब्दी स्मारिका १६८५ ३००० 
६-- हृदयस्पर्दा-वर-वधु दोनो को निर्देश है कि वे “दक्षिण स्कस्धे पर से अपना २६ महि दयातन्‍्द निर्वाण विशेषाक ३५३८ 
दक्षिण हाथ लेके” हृदय का स्पर्श करें” सावंजनिक रूप में सकोचवश इस प्रकार 
आर्लिंगन न करके सामने से हो साकेतिक स्पश ही कराया जाता है। निर्देशानुसार | 7 ऋषियोधाक रट वर 
क्रिया करने में हृदय के पहले स्तन या स्तनों पर से हाथ ले जाकर स्पष्श होगा। | रे यागीराज श्रीकृष्ण विशेषाक १००० 
अ्यावहारिक दृष्टि से विचार करें। २६ देनिक यज्ञ पढ्ति (दि० प्रा० प्र० सभा) ०० 
इन प्रदनों का जो उत्तर श्लाप को सूझे उस पर स्वय है एक पूरक प्रदन करके | ३० हैदराबाद धार्य सत्याग्रह भर्ती स्मृति भ्रक.. (००० 
समाधान कर देखें, कहा तक सल्तोषजक है। ३१ घमवीर पडित लेखराम सयुक्ताक १ भू०्० 
उत्तरापेक्षी, (स्वामी) विद्यातन्द सरस्वती ३२ स्वामी समपंणानन्द सरस्वती हा २४६०० 
डो-१४/१६ माडल टाऊन, दिल्‍ली ६ ३३ प० नाथूराम हकर शर्मा 'जकर' 0 २५०० 
वाषिक सम्मेलन सम्पन्न ३४ श्रावणी एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी घ३०० 
३५ 7० चमूपति सयुकताक का ४१,०० 
सम हक कर पृ (पुष्पयाबती) फल २8: प ३६ स्वामी रामेश्वर नन्द सरस्वती भू०० 
हस> प्र०्का ने रै६ मार्च १६६३ को कुल! समा की 
चूबेक मनाया गया । इसका उद्घाटन णाचायें यक्षपाल सुधाशु थी को धरा मे,भी 20 गत बरनातिन्‌द सरस्वती | है 5 
सत्यानन्द आयें दिल्सी ने ध्वजारोहण के साथ किया । इसका सयोजत डा० श्री श्षिव | १ ०? गणपति शर्मा ह ५०० 
कुमार शास्त्री महामन्‍्त्री मे किया। ३६ प० रामचन्द्र देहलबी हे भ्रू० 
यज्ञ की पूर्णाहति पर श्री रामना्थ सहगल ने जनता को सम्बोधित किया, नोट. उपरोक्त सभी पुस्तको पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
स्वामी बानन्दबोष सरस्वती ने भी अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी मुनीदवरा नन्‍्द- | पुस्तकों की प्रग्मिम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 
2: कप दकत शोमप्रकाश वर्मा जो एवं जनावन जो के भजन | कृपया प्रपना पूरा पता एवं नक्दीक का रेलवे स्टेशन साफ साफ लिखें। 
सभी को उत्साहित कर 
आचाय॑ वोरपाल जी द्वारा आंक्ष एवं गले से सरिया मोढना, जस्जीर तोड़ना, | 'स्तक प्राप्ति स्थान. दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
एक साथ दो जीप रोकता, घनुविद्या का प्रदर्तन क्षेत्र के सिए आश्चर्म जनक रहा। १४ हनुमात रोड नई दिल्‍ली-१ १०००१ 


सम्धा के सचालक्ष आयाय' भमंपाल ली ने समी को पर्यवाद दिया । 


न ललननत ना +हपत लिन "तय नल पिग 





है साप्ताहिक “जायें सन्‍्देश”” 


२७ जून १६६३ 





आदर्श त्रेतवाद (३२) 


राजधिह भल्‍ला 


जानने को विषि-- 
तिलेषु तेल दधनीव सॉपराप ,स्नोत स्वरणीणु चरिति । 
रावमात्मात्मीन ग्रहयेतश्सौ, सत्येनेन तपसा योशनुपष्यति ।। 
इवेता० १-१४ 
जंध्े तिलो में तेल है, ल्ञोतो मे--जल वो भरनों मे जल है और आरणियो 
पे भग्ति है ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा मे-अपने आप मे-अपने अन्दर ही ग्रहण किया 
जाता है अश्तमु खी होकर ध्यान है देखा जाता है, थ्ौर उस साधक द्वारा जाना जाता 
है जो इसको सत्य से-आस्तिक बुद्धि से और ब्रह्मचय बादि तप से देखता है । 


प्राप्ति के साधन-- 
युक्‍्तेन मनसा वय दैवस्य सवितु सर्वे स्वर्गायाय शक्तयाँ ॥ योगो० 
जैसे हम धुक्‍्त मन से तथा शक्ति से सकल जगत उत्पादक सर्वेध्वयं सम्पन्न, 

सर्व प्रेरक, आनन्द प्रद, शुभगुण दाता, प्रभु के उत्पादित में, ल्लाज्ञा मे, प्रेरणा मे 
रहते हुए स्वर्ग साधक फाय के लिए परमात्मा प्रकाश की धारण करते हैं वेसे हो 
तुम भी करो। 
सोक्ष प्राप्ति की विधि-- 

मोक्ष द्वारे द्वार पालाश्चत्वार परिकीतिता। 

दामों बिचार सन्तोषश्चतुर्थं साधु सगम॥ महो० ४२ 


मोक्ष के चार चौकीदार बताए हैं जो सदा मोक्ष द्वार की रक्षा करते हैं। 
जिस द्वार मे विशुद्ध अन्त करण विद्िष्ट आत्मा का ही प्रवेश होता है । 

पहला द्वार॒पाल है 'शम' इसका श्वर्थ है मन बुद्धि की शान्ति जिस अवस्था 
में इस्द्रिया ओर उनके विषयो के सम्बन्ध का नितान्त अभाव हो जाय बुद्धि धोर 
मन बिल्कुल उदासीन हो जायें यह द्वारपल काम क्रोध आदि को अन्दर दाखिल नहीं 
होने देता । सारी इन्द्रियों का दमन करता रहता है | बुद्धि ओर चित्त को बिल्कुल 
शान्त रखता है 

दूसरा द्वारपाल है विचारा विचार भी धुद्धि का ही धम है। बिना विचारे, 
बिना निर्णय किए कोई भी कर्म बुद्धि में नहीं होने देता । सत्यासत्य, पाप पुण्य घर्मा- 
धर्मं का यथाथ निर्णय करके सत्य, घ्मं और पुण्य युक्त फर्म मे प्रवृत्त करता है । 
“्ततरा द्वारपाल है 'सल्तोष” सन्‍्तोष सब प्रवृत्तियों को झान्‍्त कर देता है। इससे सब 
कामताए थान्त होती है। यह ज्ञान बोर वेराग्य को दृढ़ करता है।भोगो ओर 
विषयों सै निवृत्ति करता है तृष्णा का अभाव करता है। मोक्ष द्वार के अन्दर प्रवेश 
करा देता है। 

दोधथा द्वार पाल है 'साधु सगीत' ब्रह्म ज्ञानी महापृर॒षों का दर्शन अत्यन्त 
हुलंभ है । पुष्य से ही ऐसा दर्शन प्राप्त होता है। महापुरुषों का दशन तीर्थ समान 
है । वे तीर्थ रूप ही होते है। इनके सत्संग, उपदेश, तिवा, दशन, सहवास, क्षाक्षीर्वाद 
दया विशेष पे मनुष्य जन्म जन्मान्तरों के बन्धनों थे मुक्त हो जाता है । जिन्होंने 
परमात्मा का साक्षात्कार किया होता है, वे श्पने स्वरूप को जानते हैं । आत्मज्ञानी 
साधु इस लोक के बन्धनों से मुक्त कराते है।इस लोक को सुन्दर, मधुर, सु्द, 
शानन्द प्रद निमय, पवित्र सफल भोर मोक्ष दायक बनाते है। परलोक को भी अनन्त 
सुख, अनन्त घान्ति, अनन्त आनन्द से युक्त बना देते हैं। यह सच्चे आत्मशानी 
साधुओं के सत्सग का फल। 

यही सक्षेंप में मोक्ष प्राप्ति की विधि है । 


प्रत्ञान को विवत्ति का साधन-- 
क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षरशातए नावीशते देव एत्व । 
तस्याभिष्यानादो जनात्तत्वसाबादू, मूयश्चान्ते विश्बमाया निवृत्ति ॥ 
इबेता० १-३० 
परिणाम धर्म वाला क्षर 
प्रधाव--जग्रत का उपादन कारण--प्रकृति, दूसरा! अमृत, अविनाशी शात्म 
तत्य तीसरा पापों को हरते वाला हर-ईए्वर ये तीन हैं इसमे एक देव ईववर हो 
प्रकृति धोर जीवात्म तत्व को शासित करता है-मगवान हो दोनों का ईहबर है। 


उस भगवान्‌ के चिन्तन है, योग से--उसमें दित्त जोड़ने पे ओर बार-बार स्मरण] 
वा जाप से अन्त में सम्पूर्ण अविद्या [की निवत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति 
भगवात्र के स्वरूप के चिन्तन, आराधन ओर बार-बार स्मरण रूप परा भक्ति से 


होती है । 
श्रात्म दर्शन की विधि-- 
यावद्यावस्मुनि श्रेष्ठ स्वय सत्यज्यतेडखिलम्‌ तावत्तावत परा लोक परमात्मैबाव- 
शिष्पते | यावत्सव न सत्युक्त तावदात्मा न लम्यते । 
सर्वेबस्तु परित्यागे शेषमम्येतीति कथ्यते । ब्लात्मावलोकनाथन्तु तस्मात्‌ सर्व 
परित्यजेत्‌ । सबव॑ सन्त्यज्य दुरेण यच्छिष्ट तस्मयों भव । 
अल्तपूर्णौ० १०४४-४६ 
ऋषि कहते हैं कि हे शिष्य जो-जो दिखाई देने वाला पदार्थ है इन सब को 
त्यागठा हुश्था चला जाए, धन्त में जो शेष रहेगा वह परमात्मा दी रहेगा | जब तक 
सब कुछ त्याग नहों किया जाएगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नही हो सकती | सब 
को त्याग देने पर श्षेष आत्मा हो रह जाता है इसलिए श्लात्म दशन के लिए सब कुछ 
त्याग दैना चाहिए। आम्मा के मोक्ष ओर कल्याण के लिए पृथिवी का भी त्याग कद 
देना बाहिए। 
मुक्ति का धाग कसंयोप-- 
कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीवषेच्छत समा । 
एव त्वीय नाम्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ ईछ्लो० २ 
जगत्‌ में भगवान को बसा हुआ मानने वाला समपण रूप त्याग युक्त उपासक 
इस लोक में सो वष तक नित्य नैमित्ति क कर्मो को करता हुआ ही जीने की इच्छा 
को ब्रह्मज्ञानी तत्ववेतो कत्तध्य कर्मों का त्याग क्रभी न करे । वह परहित, परोपकार, 
परसेया आदि शुभ कर्मों को करने के लिए ही जीना चाहे । इस प्रकार कतंव्य परायण 
तुक कर्मयोयुक्‍्त पुरुष मे कमें सास्कार का लेप नहीं लगता । भगवात कर्मों को करने 
वाला कमशील उपासक कम रास्‍्कार सै लिप्त नहीं होता इससे-कर्मंग्रोग सै भिन्‍न 
दूसरा बन्धक सै छुटने का माग नही है। मुक्ति का एक मात्र मार्गों आस्तिक भाव 
सहित कमंयोग है। विश्व में भगवान को बसा हुआ जानने से शुभ क्र्मो का करना 
ईश्वर के चलाये चक्र को सचालित रखने भे योग देना है। ऐसे व्यक्ति के कम भग 
वान कम ही होते हैं । इस कारण ऐसा श्ञानवान कर्मयोगी कर्मा सास्‍्कारों के बन्धनो 
से मुक्त ही बना रहता है। 





कुछ चने हुए बेद मन्‍्त्रों के भावों को काव्य थ 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (७) 


भगवान दास, पालिका सम्ताचार' 


(६) बतोयत समीहसे ततो नो अभय कुए। 
शन्‍न कर प्रजाम्योष्मय ने पशुस्य ॥ यजु० छ० शहम० रर॥क 
स्वा्ं--हे प्रमु तूने निज सृष्टी मे, जितने देश रचाये हैं । 
सभी परस्पर प्र मभाव से, रहें सदा हरषाये हैं ॥ 
हमे किसी भी अन्य देश से, सय-शका लवलेश न हो । 
चहु थोर प्रजा-पत्रु जितने तब, उनसे भी हमको क्लेश न हो ॥- 
हम सब उनको सुख पहुचायें, उनको भी हमसे ना हो भय । 
शआातकित ना होय परस्पर, मिलजुल करलें सब निर्णय ॥। 
घमं-अर्थ रु काम-मोक्ष ही हम सबका हो लठ्य परम । 
अनुकम्पा से क्षीत्र आपकी, हस्हें प्राप्त कर पाये हम ॥ 
मानव जन्म बहुत है दुर्लभ, धर्म आदि जिसका मृदुफल । 
है थज-अमर दयालु प्रभो ये, इमें मिलें सब सुश अविकल ॥। 


२७ जूत १९९३ 


साप्ताहिक “आयय(उन्देश ४ 





स्वास्थ्य सुधा 


घरेल उपचार (२) 


नेतराम शर्मा प्रधान--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्ली ११००५१ 


ह॒तिया (अंड वृद्धि पर) 

१ कटेली की ताजा जड़ की छाल १५ ग्राम काली मिर्च 3 नग पानी के 
साथ पीस छानकर रोज पीने से बोमारी दूर । 

२ गोमूत्र मे ६ ग्राम गूगल ६ ग्राम अण्डीतेल मिलाकर चालीस दिन पीने से 
रोग दूर । 

३ तमाखू के पत्ते को गम कर गूगल लगाकर बाधना । 
बाऋपन दूर करने के उपाय :-- 

यदि माहवारी खुलकर आये ओर पुरुष के वीय में दाष न हो, इसके बावजूद 
गर्भाधान न हो तो इनमे से कोई नुस्खा उपयोग करें। 

१ माहवारी हो जाने के पदचात हाथी दात का बुरादा बारीक पीम कर डेढ 
ग्राम सुबह व डढ ग्राम शाम दूध के साथ तीन चार रोज सेवन करें। 

२ नागोरी असगध वारीक पीसकर, छानकर महावारी के बाद ३ ग्राम चूणे 
२५० ग्राम दूध के साथ तोन चार रोज । 

३ शिवलिंगी का चूर्ण भी कपट छतकर दूध के साथ ३३ ग्राम सात दिन । 
धातो से सूजन-- 

ताजा दही में जोरा, काली मिच ओर सेंघा नमक रोज पीने से सूजन खत्म । 
सतान निग्रह-- 

१ मासिक धर्म के पश्च्चात २ तोले करेला का रस रोज लेने पे गम नहीं 
रहता । 

२ पुराना गुड २ तोले पाती मे ओटा कर १५ दिन पीने से कभो गर्भ 
घारण नही द्वोगा । 

३ पीपल, वायविडिंग, सुहागा समान भाग लकर ऋतु के समय ६ माश जल 
के साथ ५-६ रोज सेवन से गंभ कभी घारण नही होगा । 
पुत्र पेदा होने का श्जमाया हुप्रा नुस्खा-- 

मयूर १चछ चन्द्रका को गुड मे गोली के रूप मे लपेट कर जब दो मास का 
गर्म हो जाये तोसरे मास के पहले हफ्ते में प्रातकाल बछडे वाली गाय के दूध मे 
नियली हुई तीन गोलिया तीन दित एक एक शर्तिया लड़का पैदा करती है । एक 
मयुर पस्र चन्द्रका का एक गोली मे होता आवश्यक है। (यह योग प० परमानन्द 
वामतौली वालो का परीक्षित है) 
छाजन पर पनुभूत योग (धनवन्तरि जनवरी १६५६ से प्राप्त) 

१ महुआ पानी में सडाकर पीसकर, नीम के ग पानी के घोकर साफ कर 
मोटा लेप करें ऊपर असली सिर्दूर बुरक कर पट्टी फिर तीसरी । हस रोग के 
कीटाण सूक्ष्म सूत की तार की तरह पटटी के साथ निकलेंगे। रोग जड़ सी नष्ट हो 
जायेगा। 

२ हल्दी का गाढ़ा लेप दिन में तीत बार २० दिन तक यदि छाजन तै 
पानी रिसता हो । 

३ धाक (मदार) के दूध मे पीपल को छात्र पीध कर मक्खन में मिलाकर 
लगाने से भी छाजन ठीक हो जाते हैं । 

४ ढाक के बीज बारीक पी७ कर खटूटी दही मे मिलाकर कुछ दिन लेप करें 
दाब-- 

१ आकर (मदार) के टूघ को नीम पानी से धोकर साफ करके लगाना! 
खुजलो-- 

६ नीबू का रस, चमेली के तेल मे बराबर मिलाकर लगाने से सुखी 
खुजली खत्म । 

२ धावले का चूर्ण चमेली क तेल मे बरावर मिलाकर लगाना। 

३ १० ग्राम नारियल के तेल मे कपूर ३ प्राम मिलाकर क्षरीर में मालिस 

करता ॥ साबुन का प्रयोग बन्द | बाली दही मटठा हारीर में लमाकर नहाने से 
कापदा हो जाता है। 


चर्म रोग पर प्रनुभूत योग-- 

बोल मोगरा तेल के सैवन करने से सभी प्रकार के बम रोग खाज, खुजली 
अकता, गर्मी, बद, क ठमाला, नासूर तथा दाद भी ठीक हो जाते हैं। हसका तेल 
खाया भी जाता है लगाया भी जाता है । 


मुश्ल से छालो पर अ्रथक दवा-- 
१ केला गाय के दही के साथ कुछ दिन सैवन करे । 
२ तरबूजा के छिलके को जलाकर रा्ष को| जीम पर मलें। 


मुहासे वाशक प्रनुभूत योग-- 
१ जायफल ओऔर काली मिर्च दोनो को दूध मे घिसक्र मुहासे पर लगाता । 
२ सरसो के तेल मे थोडा सा तमक डाल तीबू के रस मे घोटकर मुददासे 
पर मलें। एक दो घण्टे बाद पाती सै साफ करे । 


३ मेहू का चोकर एक चम्मच फाक कर दूध पी्ये और सो जायें। एक 
सप्ताह में मुहासे गायब । 


9 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय हे 
में प्रवेश आरम्भ ०. 


स्वामी दयानन्द को जन्म मूमि टकारा (गुजरात) में स्थित 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेश महाविद्यालय मे ५ वर्षा के पाठ्यक्रम हेतु १६ थे 
२० वर्ष की आयु के अविवाहित अभ्यर्थी, जिन्होंने सस्क्ृत, अग्रेजी 
एवं हिन्दी विषय में हाईस्कूल/उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो 
आवेदन करें। पाठ्यक्रम गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के समकक्ष 
है, जिसमे सिद्धात विधारद एवं ३ वर्षीय सिद्धाताचाय पाठ्यक्रम सम्मि 
लित है। आवेदन १५ जुलाई ९३ तक मेंजे। पूरी शिक्षा, भोजन, 
थावास एवं वस्त्र क्षादि सब नि थुल्क हैं । 
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विजयपाल श्षास्त्री, प्राचाय॑ 
श्री महृधि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय, 
उपदेशक महाविद्यालय, टक्ारा राजकोट, पिन ३६३६५० 


ले 


इक हक है की की शी हक की कई कह 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 
दिलली-११०००३ 
द्रभाव---४६३५० ४२ 
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संयम का जीवन 


(पृष्ठ २ का छषेष) 
“तेन त्यक्येन मुझ्जीया ” यजु० ४०१ 

का तियम ही शाति ओर छुछ्ध दैने वाला होता है। परन्तु अपने भहू बोर 
दृष्टिपात करने है पता चलता है कि सानो जैसे हमारे समाज के संयम का बाघ 
ही दूट गया हो धोर उसमे सवा, लाभ धोर दुराचार को बाढ़-सी था गई हो । 

इसके अनेकों कारणों में है मुख्यत एक कारण अपनी प्राप्रोन वैदिक सम्यता 
थोर शस्कृति के प्राचीन मन्‍्त्रो के प्रति अवहेलना तथा पाएचात्य सम्यता के प्रति 
भुकाव ओर उसका धन्धानुकरण हो कट्टा जाता है। परन्तु हमारे धर्म ग्रन्थों मे हो 
इच्द्रिपो का 'अस्यम' ही उब दोषों का मूल कारण कहां गया है । 

'उव दोए जु मुख्यो यम्रिश्दियाथाम्‌ सम” 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब धोर जहा-जहां राजा महा- 
राजाओ, प्ासको ने स्वच्छन्दता से अपने इन्द्रिय रूपी धोड़ो को भोगविलास के घने 
बन में बरने दिया उसी राष्ट्र, समाज, देश का सर्वनाश हो गया। असत्यता मै 
उत्पन्न उनाचार, दुराचार, कष्टाचार कादि कुछ ऐसे सत्रमण रोग हैं जो बहुत अल्दी 
है स्वत ध्याप्त हो जाते हैं। 

नदी वही सुक्षकारी ओर छल्याणकारी मानी जाती है जब वह कितारों के 
बन्दर (मर्यादा मे) रहकर बहती है । परन्तु ज्यू हो वह किनारों है निकल कर बाढ़ 
का रूप धारण करती है तो वह सबके विनाश का का रणबन जातो है। अत विषय 
कामनाओं के विष से बचने के लिए कुछ भोगो का परित्याग करना जरूरी है क्योकि 
त्याग सै ही क्षाति मिलती है-- 

“त्पागाच्छास्तिरस्ततरम्‌/ 

इसलिये हे मानव यदि तू सुल जोर छकून (शाति) चाहता है तो अपनी 
इच्छाशों को कम फरके तृथ्णा पिश्ाचनी के फदे पे मुक्त होने का प्रयास कर वयोकि 
मन रूपी पक्षी तभी तक तृष्णा वासना रूपी आकाश में उड़ता है जब तक कि वह 
ज्ञान रूपी वाज पक्षी की कपट में नहीं आता । सुख और शान्ति के इच्छको को 
स्वामी रामतीथ ने यह उपदेश दिया है। 
शर्थात्‌ जहा तक हो सके अपनी इच्छाद्ो को कम करो । 

अत इस अस्त-व्यस्त समय मे देश की श्लाथिक्ष स्थिति सतोषजनक न होवे 
के कारण देश में सर्वत्रव्यापी अश्ान्ति ओर बेचेनी के वातावरण में शपती इच्छाओं 
का कम करना हो इस दुरंशा से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय हैं ओर धन्य सभी 
राष्ट्रीय रोगो की भी यहो अचूक औषधि है जो रामबाण का काम करेगी। 

चमन लाल, अप्षोक विहार, दिल्ली 





द माता की श्रावहयकता 


अजमेर के प्रसिद्ध दयातन्द बाल सदन से कश्या विभाग के लिए एक गृहमाता 








होगा । पूषे विवरण सहित मत्री के नाम क्षीघ्र आवेदन करें । 


देवदत्त पनेजा, मस्त्री 


पुरोहित चाहिए 


पानी, धावास की सुविधा मुफ्त होगी । 


द्वारका नाथ, प्रधान 





को आवद्यकता है जो ३० वष की आयु के साथ शिक्षित तथा बालिकाओं की स्तेह | 
पूर्वक देखभाल कर घके । नि शुल्क निवास, भोजन तथा योग्यतानुसार वेतन देव 


दयानन्द बाल सदन, अजमेर 





थाएं समाज जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी के लिए श्षीत्र ही पुरोहित, 
जो ससकारादि करने को योग्यता रखता हो चाहिये। वेतन के अतिरिक्त बिजली, 


बआयेसमाज मस्दिर, (गु०वि०) जी०टी० रोड, फिरोजपुर छावनी १५२००१ 


प्रभु भक्त परिषद्‌ 
श्री इह्मानन्द जिज्ञासु, आये कवि ने सूचित किया है कि आयें समाज को 
विचारधारा व वेदिक अष्यात्मवाद के प्रदाराय एक प्रमु भक्त परिषद्‌ बी स्थापना 
की गयी है। प्रभु भक्ति द्वारा मानव मात्र मे प्रेम बढाया, वर्ण भेद व साम्प्रदायिकता 
मिटाकर विशेष शक्ति स्थापित करना इसका मुख्य रद्द एय है। सम्पर्क सूत्र -- 
ब्रह्मानन्द जिज्ञासु, आये कवि, आयंसमाज, मुजए्फनगर, बिहार 


अपुर्व बलिदानोी वीरांगना पन्‍नाधाय 


सेबाड़ के इतिहात की एक स्वर्ण गाथा जान लो । 
घाय पन्‍ना कोन थी इस बात को पहचान लो ॥ 
इतिहास के पतन्‍नो में पन्‍ता की निराली कान है। 
कोई बता दे विदव में ऐसा कोई बलिदान है।। 
घपने जाये लाल का बलिदान पन्‍ना कर चली। 
सब्रामसिह के बाल का तत्काल रक्षण कर घली॥ 
मेबाड़ के इतिहास को जो मान मर्यादा रहो। 
पन्‍ना भी सुत बलिदान है लोक उसमें भर रही ।॥। 
पन्‍्ता तेरे यक्ष मात को कैसे उतारें आरती। 
तेरा निरस्तर मान तो है कर रही मा भारती ॥ 
तू यदि उदर्यातह की रक्षा का ब्रत नहीं बनती। 
राणा प्रताप वीर को यह दुनिया कंधे जानती ! 
भारत की वीर नारियो पन्‍ना को तुम पहचान लो । 
कोई कहीं निर्दोष की हत्या न हो प्रण ठान लो ॥ 
हे प्रभो! इस देश को पन्‍ना सी दैवी दीजिए। 
राष्ट्र भक्ति हो यहा यह भावना भर दीजिए ॥ 
रचयिता--नह्मप्रकाश शास्त्री 
शास्त्री सदन-११/१२४ पश्चिम आजाद नगर दिल्‍्ली-००४११३ 
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पातञ्जल योग महाविद्यालय रह धयवा समकक्ष योग्यता वाले युवा्षों के लिए स्वाणिम 
का शुभारभ नाम ध्ायु पता झक्षिक योग्यता आदि के विवरण सहित लिखें प्रथवा 
सम्पक करें -- 
आय जगत के युवा दाशंनिक विद्वान ध्वाचाय अजु न देव जी वर्णी द्वारा आधचाय अजु नदेव वर्णी 
आपाढ़ पूणिमा सम्बत्‌ २०५० तदनुप्तार ३ जुलाई १६६३ से दिल्ली में क्रिमात्मक प्रयाग मिकेतन ३१ यू «बी० जवाहर नगर दिल्ली ७ फोन २६१२४४७ 
योग प्रशिक्षण कायक्रम शुरू किया जा रहा है। ३ वष के इस प्रद्षिक्षण में मेधावी आप विद्या गुककुल 
आयें युवा विशकत वआष विद्याजिज्ञासुओं को आष खली से योग साढ्य स्याय चेद कपोवत, राहत: रबर २४८०६ 
बेंशेषिक व वेदान्त दशनों का अध्यापन कराया जायेगा मियाएड ड़ 


आआयसमाज फालावाली हरियाणा के मस्त्री श्री पवन कुमार क्षायें ने सूचित 
आजीवन ब्रह्मचय के ब्रती व थोग विद्या मे निष्ण रखने बाले युवाओं को किया है कि वैदिक धम के अ्रचाराथ मण्डी कालाबाली जिला पिरसा हरियाणा मे 
प्राथमिकता दी जायेगी | वदिक घम के प्रचाराये कृत सकल्प योग शास्त्री ब्राचाय एक वेद प्रचार ट्रस्ट की स्थापना की गयी है, 
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प्राय सन्वेश-बिल्लो ध्ाये प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमाव रोड, नई बिल्‍लो-११०००१ 
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पूर्व मुगतान किए बिना भेजने का लाइसैल्स नं० यू (सी०) १३९६/६३ 
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श्री नानकचन्द आर्य नहीं रहे 


नई दिल्‍ली ११ जून श्लार्यें समाज यमुना विहार दिल्ली के सुयोग्य पुरोहित 
एवं वेदिक प्रचारक श्री नानक चन्द आये का ८ जून को यमुना विहार स्थित उनके 
निवास पर स्वयवास हो गया । वे ३१ माथ' १६६३ से बीमार घल रहे थे ओर 
परे वर्ष के थे । 

सन १६१० मे जन्मे श्री आये विभाजन के बाद तिमारपुर धाकर बस गये 
और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग है पिवानिदत हुये । ध्ायं समाज तिमारपुर 
मन्दिर के लिए मूमिक्रम, भवन निर्माण छादि में विक्षेष योगदान दिया। 

तत्पस्चातृ वे यमुना बिहार में पुरोहित के रूप में शैवा करने लगे । श्री श्लायें 
लगभग तीस वष तक दिल्ली विश्वविद्यालय के पाध्व॒ पहाड़ी पर प्रात भ्रमण करने 
आते वालो का वेदिक प्रवचत दैकर वेद प्रथार करते रहे। पिछले बुछ वर्षों से वे 
प्रतिबष हरिद्वार में ६ मास तम्ष रहकर प्रचार कार्य करते रहे । 

श्री आये न केवल एक सुयोग्य पुरोहित एक,थच्छे भजनोपदेशक ही थे बल्कि 
एक कुणल वेदिक प्रचारक भी ये | ११ जून को यम्‌ना विहार भ्राय॑ समाज में शांति 
य्ष में सर्देश्ी युधिष्ठर राय पैठ, दानवी घवन, श्रीमती भगवती छठ श्वादि विभिन्‍न 
समाजों व सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने श्री क्षायं जी के कृतिस्व पर प्रकाश डालते हुये 


द्पट 
> 


डे फार्सेसी की 


श्रद्धाजलि थरपित की । दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा आये सन्देश आयंसमाज तिमार 
पुर व अनेक सस्‍्कषाओं है प्राप्त शोक सन्‍्देश्ों में श्री आर्य जी क्रो चलती फिरती 
आयंसमाज बताकर श्रद्धासुमन अपित किये गये | वे कपने पीछे परिवार में एक पुत्र 
श्री राजकुमार छोड़ गये हैं 3 है 


परमपिता परमात्मा ज्े प्रथना हँ कि दिवमत की आत्मा को शान्ति एबं परि- 
जनो को दु स सहने को शक्दि्‌ प्रदान करे। . ५ 


चुनाव समाचार 
झायंसमाज रावत भादा-कोटा (राजस्थान) 


प्रधान श्री महेश, उपप्रधान-श्री दर्शन लाल घीमत, मस्त्री-श्री बोमप्रकाक्ष 
धाद , उपमत्त्री-भी अशोक कुमार कश्यप कोपषाध्यक्ष-श्री देवी प्रसाद पाष्डय एक 
पुस्तकालयाध्यक्ष-भ्री गोविर्द शर्मा । 


झायंसमाज कालाबाली (हरियाणा) 
प्रधान श्री हरीक्ष बुद्ध आय मत्री-श्री पवन कुमार एवं कोबाध्यक्ष हा० 


खुशीराम । 





लेबा में- - 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 
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पक 
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अत 


क्ष 
लय 

गृझुकल काँगडो विश्वविद्यालय 

हद्वार (उच्र) 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


झाला कार्यायव--६३, गली राजा केदरनाब 
चावडढी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१८७३ 


सुयदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्रेस, पटोदी हऊस, दस्थिमज, नई दिल्‍्ली-३१०००२ में पुद्धित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१४, हरुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोत -३१०१४० के लिए प्रकश्मित। रखि० न० दो ० (एल ११०२४/-६३ 
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२ से ११ अगस्त तक बेद जयन्ती कार्यक्रम धुमधाम से मनायें 


विशेष यज्ञ, वेद कथा, शोभा यात्रा व हेदराबाद के 
बलिदानियों को श्रद्धांजलि दें 


नई दिल्‍ली १० जुलाइ ॥ ल्ला आय प्रतिनिधि सभा के श्रघ्नात शक्षी सूथदेव 
ने राजधानी बी समस्त बाय समाजा व अय 7क्षए-प “जओओ से अपील का है कि व 
२ अगस्त के ११ कगसलत १६६८३ तक विभिन प्रकार क्र आयोजन द्वारा बेद प्रचार 
कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनायें ।इम दोरात वे विजवध यज प्रवचन वेद कथाओं आदि 
की व्यवस्था करायें । व्यय समाज मन्दिरों ब आय सस्थालों पर ओइम के तये ध्वज 
भी लगाये जायें तथा शोभा यात्राय भी तिबाली जाय । 


श्री सूयदेव न कहा कि २ अगस्त को श्रावणी उपाकर्म (रक्षाब धत) के दिल 
यज्ञ के बाद सभी आयेजन नये यज्ञोपवीत घ रण कर | साथ ही सभी आय बच्धु वेद 


के नियमित स्वाध्यण्य एव वेदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार का भांव्तल। 


उल्लेक्ननीय है कि इसी पावत दिन सन १६३६ म हैदराबाद सत्याग्रह के शहीदों का 
पुण्य स्मरण क्र उन्हें श्रद्धाजलि भी अधित की जाती है। अत सभी समाजे अपने 
यहा बलिदानियों की याद मे श्रद्धाजलि कायक्रम भा आयोजित कर । 


श्री सूयदेव ने आग कहा कि ११ अगस्त को योगीराज श्री कृष्ण जी का 
जन्मों व है । हल हुस दे दिवसीय वद जयन्ती कायकम्त के अ्रल्तम दिन बुधवार 
११ अगस्त को विदेष प्रबंचनों क साथ वेद प्रचार का समापन करें | ज्ञातश्य है कि 
स्वामी दवानाद योगीचज कृष्ण जी को एक आप्त पुरुष के रूप में ही मानने 
रहे है। 


मत सभी आय समाज व आय बन्चु २स ११ अगल्त, «३ तक वेद प्रचार 
कार्यक्रम हषॉल्तास के साथ मनायें | इस दोरान बच्चों व छात्र छात्राओं कि लिए भी 
कायक्रम आणेजित किये जाने का प्रयास किया जाए। सभी आय समाजों व क्षार्य 
सत्याओं है यह भी अनुरोध है कि वं इस वेट जय ती कायक्रम का ब्रचार माध्यम है 
भी प्रचार करें तथा कायक्रम की रिपोंट आय सन्देश में भी यथाज्ञोघ्र प्रकाशनाथ 
भिजवाने की व्यवस्था करायें। 





स्वामी दयानन्द गुजराती थे पर उन्होने 
सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी मे ही लिखा 


- डा० शकर दयाल शर्मा 

नई दिल्‍ली राष्ट्रपति डा० शक्र दयाल शर्मा ने कहा कि हि दी को राज 
आपषा बनाने उसे विकसित करने एवं उसके प्रचार प्रसार में अहि दी भाषयों का 
योगदान अत्यन्त महत्वपृण रहा है स्वामी दयानन्द गुजराती थे पर उ होने सत्याथ 
प्रकाश हिन्दी मे ही लिखा । ये उदगार डा० झर्मा ने २२ जूत को र ष्ट्रयति भवन में 
आयोजित इन्दिरा गाघी राजभाषा परस्का विवरण समारोह के अवसर पर 
अ्यक्त किये । 

डा० क्षर्मा ने आगे कहा कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता से सन १६२६ 
में जो 'बगदूत साप्ताहिक! पत्र निकाला तो उसप्रे हि दी की रचनाओ को भी स्थान 
दिया था। केशव चन्द्र सेन ने भी सन १ ५४ म सुलभ सम'चार नामक 
आपने पत्र मे लिखा था कि यदि हिन्दी को भारत बष की भाषा स्वीकार कर लिया 
जाए तो सरलता से एकता स्थापित हो सकती है । इस प्रकार सुभाष चन्द्र बोस 
बगाली थ । लोक मान्य तिलक ने भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से हिन्दी को 
सम्पर्क साषा ठहराया था । साथ ही उत्होने स्थान स्थान पर हिस्दी के पाठ शुरू 
करने के लिए राष्ट्रप भी कार्यकर्ताओं को भो सूचना दो थी। राष्ट्रीय एकता के लिए 
रराष्ट कवि सुद्रह्मण्यम भारती ने हिन्दी की कक्षाएं शुरू की थी । 

राष्ट्रपति जी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को सुदृढ़ करते 
हैतु हिन्दी ने सदैव ही अत्यन्त अहम भूमिका निभ्ायी है। हिन्दी लोगो को जोडने 
का भी काम करती रही है। 


१८ जुलाई को जोधपुर मे होगी 
भह॒षि दयानन्द स्मृति भवन 
न्यास की विद्येष बेठक 


जोछपर १२ तुला । महर्षि दयानन्द स्मृति भवन न्यास की श्ागामी बैठक 
यावदक्षिक आय प्रतिनि'व सभा कै प्रवान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे १ जुलाई १८.३ को जोधपुर म होगी । इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण 


लिणिय जिए जावग॑ । उरखवोय है कि सावदेशिक आाय॑ प्रतिनिव सभा के प्रधान 
इस यास के पदेत प्रधान है तथा सभी आय प्रान्तीय सभाओ के प्रधान न्यास के 


सदस्य है यह भी स्मरणीय है कि जोधपुर के मिया फैजुल्लाह साहब की कोठी में 
ऋषि दयानन्द अपने प्रवास के दोरान ठहरे धे। इसी कोठी म॑ स्वामी जी को विष 
दिया गया था ॥ सन १६७२ मे अन्तर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन के अवसर पर आय 
समाज की माग पर फंजुलनाह साहब के पोत्र एवं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री 


श्री बरकृत उल्लाह खा ने यह भवन आय समाज को दान में देने की घोषणा की 
थी । बाद में यह भवन आय समाज को सोप दिया गया था। भवन मिलने के बाद 
ऋषि दयानन्द के बलिदान की स्मृति मे वहा महर्षि दयानन्द स्मृति भवत न्यास का 
विधिवत मठत किया गया था। 





इसपि पूव केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री शकरराव चन्हाण ने अपने स्वागत भाषण में 
कहा कि सरक र यह चाहतो है !क राजप्राषा हिन्दी का प्रयोग प्रेरणा एवं प्रोत्साहन 
से बढाया जाता रहे परन्त्‌ सभी से यहु अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा की सबियान 
सम्ब घी व्यवस्थाओं का निष्ठापूर्वक एवं दृढ़ता से पालन किया जाए। 
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प्रधान सम्पादक--सू्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ “आय॑सन्देश साप्ताहिक 
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हरिजन पुजारी, वर्ण व्यवरथा और आये समाज 


प्राय समाज ने गुरुकुलो, विद्यालयों मे अनेक भ्रछुत विद्याथियों को पढा लिआाक्षर पुरोहित बनाया, उनकी विद्वता का देश्ष में 
बड़ा सम्मान हुप्रा शोर बडे-बडे लोगो ने उनके चरण-स्पश् किए । किन्तु राजनोतिक ल्िलाडियो ने हरिजनों के 
लिए पग्रलम मोटे श्रारक्षित करके इस खेत को बिगाड़ दिया। जित शूद्रों को हमने ब्राह्मण बनाया था बह 
राजनोतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पुत छूटे बने गए ओर प्रपने को हरिजन कहने लगे। 


बिहार के मुख्यमन्त्री श्री लालूप्रसाद यादव ने विधान सभा में कातूत बनाकर 
हरिजनो को मन्दिरों में पुजारी बनने का अधिकार दिया | निश्चित रूप से पौराणिक 
विचारधारा में विश्वास रखने वाले हिन्दू समाज के घटक इसका विरोध करेगे 
क्योकि अब तक मन्दिरों मे पुजारी और पुरोहित का काम जस्मना ब्राह्मण कुलोत्पस्‍्न 
पण्डित ही करते हैं। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करत पर इतिहास को 
अनेक घटनाये सामने आतो हैं क्योकि वर्ण व्यवस्था पर अनेक बडे बडे श्षास्त्राथ 
दो चुके हैं। 

स्वामी दयानन्‍द के प्राढु माव से पूर्व हिन्दू समाज में जन्मता वर्ण व्यवस्था 
का ही समर्थन किया जाता था । इसका कारण यह था कि ५ हजार वर्ष 9 धर्म की 
बिगढ़ती हुई मर्यादा के कारण ही इस प्रकार के भवेदिक सिद्धान्त हिस्दू जाति ने 
अपना लिए | लालूप्रसाद यादव का हरिजनों को पुजारी बनाते के पीछे चाहे कोई 
राजनैतिक स्वार्य हो यह एक दूसरी बात है किन्तु यह सच्चाई है कि जन्मना बण 
व्यवस्था को मानकर हिन्दू जाति में बिखवराव आया है, छूतछात, ऊचनीच, भेदभाव 
पह सब बुराईया जन्मता जातवाद के कारण ही उत्पन्त हुई, जिससे देश की प्रगति 
को भारी नुक्सान हुआ। 

देश की श्लाजादी से पहले कुछ मुस्लिम लीगी नेताओं ने यह माग की थी के 
७ करोड अछूतो को हिन्दू और मुसलमानों में आधा-धाघा बाट लिया जाय। महा- 
मना सदसमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय और दे शब्दों मे 
महात्मा गाधी ने भी इसका विरोध किया था। महात्मा गाधी वे तो इसी मांग से 
प्रभावित होकर अछतो को हरिजत का नाम दिया था। आये समाज के प्रवतक 
महृषि दयानन्द सरस्वती ने ६ हजार वष से पूक के आय धम छोर वेद के शाश्वत 
चिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए वण व्यवस्या को ग्रुण, कम ओर स्वभाव के आ्राश्यर 
पर हो माता । उस समय के पौराणिक पण्डितों में महृषि दयानन्द के इस सुधार का 
भारी विरोध किया और आय समाज के साथ वण व्यवस्था पर श्षतक बास्ताथ 
भी किय । 

हिन्दू संगठन के बढ बड़ भेता भी वर्ण व्यवस्था के मामल में पौराणिक मांगा 
का ही समथत करते रहे। मुझे याद है कि जब मैं लोकसमा सदस्य चुना गया उस 
समय सर्वे प्रथम जतसघ के लगभग २० सासद लाकमभा में पहली बार चुनकर आये 
थे । श्री धटलबिहारी वाजपयी बलराज मघोक, ओमप्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर 
शास्त्री, १० शिवकुमार झ्षास्त्री और प० रघुवीर शास्त्री जे” अमेक आये समाडी 
विद्वान भी विभिन्‍न दलो से चुनक्र आये थे । 

मुझे याद है जनसघ के उदीयमान सासद श्री क>रलाल गुप्ता के घर पर 
एक भोज का प्रबन्ध कया गया जिसमे जनसघ समर्पित लोक सभा सदस्यों को विशेष 
रूप है श्ामन्त्रित किया गया कर मुर्के भी विशेष रूप से बुलाया गया भर मैं बहा 
पहुचा । वहा जाकर पता चला कि राष्ट्रीय स्वय छवक सघ के सास्ध चालक श्री 
गुरू गोल बलकर जी भोजल पे पृष सास्दो को सम्बोधित करेंग। मैने ढोठी में जब 
प्रवेश किया तो अन्दर जाने पर गुरू गोल बलक्र जी ने मुझे विशेष रथ से आगे 
बुलाया ओर उन्होने बैठते ही कहा कि प्राघीत काल में व व्यवस्था जन्मना ही होती 
थी । मैंने निवेदन किया कि गुरू जी नहीं वण व्यवस्था तो प्राचीनकाल से हो गुण, 
कर्म स्वभाव के आधार पर ही मानी गई है। गृरू जी ने वेदमस्त्र-- 

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्य कृत ? 

बोलते हुए मुझसे पूछा कि इसका तात्पयं क्‍या है ? मैने इसका उत्तर देते 
हुए कहा कि गुरू जी आपने जो वेद मन्त्र बोला है यहू तो उत्तर है इसका प्रश्न 
आपको इस वेद मन्त्र है पहले के मन्त्र को देखने पर मिलेगा जो तिम्त है-- 

“मुख किमस्यासीत्किम्बाहु किमुरू पादा5ठच्येते ।' 

इस मन्त्र के देखने से उपरोक्त मन्त्र का क्र्थ आपको स्वत सम्रक में था 

जाएगा । इस प्रदन स्वरूप मन्त्र में कह गया है कि मुक्ष के समान श्रेष्ठ कोन है, 


मुजबल को धारण करने वाला कौन है घुटनों के काय करने हारे और पाव के 
समान निचते स्थान के कौन कहे जाते हैं ? इस प्रध्त स्वरूप मन्त्र का उत्तर आप 
द्वारा पूछे ग॒ मन्त्र में है |क-- जो मत्ृष्य विद्या और झमदमादि उत्तम गुणा में 
मु के तुल्य उत्तम हा वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले मुजा के तुल्य कार्यों की 
सिद्ध करने द्वारे हो व क्षत्रिय जो व्यापार विद्या मे प्रवीण हो वे वैश्य भोर जो छैवा 
में प्रवीण विद्याहीन पगो के समान मूखंपन आदि सेवा गुण युक्त है वे श॒द्र कहने ओर 
मानने चाहिए। इस पर मैंने कहां-- 

प्राचीनतम वेदिक धर्म मे शूद्र उत्पन्त नेहीं होता बताया जाता है। मैंने कहा 
गुरू जो महाभारत म एक प्रसम आता है जिप्म प्राचोनकाल की व व्यवस्था की 
चर्चा करते हुए कक्षा गया है-- 

“न विशेषोअस्ति वर्णाता सव ब्रह्ममिद जगत 

परमात्मा ने सबको ब्राह्मण ही पैदा किया था किन्तु मनुष्यों की प्रबल ताबो 
के कारण जो ब्राह्मण घम का पालत न कर सके वे क्रमश क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 
बने जिसे निम्न प्रकार कहा गया है-- 

तेद्विजा क्षत्रता वा, १ द्विजा वैश्यता गा, तैद्विजा घुद्गता गता ! 

गुरू गोलबलसर जी न पूछा कि आय॑ समाज ने कोई ऐसा प्रयोग किया है 
कि जिसमे जन्मना किसी शूद्र का ब्राह्मण बताया गया हे! । मैंने उत्तर दिया गुरू 
जी अलीगढ़ फ पास॒ काली नदा के क़ितारे पर स्वामी स्वंदानन्द जी महाराज का 
साधु आश्रम है । इस आश्रम न आय समाज के बडे बडे विद्वान तैयार किए है। इसी 
आश्रम में रवाटी ध्वदानन्‍द जा महारण्ज ने एक ऐसा प्रयोग किया कि एक ब्राह्मण 
के बालक को और एक 5दर के बालक को दोनो को समप्त आसत, समान भोजन, 
समान वस्त और सम न शिक्षा दी गई, वे दोनः ही आये समाज के उच्चक्रोटि के 
विद्वाम बन॑ एक का नाम था राजगर घुरेन्ध बास्त्री और दूसरे का नाम मनीश्वर 
देव शास्त्री थ। राजग़र वरे द्र शास्त्री अनेक र'जकमारो के यरू बने और सावदे शिक 
सभा के प्रधान बने और मुनोश्वर देव धास्त्री बाये प्रतिनिधि सभा पजाब के उपदे 
शक विभाग के सर्रोच्च पद पर वर्ाजमान हुए उन्होंने बनेका बडे बडे यज्ञ कराए 
जिसमे उन्हें ब्रह्मा बनाया गया , बाय समाज में कोई नही जानता कि इन दोनों में 
जन्मना कोन ब्राह्मण ओर कोन पुद्र था ? यह सुनकर गुरू जी ने कहे वण व्यवस्था 
तो ज मतता ही «टी गई है दस पर अटलबिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता 
पार्टी के वरिष्ठ नता हैं ने चटकी लेते हुए कहा कि फिर तो गुरू जी बडी गड़जड़ी 
हो जाएगी । अटलबिहारी वाज्पपी आज भी राजनतिक नेता हैं जो सज्जन इसका 
स्पष्टीकरण चाह॑ वे उनसे पृछठ सकते हैं। 

उसके पर्चात जनसघ वा एक अधिवेशन बेस्वई मे रखा गया जिसमे मुझे 
भी विशेष रूप से बुलाया गया था किन्तु मै किन्‍्ही कारणों है बम्बई न पहच सका । 

बाय समाज न॑ गुरुकुलो विद्यालयों मे अमेक अछूत विद्यायिया को पढ़ा 
लिखाकर पुरोहित बनाया उनका विद्वता का देश में बडा सम्मान हुआ और बढ़ें- 
बडे लोगों ने उतके चरण स्पश किय । किन्तु राजनीतिक लिलाडियों ते हरिजनो 
के लिए अलग सीटें आरक्षित करके इस खेल का बिगाड़ दिया। जिन शूद्रों को 
हमने ब्राह्मण बताया था वह राजनीतिक लाम् प्राप्त करने कै उद्देश्य है पुन शूद्र 
बन गए और अपने को हरिजन कहने लगे । 

आये समाज ने जस्मना ब्राह्मणवाद के साथ जो लड़ाई लडी थी उसमेह्ठैउसकों 
विजय प्राप्त हुई बोर छूतछात भेदभाव मिटाने के लिए भाये समाज ने धनेक बलि- 
दान भी किए। मगत फूलसिंह जी हरिजनो को हरियाणा मे कुओ पर पानी भरने 
का अधिकार दिलाने के लिए ६० दिन का अनशन कया ओर इसमें उन्हें सफलता 
प्राप्त हुई तथा जन्मजात के ठेकेदारों को उनके आगे झुक्ता पडा और भगत फूलसिंह 
जी के दिल्ली आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया । इसी प्रकार जम्मू में हरि- 

(हिष पृष्ठ ६ पर) 


१८ जुलाई १६६३ 


“आयसन्देश” साप्ताहिक ३ 





आयंसमाज हनुमान रोड का वाषिकोत्सव 


“आयसमाज हनुमान रोड” तई दिल्‍लो का वारधिकोत्सव इस वध १ नवम्बर 
१६६३ है ७ नवम्बर, १६६३ तक बड़े समारोह पूवक मनाया जा रहा है । १ नवम्बर 
से प्रात यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा जिसकी पूर्णाहुत रविवार ७ नवम्बर, १६९३ को 
होगी तथा रात्रि को ७ ३० से ६ ३० तक प्रवचन तथा मधुर भजन होगे। दिल्ली 
की समस्त आय समाजो, विशेष कर चादनी चोक एवं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की आये 
समाजों स्त्री आय समाजो, ग्ुदुकुल तथा अन्य शिक्षण सस्थाओं, प्रतिष्ठित भाय॑ 
बन्धुओ से मेरी प्रार्थना है कि वे उपरोक्त तिथिया अभी पे श्नकित कर लें श्लोर इत 
दिनो अपने यहा अन्य कोई कायक्रम न रखें | इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका 
श्ाभारा रहुगा । 

वेदब्रत शर्मा, मन्त्र 





इस बष १० अगस्त सै प्रशिक्षण का नव सत्र प्रारम्भ हो रहा है । 

जो प्रत्याशी एम० ए० (सस्कृत) शास्त्री, आचाय एवं वेदालकार परीक्षा 
उत्तीण, अग्रेजी का प्रारम्भिक ज्ञान, आय सिद्धातों से ओनत-प्रोत, वेद प्रचार की 
लगन व निष्ठा और सगीत मे रूचि रखते हो तो प्रप्ताण पत्रों की फोठों स्टेट 
प्रतिलिपि के साथ साक्षात्कार हेतु अपने आवदन पत्र के साथ प्रात ११ बजे 
५ अगस्त को उक्त पते पर पहुच जाए । 

एक वष के सफल प्रशिक्ष ण के उपरान्त डो> ए० बी० पब्च्रिक रकूल में 
कुल मिलाकर २००० रु० प्रतिमाह पर नियुक्ति सुनिश्चित है। 

कमवीर ह्ञास्त्री 
प्राचाय 





आर्यो की मोरिशत यात्रा 


२६-१० १३ से हवाई जह्ाज द्वारा दिल्‍ली मो रेशास यात्रा शुरू होगी । 
झाने जाने का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सभा द्वारा । ६००० ₹० एडवास, शंष राशि एक मास 
मे मेंजे । सवारी अपना पासपोट नाम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट सयोजक के नाम मेजे। बाहर हैं आने वाले 
२६ १०-६३ को आायममाज अनारकली, मन्दिर मार्गा या आर्य समाज चूना 


मण्डी, पहाइगज पहुंचे । भोजन सयोजक की बोर से होगा । 


सम्पकसु> सयोजक 


श्री मालवीय आयें 

समाज मन्दिर अनारकली 

मन्दिर माग, नई दिल्‍ली-१ 
दरभाष ३४३७१८, ३१२११० 


श्री शाम दास सचदेव, 
मल्त्री, आ्षायं समाज, चूना मण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दूरभाष ७५४६१२८ 
पता मकान ने २६१३ भगतरिह 
गली म॑ € चूना मण्डी, 
पहाड गज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७३६८५०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
२६-१०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बईसि मोरिशस, २८-१० है 
२ ११-६३ तक मोरिक्षत्त भ्रमण, २-११-६९३ मैं मोरिश्षत से बस्बई तथा 
३-११-९३ बम्बई से नई दिल्‍ली । 


एक वर्षोय “नि:शुल्क धर्म शिक्षा” 
पाठ्यक्रम मे प्रवेश आरम्भ 
डो०ए०बी० कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति, नई दिल्‍ली के अन्तगत नैतिक 
श्षिक्षा स्थान में एक वर्षीय नि शुल्क धर्म शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देता 
है। इसमे आवास व्यवस्था नि शुल्क ओर मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 


वेदिक परम्परायें और श्रो राम 


परमात्मा अपनी सत्ता से सभी स्थानों में क्षोर तीनो कालो में विद्यमान है 
जो कि अपनी शक्ति है अग्नि में विद्यमान है, जल मे है, वायु मे है, सूथ में है, चन्द्रमा 
में है। उस शक्तिशाली सवब्यापक को हमार। दारम्बार प्रणाम, हमारा बारम्वार 
प्रणाम है । वही रक्षक है, वही सहार करता है जब्र पृथ्वी पापों से बहुत भारी हो 
जाती है वह अमर है, नित्य है, सृष्टिकर्ता है । 


श्रीराम दिव्यपुरुष थे महामानव थ | उनकी बातचीत में अपनत्व होता था, 
अपनी जतता की सम्रस्याओ को धैर्य से सुनते थे । समाघान के लिये आपसी विचार 
विमक्ष द्वारा सुलभते थे । 


रामलक्ष्मण आदि चारो भाई नित्य प्रति सन्ध्या उपासना करते थे। जब 
श्रीराम अपनी माता कोशल्या को मिलने गये, आज्ञा लेते के लिये गये १४ वर्ष 
बनवास के लिये, उस समय कोशल्या हवन यज्ञ करने ऐ व्यस्त थी। अग्नि हो का 
पाठ कर रही थी ओर पूरे प्रसस्तचित अवस्था मे, अच्छे अच्छे वस्त्र घारण किये 
हुये । ब्राह्मणों ने श्री राम को बताया कि हम भी आपके पीछे देनिक अम्ति होत्र की 
सामग्री ला रहे हैं। प्रसम देखिये श्रोराम खुद कितने मक्ति भाव झोर नित्य नियमी 
थे कि उन्होने श्री भक्त से यह पूछा कि क्या जो आपने अयोध्या में पुरोहित नियुक्त 
किया हुआ है जब चिंत्रकूट में भरत जो राम को मिलने गये और प्राथना करने गये 
थे कि भईया, (माई साहब) अयोष्या लोट चलो ओर राज सभालों परन्तु राम को 
तो धर्म कम की बात ही आती थी । क्या वह पुरोहित नित्य प्रति अग्नि होश करता 
है ओर दूसरो को भी क्‍या विधि पूर्वक यज्ञ करने को रीति बतलाता है। (१६) 
राजा ततक ने यह खुशी प्रकट करी राजा दक्षरथ को कि हमारा सम्बन्ध रघुवन्शियों पै 
हो रहा है इससे बढ़ कर और क्‍या खुशी हो सकती है। श्रीराम का स्वभाव शास्त प्रिय 
था। किसी का उपकार करके उसे याद रखना उन्हे अच्छा नहीं लगता था। अस्त्र 
शस्त्र सीखने के बाद जो समय उन्हे मिलता था, वहु मुनियो ओर पण्डितो के बीच 
बिताया करते थे। मधुरभाषी तो वह थे हो | जनता उन्हे प्राणो परे भी अधिक प्यार 
करती थी । श्रोराम भी अपनी जनता के लिए प्यार बाटते थे। जनता के बारे में 
ही सोचते थे । हालाकि ज्येष्ठ पुत्र के नाते श्रीराम ही राज भिहामन के बेठने के 
हकदार थे परन्तु श्री राजा दशरथ अपनी मनमानी न करके अपने सारे मन्त्रियों, 
मुनियो, को सलाह के लिए सभा बुलाई और अपनी इच्छा व्यक्त की कि राम को 
राजधषिहासन सोयना चा ता हु आप लोग अपने-अपने सुझाव दीजिये कि मुझ क्या 
करना चाहिये। श्रीराम कभी भी किसी की निन्‍दा नहीं करते थे । घोषणा करवा दी 
कि कल स्वस्तिवायन के मन्त्रा है श्रीराम का राज्याभिषेक करवाया जायेगा। 
श्रीराम ने भगवान से प्राथना की कि सब कुशलपृवक हो जाये । यह प्राथंना श्रीराम 
ने एव रात पहले की थी । 


श्रोराम जी के दोनो पुत्र लव और कुश विद्वान, घामिक प्रवृति के ये और 
साथ में यौद्धा । राम राज्य मे सब कुशल थे घत घान्ट, सम्पत्ति से सब सम्पस्न थे 
ओर खुशहाल थे + श्लीराम अपनी जनता की सेवा के लिए हमेद्या उपलब्ध थे । 
संध्या, उपासना अस्नहोश्र सब करते थे यह श्रीराम अपने देव गुणों करके ही 
मर्यादा पुस्षात्तम कहलाए । श्रीराम कहा करत थ कि जहा सामाजिक हितो की रक्षा 
का प्रइत हो वहा व्यक्तिगत हितों की बलि देनी चाहिए | यही आय सस्कृति है। 
इमलिए तो प्रजा के हिंत के लिए हो काम किया। आदश ओर अनुकरणीय महापुरुष 
थे | वैदिक थम का हो पूणतया पालन करते थे | श्रीराम अदमुत व्यक्तित्व के घनी 
थे तपोनिष्ठ आदलवादी थे | ब्रह्मा ने सृध्टि इसलिए रची ताकि जीव कम कर सकें 
और ससार मे रक्षा करने का मौका मिले। साथ ही चारो वेदों के ज्ञान भी ४ 
ऋषियों को देकर भेजा ताकि सप्तार मे ज्ञान फैले ओर सब व्यवस्थित ठोक ढंग से 
सम्तार चलता रहे । 


आपने सुना-देखा, पढ़ा होगा कि श्रीराम कंसे हमेत्या प्रसन्‍त रहते ये, ओर हर 
द्वालात में वह प्रसन्‍न रहते कभी भी क्रोध नहीं किया चाहे कोई कितना ही उन्हे कुछ 
कहे, चाहे कंसी ही विपदा आई हो, बह कभी भी विचलित नहीं हुये । हमेशा शाख- 
भाव से रहते ये । कम बोलते थे । ज्यादा अपनी ढीग नहीं मारते थे। ज्यादा वाद 
विवाद में नहीं पढ़ते थ बह एकदम आज्ञाकारी थे। पिता को आज्ञा को सिर माथे 
पर रज्ला, माता की आज्ञा मानी उनको लोगो से अगाध प्रेस था।--तारायण नागगाल 


है “आयंसन्देश” साप्ताहिक 


१८ जुलाई १६६३ 





आदश त्रेतवाद 


३४ 


राजसिह भल्‍ला 


बद्ंन का ठग 

एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यों यस्मिन्‌ प्राण पचेघा सविवेक्ष । 

प्राणैश्चित्त सवंमोत प्रजाना यस्मिन्विशुद्ध विभवत्येष भात्मा ॥ 

मुण्डको ०» ३-१-६ 
उस सूक्ष्म आत्मा को ज्ञानचक्ष्‌ से देख सकते हैं। जिस शरीर मे पा प्राण 

ठीक प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं। प्राणों से सम्पूर्ण इन्द्रियां और घारो प्रकार के भीतरी 
यत्र धर्थात्‌ श्वन्त करण इस प्रकार पिरोये हुए हैं जैसे माला के मनको में 
घागा पिरोया होता है। जिम छ्वरीर मे वित्त अथवा अस्त करण सम्पूर्ण दोषों है शुद्ध 
हो जाते हैं अर्थात्‌ मन के मल, विक्षेप आवरण दोष दूर हो जाते हैं। मन शुद्ध हो 
जाता है। अहकार की भावना समाप्त हो जातो है। अज्ञान के कारण स्वरूप की 
विष्मृति तथा अन्य पदार्थों को यथाथ न जानना किन्तु अन्यथा जानना आदि दोप 
जब दूर हो जाते है तब वह परमात्मा वित्त में क्षपना प्रकाश फरते हैं। जब तक 
झन्‍्त करण पवित्र नहीं होता तब तक परपमात्मा के दर्शन नही होते किन्तु जब चित्त 
शुद्ध धर प्रकाधित होता है तब ही उसमे परमात्मा के दशन होते हैं । 


उसे देखने का ढग 


एप सर्वेषु मूतेयु गूढो$त्मा न प्रकाशने । 
दृश्यते व्वग्रयया बुद्धया सुक्ष्मया सुक्ष्म दर्शभि ॥ कठो० १-३ १२ 
बहू परमात्मा सब व्यापक है। सबमे व्याप्त होकर उतको नियमों में चला 
रहा है। वह किसी स्थान पर स्थिर नही है। उसे ढू ढने के लिए कहीं जाते को 
आवश्यकता नही । मानव की बुद्धि एक ओर ही काम कर सकती है। मानव अल्पन्ञ 
है। जब मानव की बुद्धि बाहुर के विषयो / लग्री हुई है फिर वह अन्दर के सूक्ष्म 
पदाथ को कैसे देख सकती है । जो लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को देख नहीं 
सकते इसलिए परमात्मा है ही नही। भाई परमात्मा तो है और वह देखा भीजा 
सकता है परस्तु सूक्ष्म बृद्धि सै मेधा बुद्धि सै। जैसे जल में सूक्ष्म कीढाणु केक्‍्ल 
दुर्वीन सै ही देखे जा सकते हैं इसी प्रकार परमात्मा भी सूक्ष्म बुद्धि से देखा जा 
सकता है। जिन मनुष्यों की बुद्धि पर काम, क्रोष, लोभ, मोह भोौर अहकार का 
पर्दा पडा हुआ है। बह उनको नहीं देख सकते नहीं जान सकते | जो लोग 
परमात्मा बी सत्ता से इनकार करते हैं वह तो कोरे अच्धे हैं। उनकी भाख्र पर 
। झ्ज्ञानता का पर्दा पडा हुआ है । जो लोग परमात्मा को किसी एक स्थान पर बैठा 
हुआ समक्र कर उसके दह्षनों को जाते है। उसकी ख्लोज में जाते हैं। वह भी 
परमात्मा को सत्ता से अनभिन्न हैं। परमात्मा तो सव व्यापक है उसको देखने के 
लिए मेथा बुद्धि की आवश्यकता अन्यथा नहीं । 


चिन्तव का ढग 


यच्छेद्वाइ मनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञानमात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महृति नियच्छेत्तचचच्छान्त श्लात्मनि ॥ कठो० १-३ १३ 
उस परम पुरुष की ध्यान की विधि बताते हुए ऋषि कहते हैं कि साधक 

मन वाणी को भगवान के नाम में रोके फिर उस मन वाणी को अपनी बुद्धि में रोके । 
अपनी बुद्धि को महान आत्मा में स्थिर करे और उस महान आत्मा को शान्त पर 
मात्मा में जोडे । परम पुरुष को अपने समीप चिन्तत करे। करमेंव्द्रियों को विषयों 
की ओर से रोक कर ज्ञाने द्यो के आधीन करे अर्थात्‌ ज्ञान के विरुद्ध कभी कोई 
कार्य न करे । पहले देखे तब आगे चले । पहले जाने फिर करे। ज्ञानेन्द्रियों को 
अरहकार के भीतर रोके अर्थात्‌ जहा तक अपना अधिकार हो वही तक लेने का विचार 
करे | अहकार को मन के अनुकूल कार्य करने पर तैयार करे । मन फो छ्ान्तस्वरूप 
परमात्मा की आज्ञा के विपरीत कभी कोई कार्य न करने दे। जो व्यक्ति इस नियम 
का पालन करता है वह अपने लक्षित माग पर--स्थान पर पहुच सकता है। जो 
इसके विपरोत काय करता है वह अपने जीवन को व्यथ में नष्ट करता है। कर्म 
सदा ज्ञान के अनुकूल हा भोर अधिकार सदा आत्मा की श्रावाज के प्रतिकूल न हो 
श्रथवा मन के विपरीत न हो और मन सदा परमात्मा के नियम में चलने वाला हो । 
पही परमात्मा तक पहुचने का ढंग है। 


ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का ठग 
शरण्योनिहिनो जातवेदा गर्म इव सुमृतो गर्भिणीमि । 
दिवेदिव ईड्यो जागृवदिभह विष्मद्भिमंनुष्येभिरग्ि । एतद्व तत्‌ ॥ 
कठो० १-४-८ 
जो परमेश्वर जगत्‌ मे ऐसे गुप्त है जंसे दो अरणियों मे आग गुप्त होती है 
और गर्भनियों सै भलि-भाति धारण किया हुआ गम जैसे गुप्त होता है। अरणियो 
के रगडने से हो आग दिलाई देती है पहले नहीं ऐसे ही गर्भिणी का ब।लक भी गुप्त 
होता है भोर उत्प न होने पर ही दिल्लाई देता है। इसी प्रकार जो सतोगुणी मनुष्य 
जिनकी बुद्धि सृक्ष्म ओर शुद्ध है जिनके कम उन्नति की ओर ले जाते हैं उनके नित्य 
प्रति परमात्मा की स्तुति, प्राथवा, उपासना करने से उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाया 
करता है । 


जानने का ढग 


न सदूधे तिष्ठति रुपमस्य न चक्षुता पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
मनसा$मिकक्‍्लूृतो य एतद्विदुर मृतास्ते भवन्ति ॥ कठो० १६ &€ 
किसी मनुष्य क नेन्नो के सामने उस परमात्मा का कोई रूप रग दिखाई नही 

पड़ता इसलिए नेत्रो से कोई व्यक्ति उस परमात्मा को देख नहीं सकता। क्योंकि नेत्र 
तो उस वस्तु को देख सकते है जिसका कोई रूप हो । किसी रूप से रहित वस्तु को 
नहीं देख सकते | वह महान्‌ आत्मा हृदय से, बुद्धि सै तथा मन से विचारा जाता है, 
उसका ध्यान, बिन्तन क्या जाता है यही उसके जानने का ढग है। जो उसको जान 
जाते हैं वह मुक्त हो जाते है । 





कुछ चुने हुए बेद मन्‍्त्रों के भावों की काव्य | 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (६) 


भगवान दास, सपावक पालिका सप्ताचार' 
शुद्ध करो इसको क्दुणाकर | हितकर कम करे निशि-बासर ॥। 
सत्य धर्म पर करे विचार ॥ ६ ॥ 
भूंठ-त्याग सकल्प बनाकर । वेदों में विश्वात्ष जगाकर ॥ 
सत्य अथ का करे प्रचार ॥ ७॥ 
शुभ सक्लप करे ये हरदम | सयम्र-नियम- पठन निगमागम ॥। 
लक्ष्य एक हो पर-ठपकार | 5५॥ 


तस्माचज्ञात्सबहुत ऋच सामानि जज्ञिरे । 
छन्दार्टिसि जज्ञिरे तम्माद जुस्तस्मादजायत ॥ 
यजु० अ० ३१। म० ७ ॥॥ 
काव्याथ -- सत्य है अस्तित्व उसका, क्षय कभी होता नहीं । 
चित' सदा चंतन्य, अश्यय ज्ञान का सोता वही ॥ 
अज्ञानता के बन्धनों से, मुक्त वह निस्पृह्ठ अमर, 
'आनन्द' है सुखरूप, सबको सुख सदा देता वही ॥।१॥ 
्त्त बित्‌ आनन्द' है, स्वेत्र ही परिव्याप्त है । 
सब जनो का पूज्य उसको, शक्तियां सब प्राप्त हैं।। 
ऋग्वेद-यजु-तामादि चारो, उस मलिलेश से, 
आचार को शुचि सहिता के, रूप में अभिजात हैं ॥२॥ 
इसलिए सब मनुज करलो, वेद पंथ का अनुगमन । 
सकल रुच्चे ज्ञान के भण्डार हैं ये श्रुति बचत ॥ 
यह सुनिष्चित ईश, से उदभूत चारो बेद हैं, 
मानवो की हा कत क्षमता से परे इसका रचत ॥३ ॥ 
ऋमदा 


१८ जुलाई १६९३ 


स्वास्थ्य सुधा 


“आयंसन्देश” साप्ताहिक ॥। 





घरेलू उपचार (३) 


नेतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-११००५१ 


ब्रोकाइटिस *-- 

(१) रात को दस बादाम गिरि, दस मुनवके भिगोये, अदरक की छोटी गाठ 
कुतर लें । इत तीतो को पीसकर दो चम्मच शहृद मिलाकर चाटा जाये, दिन में दो 
बार । कुछ दिन में ही रोग सै छुटकारा । 

(२) गाजर, पालक, पात गोभी के ७५ ग्राम रसो में १०० ग्राम शहद 
मिलाकर पीने सै शर्तिया इलाज | समय १५ दिन । 
दसा से दबास फूलना -- 

सोमलता का चूण जाड़ो में एक ग्राम से तीन ग्राम तक गरम पाती के साथ 
सुबह शाम लेना ॥ 
बच्चो के लिए *-- 

मामूली खाती, जुकाम, बुखार हो तो जैतून का तेल छाती पर दस मिनट 
मलते से सभी रोग दूर। काली खासी या निमोनिया हो तो तारपीन के तेल की 
पसलियों पर मालिस । प्रतिदिन स्नान से आधा चण्टा पूर्व सरसो के तेल की मालिस 
कर स्नान कराना चाहिए । 


जुकाप खासी -- 

५ तुलसी के पत्ते ५ काली मिच ओर ५ ग्राम अदरक को एक गिलास पानी 
में उबाले । एक चौथाई रह जाये छानकर मिश्री मिलाकर पीना । दिन में तीत बार 
खाली पेट । यदि कफ़ न तिकले तो घोडा-सा काला नप्रक मिलाइये । 


सर्वाईकल स्पोडिलाइटिस .-- 
शुद्ध कुचला एक या दो रत्ती गम दूध के साथ भोजन के पश्चात, सुबह शाम। 
गर्म नमक की पोटली से सिकाई | 


धालो में लाली तथा धाल दर्द .-- 
गुलाब जल की छोटी शीश मे मटर के बराबर फिटकिरी डाल लोशन बना- 
कर फ्रीज में रखना और आखो में ड्रोपर से डालना । 


मोतियाबिन्द (प्रारम्भिक श्रवस्था से -- 

(१) बावला रस एक चम्मच, शहद मिलाकर रोज पीये। 

(२) दर ग्राम प्याज रस, दस ग्राम शहद, दो ग्राम भीमसैनी कपूर मिला 
शीशी मे रख सलाई से सोते समय लगाना । 
बच्चो के चश्मे उतारता -- 

बादाम गिरी, मोटी सौंफ घोर मिश्री बराबर-बराबर लेकर मात्रा १० ग्राम 
दूध के साथ लेने से ३ माह मे घढ्मा उतर जाता है । 


ध्राल्तो को रोशवी बढाना .-- 

गाजर रस पीना, गाजर रस मे शहद मिलाकर पीना, शहद को घलाई से 
झाखी में लगाना । 

(२) गाजर खीर का प्रयोग करना श्र्थात साथ गाजर कदूकस सै कसक्र 
दूध में उबाल शक्कर डाल ओस में जालीदार ठककन से ढककर रखना और रोज 
सुबह नाइते में क्वाता। समय तीन माह । 
दात दद .--- 

बड का दूध लगाने से दद दूर, लॉग का तेल दद वाले हिस्से में चगाने से 
भी दद दूर आक की टहनी जला दात के बीच रखने से भी दद' दूर । 


दात मजब .-- 

प्राम के पत्ते छाथा में सुखा कर जलाकर बारीक पोसकर रोज मलने है खून 
बन्द कर दातो को सफेद करता है। 
गर्भाशय को सफाई .-- 


जगलोी चोलाई की जड का काड़ा विक्षेष रूप मे उपयोग करना । किस्तु इसका 
उपयोग ठमी फरें जब मर्भयात या प्रसव [हो चुका हो । 


चोट ध्लौर मोच-- 

सूजन आ गई हो, तस पर नथ्ष चढ़ गई हो, शिराओ में टूट-फूट हो गई तो 
तुरत मैंथी के पत्तों को ते4 में भूनिये ओर दर्द वाले हिस्से पर फैंलाफर पुल्टस की 
तरह बाघ दीजिए । पलो में चेन। 

खूनी दस्त --(१) जामुत की गुठली १० ग्राम चूर्ण सुबह घाम मद्ठा 
साथ । 

(२) आम की गुठली १० ग्रत्म चुण सुबह-शाम मट्ठा के साथ । 

(खुराक खिचडी दो भाग मू ग॒ दाल, १ भाग चावल) 
मासिक रूकावट -- 

१ जामुन की हरी ताजा छाल १०० ग्राम पानी मे पीस कर छातकर सुबह 
शाम पीने से माहवारी का खून ज्यादा आने को ठीऊ करता है | पीने मे कठिनाई हो 
तो मिश्री प्िलाकर पी सकती हो । 

२ मेथी, सोया, गाजर, मूली के बराबर-बराबर बीज लेकर पानी में पीस 
५० ग्राम मिश्री भिलाकर १० ग्राम पानी के साथ । 


क्रमश 
ब्ण्ब्ण 





दयानन्द ससरवती : कुछ प्र रक घटनाएं 
+सत्यवीर सिह 


एक थप्पड में वेशान्त ज्वर भागा 

खन्‍्दोई ग्राम का निवासी छत्रसिह जो प्रतिदिन स्वामी दयानन्द जी के सत्सग 
मे आता था । एक दिन स्वामी के पास आकर नमस्कारादि करके वेदात विषय पद 
वार्तालाप करने लगा । छत्रविह ने कहा "बाप चाहे जो कह, परन्तु यह दृश्यमाव 
जगत आकाझ पृष्प के सामने मिथ्या है, स्वपन की तरह अम मात्र है, वास्तव मैं यह 
है ही नही ।” सारे ससार मे केवल ब्रह्म हों है उपके अतिरिक्त कुछ भो भहों है ।” 

स्वामी जी ने आगे बढ़कर छत्रातह को एक हल्का सा तमाचा मुख पर लगा 
दिया | चपत खाते हो वह चौक उठा ओर कहने लगा ' महाराज विचार न मिलने 
पर आप जैध ज्ञानीजन को आवेश में आकर थप्पड़ मारता शोभा नही देता ।” स्वामी 
जी ने मदद मुस्कान सहित कहा “आपके निशचयानुसतार ब्रह्म ही एक वस्तु है, दूसरा 
कोई भी नही, मोर जो कुछ दिखाई पडता है वह भी सब मिथ्या है, तो वह श्ापसे 
भिन्‍म दूसरा कौन है जिसने आपके धप्पड लगाया है? आपको मिथ्या का ज्ञान 
कंधे हुआ ?” 

उत्रसिह ने यह सुनकर स्वामी जो के चरण पकड़ लिए भोर कहा "महाराज! 
आपने मेरी धाखें खोल दी, वास्तव में हम लोग अनुभव शून्य हैं। केवल बोडाए 
मनुष्य की तरह वेदान्तवाद की बड़-बड करने लग जाते हैं । 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय॑ भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दरभाव--४६२५०४२ 
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घट “आयंसन्देश्ठ” साप्ताहिक 
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वर्ण व्यवस्था और आय॑ समाज 
(पृष्ठ २ का शेष) 

जनों की सार्वजनिक कुओ पर चढ़ने के लिए रोका जाता था उस समय वीर राम- 
चन्द्र जी ने वहा पर सत्याग्रह किया, इस पर जन्मजात के ठेकेदार ब्राह्मणो ओर राज- 
पृतों ने उनकी हत्या कर दी ओर वे शहीद हो गये इसी प्रकार की अनेक्षो घटनायें 
रोपड ओर गुरूदासपुर मे हुई जिनमे आर्य समाज के सेवकों ने अपनी जान की बाजी 
लगाकर इन पिछह्ढे लोगो को हिन्दू समाज का अभिन्‍न अग बनाने के लिए बलिदान 
दिये । यह कहानी बडी लम्बी है जिसका पूर्ण ब्यौरा यहा पर नहीं दिया जा 
सकता है । 

यहा पर यह बताना भी क्षावश्यक है कि श्री विश्वताथ प्रताप सिंह ने वोटों 
के लालच में लालकिले की प्राचीर से १५ अगस्त के भाषण में मण्डल कमीशन की 
रिपोट को स्वीकार करके हिन्दू समाज को दो हिस्सों में बाटने का प्रयत्न किया। 

आय समाज ने जो काम अनेक बलिदान देकर किये थे क्षोर उसके विद्वानों 
ये गुण, कम ओर स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था पर अनेक शास्त्रार्थ करके 
धर्म शास्त्रों के भ्राधार पर हिन्दू जाति को एकीकरण करने का जो महान काय किया 
था उसको वोटो के लोभी राजनीतिज्ञों ने धराशाही कर दिया । यहो कारण था कि 
बाबू जगजीवन राम ने भी गाधी मेंदान में कहा था कि मुझे चाहे गृह मन्त्री बनाओ, 





थ्रायं समाज ते जन्मना ब्राह्मणबाद के साथ जो 
लडाई लडी थी उसमे उसको बिजय प्राप्त हुई श्रोर छुत- 
छात, मेदभाव मिटाने के लिए ब्रायं समाज ने जो काम 
झनेक बलिवान देकर किए थे ह्लौर उनके विद्वानों ने गुण, 
कर्म होौर स्वभाव के प्राधार पर वर्ण व्यवस्था पर श्रनेक 
शास्त्रार्थ करके धर्म शास्त्रों के ग्राधार पर हिन्दू जाति का 
एकोकरण करने का जो महाव कार्य किया था उनको वोटों 
के लोभी राजनीतिज्ञो ने धराशाहो कर विया । 





चाहे खाद्य मस्त्री, कृषि मन्त्री बनाओ किन्तु जगजीवन राम तो चमार ही रहेगा। 
उस समय मैंवे जवाब दिया था कि जगजीवन राम यदि कआलाज भी घमार है तो उनके 
हाथ में भाइ, होना चाहिए | आगे हमने कहा बाबू जगजीवन "म जी को हम सब 
उच्च कोटि का विद्वान, विधिवेत्ता और योग्य प्रशासक मानते हैं इसी श्राधार पर 
उन्हे रक्षा मन्त्री, कृषि मन्‍्त्री ओर अनेक मन्‍्त्रालय संपे गये हैं। जगजीवन राम 
जी के दिमाग में भी शायद हरिजनो के वोटों की लालसा थी इसीलिए उन्होंने ऐसी 
बात कहो । 

श्री लालू प्रसाद यादव न हरिजनों को जो पुजारी बताने का निणय क्या 
है आय समाज उसका स्वागत करता है। किन्तु इसका लाभ सबसे पहल भारतीय 
जनता पार्टी को हुआ । सबसे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर जो भव्य हनुमान मन्दिर 
है बहा पर भाजपा वालो ने ह।रजन पुजारी रखने की घोषणा की थलोर इससे पूर्व 
जब अयोध्या में राम मन्दिर का शिलान्यास किया गया तो लालक्ृष्ण आढवाणी और 
अटल बिहारी वाजपयी वे हरिजन व्यक्तित के हाथ से प्रथम ईट रखाकर कुछ मीमा 
तक आये समाज के सिद्धान्तों का समथन किया है । 

हमारा निवेदन है कि हिन्दू जाति में वण व्यवस्था के नाम पर जो ऊच-नीच, 
भेदभाव और छुआछत फैनाई गई है यहा तक दक्षिण भारत में अरब तक शकराघायें 
और साधु-सन्त, महात्मा हरिजनों की छाया से डरते हैं जब वे गरीब उनके पेर छूने 
बाते हैं तो वे पीछें हटते हैं यह सब समाप्त होना चाहिए । 

स्वामी दयातन्द ध्रस्वती ने वैदिक सिद्धान्त के अनुरूप वर्ण व्यवस्था 
का जो सन्देश हिन्दू जाति को दिया है वह्दी समस्त हिल्दू जाति को स्वीकार करना 
चाहिए । 


“स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 
प्रधान 
सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली--११०००२ 


जूनियर हाईस्कूल का वाधिकोत्सव सम्पन्न 


नई दिल्‍ली, जूनियर हाई स्कूल अमरोहा का वाधिकोत्सव १८ मई को साथें- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के उपभन्‍्त्री डा० घमपाल की अध्यक्षता में समारोह 
पूवक सम्पन्न हुआ । कायक्रम के विशिष्ठ अतिथि थे दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि मभा के 
प्रघान श्री सुयदेव एवं भुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री कुमार । 


श्री सूयदेव न युगपुरुष महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय सेवान्रो का उल्लेख 
करते हुये उहें राष्ट्र की आन-वान-शान का प्रतीक बताया । उन्होंने भागे कहा 
कि आय समाज ही ऐसी राष्ट्रीय सस्था है जिसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की उन्तति 
एवं एकता व अखण्डता को सुदृढ़ करन को प्रयातशील रहता है । 

समारोह मे सप्ताज के प्रधान श्री वीरेद्र कुमार ने सवश्री सूयदेव, डा० 
घमपाल एवं श्री कुमार का माल्यायंण द्वारा स्वागत दिया एवं उन्हे स्मृति बिह्न मेट 
कर सम्मानित किया । 

डा० घमपाल ने अध्यक्षांय भाषण में आय समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे किये 
गये अद्वितीय कार्यो का जिक्र किया तथा स्कूल की मुख्याध्यापिका एवं अध्यापिकाओ 
द्वारा तैयार कराये गये बच्चो के मनोहर सास्कृतिक कायक्रम की भूरि-भूरि प्रशता 
की । कायक्रम का मूल स्वर था राष्ट्र-भक्ति एवं वैदिक धर्म । 


श्री हरीश घन्द ते समारोह में उपस्थित प्रतिष्ठित महानुभावो, विभिरत 
सस्थाओ के अधिकारियों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया । 
बेद प्रचार 


आये वातप्रस्थ आश्रम य्रुरुकुल तपोभूमि, गुरकुल रोड, बठिडा (पंजाब) के 
श्री श्रोम प्रकाश वानप्रस्थी ने अप्रैल, ६३ में यज्ञ, सल्कार, प्रवचन आदि के द्वारा 
अनेक स्थानों पर वेद प्रधार क्या । 
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चुनाव समाचार 


झायंद्रमाज, राजौरी गाडन 
प्रधान श्री जगदीश आयें, उपप्रधान श्री सत्यपाल घई श्री नन्‍्दकिशोर भाटिया 
श्री सदानन्द मदान, श्री शान्ति स्वरूप सेठी, मन्‍्त्री ड/० अशोक नागिया, उपमन्जी- 
श्री तिलक राज पुरी, कोषाध्यक्ष-श्री ओ० पी० भाटिया । 
स्त्री आय समाज राजोरी गाइन--प्रधाना-श्रीमती राज पाण्डे, मन्ज्रिणी 
शह्षि आर्या, कोषाध्यक्ष कुशल भाटिया । 


--महू्षि दयासन्द पव्लिक स्कूल, आय समाज राजोरी गाडन, नई दिल्‍ली 

# प्रधान वे चैयरमन श्रों जगदीश कुमा' आय २ प्रक्‍न्धक, मैनिजर, 
श्री सत्यपाल घई, ३ सेक्रेटरी श्री नन्‍्दकिशोर भाटिया ४ कोपाध्यक्ष श्री कमंबीर 
भन्‍्डारी, 





“-झार्य समाज बाजार सीताराम-श्री राम किशन अग्रवाल-प्रषान, श्री गोपी- 
नाथ गोटे वाले-उपप्रधान, श्री सुरजन सिंह आरया-उपप्रधान, श्री स्यादर मल गुप्ता- 
उपप्रधान, श्री बाबूराम आये-मन्त्री, श्री फफीर चन्द गोयल-उपमस्त्री, श्री रतन लाल 
गुप्ता उपमन्त्री, श्री राकेश शर्मा-उपमन्‍्त्री, श्री अरुणा गुप्ता-कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानचरद 
प्रजापति-पुस्तकाध्यक्ष 


--आयंमसमाज, नागल राया, नई दिल्‍ली, प्रघान-डा० जयदेव वर्मा, उपप्रधाल- 
श्री जगमाल सिह यादव, सन्‍्त्री-न्ली भगवात दास, उपमस्त्री श्री रोहताश तबर, 
कोषाध्यक्ष श्री देवदत्त छार्मा, पुस्तकाध्यक्ष-श्री राम दास आय । 

“-भाये समाज घार, म०प्र०, प० बालकृष्ण धतुर्वेदी-प्रधात, गजानन्द छर्मा-उपप्रधान 
भगवन्तराय तिवारी-मत्री, सुनील खुराना-कोषाध्यक्ष, लोकेश जोशी-उपभन्ती । 
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ध आर्यमष्देश साप्ताहिक 
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महार ण प्रताप जय तो सप्चारोह 


मेरठ मे ३१ अक्तूबर को होगा 


मेर० ६ जन युग पुर महा ।णा प्रताप को जय 5 का दूसरा समारोह 
सरठ के जिमरवात सदान में ३१ अक्तुबर १६६३ को होगा । यह निर्णय सावदेशिक 
जाय प्रांतनिधि सभा के प्रधान पूर्य रवामी आ्ानादबोध सरस्वती की अध्यक्षता में 
विगत मास आय समाज सदर बाजार मे 5 में मम्पन हुई बठक ० लिया गया। 
इसमे पदिचमी उत्तर प्रदेश की अनेक आय समाजो. जला उप प्र तनिधि समाओ 
उ० प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा के प्रधत एवं झआध पह घिक्षारियों + दायकर्ताओं 
ने भाग लिया । 

स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी ने अपने अध्यक्षोीग भाषण में कहा कि 
शोय के प्रतीक महाराणा प्रताप के जीवन से प्र रणा लेने एव जन जन में जागति 
उत्पन्त करने के लिए सावदेशिक सभा ने जयच्ती समारोह का यह लम्यवद्ध कायक्रम 
बनाया है । ऐसा समाज व राष्ट की वतमान प रस्थितिया को यान में रखकर 
किया गया है । 

दस कायक्रम की तयारी के लिए प० इद्ररज जी के सथोजकत्व में एक 


सक्षकत स्वागत समिति का गठन किया रुया है जिसके अं यश थ्रि० मार्धर्वाधह 
चुने गये है 


चुनाव समाचार 


खमच * चग आयसम त अप ले राबरी इन--प्रधात श्री जग शाय 
कायकारों अधान --श्री सदरत्वत हत्ती कोष ध्यक्ष जी केवल कृष्ण कोहली 

आयसमात्र म दर (ग "न बमाग) जी० ही रोद फिरोजपुर छावनी -- 

प्रवान श्री द्वारका बाया वर्मा उपग्रधात श्री कशोरच द छाबडा 

उपप्रधान व कोषाध्यक्ष श्री राज द्र गता महाम त्री श्री मनोज आय मत्री नी टेव 
राज दत्त मत्री एवं निरीवक्ष श्री जिते ” ठावुर । 

आयमसमाज लबक््कर खातियर--प्रवान श्री डा० आनाद शोहत नतमैसा 
वरिष्ठ उपग्रधान श्री भारत भूषण यागी उप प्रधान श्री प्र मं नारायण छार्मा मत्री 
की मदन मुरारों सकसेवा उपम त्री सवश्री शुकदेव हू तोसर श्रमोद कुमार यागी। 
कोवाष्यक्ष श्री अधिः यु कुमार खल्हर | 

अय समाज ग्रटर कलाह्य पाट |] नई हलिलनी का निर्वाचिन दि० २४६३ 
को सवसस्मति से धर्माचाय श्री जे द्रकमार शर्मा के निदशन मे निम्न प्रकार सम्पन 


हुआ-- प्रधान श्री रघनन्दन ग्रष्त मे ही श्री यक्षपाल मिगलानी क्रोषाध्यक्ष श्री तेज 
कुमार दण्डन । 





सावदेशिक सभा को ओोर से ध्मके | ए ढस हजार रु की सहायता [शकी 
घोषणा ही गई है । दिल्‍लो पजब हरियण उत्तर प्रदेश राजस्थान मादि की आय 
समाज इस समारोह में भाग लगे । 





कांगड़ी फार्मेषी की 
आयुर्वेदिक “ऐदघियां सेवन कर लाभकरे 


पक 
दे (तिबार ये लिए एक्लित के 
एव सगार्तिटायक सायन 
छोर ४ौ व शारीशिफ एव 


पाफोत्सड प्प्प 
द्वार्तों व मसल क.. लत हक. 
बिखर ताजेतिया क 


2 | द ॥ ष्ट 
४ ३) 


कई बह वाशकरण 


“5, 


जयाम 4 फ्एशओं धकान 
आएि ठ जड्टो बरिणों 


& परीक औषा 


जा 


(६७ बकल ६७ ग-कलक्ागढ़ीफार्मसी हरिक्वार (उ्प्रग_] गुष्कृ-ल्यव्ठागड़ी फार्मसी हरिद्वार (5 प्र5) 





बेथा प्ें-न 


ला पस्तकाई य। 
अं कागढ 


विः 
है द्वार (७ पर ) ग्वविद्यानय 





उत्तम इबाहब्य के लिए 


गुरुकुल कागडी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को झ्लोषधियों का 
सेकन करें । 


चाखा कार्यालय-- ६३ गली राजा केदरताथ 
चावडी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७१ 





सुर्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेदिक प्र स पटोदी हाऊस दरियागज नई दिल्‍ली ११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
| ॥१४, दसुमान रोड नई दिल्‍ली ११०००१ फोन - ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 





इषे १६, अक ४० 


रविवार, २५ जुलाई १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये 


भृक्य एक प्रति ५० पंसे आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ सृष्टि मम्बत्‌ १६९७२६४९०६६३ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाष ३१०१५० 





८८ करोड़ में दो लाख की मातृभाषा अंग्रेजी 


नई दिल्‍ली, १५ जुलाई । लक्षद्वीप में ८४ प्रतिशत में ज्यादा लोगो की मातृ- 
आषा मलयप्लोय है। महज तीन लोगो का दावा है कि उनको मातृभाषा अग्रेजी 
है | लेबिन इन तीत लोगों की मातभाषा यानी अग्नेजी ही लक्षद्वीप की राजभाषा है। 

लक्षद्वीप अपवाद नहीं है। अडमान निकाबार म १६, मिजोरम में मे २६, 
दमण-दीव मे ३०, अरुणाचल प्रदेश मे ५० सिक्किम मे ५४, दादर-तागर हवेली में 
६५, मणिपुर मे 3७, मेघालय में ७५६ ओर चण्डीगढ मे ६४१ लोगो का कहना है 
कि उनकी मातृभाषा अग्रेजो है ओर इन चन्द लोगो की मातृभाषा ही इन राज्यो 
सघ शासित प्रदेशों की राजभाषा है इसी तरह देश के १३ राज्यों बोर सघ शाधित 
प्रदेशों की राजभाषा अग्रेजो बनी हुई है । 

दमण दीव, लक्षद्वीप, सिक्किम, अरुणाचल श्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 
दादर-नागर हवेली आबादी की दृष्टि से भले ही देश वी छोटी राजमीतिक इकाइयों 
हो, लेकिन इनमें भी अग्नेजी की मातृमापा मानने वाले लोगो की सख्या का प्रतिशत 
दशमलव के बाद एक शून्य लगाने के बाद ही लिखा जा सकता है। अषणाचल प्रदेद, 
मणिपुर, लक्षद्वीप में तो मात्र ०१ प्रतिशत लोगों फी मातृभाषा अग्नेजी है फिर भी 
इनकी राजभाषा अग्रेजी है । 

ये तथ्य देश के भाषाई अल्पसख्यक आयुक्त ने अपनी तीखवी तथा ताजी 
ईरिपोट में दिये हैं। 

असम की राजभाषा असमिया के साथ अग्रंजो भी है, हालाकि यहा अग्र॑ जी 
को अपनी मातृभाषा मानने वाले अगर हैं भी तो इतने कम हैं कि आयुक्त ने अपनी 
रिपोट में इनकी सल्या अलग से बताना तक उचित नहीं समभा है। रिपोट मे असम 
मे बोली जाने वाली ४३ भाषाओं ओर बोलियों का जिक्र है मगर अग्नेजी का किर 
भी नहीं है! इसमे ३२ लोगो की मातृभाषा कश्मीरी का जिक्र है, मगर अग्रेजी का 
नहीं है, जो कि अप्तम की राजभाषा है। अगम में अग्नेजी की यह स्थिति होने के 
बावजूद इस राज्य मे ६० फीसदी लोगो की माषरा असमिया और ३२ से भी कम 
लोगो की मातृभाषा अग्रेजी, दोनों को ही राजभाषा का दर्जा हासिल है । 

पूरे भारत मे एक भी राज्य या सघशासित प्ररेश ऐसा नही है जहा बग्रेजी 
को मातृभाषा मानने वालों की सख्या दशमलव की सीमा रेखा बो भी पार कर पाती 
हो। ८८ करोड की आबादी वाले इस देश मे महज दो लाख लोगो का दावा है कि 
उनकी मातृभाषा अग्नेजी है। दिलचस्प बात यह हैं कि यह आकडा इतता भो 
इसलिए पहुच गया है कि अग्नेजी को राजभाषा न मानने वाल महाराष्ट्र मे 
१,२६,२२५ लोगो का दावा है कि उनकी मातृभाषा अग्र॑जी है। इसके बाद तमिल 
नाडु (२७,३८२) कर्नाटक (१८,१८१), आध्र (११०६६) और पद्चिम बगाल 
(3,७१८) जैसे राज्य आते हैं इनमे से किसी भी राज्य की राजभाषा कम से क्रम 
अधिकारिक रूप से अग्रजी नहीं है । 

लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के किसी भी हिस्से में हिन्दी को मातृभाषा 
मानने बाले लोग १३०० करोड़ के बोच हैं। फिर भी अग्नेजी की तरह बेहद कम 
लोग) की मातृभाषा द्वोकर भी राजभाषा बनने का सुख हिन्दी तथा उद्ब को छिफे 
एक-एक राज्य मे मिला है, हिन्दी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ओर दिल्‍ली के अलावा तगालड की भी राजभाषा है। 
लेकिन नगालेड की समस्या यह है कि वह्दा की प्रमुख भाषा आओ को अपनी मातृ- 


भाषा बताने वाले लोग भी महज १३ ८४ प्रतिशत हैं। वहा किसी एक भाषा को 
बहुमख्यक लोगों की भाष' होने का सोभाग्य प्राप्त नहीं है। यह बात इस तथ्य ध्ै 
भी उजागर होती हे कि आओ के बाद दूसरी बडी भाषाएं बाग्ला तथा हि दी है, 
जो महज क्रमश ३ ४५८ तथा ३ २४ प्रतिशत लोगों की मातभाषा है। इसलिए बहु- 
भाषी नगालेड ने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। लेकिन वहा भी हिन्दी 
घछ्िफ कागजों पर राजभाषा है | वहा भी त्रिभाषा फामू ले के अतग्रत शिक्षा मे 
अग्रेजी को प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त है| हिन्दी को तृतीव भाषा का दर्जा मिला हुआ 
है। यानी व्यावहारिक नगालेड की राजभाषा भी अग्नेजी ही है । 

इसी तरह जम्मू-कश्मीर मे ५३ ७३ प्रतिशत लोगो की मातृभाषा कश्मीरी 
है, मगर वहा १२ प्रतिशत लोगो की मातृभाषा उद्' को राजभाषा का दर्जा श्राप्त है। 
जम्मू कश्मीर में उद्द' को अपेक्षा तो डोगरी (२८४६ प्रतिशत), हिन्दी (१७ ०३ 
प्रतिशत), पजाबी (२७४ प्रतिशत) तथा लद्ाखी (१ १२१ प्रतिष्वत) भाषा बोलने 
वाले लोग ज्यादा हैं । 

भाषाई अल्पसख्यको के बारे में यह रिपोर्ट बताती है कि कोई भी राज्य 
ऐसा नहीं है, जहा सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है। केरल मे भी कम से कस 
घ८ ०२ प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं ही, जो कि मलयालम के अलावा अन्य भाषाए 
बोलते हैं । अगर बोलचाल के स्तर पर हिन्दी और उदू को एक माने तो उत्तर 
प्रदेश मे 3 -४२ प्रतिशत लोग एक भाषा बोलते है। (वध आक्डो के हिसाब से 
उत्तर प्रदेश में हिन्ती भाषी ५७ ६८ प्रतिशत तथा ६ ७४ प्रतिशत उद्ग भाषी हैं ।) 
हालाकि उत्तर प्रदेश मे भी भारत की सभी १४ सविधान स्वीकृत भाषाओं को बोलते 
बाने लोग है। 

सविधान स्वीकृत भाषाओं में सम्कृत भी एक है। दिलचल्प बात यह है कि 
इस प्राचीन भाषा को अपनी मातभाषा मानने वाले लोग १६ राज्यो तथा सघशासित 
प्रदेशों में हैं हालाकि फिर भी इनकी सख्या कुल २६४६ है। इनमे सबसे ज्यादा 
(११७४) सम्झृत भाषा लोग बिहार में हैं। इसके बाद कर्नाटक (५०६), 
तप्रिलना? (२४४), हरियाणा (१४८), उत्तर प्रदेश (१०७), दिल्ली (६३) राज- 
स्थान (८५), हिमाचल प्रदेश (८५१), मध्य प्रदेश (७०) पंजाब (६१), पश्चिम 
बगाल (२२), केरल (२०) गुजरात (१६), जम्मू-कश्मीर (पांच) तथा गोवा (तीन) 
का नम्बर आता है। 

रिपोट के मुताबिक भारत में सविधान स्वीकृत १४ भाषाओं के अलावा 
८० ऐसी भाषाए हैं जिन्हे दस हजार है ज्यादा लोग बोलते हैं। १० हजार प कम 
मगर आबादी का ० ०६ प्रतिशत लोग जिन भाषाओं, बोलियो को बोलते हैं, उनकी 
सख्या अनगिनत है । (साभार नवभारत दाइस्स) 


ब्रह्मचय शिक्षण शिविर सम्पन्न 
आय वेद प्रचार मण्डल सोनीपत के तत्वावष्टान में “आय बीर ब्रह्मवये छिक्षण 
शिविर' गहकुल यज्ञ तीथ एटा के आच्यें श्री विव्वदेव जी की अध्यक्षता तथा चौ० 
सूगजमल जा आय को भ्रधानता में जनता हाई स्कूल गन्नोर के शातति निकेतन प्रागण 
में ६ जन से १३ जून १६६३ तक सोत्साह पूवक सम्पन्न हुआ। श्री राजेश जी बाय 
एवं श्री महीपाल जी आय व्यायाम शिक्षकों ने पृवक ४२ आय वीरो को प्रशिक्षित 
(होष पृष्ठ ३ पर ) 








प्रधान सम्पादक--सूयेदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्‍्त शर्मा 


ह “आय॑सन्देश ” साप्ताहिक 
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सामाजिक उन्नति के अग्रदृत-पुरोहित 


आचाये वेद भूषण 


वेदों मे मानव समाज की तुलना मानव देहू सै की गई है। यह कितनी 
प्यारी कल्पना है। मनुष्य के सामथ्यं ओर उसकी मूल प्रवृत्तियो पर हम सुक्ष्मता से 
विषार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि - मानव समाज की प्रवृत्तियों मूलत 
चार ही होती है । इन्ही प्रवृत्तियों को हम सामथ्य भी कह सकते है। 
सृष्टिकर्ता जगदीदवर ने अपने प्रिय पुत्र मनु को जो सर्वश्रे्ठ उपहार दिया 
है वह बुद्धि का ही है जो उसे श्न्‍्य सभी प्राणियों पै पथक करता व श्रेष्ठतता प्रदान 
करता है। बृद्धि तत्व भोतिक सृष्टि का धर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है। सत्‌, रज शोर तम 
इन तीनो का सतुलित सघात महत्व का निर्माण करता है। इसी सूक्ष्म तत्व से 
मनुष्य की बुद्धि का निर्माण होता है । जो वस्तु जितनी अबिक सूक्ष्म होती है वह 
उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। 
श्लो३ेम्‌ इस अक्षर समुदाय मे परमात्मा के जो नवघधा स्वरूप हैं उनका 
दिग्दशन कराते हुए महृषि दयातन्द सरस्वती ते अपने अद्भुत ग्रन्य सत्यायें प्रकाश 
के प्रथम समुल्लास मे क्ष उ और म्‌ इन तीनो अक्षरों के तीन तीन भेद दक्षति हुए 
उनके श्रथ को स्पष्ट किया है उतमे परमात्मा का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है उनकी 
प्रथम स्थिति प्राज्ञत्व की स्थिति है । 
अपनी प्रज्ञा को महृत्तत्व से सयुक्त करके हो प्रभु वेद अथवा ज्ञान का प्रकाश 
मनु को देते हैं। यही शक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ वरेण्य क्षक्ति है। प्रकृति का सब 
सूक्ष्म रूप महत्त्व है इस प्रकार परमात्मा का भी सब सूद्ष्म प्राजत्व ही है। दोनो 
का सन्तुलित सीमित समन्वय ही मनुष्य है । 
इसका पृक्ष्म सव श्रेष्ठ सामथ्य ही प्रज्ञा है अथवा ज्ञान है। इसी सामथ्य या 
शक्ति का नाम ब्रह्म है। अनन्त ज्ञान की सुक्ष्तम स्थिति का स्वामी होत से ही 
परमात्मा सवशक्तिमान कहते हैं। 
जो मनुष्य परमात्मा को इस ब्राह्मी ज़क्ति को अपने भीतर घार लता है वह 
स्थूल रूप मे ब्रह्मचारी व सूक्ष्म स्थिति से ब्राह्मण कहाता है. ब्रह्मदण मोतिक उर्जा 
का प्रधान रूप है तो ब्राह्मण श्राध्यात्मिक सुक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है । 


ज्ञानमयी प्रवृत्ति मनुष्य की सवश्रेष्ठ एद सर्वाधिक बालष्ठ प्रबत्ति है। इमी 
शक्ति के कारण समाज मे ब्राह्मण को प्रमुखता प्राप्त हो जाही है। इसीलिए वंद 
स्पप्ट रूप मे उद्‌बोधित करता है कि--' ब्राह्मणोहस्य मुपासीत । ज्ञान औौर बुद्धि 
अध्यात्म प्रधान उर्जा है। जो कोई इस ऊर्जा को अजित कर लता है वह समाज का 
मुख प्रमुख बन जाता है। प्राज्ञत्व ही परमात्मा का ब्रह्म रूप हे। इसी प्राजत्व का 
स्थामों होने से उसे 'बुहस्पति कहा जाता है। 

मनुष्य की दृसरी प्रवृत्ति है या सामथ्य है शारीरिक बल । केदल शारीरिक 
बल असहाय हो जाता है जबकि उसमे ब्रह्म बल का सवथा अभाव हो। एसा बल 
पशु कोटि का बल कहाता है। जब मौतिक, शारीरिक बल के साथ आधि दें नक 
प्रश्ञा का सयोजन हो जाता है तब बह मनु में क्षात्र बल के रूप में प्रका'शत होता है। 


आधि भोतिक प्रज्ञा के साथ जब देह की शुद्र पक्ति का सयोजन होता है, 
तब मनुष्य मे घन बल का विकास होता है| ह॒से ही हम वैश्य कहते है । 

इस प्रकार ज्ञान, बल व भोतिक सपदा अजु न की त्रिविद्या प्रवुत्ति मानव 
समाज मे स्वभावत पाई जाती है। ये प्रवृत्तिया धीरे-घीरे मनुष्य की आत्मा में 
सस्कार रूप मे जमती चली जाती हैं ओर प्रबल सस्कारो के वक्षीभूत मनृष्य निरन्तर 
उन्नत स्थिति को प्राप्त करता चला जाता है। 

बहुत सी आत्मायें पृष जन्म के सस्कारों से रहित भोग योतियो से मनुष्य 
योनि में आती हैं। उनका बौद्धिक बल क्षीण रहता है। वह मातव उन्नति की दोड 
में पिछड़ जाते हैं, उनके सस्कार इतने दुबल होते हैं कि यत्न करने पर भी ये पक्ति 
व सामथ्यं की इन तीन प्रव॒त्तियों में किसी का भी ठीक ग्रहण नही कर पाते ऐसै जन 
क्षू्र कहते हैं । 

पर मनृष्य समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वह हर स्त्री-पुरुष को उस्तति 
के पथ पर आगे बढ़ने का पूरा-पूरा अवसर प्रदान करे | इसी उदय से प्राचीन काल 
में गुढकुल पद्धति का प्रचलन था। जहा राजा से लेकर रक तक के बालक या बाल- 
कार्यें सभी तुल्य खान-पान, वस्त्र एवं पठन-पाठन के अवसर प्राप्त करते थे। यहां 


तक कि गुरुकुल के धाचाय ऐसे छात्र-छात्राओं की उन्नति के लिए विशेष यत्न करते 
थे जो पूष जन्म के सस्कार व माता-पिता द्वारा प्राप्त सस्कारो 9 भी रहित होते हैं। 


ऐसे बालक बालिकाओं की पहुचान के लिए वे इ हे यज्ञोपवीत पे मुक्त रखते 
थे कि जिसस इत छात्रों को सरलता से पहचाना जा सके ओर पहचान कर उनकी 
उन्नति के लिए आचाय विशेष ध्यान देते थे । उन्‍तति के पूरे अवसर व सुविधा 
प्रदान करने के उपरान्त भी जो अवस्तत हो रह जाते उ हे मानव समाज के परैवा 
काय में सयुक्त होने का अवसर दिया जाता। इस प्रकार समाज चार प्रकार के 
भेद स्वाभा विक रूप से प्रकट हो जात॑ हैं । 


जो विक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्तम योग्यता के श्लाधार पर कायरत होते वे 
ब्राह्मण, जो शारीरिक णक्ति के साथ-साथ रजोवत्ति युक्त बुद्धि को धारण कर 
शासन, स्थाय रक्षा का सामथ्य सजोते वे क्षत्रिय और जो आधि भौतिक बुद्धि व कुछ 
शारीरिक शक्ति सम्पन्न हो जाते वे वैश्य और जो पूण प्रयत्त के उपरान्त भी तीनो 
प्रकार के सामथ्य सै रहित रह जाते वे ब॒द्र कहाते थ। 


इस प्रकार मनुष्य समाज इन चार अगो ऐ युक्त मानव देह के कारण ही 
होता है । 

योग्यता व क्षमता के आधार यर कार्य का विभाजन मानव उत्ननि में परम 
सहायक होता है जब तक वास्तविक योग्यता के आधार पर सामाजिक कर्म योजना 
को स्थिर नहीं किया जाता तब तक समाज मे स्थिर शान्ति व निरन्तर उन्नति का 
मांग प्रद्वस्त नहीं होता । 

जब से योग्यता और शमता की उपेक्षा कर जन्मगत जातीवाद ने सामाजिक 
शोषण का उपक्रम आरम्भ क्या तभी से समाज मे वण सकरता छा गई। कम मे 
सिद्धि के स्थान पर सवत्र असफ्लता का साक्षात्कार होने लगा ओर सामाझिक 
पाषण व ह्ास की गति तीब्र हो चली । 

बींदक मान्यता में ये चारो बण भी सुख समृद्धि मे समान सहायक है। जप 
मानव देह मं सिर का और पैरा का महत्व समान रूप मे है वंसे हो चाहे ब्राह्मण हो 
चाहे र॒द्र उपया गतर का दप्ठि से दोनों भी समान महत्व रखते हैं । 

क्रमश 





बेद जयन्तो कार्यक्रम जन-सम्पर्क कार्यक्रम 
के रूप मे मनाये 


नई दिल्‍ली । दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयदेव ने दिल्‍ली की 
सभी हाय स्माजो एव आय सस्थाञ्रो मे अ्रपील की है कि वे २ है ११ अगस्त, 
१६८३ त्क वेद जयाती कायक्रर धमधाम से मनाये । 

२ बगस्त श्रावणी उपा मे (रक्षा बन्धन) को यज्ञ के बाद यज्ञोपवीत घारण 
करें तथा वदिक विचारधारा के प्रचार का सकहप लें। श्रद्धाजलि कायक्रम का आयो- 
जन कर सन १६३६ के सबयाग्रह णहोदो का भी पुण्य स्मरण करें । 

११ अगस्त को योगीराज श्री क्रृष्ण जी महाराज का जन्मोत्सव भी श्रद्धां- 
पूर्व क्ष मनाया जावे । ये कायक्रम आय समाज मन्दिरों की चारदोबारी सै बाहर 
मनाये जाने श्रेयक्र रहेगे। 

इस बारे में विशेष अनरोध है कि यह दस दिवसीय क्रार्यक्रम जन सम्पर्क 
कायक्रम के रूप मे मनाया जाये। इस दोरान अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षाविदो, 
डाक्टरों व सरकारी अधिकारियों से मम्पक कर उन्हें आयें साहित्य, मेंट किया 
जाये । आर्य समाज क्या है, पूजा किसकी ?”, आनन्द स्वामी की पुस्तकें आदि 
मेंट की जा सकती हैं । क्षत्र के प्रभावशाली व सदाचारी व्यक्तियों सै सम्पक कर 
उन्हें आये समाज से जोड़ा जाये और झ्ाय॑ समाज का सदस्य भी बनाया जाए। 

इस वदोरान स्कूल ब कालेज मे छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगिताओं का 
आयोजन फर रुस्हें पुरस्कृत भी किया जाए। 

इन कार्यक्रमों के समाचार दैनिक पत्रों के अतिरिक्त जायेसन्देश सहित धन्य 
आये पत्र-पत्रिकाओ में भी प्रकाशनाय अवश्य भिजवायें । 
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आय॑ बोर दल राजस्थान का प्रातीय 
जश्षिविर सम्पन्न 


१५ नये स्थानों पर शाखा खोलने का सकल्प 

क्षाय वी दल राजस्थान का प्रानीय शिविर २१ मई से ३० मई तक अलवर 
जिल में आय समाज जब राना वी ओर से लगाया गया जिसम १५ जिलो के ११२ 
आय बोर! ने बाग लिया। प्रातीय राचालक श्रीमाव सत्यदीर आय प्रातोय मन्त्री 
व शिवि” सयोजक श्रो सीताराम आये वैदक ' के नतत्व म आय वीरो न श्षिविर 
में पूण अनुजासन म रहकर सघन व्यायाम, प्रशिक्षण प्राप्त ज्या। बाय वीरा के 
बौद्धिक आत्मक नतिब द के लिए आध्यात्मिक घम 
चर्चा सध्या भज्नोपदेश आदि कार्यत्ररे का आयोजन क्प्रा। ग्ुहकुल यौतम नगर 
दल्ली के आचरय हश्दिव जी जाय, उप प्राततिधि पतन अलवर के प्रधान श्री 
जगदीश अस'द आय सभ' के भजनोपदेशक श्री मगल देव, प्रातीय मसन्त्री सीताराम 
ने जाय वीरो मे आय समाज व वैदिक विचारधारा को विकसित करने का अथक 
प्रयास किया. आर्या रास्कृति के प्रतीक यज्ञौॉपवीव को घारण कराने हेतु सामूहिक 
यज्ञोपवीत संस्कार करारा "या , २० मई मो बैंदिए ७८४7 हे गरप महृराणा 
प्रताप की जयन्ती मनाई गई । 


आारिजिक उत्थन 


३० मई रविवार को शिक्रि समा के उदह पर »य बीरो ने सगीत 
की धुन पर व्यायाम, दण्ड-बेठक, आसन, लाठी, भाला जूडो क्राटे आदि का भव्य 
अदर्शन क्या । 

श्ायं समाज जखराना के अघात श्रीरान आय मन्त्री श्रीमात जयप्रकाह जी, 
श्री रतिराम जो, शक्तसिह जी, जसव तसिह जी सूत्रेदार, छगाराम जी छठ, प्रहलाह 
यादव वैद्य सत्यप्रकाए कम्प्राउण्डर विजयपाल आदि महानुभावों ने शिविर के 
विभिन्‍त क्‍यों के लिए योगदान दिया । 

॥ वर क दीक्षान्त समारोह म वीरो ने अपने-अपने क्षेत्र मं आय वीर दल 
की १५ एाखाए घ्थापपत्र करत का साकलप किया । 

सोताराम जाय 'वेदिक , भास्तोय मच्ची 
आय र दल गज-ात, बालाजो चौक, गगापरनिटी 


< 300 ८८. ० अं 203 
थ्ट थ्र् ही हा 
अदला दे बे 
जज व जज त्योह / ० 4 से *+ 5४ रचना” कृपा अक 
प्रवन्‍<.. के नासप अहएए 
आओ समाज कण झ सस्यायोा आई के उत्सव वे समारोहके 


काय्क्रम' वे समावार >यप्जन के पशचर ते 7 णीक्ष भार ने वी व्यवस्था के ।यें। 
सभा रचताये उन्‍्वा प्रकाशताथ सामग्री कागज के एक ओर साफ्जसाफ 
लिखे हथण इन्त स्पे में ८व्प का है होनी चा हुए । 

--पता बदलन अधवा रवीकरण शुल्क भज्त रूमय ग्राहक सस्या का उल्लेख 
करत हैए पित कोड नम्बर भ अबरप लिखें। 

--आगय सन्देश का वाषिक शत्क २५ स्पथ तथ्य आजीवन शुल्क २५० 
रुपय है । आजोवन ग्राहक बनने वालों को ४० रपये मूल्य का बेदिक साहित्य अथवा 
आय सन्दश के पुरान विश्लेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे।स्टाक 
सीमित है। 

--भाय सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १५ 
दिन तक भी »क न मिलते पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 

--आय सन्देश के लेखको के कथनों या मतो से सहमत होना आवश्यक 
नही है ६ 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया आमत्रित हैं। 

केपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहुक शुल्क दिल्‍ली झआ्राय॑ 


प्रतिचिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के नाम भेजें । 
“सम्पादक 
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दयानन्द ससरवती : कुछ प्र रक घटनाएं 
+सत्यदोर घिह 


राव कर्ण सिह का तलवार से वार 

जेष्ठ बदी १३ सम्वत १०३४ को स्वामी जो कणवास मे अपनी पुरातन 
कुटी मे ही आकर ठहरे ' उसी मास में गण रन न का मेला था। हजारो नर नारी 
एकत्रित हुए उस समय 7ाव कणसिह भी स्तानाथ आए। क्णवास मे राव की 
ससुराल भी थी । राशि के समय राव में रामलीता हो ”हो थी। कुछ पण्डित 
स्वामी जी को भी बुलाने आये । स्वामी जी न कहा 'ह ऐसे कार्यों में भाग नहीं 
लेते । रासलीला करत वाल अपन महापुरुषों का स्वाग भरते है परतु अपने अन्दर 
उनके गुण ध। ण रहीं क ने यह अती ले जा और शोक शी बात है। स्गग करना 
मनु स्मू ते मे दोष वणन किया है।” 

झगल दिन पण्डितों ने स्वामी जी के कथन को दुढ़रा कर राव महाशय को 
भडकाया। वे भी उत्ते ज्त होकर पण्डिता और अपने नोकरां को साथ ले स्वामी 
जी के पास जा गये । साथ का समय था। स्वामी जी उपदेश दे रहे थे । राव 
महाश्य क्रोध म आकर स्वामी जी को खरी घोटी सुनादे लगे औ उनकी ओर 
लपके । स्वामी जी ने उर्न्ह हाथ से घकेल दिया । इसपर राव महाशय एक बा" तो 
लुड़क एये परन्दु तिर सम्श्७ कर चोगने क्रोध म, महाराज पर तलवार का वार 
करने के लिए क्षागे बढे वे तलवारसैवार करना ही चाहने थे कि स्वामी जी ने कपट 
कर उनके ह्वाथ से तलवार छीन ली ओर भूमि के साथ टेक देकर दबाव से उसके दो 
टुकड़े कर डाते । राव महाशय का मस्त पीला पड गया। उत्त समय स्वामी जी ने 
कहा “मैं सन्‍्यप्सा हू, तुम्हारे किमी अत्याचार से चिढ़कर तुम्हारा अनिष्ठ नहीं 
करूगा | जाओ ईदवर तुम्हे सुमति प्रदात करे।” महाराज ने तलवार के दोनों 
टुकडो को दर फेक कर राव महाशय को विदा किया । 





( पृष्ठ १ का शेष 

किया । आयवीरो द्वारा निकाली गई झोभा यात्रा और ध्यायाम प्रदर्शन अविस्मरणीय 
रहा । आचाय विश्वदेव जी ओर श्री सयपाल जी भजनापदेशक ने आय॑ वीरो के 
जीवन को उज्वल ओर पवित्र बनान हेतु उनका माग दशन किया । 

इस क्षिवि” की सफलता मे प० किशन चद जी कौशिक प्रधानाचाय का 
विशेष योगदान रहा। उ ह'त॑ प्रते वष विद्यालय के प्रागण में 'छविर लग्ने के लिए 
आमन्त्रित 'कया । 

यज्ञ भजन, आर रुक व्यायाम प्रदशत दीवाट एवं पलकाण तरात्रपि 
लग के चायोजन महिल समान सशरोह सफ्लता पृवक सम्प न हवा । 

>पलओ वीफममसलल%ः्नकरपककल कल यनाल+ कल थे पार २० आाल्यतमहहस०क ते यम: वाट .म>क७० भले मन -मपन्‍य०-पयी९०ाल्‍० कठिन. "+. ल्‍ 


रा, 
आर्गो की मोच्शि * दाज! 


४००१० 6 से हवाए जहाज द्वारा 'दल्गां मो शस यात्य झुल्हग । 
अन 75 का / ज का करता १६३०० रुपए उति सवष्री शत वे भोजन 
का प्रव घर भा इस भना ७५ रा । ६००० रु. ए व वांष 7लकह्ष एक मास 
मे भेज । सवारी जपना प उवीड यरझ आयु पता को नाम आदि विवरण 
भजे | बाहर वे ५ क्‍त ड फट सरोतत के नाए मेने बहर मेंआतन वाले 
२६ १७ ६३ वो अआापयसमाद अनारकली सच्दर मक्‍या आय वमाज चूना 


ई 
$ 
मण्डी पहाव्गज पहुंचे | मोजन सपोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसू॥ सपोजक 
श्री मालवीय हाय 
समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर माम नई दिल्‍ली-१ 
दूरभाष शेअशेज शैण, १२११० 


4 
| 
श्री क्ञाम दास सचदेव 
| मन्‍्त्री, आय समाज चूना मण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दूरभाष ७५४६१२८ 
पता मकान ने २६१३, भगतरिह 
गली न ६ चूना मण्डी 
पहाड गज, नई दिलली-५५ 
दुरभाष ७र८५०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
| २६-१०-६३ नई दिल्‍ली सै बम्बई, २७-१० वम्बई से मोरिदास, २५-१० से 
२-११-६३ तक मोरिश्षस अमण, २-९१६३ से मोरिशस से बम्बई तथा 
३ ११-९३ बम्बई से नई दिल्‍ली । 
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ग्रादर्श त्रेतव/द 


३५ 


राजसिह भल्‍्ला 


जानने का ढंग 

नंबर वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यों न चक्षुसा । 

अस्तीति भृवतोष्च्यत्न क्थ तदुपलभ्यते ।। क्ठो० १६ १२ 

छब्द आदि विषण इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं ओर परमेश्वर जब्द आदि 

विषयो में से कोई एक नहीं है. जो कि इन्द्रियों से ग्रहण क्या जा सके । आस्तिक 
आस्तिक लोग कहते हैं कि परोक्ष परमात्मा कोई अवश्य है. इस इतने बड़े जगत 
का का कोई हैं अवदय क्यो जगत एक कृति है बनावट है, उसके बनाने वाला कोई 
अवश्य होना चाहिए । जप घडे आदि बतनों को देखकर पता लगता है कि इनके 
बनाने वाला कुम्हार अवश्य होगा । कुम्हार के बिना घडा नहीं वत सकता जंधे 
कुश्हार के 'बता बतन थादि नही बन सकते ऐसे ही यह जगत भी किसी की कृति 
माननी पडेरी और वह कर्ता परमेश्वर कहलावा है। जो समाधि है जाना जाता है। 
बहु परमात्मा निएचय न वाणी से, न मन से ओर न आाख स प्राप्त क्या जा सकता 
है यह परमा-मा दतका विषय नहीं है । आत्मा है ऐसा कहने वाले आस्तिकों से ही 
वह जाना जा सकता | आत्मा का अनुभव आध्तिक को ही होता है ताघ्तिक को 
नही । वह आत्मा वचन अथवा आवब का विषय नहीं है अनुभव साधना, सयम के 
द्वारा ही जाना जा सकता है । 

अग्रुष्टमाच पुम्पोह््तरा मां दा जवाना हृदये सच्तिविष्ट 

त स्वाच्छरीरात्‌ प्रबृहेत्मुझजादिवेषिका घैयेंण । 

त विद्याच्छृक्रममृत त विद्याच्छुकपमृतमिति ॥ क्ठो० १६१७ 

जीवात्मा को सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर है ! अनादि काल है इस शरोर 

मे सुख भोगे घोर भोगता है। इस कारण इस शरीर से जीव को राग है। यही 
बन्धन है और ग्रीन्‍्य है। इस अविदया मे फसा यह जीव छरीर से पृथक्‌ होना नहीं 
बाहता ओर यह शरीर तो सबको छोडना हो पडता है । इस बात को सोचकर यह 
जीव दु क्षी होता है। उस ऐसे नाशवान्‌ शरीर के हृदझ में स्थित जीवात्मा को 
योगाम्यास आदि साधनों को करके शरीर के बन्धनों पै छुडा दे। जिससे फिर शरीर 
घारण करने की इच्छा करे कि तु यह जीव इस शरीर है घृणा करे क्योकि यही 
शरीर तो राग का ब घन का कारण है। उस अन्तरात्मा को विवेकी पुरुष ऐसे 
निकाल दे जैसे मू ज के पूल मे से तिनका खींच कर निकाबा जाता है। उम्र आत्मा 
को तेजोमय और अमृतप्रय जाने उसे प्रकाशस्वरूप ओर अविनाशी समझे यही मुक्ति 
पाने का सीधा रास्ता है। 


आत्मबोध का ढंग 

अम्नियत्तभिमथ्यत ग्ययुयत्रीमरुष्यत । 

सोमो यत्रातरिच्यते तत्र सज्ञायते मत ॥ श्वेता० २६ 

जिस घ्यात अवस्था मं अग्ति--आत्म निवास स्थान को ज्याति भली-भाति 

“गक्षाजाती है तो वह उमचमाकर प्रकट होती है। जिस ध्यान की स्थिति में वायु 
प्राण वक्ष मे किया जाता टै--प्र।ण गति सूक्ष्म हो जाती है क्लौर जिस स्थिति मे सोम 
प्रसाद भाव अधिक बढ जाता है उस स्थिति मे मत--मननश्वित क्त्मा स्वतत्र 
होकर प्रकट होता है । ऐसी स्थिति मे ही आत्म सत्ता का बोध होता है। ऐसा बअनु- 
भवी साधको का कहता है। 


सूर्य लोक को प्राप्ति का ढंग 
शअयोत्तरेण तपय ब्रद्मचर्येण, श्रद्धया, विद्या ःमानमस्वि- 
व्यादित्यममिजयन्त एतद्ठ प्राणानामायतनमेतदमृतमचयम्‌> 
एततपरायणमेतस्मान्न पुनरावतन्ते इत्येष निरोध । तदेव इलोक ॥ 
प्रदतो० १ १० 
जो उत्तर सै-ज्ञान से तप मे, ब्रह्मचय से, श्रद्धा से आत्मा को जानकर 
यहा से जाते हैं वे सूपलोक को आप्त होते हैं। तेजोमय धाम घाम को प्राप्त करते 
हैं वास्तव में गह आदित्य लोक प्राणों का घर है । वहीं ऐ_ै जीवन शक्ति का अब- 
तरण होता है। यह धाम अमृतमय है--आनन्दधाम है। ।निमय है। यह घाम परम 
आश्रम है । इस घाम से आत्मा परा-त काल तक लोट कर नहीं आता। यह जन्म 
मरण को रोक है । इस पर यह इलोक है। 


मृत्यु से बचने का ढग 
झरा हव रथनाभौं कला यस्मन्‌ प्रतिष्ठिता । 
त वेद्य पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु पल्यिया इति । प्रश्नों ० ६-६ 
रथ की घुरी मे अरो की भाति जिस ईइवर म॑ सब कलाए ठहरी हुईं हैं । 
उसे जानन योग्य पुरुष हो तुम्र जानो जिससे मृत्यु तुमकों पीडित न करे । 
उसे देखने का ढग 
ने चक्षूसा गूछझने तापि वाचा नास्यदवैस्तपसा कमणा वा। 
ज्ञान प्र मादन विशृद्ध सत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमरत ॥ 
अन्त करण में दीखने वाला वह ईश्वर आख से ग्रहुण किया जाता है। वह 
न क्षत्य इन्द्रियी पि जाना जाता है--वह इन्द्रियो का विषत नही है। नहों तप से 
ओर न कर्मों से जाना जाता है। परन्तु यधाथ ज्ञात ही निमलता से, पवित्र बुद्ध 
युक्त होकर मनुष्य तदनन्तर भगवान का ध्यान करता हुआ उस निराझआार को 
देखता है। 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावो की काव्य े 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (€) 


भगवान दास, सपादक पालिका ससाचार' 
यस्परादूचों आपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌ । 
सामानिस्य लोगान्यथर्वाज् रखो मुखम्‌ 
स्कम्म त ब्र,हि कतम ल्विवेव स ॥ 
अथव० का० १०। प्रपा० २३ | अनु ० ४। (सूत्र 5)। म० २० ॥ 
भावाथ--सवश स्तिमन्‌ परमेश्वर से, ऋक्‌-यजु-साम-अथव हुए । 
रूपक अलकार से ये प्रमु अवयव-सम उत्पत्त भये ॥ 
मुख के तुल्य अयववेद है, सामवेद लोमों के सम | 
बजुर्वेद है हृदय-तुल्य, ऋग्वद बनाया प्राणोपम ॥ 
चारो वेद बनाये जिसने, ऐसा कौन नियन्‍्ता हैं? 
सकल जगत्‌ का कर्त्ता धर्ता, वह जगदीश अनन्ता है ॥ 
उसे छोडक्र जग में दुजा, कोई और उपास्य नहीं। 
चेतन छोड पूजता जड़ को, उससे बढ़ हतभाग्य नही ॥। 
कामधघेनु जब घर में है, बकरी को दृहना नादानी । 
परमगग नज्तीक कहे, पोखर में नहाना बेमाती॥ 
सवशक्ति मम्पन्त विघाना, सब देवों का देव महेश । 
कम-बचन मन सहित अचना करो, रहे नहीं क्लेश शेष ॥ 
एवं वर ब्ोअय महयी भूतस्य नि ब्बसितमेतद्द्ग्वेदो 
यजुर्वेद मामवेंदोप्रवाद्धिरण ॥ श० का० (४अ० ५/(ब्रा० डक ० १०)। 
भावाथ-- एक दिवस जब शाज्ञवल्कव ऋषि, कृटिया मध्य प्रवेश किया । 
निज पत्नी जिदुषी मंत्रेपी, को ऐसे उपदक् दिया-- 
हे मैत्रेय / नभ आदिक से, भहत्‌ व्याप्त कह जग पालक । 
ऋक्‌ यजु-साम-अथव' वेद के लग-विधान का उत्पादक ॥ 
मनुज हृदय से व्वास बाहर धाता, फिर भीतर जाता है । 
इसी तरह प्रमु सृष्टि-आद मे, चारो वेद रचाता है॥ 
पुन प्रलय में रहे विश्व मे, णेदों का श्रस्तित्व नहीं । 
बीजा कुरबत्‌ ईश ज्ञान मे, सदा बसा रहे मीतर ही ॥ 
अकुर का अ स्ठन्च बीज मे, रहता पहले से कायम । 
ब॒क्ष रुप मे बढ़कर भी वह, रहे बीज के अन्ठतेस ॥ 
इसी तरह से वेद ईश के, रहे ज्ञान मे व्याप्त हमेश् । 


क्क्षय है ये नित्य निरवयव, ईव्वर की प्रज्ञा अशेष।॥ 
क्रमश 


२४ जुलाई १६९३ 


“आय सन्देश ” साप्ताहिक भ्ढ 





स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (४) 


नेतराम 'र्मा, प्रधान- भारतीय योग सत्थात पूर्वी जिला दिल्नी ११००५१ 


सधु मेह - 
१-आमले के रस म नीबू ४ ग्राम थोडा ना शहद मिलाकर (प्रयोग) पीना । 
२--करेले का रस १४ ग्राम पानी के साथ पीना, दिन में तीन बार कुछ हफ्ते 
में भाराम, करेले की सब्जी, टमाटर, खीरा, ककडी, शलगम, मंदी, बथुआ, पालक 
का सांग मोसमी, सतरा, अनानतास, अनार, मोसमी, पपीता, अमरूद। अगूर, 
चोकू, कैला पक्के श्राम से परहेज/चना, जो, दूना ग्रेह को रोटी खाने से भी 
फायदा । 

३--२ १/२ सौ ग्राम मंथी बीज पीस छानवर, छ सात ग्राम पचास ग्राम 
यानी में मिट्टी या चीनी के वतन में रात में भिगोये सबह पीय, सुबह भिगोयें शाम 
को पीयें, चालीस दिन में मधुरेह है शिया छुटकारा। 

४--जामुन के मौसम में जामुत खाना जामुन की गुठली का चुण आधा 
चम्मच सुबह आपा चम्मच जास तपजा पाने के साथ जता । 

५--चोंकर सहिर आटे की चपातों पाद'ता का रायता, #च्चे आम का पन्‍ना 
डेरी का दृध, पोस्टमेत का घी लाभकारी | 

६--गाजर मे इन्सूलेत तत्व ५० ग्राम एाजर का रप्त तीस ग्राम पालक का 
रस सुबह, शाम, दोपहर तीत बार, काम वासना का त्याग । 

७--तैेज चाल पै नगे पर घास पर चलना लम्बे गहरे इवास लेना, टमाटर 
सलाद, भाजी रस पीता १४ दित में छूटकारा पाना। 

८घ--शख प्रक्षालत, एनीमा, अमैमत्मइद्रासन, पश्चिमोतान, धनुर योग मुद्रा 
मयूर हलासन करना । 


दमा -- 

१--पौपल के फ्ल छाया में सुखकर कूट-पीस कर छानकर ६ माशे दूध के 
साथ गम ताप्तीर वाले घी का प्रयोग । 

२--करील की लडकी जलाकर भस्म पान में तीन माकझ्षे डाल ४० दिन 
चबाना । 

३--धतूरे के बीच ८ दिन तक एक एक बीज प्रात पाती से निमलें दूसरे 
हफ्ते दो-दो बीज, तीसरे हफ्ते तीन तीन, प्रति सप्ताह एक एक बीज बढ़ाते जायें, 

पाचवे हफ्ता ४-५ बीज लेने है पुरान है पुराना दमा मिट जाता है । 

४-पुराता गुड , १० ग्राम सरसो का तेल १० ग्राम दोना मिलाकर चाटने 
से दमा खत्म । 

५--मकक्‍्खन निकला मठ्ठा जीरा, अजवायन पीसकर बुरक कर पीता । 

६ -प्याज, छाहुद एक-एक चम्मच लन पै फायदा, जक्ला शहद भी दमा दूर 
करता है। 

3-त्रिफला, काली मिच, सौठ, पिपली एक-एक तोला कूंट पीस, कपडे मे 
छान शहूद के साथ दिन में चार बार । 

८ लहसुन की दो कलिया दूध म छील कर पकायें, चब्रा चत्रा कर खाये 
ऊपर से द्रुध पीयें, एक-एक कली रोज बढ़ाते जाये । ग्यारह कलिया हो जाते पर एक- 
एक घटाना शुरू कर दें, इवकीस दित मे दमा का दम टूट जायेगा । 

६--शाम को मुने चने चआआ गम दूध पीजिये, कफ निकल जायेगा। शहद 
को गम दूध या पानी मे डाल पीने से लाभ । 

१० गाजर, शलगम, चुक दर का रप्त पीने से दमा दूर । 

११--कु जल, सुत्रनेति, जल नेति से भी लाभ, कब्ज के लिए एनीमा । 
परहेज -- 

मिठाई, तमकीन, सेंदे, बेसन के बने पदाथ, खटाई तेच, मूला, दहां, कैला 
दूष, घी का प्रयोग बन्द । बहुत गम या बहुत ठडा पेव से बचना, नश्ीलो चीजों से 
बचना, धूल घुए से बचना । 
आतन -- 

पश्चिमोतात , उृष्ट्राउत्त, कोण गोमुख्य, शशाक और अत्स्वासन ए$ दिन का 

-जपबाद, चींबू, पानो, शहद, दूध मठठा 4 
६--पेढ साफ करने के लिए महीने में दो एक बार एनोमा + 


परहेज -- 
उत्तेजक पदाथ, तेज, मसाले मास्त, मछली, अण्डे, कोफो, शराब, पूडी, समोत्त 
3--नित्य प्रति हीग का प्रयोग, दही, मठठा में नमक डाल कर पीना । 
८--गाजर के रस में हहद मिलाकर प्रयोग । 
€६--भुने घने रोज ख्ताना । 


बवासीर -- 

१--अश्विनी म॒द्रा का क्षम्पास दिन में कई बार दाती गुदा का सकोचन कौर 
प्रसार घोडी की तरह । 

२- मूल बन्ध का २० बार अन्यास। 

३--? ५-२० दात सफेद काली मिच के चत्राकर अपर से १० ग्राम के लग- 
भग गाय का धो पिघला कर पीना । हस प्रयोग के तीन दिन करने से फिर किसी 
इलाज की आवश्यकता नहीं । 

४--मर्णेश क्रिया--तजनी अ गली मे सरसो का तल लगाकर शौच के बाद 
गुदा के अन्दर गहराई में अर युली को गोलाई मे घृमाकर मालिस करे । 

५-मेरूदण्ड स्थान टब में लगभग १० मिनट । 

६--एनोमा । 

>यवासन--परिद्वमोतान जानुसिरा, हल, शर्वाग, युप्तवञ्ञ मत्स्य, 
शह्याक भूजग, मयूर, पवनमुक्त दावासन ! 

८--पर हेज--गम चौजो का त्याग, तली चीजे, भिच मसाले, शराब, अन्डे 


बाय कोई । 


६--$ुचला पीसकर मिट्टी के तेल मे, मस्मो पर लगाने धे मस्से सूख 
जायेंगे। हरी रब्जी, टमाटर, प्याज, लस्सी का प्रयोग । 
हाई ब्लड प्रेंसर 
१-दाई करवट लेटना । 
२--छाछ ,नीबू पानी रसाहर, दही, लोकी, तोरई, टिडा, पालक, सलाद, 
उबली सब्जी, तोसरे पहर अगूर, सैब, सतरा, नाक्षपाती, रात्रि में हल्का भोजन । 


३-मट्ठा म बुरा डालकर प्रतिदिन सेबन करना । 
४- माजर का ताजा रस रोज पीना । 


४--खान-पान नमक मसाले, छाराब, चाय, कोफी, सिपरेट का त्याग । 
६--आस पर नगे पैर चलता । 


उना-आसन -परिचमोतान, सिद्धासन, पद्तासन शलभासन, युप्त बद्चासन, 
शशाकासन, मत्स्यासन, शवासन । 


क्रमश 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दुरभाष--४६२५०४२ 
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है आयनत्देश साप्ताहिक 





डा० शशिप्रभा कुमार सम्मानित 


मत्रयी कालेज दिल्‍ली विश्वविद्यानय में सल्कृत विभाग में रीडर एवं सस्कृत 
शोध परिषद (सस्कत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय) वी सचिव दा० श क्प्रप्ता 
कुमार को राजस्थान सम्कत अकादमी जयपुर द्वारा बष १६६२ ६३ के अखिल 
भारतीय विदुषी सम्मान भारती सिश्ना पुरस्कार से सम्माहित किया गया है 
यह सम्मान क्लापको छोधग्रथ बशेषिक दक्षन में पटाध निरूपण प प्रष्त हुआ है। 
इस ग्र थ का प्रकाशन दप १६६२ मे दिल्‍ली विहरविद्य लय प्रकटा विभाग से हुअ 
है। सम्मान के रूप में श्रापफों एक प्रशणप जान और ११ स्पयक्ता छा 
राजस्थान विदवविद्यालय के कुत्पति ड ० रामे व हागग । प्रटान की गई । 
समारोह को अध्यक्षता राजस्थान विधान सभा व अध्यक्ष श्रों ह रशकर भाषडा 
नेकी 

डसके अतिरिक्त आपके द्वारा सम्पादित एक अय ग्रथ आप नक परियप्र क्षय 
में भारतीय दशन का प्रासगिकता का विगत मास हा सम्पूणात ” सस्‍्कत विश्व 
विद्यालय के कुलपति डा० वी० वकटाचलम क क क्‍्मलो से लोक पण हक है 
सम्कत शोध प रेदद की सचिव के रूप भ आप अनेक गोष्ठियो एवं कायक्रमों का 
सायोजन करती रहती हैं। आपके ह्लतक शोधपत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चके हैं । 


शराबबन्दी सत्याग्रह का सोर्चा रोहतक में लगेगा 
स्वामी ओमाननन्‍्द सरस्वती सर्वाधिकारी मनोनोत 


आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा की अम्तरग बठ+ प्रो० रविह जा की 
अध्यक्षता मे २० जून को रोहतक में सम्पन्न हुई जिसमे भारी सख्या मं के यरकर्ताओं 
वे भाग लिया। 

पर्याप्त विचार विमश के पश्चात सर्वसम्मति से निशदय क्यि गया है कि 
हरियाणा सरकार से कानून के अनुसार ग्राम पचायतो से शराबबददी प्रस्ताव ब्रद्चि 
से क्षधिक सख्या मे करवाकर सरकार को भेजकर पूण शराबब'दी लाग करते की 
पत्र माग की जाये । जिलेवार शराबब दो सम्मेलता का आयोजन करक॑ शराबब दी 
सत्याग्रह का तयारी की जायेगी ओर अक्तुबर मास से सत्याग्रह का मार्चा लगाण 
जायेगा। इस उददेश्य हेतु अआयसम्धज के आदोजनों के प्रभख बोडा स्व मो ओमान 5 
जी सरस्वती को प्रथम सर्वाधिकारी डिक्ट्टर तथा स्वा/ रतन*ब जी सरस्वता 
का द्वतीय वा घका ) सक स्मत से मनानात किया एया है इझ्नी जोमानह 
जी सरस्वट ने जाय जनता से अपील करत हए कहा कि सब ग्रह 4 राफत करते 
के लए थे 7क आयसमाज कप से वम १॥ ११स 'ग्रही _ ११ ० ११७ हू 
क्ष प्रत ध समझ हाँ याणा क काशलय दयान ब्मठ रहतक में भजकर अपना 
बोर न अवश्य हव । 

सभा ने हरियाणा शराबद दी समति के सयोजक » विज्यतृमा जीके 
अचानक अस्वस्य होने पर ।च ता कट का और उनके शीघ्र स्वस्थ हान का कामना 
की है। व पिछले दिता भयकर गर्मी में दनरत दाराबर दा का काय करत हुए 
बीमार हो गये हैं । अतरग सभ ने शराब के ठका ५ घरने देन काय मं आय 


समाज के साथ क्सान यतियत तथा सबखाप पचायत के कायकत्ता का हादिक 
घ-वाद क्या है 





पुरोहित चाहिए 


आयें समाज पख्ला रोड सी ब्लाक जनकपुरी सी ३ पाक जनकपूरी नई 
दिल्‍ली ११००४८ के लिए सुयोग्य अवृभवी पुरोहित चाहिए । 
बाधुनिक सुदिधा युक्त भावास के अतिरिक्त कम से कम एक हजार रुपये 
मासिक समाज फी शोर है दक्षिणा दा जाएगी। यहा शिक्षित समुटाय में विधि 
युक्त सस्कार कराने का सम्मान है। पण विवरण दें । १ नाम २ शरक्षिक योग्यता 
३ जम तिथि ४ पुरोह्वित प्रशिक्षण अनुभव ५ पिछले तीन वर्षों मे कहा कहा 
क्राय किया ६ विवाहित अविवाहित ७ स्थायी पता ८ बाय विवरण । प्रमाण 
पत्रो की इलक्ट्रोस्टेट कापियों सहित दस दिन मे प्रायनाफत्र मजे । 
संयोजक 


प्रतापधिह गुप्त 
न्‍अिननननतनन-न+न+न++++33++««+++++33»++++33 मम ५+५+७3७५+०»3+नन++ नमक, 
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गुरुकुल स० महाविद्यालय शुकताल समु० नगर मे 


प्रवेश आरम्भ 
गग के णवन तट पर महदि दयान द की तपस्वली शुक्तताल में । जुलाई ६३ 
य प्रवेश प्र रम्भ है छाथ वा कम से कम कक्षा ५ उत्तीण होता चाहिए। उच्च 
क्षा प्रप्त छात्र ते मे मस्क्त वे ७ में ४५ प्रतिशत अर प्रष्त किये हा | आय 
सम जफ प्रवार क दए सपूवत्र दक्षणभ तके प्रात को विशेष वरोयता 


ज्लौजाए प्रवेश यग्त एव लिीत रवाकेअपार पर हा होत योग्यता व 
नध छत्न को श्र. आवाध १२०ऊज [दकी लिशक व्यवस्। होगी। विश्तर 
र््शलहा 


विशप य ग्यत ॥ $ ग्रल भी दा जायगी । 

व. जार एतिट. ॥वद्वानटक ए कौ मे मध्यमाश स्त्री 
क फ्हो ज्नकी. 7 र ध्वत्र मा पता है। 

छत्राक बद्ध.. ० तियमों मे रहता अनिवाय होगा। 


नौट --कैवल जल पै अत तक ही "वेश होते 
आच ये हद्रपात प्रत्र चय 
गे >मस्डइत मह दयजय शुक़्ताल ज॑ ०नाहं (उ्प्र० 
छ्रवृत्तिया 


नव बत्र--जुलाद १६८१ से अश्र ल१६६४ 
श्री बजीरच पर्माय टस्ट री से तर सत्र क लिए गुहकलों महा 


[बछालयो य्रावसा यक्त प्रशिक्षणलयों और अद्सघान सस्थानों के सुयोग्य बोर 
सुपात्न छात्र छात्रा अर स्पधा मक परीक्षाओं के परीक्षापियों को 
छात्रव चया टने का क यक्रम शुह हो गया हे । दच्य वियो को चाहिए कि ट्रस्ट द्वारा 
लियत अ वतन पत्र सगव कर 5 प्र है ठट के ब दरी सचिव के ताम निस्‍्त लिखित 
पल पर भज । इस सत्र $ लिए यह राटि बटाकर ७० ००० राय कर दी गई है। 
चोगे द्र बाय वष्पल जादरों सचिव 
4 वज बद घर्माथ टस्ट सी २ अमर कालोना 
लाजपत नगर नई दिल्‍ली २४ 


+#0२ 504.0 0/490/४0 3&५7४६/.६२४ & 8॥रा।॥। 570/465 
्ढ०« 5, //(०्॑चक् 


]॥/2 व) रग॑विग्ण्ट शर्ट :79 एशगिष्ट एवं 
अटल सिएशस5ठठ0ापठछ 22०922/)/००८०एठश्व॑ 
#0 ब्रदुबवालों ठ4हजटाए23 एमडी उ?ल कि/ट उत्तवन्‍्वर्ला 
400% उत्वा[विटॉ।285 92 हल /ट2#78 ग।?०शा: र्ग 


कगंव॑ 76 टशचशन स7 हब कील धलीटत करत 


#ि9ए2 2०2८५) ठश ३2०५७ बवाल थग्ण लि 
भजीटल्‍ट 0 7० ४ ० शिटलव॑ 


॥(॥0//550।[प5 


2%% 848९ शाद्या ॥000 8#9॥,  080॥-5 
| 547॥ 50889 
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आयंसमाज नया बास का ६३ वा वाषिकोत्सव सम्पन्न 


आयें समाज का वाधिकोत्सव १३ ? २० जूत ६३ तक मन्दिर के प्रागण में 
बड़े हषल्लास पृवक मनाया गया । आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचाय विशुद्धानस्द 
जी यक्ष के ब्रह्म रहे प्रो रामप्रताद वेद लकार, श्री उत्त मचन्‍द जी घरर, डा ज्वलन्त 


कुमार जो एव श्री ज्ञान प्रकाश शमा के सामाजिक विषया पर प्रेरक व्याख्यान हुए। 
सत्याथ प्रकाश प्रतियोगिता मे ८० विद्याथियां ने भार लिया और विजेताशो को 
पुरस्कृत किया गया। डा० ज्वलन्त कुमार जी प्राध्यापक अमेठी को भी सम्मानित 
किया गया । महिला सम्मेलन में श्रीमती निमला मिश्रा व श्रीमतो मुद्दुला छार्मा ने 
सभो श्रोताओं को सुमधुर कविता पाठ व प्रवचनों से आहलादित किया सगीताचाय 
श्री गुलाबसिह राघव ने सुर भजनो द्वारा समा बाघ जिया। अन्त मेमत्रीश्री 
धमपाल आय॑ ने सभी विद्वानों यजम ना व श्रोताओं का धन्यवाद किया | 


“आय॑सन्देश” साप्ताहिक छ 
मम 3++७33३+3५++»33+33333+33८33+3++७3+33+333+आ७५3 मनन न+++3+++आ७3++ मनन» »»»आभ आम 





प्रवेश सूचना 

श्रीमद दयानम्द गरुरकुल सस्कृत महाविद्यालय खेंडा खुद दिल्ली ८२ में ६ 
जुलाई १६९३ से प्रवेश प्रारम्भ हो चुका है। यह गुरुकुल दिल्‍ली प्रशासन सै मान्यता 
प्राप्त है। यह गुरुकुल प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थित है। यहा सम्पूर्णातत्व 
गस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथम (८व्री) परवमध्यमा (१०वीं) उत्तरमध्यमा 
(१ २वी) शास्त्री (वी०ए०) पयन्त परीक्षायें दिलायी जाती हैं। सस्कृत के अतिरिक्त 
अग्नेजी, विज्ञान एव ब्वाघुनिक विषयों के ज्लिक्षा को पूरी व्यवस्था है। गुरुकुल का 
लक्ष्य शिक्षा के साथ साथ वैदिक सम्क्ृति का प्रचार प्रसार करना है। योग्य लिधन 
एवं असहाय छात्रों की आवास पुस्तक दूध भोजन की निशुल्क व्यवस्था है प्रवेश 
की अन्तिम तिथि १६ अगस्त १६९३ है। 


प्रबन्धक धंधा प० प्रकादाघन्द्र शर्मा 


छ8 80880 30886 3069 36526 302906306952 30892 300220 0 2898000 (एक 


2 सफूर्तिदायक 


दछ्छे 


70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 


0 2:85 :27:6 836 3/3692289282658808 


जीश सिप का प्रयोग रायता 
दही भला तथा गोल गषो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है 


एम डी एच प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली ॥5 


# गुडगाव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कलकत्ता 





दर हि।ह। ही शशि शी शी कि 0 है हि हि कि। ही की की कि हि किक ही कि कै 





0 ही ही की 20 है द0 90 है 03 8 कै 000 0 0 की | #षि कक 


हु वीक ही 


ध्राय सन्देश-विल्ली आय प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई विललो-११०००१ 


३ १४० 32387/77 ए०न०व ॥ ४०750 ॥६8 
दल्ली पोस्टल रजि० न० डी० एल-११०२४ ६३ 


च्ब “आर्य॑सन्देश” साप्ताहिक 


ज्ञान-विज्ञान की भाषा सस्कृत का 


दूरदर्शन पर उपयोग होता चाहिए 


“डा० झकर दयाल शर्मा 

नई दिल्‍ली १० जूत। महामहिम ड ० शकरदयाल श्षर्मा ने कहा कि ज्ञान- 
विज्ञान के अक्षय मड़ार सस्कृत के लिए दूरदशन जेसे शक्षक्षत व प्रभावशाली माध्यम 
का उपयोग होना चाहिए। य उद्गार डा० छार्मा ने सस्हृत बकादमोीं के तत्वावधान 
में राष्ट्रपति भवन में श्रद्चिल भारतीय सस्कृत सम्मेलन द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय 
कायक्रम का उदघाटन करते हुए आज “यक्‍त किये। 

डा० हर्मा ने कहां कि सस्‍्कृत सभी भाषाओं की जननी है और उसके 
माध्यम से राष्ट्र की क्षत्य भाषायें सरलता से सीखी जा सकती हैं। उन्होंने वैकल्पिक 
भाषा के रूप में ससकृत के सिखाने की श्ावश्यकता पर भी बल दिया । उन्होंने यह 
भो कहा कि व्यक्ति में उत्तम सस्कार डालने की सस्कृत में शक्ति है तथा हमारी 
सस्कृति के सभो तत्व इसमे सुरक्षित है । 

डा० छर्मा ने कहा कि ससकृत कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एव 
शादक्श भाषा है और पक्चिमो ऐशो म॑ जाज भी सस्क्ृत के प्रति बहुत श्रद्धा है। कुछ 
परिचमी देशो ने तो सस्कृत व वैदिक गणित को माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में 
शामिल किया । 

डा० शकर दयाल शर्मा जी ने यह भी कहा कि विश्व में सबके कल्याण के 


22-2%7-4793 ॥[020708 ॥0 ए0॥॥ ज़ा(प07श छा०फवएताल॥, 00०706 (४०, छ (2) 99/93 


पूर्वे भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० य (सी०) १३६/९३ 
२५ जुलाई, १६६३ 





».गुडगाव से बेद प्रचार 
नई किसी .३ के द्रीयू सभा, जुडवाव के तत्वावधान में २० से ३० जून, 
१६६३ तक गा के क्िमर्स्त क्षेत्रा मे फुत प्रवचन वैदिक साहित्य विवरण आदि 
द्वारा धूमघाम ही वेद प्रैचा काय कयागया | राजीव नगर पटेल नगर मियावाली 
एक्सटेंशन सेक्टर मे नशो व बुराइयो को 
घारा का प्रचार किया गया। आये समाज राम- 
नगर के प्रधान श्री राजेद्ध प्रसाद की ब्रष्यक्षता में समापन कार्यक्रम सम्पन्त हुमा । 










लिए एवं विश्व को एक कुटम्ब मानने जैसे महान व आदर्श विचार सस्कृत भाषा की 
ही देने है । अत उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों मे सास्कत सिखाने के लिए कक्षायें 
लगाने की जरूरत पर भी बल दिया। 

डा० छर्मा ने यह भी बताया कि सर विलियम जोस सस्कृत को युनानी एव 
लेटिन भाषा से भी मधिक उत्कृष्ट एवं समृद्ध भाषा है। सस्कृत में हीं ज्योतिष, 
थोषध, घम ग्रन्थों श्रादि की भी रचना हुयी । 

राष्ट्रपति जी ने सास्कृत को मानव जाति के गूढ़ चिन्तन की अनुपम भाषा 
बताया । चिन्तन की सर्वोत्तम निष्िया देव भाषा ससस्‍्कत में ही सुरक्षित है। 

राष्टपति जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपिता गांधी जी भे प्रत्येक राष्ट्रवादी 
व्यक्ति को सस्कृत पढने के बारे म २३ माच, १६४० के अपने हृरिजन पत्र में 
लिखा था| इसी प्रकार जवाहर लात नेहरू ने भो सस्‍्कृत को देश को बनमोल 
घरोहर एवं सबधे शक्तिशाली भाषा बताया था। 





्ज 


कांगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर लाभ 


गुरूकुत्ल 
500 

परे परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑क 
एवं स्फर्तिटायक रसायन 

तार ?* व शारीरिक 7क 
फफड़! वी हर्बाता में 

उपयाश आहर्वेटिक 

औष जीए टिक 


गुरूवुल हर] 


पयात्च्लत | हर्ट 


दातों क मसल #गाशात्रणा कैल्आ 
पक जे पाररिण शितोहली 
के 77 उपयागी 


ई 
आरि 6 जड़ी हट 
है अध ह्भक्ताा 
आयटीएक ओर 3 





लेबा पै-- 


रजेन्द्र जी सहगन 
च्न घिकारी 


ँगडी विश्वविद्यालय 
हर) 
उक्त शए्‌ 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को श्रोषधियों का 
सेवन करे । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१५७१ 


सूर्येदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सा्वेदेशिक प्र स, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१६४, दृनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन - ३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एल ११०२४/-६३ 
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आयंसमाज मन्दिर तिमारपुर मे बेदो मे वनस्पति विज्ञान पर संगोष्ठी 


बेंदों के अध्ययन के बिना हमारा जीवन अधूरा है 


नई दिल्‍ली २५ जुलाई | राष्ट्र य राजधानी क्षत्र दिल्‍ली सरकार की सस्कृत 
अकादमी द्वारा क्राज आय समाज माँ दर तिमारप्र में वेदों भे वनस्पति विज्ञान 
विषय पर एक सगोष्ठी का आयोजन क्या ए्य जिसमे वेदों के ममज्ञ विद्वानों ते 
चेदों के गहन अध्ययन व अनुसघान पर विशेष बल दिया । 

क्ायक्रम का उदघाटन करते हुए गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
कुलपति डा० घर्मपाल ने वहा कि वेद भारतीय सम्कृति के मूलाघार हैं तथा विष्व 
“साहित्य मे ऋग्वेद को ही प्राचीनतम ग्रन्थ माना गया है। समस्त मूल विश्यायें वेदों 
में बीज रुप मे विद्यमान हैं। वेद उद्धारक महधि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि 
आधज्य भूमिका मे भी कहा है कि वेद मे समस्त विद्यायें हैं। 

डा० धमपाल ने आगे १ह्ा कि अथववेद में वनस्पतियों की नामावली प्राप्य 
है । वनस्पतियो का बिकित्सीय महत्व सभी पद्धतियों में स्वीकारा गया है। अथववेद 
के काण्ड ४ के सूवत १२ मे मे रोहिणी नामक वनस्पति का वणन मिलता है। शरीर 
में चोट लगी हो अग जला हो तो इस ओषधि से हर अग पुववत हो जाता है । 
जथजजेद फाण्ड २ के सुक्त ४ मे जीज्ूड मणि का उल्लेख है जिसके सेवन पै दीर्घायु 
ब्राप्त होती है । इसी प्रकार अथववेद के ४ काण्ड के सृक्त १४/२ में कहा गया है 
कि --- श्रपा रसा ओषर्धाम सच्च ताभ | अर्यात -जल के आदर के रस 
ओषधियों के साथ मिल | पिप्यली उपमाद मे )ग का ओषधि बतायी गया है । 





स्व. समर्पणानन्द सरस्वती को 
€ण्वी जयन्‍ती 


तिथि १ अगस्त १६९३ साय ५ से € बजे तक 
स्थान हिमाचल भवन मण्डी हाऊप नई दलती 
मुख्य अतिथि श्री जी० राम रडडी अध्यक्ष वह्वविद्यालय अनृदात आयोग 
अध्यक्ष स्वामी सर्वानिन्द जा महाराज 
हातपथ ब्राह्मण भाष्य तुतीय काण्ड एव 
सामवेद भाष्य (उत्तराचिक का लोक्ापण 
तथा समपण संप्रीत संध्या 
दीक्षानन्द सरस्वती 
सस्थ पक समपणा शोध सस्थान 
सहयोगी महानभाव 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती स्वामी ओमान द सररती स्वामी विवेकान ? सरस्वती 
अलश्री श्री विनयचद्र शोद्ला प्रो० शेरसिह श्री सयदेव श्रीमती कृष्णा चडढा डा० 
चमपाल, श्रीमती सरला मेहता महात्मा घमपल शा० छिवकूणर श्षात्री श्रीशान 
ब्रकास चोपड़ा श्रीमती वाकुस्तला आर्या श्री क्‍म्नात्र सहगल आधाय हरिदेव 
श्री इन्द्रराज, डा० तरुण ! 


-कुलानन्द भारतीय 


दिल्ली के पूर्व कायकारी पाष॑द श्री दुलान द जी भारतीय ने मुख्य अतिथि 
के रूप मे बोलते हुए कहा कि वेद हमारी प्राच्चीनत+ हैं सस्कृति के क्लाघार ओर वेदो 
के अध्ययन के बिता हमारा जीवन अपूण है। वेदो में धर्म नीति राजनीति धर्चश्षास्त्र 
भादि के अतिरिक्त हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान का असीम भण्डार है अत वेदों का 
अध्ययन एवं अनुसधात अवश्य करते रहना चाहिए। श्री भारतीय ने आगे कहा कि 
वेदों मे वनश्पतियों का भरपूर उल्लेख है धोर वक्षो के बिना हमारा जीवन हो अधूरा 
हैं । बेशे में उल्लेलित वनध््पति विज्ञान आज भी प्रॉसगिक है ओर हमे इसे दाम 
जनता तक पहुद्बाने का प्रयाम करना चाहिए ताकि अश्रिक सै अधिक सल्या में पेड़ 
पोध उगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काय किया जा सके । 

महान स्वतस्त्रता सैनानी एवं पूर्व सासद श्री रामचन्द्र जी विकल ने विश्चिष्ट 
अतिथि के रूप मे बालते हुये कहा कि अन्न चीनी गुड आदि सभी वस्तुये बनस्पतियों 
है बनती है जिनका वेदों में वर्णत मिलता हैं तथा वेदों मे ध्न्‍्त को प्राण बताया 
गया है। किसान ही अन्त व वनस्पतिया उगाता है श्रत वह हमारा अध्ल 
दाता है। ( क्रमश ) 





गुरुकुल झागडी का कुलपति बनने पर 
डा. धर्मपाल का सार्वजनिक अभिनन्‍्दन 


जई बिल्‍ली २५ जुलाई । दिल्‍ली शाय प्रतिनिधि सभा के मह्दामस्त्री डा० 
धमपाल का गुहकल कागडी विश्वविश्वालय हरिद्वार के कुलपति का पद भार ग्रहण 
काने के उपलक्ष्य में आज दिल्‍ली की समस्त आय समारजों, प्रातीय माहुला सभा 
गुरुकनों व आय 'दाक्षण सं थाओ्नो की ओर से भय अभिनस्दत कि गया। 
सावदेशिक बाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आन द बोध की अध्यक्षता में 
यह क यक्रम दिल्ली की प्रमुख आयसमाज हुनूम न रोद मे सम्पन्न हुआ इस स्वागत 
समारोह मे सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विद्वान लखक कृषान वक्‍ता व प्रशासक डा 
धमप ल का दिल्वी आय॑ प्रतिनिधि सभा राजबानी की आय समजो व आय 
सस्थाओ के पदाधिकारिको द्वार साल्यापण व पुष्प गुच्छों से हषोसलास के वातावरण 
में हादिक अभिन देन कया गया । इस अवसर पर डा साहिब को धर्मपत्नी श्रीमती 
कृष्पा का भा पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। मच सचालन दिल्‍ली आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने किया । 

स्वामी आनन्दबोध जो ने अध्यक्षेय भाषण म॑ प्रपने उदगार व्यक्त करते हुए 
कहा कि डा० घमपाल ने दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के मह म त्री के पद पर रहते 
ह्य रा ६ किया है। स्वामी जी ने विस्तार से बताया जि मृतकाल में 
लडा | ड़ व यक्‍र कारण का स थआच्य विद्या के कन्‍्द्र की किप्त प्रकार 
अपार ह ने १। मी न चसक॑ लिए १२ दिन का अनछान भी रखा था 
कौ त# ने नमन नामाारजा के आ वामन पर ही बन्शन समाप्त 
कया था (क्रमश ) 
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प्रधान सम्पादक सूर्यदेव 


सहसम्पादव - विमलका त शर्मा 


“आयेंसन्देश ” साप्ताहिक 


१ बगल्त १६६३ 





सामाजिक उन्नति के अग्रदृूत-पुरोहित (२) 


आचार्य वेद भूषण 


जंसा कि पहले अक में दर्शाया जा चुका है कि--म।नव समाज की वेदों ने 

मातव दैह से तुलना को है। 
“ब्राह्मणोधस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत 
उरू तदस्य यद्वैद्य पदभ्या शूद्रो अजायत । मजुर्वेद ३१ ६ 

ज्ञानी जन सम ज के सुख क समान है। क्योकि - समम्त ज्ञातच्द्ियों और 
बुद्धि का बैच्द्र हमारा पिर ही है। इसे प्रमुखता फी द ठ से ही मर कहा गया है । 

दोनों मुनाक को क्षतिय बहा गया है और पट कौ पत्य | सन्ञा दी है 
ओर पैरो को शूट्र कहा है । 

०२ को उपमा में हीतता या झटता की भाजना नही है । आते पैर देहुके 
क्लाघारभ्त अग है । पर डगमगात है तो +माज ही डग-गाने लगता है 

यहा तक !क सन्‍्मान देखभाल व गति क क्षेत्र मे प्रगात के लिए मानव 
देह २ पैरा का ही महत्व है। इसीलिए मातव देह ? परा को महत्व पराए्त है। 
इन्ही च<ण। पर शाप को भकाया जाता है । पैरो एर माथा टक्का जातः है । 

जब से समाज हे अपन ही हाथो से अपर परा एर वृह्हडी बला तभी से 
मानव उम्राज पग्र ओर अपग होकर रह गया। 

इस सारी स्थिति को जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर हु! है उ्यक' जब देह का 
प्रमुख या समाज का नेता ही *वाथ में लिप्त हो गया आउसी व हतबूनि हो गया 
तो समाज के विनाह् में फिर सन्देह ही क्या रहु । 

ब्राह्मण' मे भी जो कम कुशल व श्रष्ठकर्मी होते हैं वे पर" ते कहप्ते हें। 

पुरोहित पर ही सामाजिक उन्नति ओर प्रगति का दायित्व होरः है ठोक बस ही 
जैसे रेलगाडी मे इजिन का महृत्व होता है । 

श्लाज दुर्भाग्य सै समाज का इ जिन या देह में सिर ही )ेग ग्रस्त हा गया 
है। भावश्यकता है --सिर के चिकित्सा की । ६ जित को दुदस्त करत की । 

सामाजिक नवनिर्माण की प्रक्रिया में तब तक गति आ नहीं सकती 
जब तक पुरोहितो को जागृत न क्या जाए। 

जजेर सामाजिक ढाचे को सुधारने ओर पटरी सै उतरी रडीजो फिर हे 
सुपथ पर ला खडा करने के लिए हमे स्वप्रथा पुरोहितो के निर्माण व उनके सुधार 
को ओर युद्ध स्तर पर ध्यात देना होगा। 

योग्य कुशल पुरोहिता के अभाव में आये समाज की गड़ो सृपथ पर भाग 
नहीं पा रही । समाज पर पेंसे का अधिपत्य वैसे ही हो गया है जैसे मनुष्य आज 
रात दिन खान पीने मौज उड़ाने मे मग्त है। आवश्यकता है अधिक जब पेट पूजा 
आरम्भ हो जाती है तब निएचय हो देह रोगग्रस्त हो जाता है । वेध ही अब वैव्या 
की प्रधानता में समाज पूर्ण निरोग नहीं रह सकता, लाला लोग केवल बिल्डिंग बना 
सकते है। पर समाज को उत्लति के पथ पर ले जाने धत के अतिरिक्त पबुद्ध बुद्धि की 
भी अत्यन्त आवध्यक्ता होती है । जाज भाय समाज के भी तेत व में उस बुद्धि का 
सवा अभाव है जो समाज ओर राष्ट्र को उल्तति के पंथ पर थे जा सकती है। 
राष्ट्र को या समाज फो एक व्यक्ति आगे नहीं ले जा सकता ध्यक्ति को केवल दिशा 
निर्देश कर सकता है उस दिशा मे समाज को क्षागे बढान के लिए एक प्रबुद्ध टीम 
को सावश्यक्ता होती है । समाज की इसी टीम को इकाई का हम पुरोहित पढित, 
मौलवी पादरी या ग्रन्थि कहते है । 

आय समाज में इस टीम के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। अच्छ सदा- 
झआारो व्यवहारकुषाल, सपस्वी, त्यागी पुरोहितों का समूह किसी भी समाज कौ 
प्रगति के पथ पर आगे बढा सकता है । 

दुरोहित पे ही समाज का निर्माण व उन्नति होती है. इसीलिए इस सस्तार 
के किसी भी क्षेत्र मे चले जायें और मानव समूह को देखें तो पता चलेगा कि-- 
मनुष्यों के प्रत्येक समूह में पुरोहित छवदय मिलेगा। पुरोहित समाज की वह ईकाई 
है जो क्षपनी रीति व सिद्धान्तों के अनुरूप समाज को परिवार को उन्नति के पथ पर 
बढ़ने की प्रेरणा देती हैं । 

वेद तो मनुष्य मात्र को अभिन्‍न प्राप्ति की प्रेरणा करते हुए सव्वे प्रथम 
पुरोहित छ्षब्द का प्रयोग करता है। 


ऋग्वेद के प्रथा मत्र से यहू स्पष्ट है-- 

ओऔर्म अग्निस्नीज पुरोहित 

आज विश्व का मानव समाज टूट रहा है। भोगवाद जिसे हम वाममाग भी 
कह सकते हैं ससार में तेजी स पैज ”ह है। सशोग से समाधि की भिद्धि कराने 
वाले प्र यक्ष और प्रच्छनत आचार्थों व प्रम गरूछओं का बाजार गम है। नए नए 
रूप में पाखण्ड अन्चविश्वात औए ये कह पूच्रर का बोल्बाला है। जोवन के स्वरणिए 
लाभप्रद नियमों को सोडा जा रहा । तेमा स्थात मे उक्त मात्र ऋय धमाहज हो 
एबं ऐस' सतत है जिरके विला 7 और नियर जु वन इश ४ मे नव 
जातकों “४ तक * शमम 

हित राकापए प्रदश के 
हम अपत हाचरणा से बदिक “बेर 
सिद्ध कर । 

सम त उज्यातयाएश.। उन ए नहीं करता है। व“ पथ प्रदरशन के 
जी न ४ मिट ह का दहन बरता है. यह मत्र ॥ता में मा का सिद्धि "जो देखकर 
ही अनुकरण क"ता है । इमॉलाए 79 ॥यते पढ़त 3 आय है अय जनता को एक 
प्रेरणा देना चाहते है कि- हमे पराहिला हे प्र्माण की ओर सर्वा बक थने करना 
चाहिए 


+ कैना 
एगूटस ४ व । 

रह ० के लिए पहली था ह्यकप्रा है कि-- 
त को नाठला का मानव समा के ४ 


पर हि हो मन्प्य प रख हो सात के निर्शता होता है। प्रेषित 
नाम मत एढ़त राह का ही जी तु झत्र को जीवत में ढ़ लम बाल ददीयमान प्रकाश 
मय दीए का होता है। आज के बुर मे थउत केवल पोरोहित्य द्वारा अपता जीवन 
यापन नहीं कर सकता । अत ला के क्षत्र में काय करने बाज अध्य/पक्ों व कालेज 
के प्रवताओं को पौरोहिए” क' प्रभावजाल। प्रतिक्षण प्राप्त कर पुरोहित के दायित्व 
को सभालना चा हुए * 

ह्ससे जहा उनखा हा +ढग' है जाल अधिक एस स्वस्थ समाज के निर्माण 
मे अध्यापक का मह वपण यश न पाज को सुजम होगा । 

इस वप १४ मई से १५ जन ६ तक देहरादून के तयोवन आश्रम में एक 
मास का पूरोहिते का एव वान स्थयो वा प्र श्लण शिविर लगाया जा रहा है। 

हमारा धर+ उह् ये मशा ति्मोग्न की स्वस्थ प्रक्रिया का आरभ9म्भ क्या 
जाए । पौराहि ” प्रतिलक वे «| एप एक आत्श जीवन पद्ध त का प्रशिक्षण भी 
बहुत महत्व रवेत है। 

इस त वे माध्यम के + जला सन के एवं प्रान्तीय स्तर के कब समठनों 
को प्रो माह के ता चाह है३ नारा सख्या मं पारोहित्य प्रक्षिक्षण के शिविरों 
आयोजन ह और हर वष आ> 7रिदार के एक सदस्य को कमर में कम हमे थोरोहित्य 
क' प्रशिक्षण दे देवा चाहिए । 


इससे ममून +माज / पिशनरियों का एक जाल सा जिछ जाएगा। हजारो 
भटठकते हुए परिवर «ा हम तिर्णाग कर सकेंगे और वैदिक जीवन पद्धति को समार 
भर में फैना सकगे। 

आय समाज के वाधिकों सत्र को केवल प्ररणा भर देते हैं पर पुरोहित 
झ्षगुल' पकड़कर ० रवार व शाद्ध मांग प< चना सकता है । 


व्यय साध्य बाधिकों सत्रो वो प्रण को बन्द करके समय समय पर साप्ताहिक 
मासिक छिवरों के आयाजन हा जिनमे वास्तविक जीवन पद्धति का क्रियात्मिक 
प्रशिक्षण दिया जाए। न युवकों के गहस्थियों के बानप्रस्थियों के सप्त दिवसीय 
शिविर आयोजन कर समाज में नव जागरण का सूत्रपात किया जाए । 

इसके साथ ही परिवारों में सभी सस्कारों को सम्पर्न करवाने की प्रेरणा 
दी जाए तथा देतिक एवं साप्ताहिक पाक्षिक मासिक यज्ञ करवाकर हर परिवार 
में यज्ञ पद्धति का क्रिण मक प्रशिक्षण किया जाए। 


आश्षा है रबतात्मक कार्म करने के इच्छुक जन इस दिशा हे थ्वागे बढ़ेंगे और 
परिवार एवं समाज निर्माण में महत्वपृण योगदान प्रदान करेंगे। इस विश्वास 
के साथ । ॥ इति॥ 


है बवस्त १६६३ 


“बायंसर्देश” साप्ताहिक ३३ 





््ज भोमसह का निधन 


नई दिल्ली, आयंसमाज सिमारपुर के पूव प्रधान चोषरी भीमधिह का १५ 
जुलाई ६३ को निधन हो गया | वे ८५३ व्ष' के थे ओर कुछ मास से बीमार चर 
रहे ये । 

३ मई, १६१२ को मगोलपुर कला गाव में जस्मे चो० भीमसिह तीस हजारी 
कोट से राजस्व अधीक्षक के पद से छैवानिवृत्त होने के बाद आय समाज तिमारपुर 
है जुड गय धोर दिन प्रतिदिन क्राय समाज के कार्यों मे उतको लग्त बढती रहो । 
अनेक वर्षों तक समाज के प्रधान रहू कर उन्होने सेवा की। वे नियमित रूप से 
स्वाध्याय व सन्ध्या आदि करते ये तथा आय समाज के हर कायक्रम प्व व उत्सव 
में बढ च८ कर भाग लेते थे । 

चौधरी भीमतिह की अन्त्येष्टि पुण वेदिक रीति से १५ जुलाई को निगम 
बोध घाट पर हुई । १८५ जुलाई को शान्ति यज्ञ प० राजवीर शास्त्री । ब्रह्मत्व मे 
हुआ । हटेवडा से स्वतन्त्रता सैनानी श्रो दाताराम समाज के मच्जी श्री विमल कांत 
शर्मा, चोघरी नारायण धिंह भादि ते भावभीती श्रद्धाजलि अधित की अनेक 
संस्थाओं के शोक प्रस्ताव पढ़कर सुनायें गये । चौधरी साहिब के भरे पूरे प रतार मे 
पूत्र प्रति पिद्द व बीरेद्र हिह के बतिरिक्त पाच पुलिया हू । 

परम एता परमात्मा है प्रतथना है कि दिवाः आत्यः ! शान्ति व सदगति | 
प्रदान करे तथा परिवार ज्नों को दुख सहूत वी द्वावित दे । 


आर्य समाज देवनगर नई दिल्‍ली का 
३३वां वाषिकोत्सव सम्पन्न 


आय समाज देवनगर का ३३वा वाषिकोत्सव २६ अप्रैल पै २ मई १६६३ 
तक बड़े हृपों>नास के साथ आय समाज मे मताया गया। इस सुअवसर पर २६ 
अप्रैख मै २ मई तक यजुबेंद पारायण यज्ञ आधाय वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय के बहाल 
मे सम्पस्त हुआ और वेद पाठ गुरुकुत गौतम नगर के ब्रह्म वा रेयों द्वारा किया गया । 
इस यज्ञ की पूर्णाहुति २ मई को सम्पन्न हुई । प्रत्येक्ष दित साय प० सत्यपाल जी 
मधुर हारा भजन तथा जाचाय वेदप्रकाश् जी श्रोत्रिय था वेद प्रवचन होता रहा 
जिसमे छनेको श्रद्धालुओं ते भाग लिया । हस सुअवसर पर २ मई को श्री सूर्यदेव जी 
प्रधात आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, डा> क्षिवकुमार जो शास्त्री, महामन्‍्त्री 
केन्द्रीय समा नई दिल्‍ली, स्वामी आन-दवप जी ग्रुरुकुल शुक्रताल के ओजस्वो ध्या- 
ख्यान हुए । 

इस बाधिकोत्सव > बच्चों मे आय सस्कति की प्रवति लाने के लिए प्रति 
पोगिताओं का आयोजन किया गया । 

विजेता बच्चों को श्री सूययदेव जी प्रघात आय प्रति ने समा दिल्‍ली द्वारा 
पुरस्कार दिए गए। उन्होंने धुकाव दिया कि प्रति गताओं में बाहर के विद्यालयों 
को भी सम्मलित करना चाहिए, जिम्से अधिक से अधिक बच्चों को वैदिक सस्कृति 
का ज्ञान हो । उत्सव के समापतर पर श्री रघुवर दबालु जी प्रधान आय समाज 
देवनगर ते आगन्तुको का उच्सव में भाग लेने का धन्यवाद दिया । 

अन्त में दोपहर १२ बजे से २ बजे तक ऋषि लगर दो व्यव था की गई । 


फिर आया रक्षा बन्धन 


रामसुफल शास्त्री “विद्यावाचस्पति' 
हर वर्षों की भाति अब भी रक्षा बन्धन आया है । 
भाई-बहन के अमरप्रेम की याद दिलाने ब्लाया है।॥ 
हु बहन, भट्या को राखी बाघे पुलक्षित होकर के । 
सजी कलाई देख के बहना हसती है खुशया भर के ॥ 
हर धागे के तार तार में ऐक्ा रग समाया है। 
भाई बहन के अमर प्रेम की याद दिलाने आधा है।। 
इसी तरह भश्या खुश होकर फूला नहीं समाया है। 
बहन की रक्षा बास्ते मइया वचन बद्ध हो जाता है । 
कह हमेशा बहन की रक्षा भइया ने फरमाया है। 
भाई-बहन के अ्रमर प्रेम की याद दिलाने आया है ।॥। 
राखी एक अनोश्ला कंगन कंता युन्दर नाता है। 
हर एक बहन शोर भद्या के मन भी ये हर्षाता है ॥ #े, 
“रामसुफल” के मन को भी ये थाज बहुत ही माया है। 
जाई बहन के अमर भ्रम की वाद दिलाने छावा है॥ 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


प्रवेशा सूचन सत्र-१६६३-६४ 
निम्नाकित पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र ब्वामस्त्रित किये जाते हैं -- 
१--विद्याविनोद (हण्टर) २--अलकार (बी० ए०) 
३ -बी०एसज्सी० (गणित, बायो, कम्प्यूटर, दशन तथा मनोविज्ञान ग्रूप) 
४--एम ०९० वेद, (सस्कृत, दशन, हिन्दी, अग्रेजो, मनोविज्ञान, प्रा० भा० इतिहास 
सस्कृति एवं पुरातत्व तथा योग । 
४--एम ०एस०सी० (गणित, माइक्रोयोलोजी, मनोविज्ञान, रखायन तथा भोतिकी । 
६--एम ०सी ०ए० (मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्नोकेशन (नया प्राठयक्रम १६६३ ६४ 
से प्रारम्भ । 
७-पी० एच० ढी० (वेद, सस्कृत, दशन हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, प्रा० भा० 
इतिहाप सस्कृति एवं पुरातत्व, गणित, वनस्पति, जन्‍्तुविज्ञान, तथा माइक्रो 
बायोलोजी । 
८-योग डिप्नोमा (एक वर्षी4) 
€ स्नातकोत्तर डिप्लोमा कम्प्यूटर साइस एण्ड एप्लोकेशन । 
१०--बैंदिक यज्ञ विधान कर्मकाण्ड (डिप्लोमा एक वर्षीय) 
११--सम्छृत प्रवेश तथा सम्कृत प्रवीण (एक वर्षीय डिप्लोमा) 
१२--अग्रे जी दक्षता (एक वर्षीय डिप्नोमा) 
१३ हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा (एक वर्षीय) 
सामान्य सूचना -बअलकार (बी०ए०) में दिवस छात्र (डें स्कालर) के रूप मे भी 
प्रवेश हेतु छात्राये प्रिसोपल, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ६० 
राजपुर रोड, देहरादुन को अपने आवेदन पत्र भेजें । 
२--अनुसूचिन जाति/जनजाति के छात्रो,को भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण 
३--एम०ए० वेद, सप्कृत तथा दर्शन के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध । 
४--महिलाओ के लिये विज्ञान विषयों मे नियमित[प्रवेश की सुविधा नहीं है। 
नियमित/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप मे महिलायें एम०ए० (योग के भ्रतिरिकत ) 
सभी विषय तथा एम० एस० सी०(केवल मनोविज्ञान) तथा पी-एच० डी० के 
लिए (एम० ए०, एम०एस०सी० सभी विषयो) आवेदन पत्र दे सकती हैं। 
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श्रावणी उपाकमम का वेदिक स्वरूप 


डा० महेश विद्यालकार, शालीमार बाग 


उत्सव प्रियता भारत की महृत्त्यपूण विशेषता रही है। पर्व हमारी भावना- 
त्मक एकता, सामाजिक सगठन और जातीय गोरब के प्रतीक हैं। प्वों की लम्बी 
परम्परा में श्रावणी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैदिस चिन्तन परम्परा के अनुसार इस 
पर्व का सबध वेदाध्ययन है है । श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा को मनाने के कारण हणऐे 
श्रावणी कहते हैं । श्रवण का अर्थ होता है सुनना | वेद उपनिषद सदग्रस्थ व घर्म- 
ग्रन्यों का घुनना और सुनाता श्रावण क्रम कहलाता है। वेदाध्ययत शोर स्वाध्याय 
मानव जीवन का प्रमुख कत्तव्य बताया गया है । स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्म- 
चिन्तन, तप, ईववर, विचार, वेद तथा श्रेष्ठ जीबन निर्माण करने वालो पुस्तकों का 
पढ़ता, पढाना, पढ़े हुए को अपना बना लेना सभी स्वाध्याय का अथ्थ देते हैं। माचव 
जीवन का लक्ष्य रहा है--अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति करना ओर ब्रह्म के 
परमानन्द मोक्ष को प्राप्त करना । इस उद्दे इय की प्राप्ति स्वाध्याय साधना है द्वोती 
है अत स्वाध्याय का महत्व अत्यधिक है। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऋषि, मुनि, 
सन्त, विज्वारक स्वाध्याय के बल सै ससार मे क्रमर हो गए। प्राथीन परम्परा में 
इसी उद्दं श्य को लेकर गुरू नवदीक्षित रनातको को उपदेश देने थे-- 

स्वाष्यायान्मा प्रमद 

स्वाध्याय कर्म मे कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। जो तुमने पढा है. उसे 
जीवन मे दुद्दराते रहुना | सासरिक कार्यों में सलग्न होकर भी कुछ छप्तय स्वाष्याय 
के लिए धवश्य निकालते रहना । मनु का भी इसी को ओर सकेत है--स्वाध्याये 
नित्ययुक्त स्यात्‌ चाहे किसी धन्य कम में छूट्टों हो जाय, किन्तु स्वाध्याय में 
व्यवधान नहीं धाना चाहिए | वह तो नित्य कर्म है। ध्वाष्याय से मनुष्य जीवन 
पविन्न बनता है। स्वाध्याय करने सै जीवन पाप है पुष्य की धोर, अधर्म से पर्म की 
ओर, घसल फ ै सत्य की ओर, मृत्यु स्रे अमृत की थोर अग्रसर होता है। स्वाध्याय 
शील का बीवन सयमित, सन्तुष्ट एव व्यवस्थित होने लगता है। बह रोगो सै मुक्त 
होकर सुख की तीद सोता है । स्वाध्याय से विवेक व आत्महोष जाग्रत होने लगता 
है । स्वाध्याय क्री महिमा श्रपार है । इसलिए ऋषिवर ने ब्वाये समाज के तीसरे 
नियम में बेद का पढ़ना पढाना और ओर धुतना सुनाना सब आयों का परम धर्म 
बताया है। 

वर्षाऋतु मे वनो ओर श्ाश्रमो है सनन्‍्यासी, वानप्रस्थ, साधक व प्तरजन 
नमरो मे वर्षाकाल व्यतीत करने आ जाते थे | नागरिकजन भी पावस ऋतु में कार्य- 
व्यापार से मुक्त होकर, स्वाध्याय, सत्सग और यज्ञ में समय व्यतीत करते थे। यज्ञ 
के व्रती बनते ये | यज्ञोपवीत धारण करके ब्रत सकलप लेते थे । पुराते वज्ञोपत्रीत को 
तर दल कर नया घारण करते थे | भाव यही होता था कि ओ जब्त, सकल्‍प यज्ञमय 
जीवन जीने के लिए है उतका नवीनीकरण हो जाय । उ हे दुहदराते थे, जिससे माव- 
भावना दृढ़ बनी रहे । ज्ञान चर्चा व धमं चर्चा का क्रम चलता था। वनो है आए 
हुए साधक ज्ञानी व तपस्वीजन गृहस्थिओ का घर्मोपदेश से जीयन माग प्रशस्त करते 
थे । अपने अनुमवो हे आध्यात्म तथा गरमाथ की ओर लोगो को प्रेरित करते थे। 
वर्षा की समाप्ति पर ज्ञानी सधको, सन्‍्तों व पितरों का विदाई समारोह होता था । 
टब उन्हे उत्तम मोजन करक॑, साथ के लिए खाद्य सामग्री मेंट में दी जाती थी, इसी 
श्रेद्धापूबक किए हुए कम को श्राद्ध करत थे । आजकल इसका श्रथ उल्टा समझा 
जाने लगा । मृतक का श्राद्ध तक हीन व सिद्धान्त विरुद्ध है। इस प्रकार श्रावणी 
का मुख्य उद्दं बय होता था घर-घर म॑ बेदपाठ ओर घर घर मे यज्ञ कम इससे व्यक्त, 
वरिवार सन्तान व समाज मे श्रेष्ठ बचारो, सम्कारों और परम्पराओं का प्रचलन 
बना रहता था। जीवनो में भोतिकता और आध्यात्मिकता समय रहता था। 
जीवन तनाव चिन्ता रोग शोक, ईर्या द्व ष, पाप वासना से बचा रहता था। यह था 
श्रावणी उपक्म का वैदिक स्वरूप, जोकि मूलात्मा से छिन्‍न भिन्‍न हो गया। मात्र 
चिह्न रूप मे परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है। वह भी आये समाज कोई कोई 
गिरता पडता जैसे तैसे श्रावणी पर ०ज्ञ और वेद कथा का आयोजन कर लेता है 
भर मन्दिरो में तो यह परम्परा नष्ट ही हो चुकी है। आय पम्राज के ऊपर वेद को 
रक्षा परम्परा, ए्ठन पठन और प्रचार-प्रसार का दायित्व है| वेद सब सत्य विद्या 
का पुस्तक है और कोई नहीं मानता है। यह आये समाज का नियम इसकी सबसे 
महत्त्वपृण विशेषज्ञा है। ऋषि की बेढ अ्रचार का कार्य हो वसोयत रही है किन्तु आज 


जो समाजो, सभाओ व सगठनो में हो रहा है, उसे देखकर हृदय-पीडा से भर जाता 


है । क्षायं समाज भी अपने काय है हृठ ओर कट रहा है। वह भो दुकानें, स्कूल, 
बारात पर, मिठाई सेन्टर विवाह केन्द्र और ईट पत्थर मे उलझ रहा , वेद प्रचार 
ओर बेद की रक्षा नहो सकेगी ? आज पुन आये जगत के समक्ष चैलेंज और प्रदन 


छाडा है-की वेदानुद्धरिष्येति ? अब वेदो की रक्षा कोन करेगा ? कोन पढ़ेंगा ? 

कौन पाठक, द्विवेदी, जिवेदी ओर चतुबेदी बनेगा ? आय जनता को इस ओर गमी- 

रता व बेचनी सै सोचना चाबिए। यही इस आबणी पं का भुक सन्देश है कि वेद 

220 के लिए कुछ करो ? वेद ज्ञान मै, जीवन परिवार एब समाज मन्दिरो 
जोडो । 


कालावार में भारतीय समाज में श्रावणी उपकम रक्षा बन्धन के नाम से 
मनाया जाने ढंगा । प्राचोन काल मे तत्वज्ञ ब्राह्मण वेद को रक्षार्थ क्षत्रियों व वैश्यो 
के हाथो में रक्षातृत्र बाघते ये । यश्तो मे भी यजमानो के हाथो में रक्षा सूत्र बाघे 
जाते थे ओो आज भी विक्ृत रूप मे घर मे कथा यज्ञ व शुमकर्म होने पर पुरोहित 
यजमान के हाथ मे बांवते हैं। मध्ययुग में विदेशी आक्रास्ताओं के भय से भारतीय 
नारिया अपने सतीत्व की रक्षा हेतु माईयो तथा बलवान पुरुषों को राश्षी बाधकर, 
उनधै अपनी रक्षा की कामना के उपलक्ष पर उत्सव मनाने की परग्परा चल पड़ी । 
यह भावनात्मक सबंध सच्चे स्नेह का प्रतीक बनकर नारी वही रक्षा का कवच सिद्ध 
हुआ । विश्व के ढिसी देश में ऐसा स्नेहपृर्ण भावनात्मक त्योहार तही मनाया जाता 
है । यहा भाई-बहित की भावना से और राखी के बन्धन की मर्यादा प्रेरित होकर 
आजीवन ब्रत का निर्वाह करते हैं। भाहे धागे कच्चे हों, पर सबंध पक्के बनाये 
और माने जाते थे किन्त युग की आंधी व धन की अन्घी दोड उन भावनात्मक 
सबधो में भी पैसे की दीवार बना रहे है। जो कि हमारे टूटन, बिखराव एवं विष- 
मता का कारण बन रहा है। इस पं के साथ कई पोराणिक कथाएं भो जुड़ गई 
हैं, जो मात्र इस त्यौहार की महत्ता सामाजिकता एवं भावनात्मकता को बल वैतों 
हैं। समय के प्रबल प्रबाह में बहुत कुछ छूट, टूट व फूट जाता है यही हमारे प्षों, 
सामाजिक जीवन मूल्यो, आदक्षों सस्कारो भादि के साथ हुआ। मूल चेतना दूट 
गई । बास्तविक स्वरूप ओर ध्येय भूल गया, मात्र रढियो की कल्पित घटनाओं की 
तथा अस्धविश्वासो का निर्वाह हो रहा है। अब इन पर्यों मे न पूर्व जेसा रस है, न 
मस्ती है, न माव-भावना है न कोई उत्साह भाव है, न मेलओल है, न आने को 
खुशी है। एक दरें मे व धा आदमी भाग रहा है किसो को समय ही नहीं है कि दो 
घडी बैठकर इन पर्वों की मस्ती का स्वाद ले । कुछ विध्वार चिन्तन व भावना जेहन 
में उतारे । आदमी मशीन बनकर दोड रहा है, यही क्षाज के मातव की सबसे बड़ी 
विडम्बना और त्रादसी है। 

वेदिक चि तन मे प्रत्येक पं विशेष उ्दं श्य से मनाया जाता है ओर एक 
विशेष सन्देश लेकर आता है। यह श्रावणी पव भी वेदों के पठन-पाठन व रक्षा के 
सकलप को दुहराने का सन्देश लेकर आता है। वेद का चिन्तन प्रेरित करता है कि 
हम सच्चे अ्थ में मानव बनकर अपने जीवन जगत को सुखी बनाए । वेद ज्ञान प्रभु 
का कल्याणी वरदान है। इसी जान से मानवता सुखी, शान्त व आनन्दित हो सकती 
है । वेद का चितन प्राणी मात्र के लिए है। आज ससार विचारों के कारण दुखी 
है । मगलदाय क, श्रेष्ठ पवित्र विचारों का सवत्र अभाव हो रहा है । वैदिक चिन्तन 
विचार देता है। जीवन को सुन्दर, पवित्र व श्रेष्ठ बनाने का मांग दिखाता है। 
श्रावणी उपाकम इन्ही वंदिक विचारों के प्रचार प्रसार का पं है। इसकी महत्ता, 
उपयोगिता एवं सार्थकता तभी है, जब हम सत्सग, स्वाध्याण, साधता, सेवा आदि 
श्रेष्ठ भावों से जुड़ें । जीवन को उन्नत बनाए । यही श्रावणी का वैदिक रूप है । 


श्री भारद्वाज को मात्‌ ज्ञोक 

आय जगत के सुप्रसिद्ध लेखक कवि व्याख्याता ओर कार्यकर्ता श्री देवनारायण 
भारद्वाज की व्योव॒द्ध माता श्रीमती मुस्ती देवी प्रमुदयाल का पचासी वर्ष की आयु 
में दिनाक २३ जुत १६६३ को अल्प बीसारी के बाद आकस्मिक सिधन हो गया है। 
उनकी अन्स्येष्टि सम्कार पृण वैदिक रीति सै राम ग्रगा तट पर किया गया है। 
दिवगत माता जी का आत्मक्षान्ति यज्ञ ५ जुलाई १६९३ को किया गया, जिसमें 
बडी संख्या मे स्त्री-पुरुषों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अरपित की । सभी कायक्रम 
पौराणिक्ता रहित शुद्ध वैदिक विधि से होने कारण क्षेत्र मे आय समाज वा प्रभूत 
प्रचार हुआ है * 

परमपित से प्राथता है कि दिवस्त ज्ञात्मा को शान्ति एवं परिवार जनों 
को दुख सहने की शत दें । 


जन्‍म, 
३ बबस्त १९६९३ 


“बार्यएदेश " धाम्ताहिक ड् 





स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (५) 


नेतराम क्र्मा, प्रधान-मारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, विकली-११००११ 


लो ब्लड प्रंसर 
३ प्रारम्भिक धवस्था में लोकी की खीर खाने से एक हफ्ते में ठोक । 
२ १० मितट बाई करवट लेटना। 
३ रात को भीगोई २०-२५ किशमिस खाने से एक हफ्ते मे ठीक । 
४ पुराने रोगी को, एनीमा, कु जल, व्रजासन, हलासन, सर्वा गासन, योग- 
निद्रा, दबासन । 
४ अकुरित अन्न, खज्र, दहद, दूध, मट्ठा का सैवन । 
गदेन व पीठ मे दर्द 
ऊ चे तकिया, ढीली चारपाई, फोम के गरह, कुक्षन सीट, गलत ढंग है 
बैठना, देर तक भुक् कर काम करता तथा मानसिक तनाव इसके कारण हैं । 
१ पीछे भूकने के आसन करता धर आगे मुकने के आसन न करना। 
२ अकुरित अन्त, फल, सादा भोजन से ही चद दिनो मे ठीक । 
३ पीछे कमर मे दद १० बार मुजग आसन से ठीक । 
४ बूसरे आसन, कोणासन, उष्ट्रासन, शलभासन, सुप्त वजसिन, धनु रासन । 
५ सरसों या अरडी के तेल की मालिस रीड पर ऊपर पी नीचे की ओर । 
६ एनीमा, कु जल 
छाहार--बोकर रोटी, सलाद, कच्ची सब्जी फ्लो का रस, अ कुरित अन्य | 
परहेज--चावल, दाल, आलू, मैदा तथा रोये की चीजें । 


कमर मे दर्द 
खसखस, मिश्री बराबर लेकर पोसकर एक तोला दूध के साथ। 
सीने में दर्द 


गाजर उबाल रस निकाल शहद के साथ । 





कुछ चने हुए वेद मन्त्रो के भावो की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (१०) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 
स्‌ पय्य॑ंगाच्छुक्रमकायमत्रणमम्नाविर()शुद्धमपाप विद्धमू। कविमनोषी 
परिभू स्वयभूर्यायातथ्यतो3र्षान्‌ व्यदधाच्छाइवतीम्य समाम्य ॥। 
यजु० अ० ४० । म० ८। 
आवाध--विश्वविधाता सवव्याप्त सब, भद्गगुणों का है स्वामी । 
तिहू लोक के अण अणु मे वह रत्ता हुआ अन्तर्याम्ी ॥| 
सकल जगत्‌ का कर्ता सारी, विद्याओ से है भरपूर । 
स्थूल सुक्ष्म-7रण-तीनो, तन के सयोगों से दूर ॥ 
सदा अछेद्य अमेद्य अभय-अज नस नाड़ी का ना बचत । 
हाड मास्त॒ अद्चम-रक्त है सयोगन नह्वर साधन ॥ 
क्लेश-प्र वेद्या-अन्धकार अद्य से है मुक्त परम ईश्वर। 
निज स्वभाव सै धमप्रिय सवज्ञ ज्ञान-आगर कविवर ॥ 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमात की घटनाओं का ज्ञाता है। 
सबके ऊपर विद्यमान, ना जन्म बस्ध में धाता है।॥ 
आप स्वयम्भू, सबका कारण, स्वय अनादि अनन्ता है । 
>वशक्तिमय-रक्षक सदृगुणयुक्त सच्चिदानन्दा है।॥ 
सुष्टि-आदि मे सदा प्रजाहित, सत्य घम उन्मेप करे । 
सकल ज्ञानमय वेदों का, हरबार यही उपदेश करे ॥ 
जब जब होता सुष्टि प्रलय, तब-तब वे दक विज्ञान गेय । 
ईश-ज्ञान में व्याप्त रहे इसलिए नित्य है यह सदेव ॥। 
क्रमश 


श्रादर्श त्रेतवाद (३६) 


बाजसिह भल्‍्ला 
तत्व ज्ञान प्राप्ति का ढंग 
यावल्त चित्तोपशमों ठावत्‌ तबवेदनम न। यांवन्त वासनानाएस्ताबत्‌ 
तत्त्वागम कुत' ॥ यावन्त तत्त्व सप्राप्तिनं तावद्वासनाक्षय ॥। 
अन्नपूर्णों० ५-८० 
जब तह चित्त शान्त नह्दी होता तब तक तत्त्व ज्ञान नहीं होता, क्योकि 
वासनाए (सस्कार) इस श्वान्त होकर बेठने नही देती जब तक वासनाओ-सस्कारों 
का नाश नही होता तब तक आत्म साक्षात्कार और मोक्ष भी नही होता । ये वास- 
नाए सस्कार ही जन्म मरण के दह्ेतु बने हुए हैं। तत्त्व ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का 
सही ढग है । 


मुक्ति का केवल साधन 

स॒ ब्रह्मा स शिवा, स इन्द्र सोइक्षर परम स्वराट्‌ सएवं विष्णु , 

स्‌ प्राण, स कालोउशि, स चर्दरमा, स एवं सब यवमूते यच्च 

भाव्यम्‌ सवातनम्‌ ॥| केवल्यो६ ८5 & 

वह ईहवर हो ब्रह्मा है। सबसे बडा है | सृष्टि रचना का नि्मतित्त है। वही 

शिव है, कल्याणकारी हे । सहारकर्ता है | वही इस है, प्रकाशमान है। वह अक्षर 
नाशरहित ब्रह्मा है स्वय प्रकाशमान है। स्वय सम्पूर्ण ससार में शासन करता है। 
सबको अपने अधिकार में चलाता है| वही विष्णु रूप में सबका पालक है पोषक है, 
रक्षक है। वह प्राण रूप है। अन्तर्यामी होकर प्राण और जीवन का सचार करता 
है। अपनी चेतन सत्ता के द्वारा पदार्थों को गति प्रदात करता है। वहीं काल रूप 
शग्नि है, मृत्यु में भी व्याप्त होकर विद्यमान हैं। वह ईश्वर ही चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान है । प्रत्येक प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है। वह ईम्वर भूत वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌ तोनो कालो में वतंमान है। काल रूप है। सनातन है। अनादि धौरु 
अनन्त है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु को लाभ जाता है। उस पर विजय पा लेता 
है । मोक्ष प्राप्त कर लेता है । उस ज्ञानी को मोत का भय नहीं रहता इसके अति- 
रिक्‍त मुक्ति का दूसरा रास्ता नहीं। 


आनन्द प्राप्ति का ढग 
रामाघी निधू तमत्नस्य चेतसो निवेशतस्यात्मानि यत्सुख मवेत्‌ । 
न शकपते वर्णायतु गिरा तदा स्वयतदस्त करंणेन गुद्मयते ॥ 
मैत्र यी० ६ ३४ 
जिस साधक के साधना के द्वारा अविद्या आदि मल नष्ठ हो गये हैं। 
श्रात्मस्थ होकर जिसने परमात्मा भे अपने चित्त 'को लगाया है। उसको परमात्मा 
के मेल है जो सुख होता है वाणी उसका वणन नहीं कर सकती। वाणी उसका 
बयान करने में असमथ है। यह वाणी का विषय नहीं है। क्योकि उस आन द को 
जीवात्मा अपने अन्त करण से ग्रहण करता है। आत्मस्य होकर चित्त को परमात्मा 
में लगाकर ही आनन्द प्राप्त का ढग है। कऋषओश 





प्रेरक प्रसग 


ब्रह्मचर्य के बल का चमत्कार 


एक दन सरदार विक्र्मावह सत्सत में आए हुए थे । उन्होने स्वामी दया- 
माद जी से कहा हि युनते हैं कि ब्रह्मचय से मनुष्य महावली बन जाता है, क्‍या यह 
सत्य है ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचय घारण करने का जो महत्त्व झ्ञास्त्रो 
ने वणन किया है वह सत्य है । तब सरदार महाशय बोले कि महाराज | आप भी 
तो ब्रह्मचारी है ! हमे आप मे कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं होता । उस समय 
महाराज ने कोई उत्तर नही दिया | सरदार जी बडी देर तक ससग मे बेंठे रहे । 
चलते समय जब नमस्कार करके गाडी में आरूढ हुए तब स्वामी जो ने उनकी गाडी 
दो पीछे सै पकड़ लिया । विक्रमसिह जी ने घोडों को बहुतेरे कोडे लगाये परन्तु बे 
गाड़ी को न खीच सके । सरदार जो ते जब पीछे की ओर मुडकर दक्षा तब स्वामी 
जी ते गाडी को छोड दिया और कहा कि ब्रह्मचय के बच्च का प्रसाश्त आपको प्रिस्र 
गया । सरदार जी उनके इस सामथ्य पर अति विस्मित हुए । -“सत्यवीरसिह 


दृ "जायंसन्देश” साप्ताहिक 


१ अगस्त १६६३ 





सांख्य ओर योगदशन पर पत्र/वार पाठ्यक्रम प्रारम्म 
जुलाई १६६३ से "साख्य जोर योगदर्शन ' पर भेघाजी भाई नैनसी प्रकाक्षन 
द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है। प्रतिमास १६ पृष्ठ की लघु पुस्तिका में 
सांख्य और बाग दशन में विद्यमान दाशनिक विषयों का विवेचन किया जायेगा। 
प्रत्येक अंक के अन्त में पांच प्रइन होंगे जिनका उत्तर लिक्षकर संचालक के पास 
“जेजना होगा। सबसे अधिक सही उत्तर देने वाले प्रथम तीन पठनोवियों को यश 
२०१ ₹०, १५१ रु० व १०१ रुपये के पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए जायेगे । चालीस 
प्रतिशत सह्दी उत्तर देने वाले पठनाथियों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा । परिणाम 
जून ६४ में घोषित किया जायेगा। पुस्तक डाकव्यय-प्रमाणपत्राद के लिए केवल 
मात्र २५% वाधिक सदस्यता शुल्क है। सदस्यता शुल्क घनादेश (एम ओ ऐै निम्न 

पते पर भिजवाकर शीघ्र सदस्यता प्राप्स करें 

सोमदेव शास्त्री 
डी-३०६ मिल्टन अपार्टमेंट क्लाजाद रोड, जुह कोलिवाडा 
दम्बई ४. ००४६ 
बेदिक सत्साग समिति 
नई दिल्‍ली २६ जुलाई। बेविक सन्‍सग सम्रिति एवं दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार 
सभा के संयुक्त तत्वावधान में एच २८ जापुरा विस्तार नई दिल्ली में १ जुलाई 
€३ सै आचाय हरिदेव व आचाय॑ विद्वमित्र मेधावी के ब्रह्मत्व मे यजु एवं सामवद 
प्रारायण महाभज्ञ हो रहा है। पूर्णाहुति | अगस्त को होगो। दोपहर १२ बजे 
डा० घर्ंपाल कुलपति गुरुकुल काग्डी विश्वविद्यालय का अभिनन्दन भी होगा । 
धभी सादर आमन्त्रित है। 

आय॑ मित्र बजाज प्रचार मन्‍्त्री 


बेद जयन्ती सप्ताह 

क्राय समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली मे २ प्रगम्त से ११ अगस्त, €३ तक 
बेद जयन्ती कार्यक्रम घूमघाम से मना रहा है। प्रतिदिन प्रात यज्ञ तथा रात्रि ७ 
है ८ बके तक सुप्रसिद्ध वैदिक डा० महेश विद्यालकार की भनोहर कथा होगी। 
८ श्रगस्त को प्रात € पै ११ बजे तक सत्याग्रह बलिदात दिवस मनाया जायेगा। 
११ अगस्त को पूर्णाहुति के बाद “आय सस्कृति के संरक्षक योगीराज श्री कृष्ण 
विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं कायक्रम का समापत्र होगा। सभी सादर 
शामन्त्रित हैं। श्री बेदब्रत शर्मा, मन्त्री 


आरयों की मोरिश्ञस यात्रा 


२६-१०-६३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
थाने जाते का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सभा द्वारा । ६००० रु० एडवास शेष राक्षि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोर्ट नाम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट सयोबक के नाम मेंजे | बाहर है आने वाले 
२६ १०-६३ को आयंसमाज बतारकली मन्दिर मार्ग या श्लार्य समाज चुता 
मण्ही पहाड़गज पहुचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


धम्पकसुत्र सपोजक 
श्री क्षाम दास सचदेव, 
मस्ती, आय समाज, चूना मण्डी, 
पहुंडगंज, नई दिल्‍ली-५१५ 
दूरभाष ७५४४६१२८ 
पता मकान ने २६१३, भगरतातह 
गली ने € चूना मण्डी, 
पहाड़ गज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७३८४०४४ (पी० पी०) 
कार्यक्रम 
२६-१०-६३ नई दिल्‍ली सै बम्बई, २७-१० बम्बई सै मोरिक्षस, २८-१० है 
२ ११-६३ तक मोरिशस अमण, २-११-६३ से मोरिए्स से बम्बई तथा 
३-१ ६-६३ बम्बई है नई दिल्‍ली । 


सतत न थक क-पम- कफ के पलक इट5क कप -8-क-ज७ 3७ ५ प७-१0-38-फ -क नये #+क- कवर कयत के, 





श्री मालवीय आये 

समाज मन्दिर अनारकली 

सन्दिर मार्य, नई दिल्‍ली-१ 
दुरभाष ३४३७१५८, ३१२११० 


प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण 


दिनाक ४ जुलाई १६६३ रविवार को आये समाज सान्ताऋज बस्थई में 
“स्वाष्याय पत्राचार पाठ्यक्रम (६२-६३) के प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार श्री कतकजो 
भाई सुपृत्र मेघजी भाई ने वितरित किये । इस शुभ अवसर पर श्री विरेन्द्र सक्सेना 
कानपुर को सर्वप्रथम श्रीमती निधि अग्रवाल रतलाम को द्वितीय तथा श्री भगवती 
प्रसाद गुप्ता और दिलीप भाई वेलाणी बम्बई को तृतीय पुरस्कार भी दिये गये। 

इस अवसर १९ 'साख्य और योगदक्षत पर पत्राचार पाठ्यक्रमदाश्री 
प्रताप भाई शुरजी भू० पू० प्रधान सावदेशिर आंय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने विमो 
चन किया । केप्टिन देवरत्न आये उप प्रधान सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि दिल्नी ने 
पत्राचार पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी सदस्यों को प्रेरणा दी । 


आरय॑ समाज दीवान हाल मे बेद जयन्ती 
पर विशेष कार्यक्रम 


नई दिल्‍ली २७ जुला । आय॑ समाज दीवान हाल में २ धगस्त €३ को 


प्रात पटुबजे आर्य सत्यप्रहियो के सम्मान,मेहस्दागत उमारोह का;आय समारोह का;आयोजन किया जा 


रहा है। कार्यक्रम सावंदेशिक आयें प्रतिनिधि तम। के प्रधान स्वामी आतन्दबोध जो 
की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। समारोह का शुभारम्भ यजुवेंद पारायण यज्ञ के बाद 
सामूहिक यज्ञोपवीत पै होगा । 


३ अगस्त सै ११ अगस्त तक प्रायंसमाज मन्दिर में राजि को सगीताचाय श्री 
गुलावरधिहु राघव के भजनोपदेश एवं हयाम सुन्दर स्नातक द्वारा वेद कथा होगी 
११ अगस्त को प्रात योगीराज श्री वृष्ण के जन्मदिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा | 
सभी सादर आमन्त्रित हैं । 
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८ 4७ 4िएर्क, 
पैहिस ब्यूटी 
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३७४५६. . ..3 
डक 


2००/-रुपये की खरीद पर 4सुधाशु ज़ी का टेप रिकाईर 


६ बगत्त १६६३ 


आयेसन्देश” साप्ताहिक छ 





श्रन्तर्रा प्टीय दयानन्द वेद पीठ के तोन वर्ष के लिए चुनाव से 
प्रधान प्रो० शैरसिह उपप्रघात सवश्नी कप्टन देवर न आय प्रो० वेद व्यास 
भगवती प्रसाद गुप्त एबं गजान द आय महाम त्री श्री सयान द आय कोबाध्यक्ष 
व सगठन मस्त्री-श्री कै> एल० भाटिया कायकारिणी सदस्य सवश्नी स्व्रामी आनन्द 
बोध सरस्वती स्वामी सत्यप्रक श स स्वती ० आन द प्रकाश श्री सूयदेव प्रधान 
[दल्ली क्राय प्रतिनिधि सभा के एल० राठी फच 5 आय रापताय सहगल राम 
नाथ जीता दरबारी लाल डा० बाचम्पति ठाष्प्राय मोहन लाल मोहित 
तथा पतेपकारिणी सभा के प्रशा अय सत्ता मो क्षत के प्रधात च गय। 
+श्ाय समाज वीति नार--हा० दया * लीरा एव उत्री श्री सुरद्र 


बुद्धिराजा । 
च् तरीके सावॉक * केओं २ लें पर जा विमन 
स्वच्प स »ञ बम के जे कब जज मे सनी 
संगीत हार्मा थे मान हज करत 2 70 वकचका 

७ शा शा हक 

रु का शेज: 7 
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है स्वादिष्ट 
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विश्वसनीय नाम 
न्न्स्््ल्ल्ल्ा-ज--5-०-...0ह2त0.ु 


एम डी एच प्रा० लि० 9/44 





शीतल एफूर्तिदायक | 

जीशा प्िप का प्रयोग शायता 
दही भल्हा तथा गोढ गणो 
के छ्वाद को भी बढ़ाता है 


70 वर्षों से आपका 





कीर्ति नगर इइस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली 5 


७ गुश्गाव $ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कलकना 


जीवन मे यज्ञ को महत्ता पर गोष्ठी 


आये समाज श्री निवासपुरी का यज्ञण्ञाला उदघाटन समारोह बडी घूम धाम है 
सम्पन्त हुआ जोवन मे यज्ञ की महत्ता विषय पर श्री कृष्णलाल सिक्‍्का प्रधान दक्षिण 
दिल्‍ली वेद प्रचार सभा की अध्यक्षता में गोष्ठी मम्पत्न हुई । सर्वेश्री प्रो० रतन सिंह 
प मेधश्याम वेदालक्वार बतारपीमिंढ़ धम्सगदक युतीवार्ता नरेंद्र अवस्थी पत्रकार 
पुरषोत्त म लाल गुप्ता आदि ने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाशन डाला । श्री कैे० के० मेहता 
भाजपा नेता द्वारा यज्ञश्ञाला का उदध टन हु 
दीना नाथ घावड़ा मत्री 
आयममाज श्रौनिवासपुरी 
आगामी कार्यकूम वाषिकोत्सव 
आप समा बीरएुर गश़ग्णय था अफीर जला रेवाडी का शश्वा 
वाएिक ३ व” (वे २६ ह मर १६ 5५ + 4भमधाष के जताया जा रहा ६ 


५३ कट 0 0 5७ 3002 00 72 37%. हे 
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आओ कडग शी शिक्षि कही कि कि हि कक औि शी कि शक की 5 






ही शीश ही शी ही वी क तिह 77 दी क। 27 है: 3, ही की शी किक शी छिए 2 की है 


रो 


प्राय सन्देश-दिल्लो भार्य प्रतिनिधि सभा, १६, 25 होड, ाई बिल्ली ११०००! 


है |, 030 32387/77 ए०४८4 ४ '२007$0 ० 


29-30-7-993 [.060०6 ६० छाह9५६/०८०१४४६८०, [0०००० १९८ पं (५) 89/93 


उमा अाशााका क ला पोस्टस रजि० न० डी० (एल-११०२४/६३ बूवे किए बिन, मेजुईु का लाइसेन्स न० यू (सी०) १३६/६३ 
डढ “आयेसन्देश” साप्ताहिक छू बज १ अगस्त ३६६३ 


चुनाव समाचार 


“+ञर ? कुमार सभा (रजि०) किग्जवे दिलली--अ्रधान-बीरज मलिक 
अन्त्री-उमेश तिवारी, क्षाचाय ओम सपरा प्रकाशन मम्त्रो सौरभ भाटिया, कोषाष्यक्ष- 
बद्रीदत्त प्ुस्तकाध्यक्ष-प्रवीण ग्रोवर ॥ 

“--आये समाज रमेश नगर, नई दिल्‍्ली--प्रधान श्री नम्दलाल जी 
उपप्रधान श्री भीमसैन गुलाटी जी, श्री मदन लाल जी, मल्त्री-श्री नरेन्द्र जाये जी 
उपमन्‍त्री-भी हरीश ढीोगडा जी एवं कोवाध्यक्ष-श्री साथपत्ल नारग जो । 

--आर्ये समाज मन्दिर (समुदाय भवन) पुष्पाजलि एन्क्‍लेब, दिललो-- 
अधान ४९ राजकुमार भाडिय, उपप्रणन-बुछ्ती स्वर्ण ७४४ह॒श्ठ का दुजुवाहा अनोचा 
अस्त्री-श्री बहोरी लाल काश०७ उप-मस्जाली-सुश्री-कमलेश तागिया व उपमल्त्री-श्री 
लाजपत राय आहुजा, एवं कोषाध्यक्ष-श्री एन०डी० मारवाहा । 

--आरय समाज विवेक विहार, दिल्ली-९५--प्रधान-श्री रूपचन्द कथूरिया 
उपप्रधान-श्री सप्र म लाल वर्मा एडवोकेट मन्‍्त्री-श जगदीश चन्द चानना, उपमस्त्ी- 
श्री सुभाष सैनी, भवन मन्‍्त्री श्रो सत्यपाल मह्होंत्रा, कोषाध्यक्ष -औओ यशपाल, 
भ्रचार मस्त्री-श्री भगवान दास बरोडा, प्स्तकाध्यक्ष श्रीमती प्रे मलता सिंघल 

--किशनशज (मिल एरिया), दिल्ली--अ्रधान-श्रीमती प्रीतम देवी तुली, 
उप-प्रधात थी जे० पी० पाठक, उप प्रधाता-श्रीमती शान्ति देवी छर्मा मन्‍्त्री-श्री 
चमस लाल मदान, उपमल्त्री-श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता एवं कोवाध्यक्ष -श्री डा० एस०- 
एस० कामरा । 


--अआाय समाज सरस्वती विहार, दिल्ली ३४--प्रघान-श्री सरदारी लाल 
बजाज उपप्रधान-सवश्री कु वर दयानन्द वर्मा, डा० कृष्ण लाल, विशन दास गम्भीर 
एवं कृष्ण देव, मस्त्रो-श्री विनय भूषण गुप्ता उपमल्त्री-श्री प्रवीध अरोड़ा एवं 
कोषाध्यक्ष श्री गोपी चन्‍्द गोहर । 

जाय समाज दिलशाद गाड़न--सरक्षक-श्री रेमलदास अरोडा, अ्रधान श्रीमती 
कृष्णा दर्मा, मन्त्री-श्री रामचन्द्र कोषाध्यक्ष श्रो सुरेश भ्रबीजा एवं प्रचारमन्त्री-श्री 
गुलाब सिह राघव। 

- आये सप्राज रोहतास नगर--प्रधान श्री अविनाश चर्र सब्हेश ८ 
श्री जयपाल घिटद् एक बट चोपडा नहत्तत्वी-७ सद्धावरदि दा।त्री सह 
मन्त्री-शी राजकुमार, कतिध्यथ '.* ओम प्रकाश रहेजआा ! 

+-आयें समाज सिली गुडी--प्रधान-भ्री रतौराम शर्मा, बोहरा, मन्तरी-श्री 
सुभाष आये, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चर्र नकी पुरिया । 

“+आये समाज कलकत्ता--प्रधान-श्री सीताराम शआये, उप-प्रधान श्री 
लक्ष्मण सिंह श्री यक्षपाल वेदालकार व श्री छवील दास सैनी, मस्त्री-श्री राजेन्द्रम्साद 
जमसवाल तथा कोधाध्यक्ष-श्री ताष दास गृप्त । 

--आय समाज गोसपुरा न० १ ग्वाधियर (म०प्र०)--प्रधान-श्री जे० पी० 
गुप्ता एडवोकेट उप प्रधात मा० किशन सिंह, श्री हरपाल सिंह, मन्‍्त्री-श्री दीपचन्द 
दया, उपसत्त्री-श्री कृष्ण, कोषाध्यक्ष गोपाल हिह वर्मा, प्ुस्तकालयाध्यक्ष-श्री वीरेस्र 
कुमार दीक्षित । 
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उत्तम शथारुब्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को प्लोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७॥ 


सुययदेव द्वारा सम्पादित एब प्रकाशित तथा सावदंशिक प्रेस, पढादी हाउस, ८ व्यागज नई दल्लो १६९० ०२ मे मद्रित होकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 
१४, दृनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ फोन - ३१०१५० क॑ लिए प्रकाशित । रजि० न० डी ० (एल ११०२४/-६३ 
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वेद न ती उखघक्र ७ 
हैदराबःद हे 


सी 
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मई लि ली २अगरत। ज्घ्ान के ये मम तर एव अजय शिपण 
सस्थाओ म श्रावण्य छ [कम "मम शस मे । | माहिर में हजारो आय 
मर नारियो ) सामू हक रतारबात 0 रब्तर ४ बे त9 जऊझ ण क्‍्य। 


सन १९१६ के हैद [शरद आय परयाग्रक के 3 ध्य मे 
समारोह »ायो ज्त किये है अप नमाचग ्ः 
रात्रि को वंद क झा का आया ने | 
श्रावणी ? कम श्रद्धापवक मतायो गयी । 
आय स त दीब न हाल जघाती के एम्ख आय समाज मद दीवात 
हाल मे आज प्रात आउणों उपाकृरम एवं सयाप्रढ्े वलि ।त दिवस समाराह साव 
देशिक आय प्र तनि वे सभा क॑ प्रवात प्रज्य वामो तानद बोध जो सरस्वती की 
श्रध्यक्षता में श्रद्धायवक मत या गया । उ० पहुँद्ध मा शा त्री एव श्रो नेत्रपाल जी 
शास्त्री क ब्रह्म व में वहुद यनुवदोय यज्ञ या मम हथा। लक्डों आय नर तारियों व 
अह्मचारियों ने सामू ह. यज्ञोपबीत धा ण क्या । 
स्वामा आनन्दवोध सरस्वती जी ने ब्टराब्राद सब तहियो को श्रद्धाजल 
* क्षषित करत हुये कहा कि १६३६ मे हैदराब द क तिजाम # अ याचारा एवं अनुवित 
बामिक प्रतिब घो के विशेध में हुजारो आय बवीरो ७० तजाम व जलो में भौषण 
यातनाय सही थो त । शनक जाय महानु |ब ने ने धम युद्ध में बलिदान दसर 


म्मात हब उनाजलि 
टितलिसीब ढागष्न चन्ञ तबा 


शल.. हैआ के कभनक रा या मे भी 


वक्रमी सम्बत २०५० 


अ-नआ अभ .. ओिा.. अफनसक नम 


सब्टि मम्बत १६१२८४६ ६३ 
दरभाष ३१०१५० 


५ सन्‍सवन्‍नन्‍ नम, 


दयातल्टाब्टल १६६ 
बदेख में ५० पौण्ड, १०० डालर 


+ बे लिद' लियों ने एक नया इतिहास रत्रा है 


सवारी आनन्द बोध सरस्वती 


एक नया तहास रखा १(। उन सभो बलिदानो व सत्याग्रहिया को मैं आदरपुथक 
उम्र पुन चक्ति काला हू जे होने छम्त का मश ते जल्गय रखा । 

स्व मी या ने आंगे कहा के झाज लोग धरम को ठोक प्रकार से परिभा षत नहीं 
कर पा रहे है. धम् सत्य व सनातन है पर तु म हब »पृण है उसमे धरम का केवल 
कुछ अब होता है । मनु महाराज ने धम के दस लक्षण इस प्रकार बताये है. वति 
खमादमोअस्तेय शोचर्मा पय निएह । धीविक्षा स यमक्रोघो दशक घम लक्षणम | 

स्वामा आन दबोध जो ने आह्वान कया कि आय स याग्रहियो व शहीदों मै 
प्र रणा लेकर हम से ये सनातन बदिक धर्म पर चलते हुये वेद प्रचार काय मे निष्ठा 
पृवक योगदान हेते रहना चाहिये । 

हैदराब द आय स याग्रहू के स्वत तता सनाना प० ब्रह्मदत्त जी स्लातक 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० सब्चिदात द जी झास्त्री एव 
दीवान हू ने आय समाज कै प्रधान श्री मूनचद गुप्त ने भी आय पाम्नहियों के 
प्रत भागज न अधित की । 

लिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रषौ्त श्री सूयदेव ने इसप्ले प्रव १० ब्रह्मदत्त 
स्तातक श्री उठकेड्ठर दया एवं श्री वृटक्ृष्ण बर्मत सहित कुल २० बाय सत्या 
ग्रहियो का श » जोड़ा कर एवं पृष्य मालाय पहना कर करतल घ्वनि से स्वागत 

जेवर पष्ठ.. उपर) 





सवा. समर्पणानन्द सरस्वती की #छवी स्मृति जयन्तोी 


वेदिक शिक्षाओं पर चलने से ही आतंकवाद एवं समस्त 


ब्राइयों का उन्न्‌लन किया जा सकता है 


नई लिल्ली ६ अगरत समपण शोध सस्थान  चिबदके वावधान से 
विद्यावारिधि स्वामी समपणानन्द सरस्वती को <८८ो स्मू ज॑ ती हिमाचल भवन 
नई दिल्‍ली म आय जगत के तपोनिष्ट सयायी स्वामा लवान द जो महाराज का 
श्रध्यक्षता मे आज घूृमध्यम से मनाई गई । 

इस अवसर पर समारोह के मख्य अति थ विश्वव्द्य लय अनुदान क्षायोग के 
अध्यक्ष श्री जी० राम रेडडी ने समपण शोध सस्था- द्वारा प्रकाशित सवा समपणा 
नन्द बूत शतपथ ब्रह्माण माध्य तृतीय काप्ड) एवं श्री प मताथ वेदालकार कने 
आसामबेद माध्य (उत्तराधिक) का करतल ध्वनि के बीच लाकापण क्या 

श्री जी० राम रेडडी ने कायक्रम में अपन उदगार यक्‍त करते हुये कहा 
कि ऋख्वेट 7 के प्स्तरु लय का यराचीनतम ग्र + है । वह हा विज्ल को सस्कृति 
के उदगम माने जाते हैं । गुरुकुलो मे गुरुवो के खससु कर शिष्य व३ उठस्थ कर 
चेते थे और ये श्रुति कहलाये । गुद-शिष्य परम्प । ने हवारी अमूल्य वदिक घर हर 
को इस प्रकार जीवित रखता | तत्वर्चात निघटु ब्राह्मण ग्रत्+ वेदाग झादि का रचना 


जी. राम-रेडडी 


हुई । ्सीम ज्ञात वा मडार वदिक साहि य हमारे गोरव का प्रतीक है । 

मध्यक्नाल में महीघर साथत माघवाचय भटट भास्कर भारत स्वामी 
ब्ादि ने वेदो के भाष्य कए । जमन में मेक्समूलर जृड़विग व आर टी एच ग्रिफ्त 
है भी वदो के भाष्य किए | भारतीय व विदेशी विद्वानों हरा वदभाध्य बा काय 
बदो की महत्ता को त पादित कण्ता है (कैप पष्ठ > पर) 


वेद जयन्ती व यज्ञशाला का उद्घाटन 


आय समाज म दर बी०एन० पूर्वी छ्ालीमार बाग में ६ से १४ अग 4 तक 
वेद जय ती कायकम के अन्तगत प छिवाका ते उपाध्याए द्वारा यजकलीय यज्ञ व 
रात्रि का वद कथा का सु दर आयोजन किया गया है। 

१४ अगस्त को यज्ञ की प्र्णहिति होगी। यज्ञशाला का उदघाटन स्वामी 
विद्यान-द सरस्वती द्वारा होगा । वदिक विचारधारा का से देक्ष विषय पर वैदिक 
विचार रखगे | छा न्‍त पुरस्कार भा वतरण होगा। सभी सादर आम्मन्त्रित हैं । 
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प्रधान सम्पाद$--सूर्यदेव 


सहसम्पाटत विः लका ते हार्मा 


रे आर्यंसस्देश साप्ताहिक 


८. अगस्त १६६३ 





योगीराज श्री कृष्ण का आज के मनुष्यों को सन्देश 


ऐ मनुष्यों 

तुम पिछले ५ हजारो वर्षों से मेरे जन्म दिवस को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 
रूप मे मताकर मुझ स्मरण करत रह यो भी प्रतिदिन तुम मेरे नाम से बनाए 
मन्दिरों मे जाकर मेरी आराधना करते हो परमुझ बहन दुख प्रवक लिखने पड़ा 
रहा है कि हस सकते मैं प्रधन्‍्त नहीं हू। यह सच है जि तुम हृदय से मम चाहने द्वो 
कर नेरे आदर्शों ओर कार्यों को तुम भी जावन व व्यब्नहर # ५7 लगा चाहते हो 
पर उसझ भा बड़ा सच यह है कि यह केवल तुम्हारी "छ ४ त« समभत हो हि 
केवल मकत स्मरण करने अथवा मेरा ताम लने ही व सव काम नम्प हो जायग 
जिसे में 7म्प न करना या करवात चाहता हू। सम तुम्हारी भू३ भ नहीं है तम्ह 
पिछली कई चताब्दयों से सिखाया ही यही गया है क कष्ण तो >गवान थे ओर जब 
ससार में सकट के बादल घिर कर क्षाते हैं तब तब व स्वयं उपन हो जात है। 


यदा यदा ही धमस्य ग्लानिसवति भाग्त 
अम्युत्यानाम घमस्थ तदात्मान सजाम्यह्य । 


मेरे मुख पे वेद व्यास ने श्जु त को दिये गीता के ज्ञान के रूप मे उक्त क्यन 
भी कहलवा दिया था मैंने कहा 4-- है अजु न जब जब घम की ग्लानि होती है 
तब घम के उत्थान के लिए मैं उत्पन्न होत। हू। पर इसका यह अथ नहीं है जो 
“तुम समझ कर बैठ गये हो । मुझे मालूम है कि अकमण्य ब्राह्मगों ने जीवन को सरल 
ओर सुगम बनाने के लिए श्रवतार की कल्पना की और मुझ भा अवतारों की श्रणी 
में लाकर खडा कर दिया ; सामान्य मनुष्य णह समझ वेठा कि सासारक विषमताओं 
विध्त बाधाओं ओर फष्टो को तथा अन्याय उत्पीडव व छोषण को समाप्त करने का 
सामथ्थ केवल भगवात के पास है ओर सामान्य मलुध्य की २माप्ति के लए कुछ भी 
नहीं कर सकृता पर यह एक अ्ञान्त धारणा है। पहला भश्रप्त तो ण्हु है कि मैं 
भगवान था।सघ यह है कि मैं भी आपकी तरह स माच्य मनुष्य धा। आचाप 
पन्दीप ते मेरा निर्माण किया था (मुझ शक्ति सम्पत भी बनाया था और मेरा 
मनोबल भी ऊचा किया था । मुभमे यह वत्ति जागरित की थी क मैं ब6५ में कही 
भी अयाय श्वत्याचार हो तो उसको साथ दास दण्ड और भद नीति से सम ते करन 
में जुद जाऊ । उस समय कस की ऋरता जरासघ की जडता ६शपषल को उठता 
ओर दुर्धाषन का दुष्ठता से विदव तस्त था । मुझप यह बक व“त हुआ और 
मैं टन सबको समाप्त करने में सफल रहा । इसके लिए मम अज न की सह बला मी 
लगी पड़ा वह माहग्रस्त हो गया। उसे अपने क्लव्य का सूब हे रहो ने उस 
गीता का ज्ञात देकर उसे उसका कत्तत्य स्मरण क्रवाय 
तूम सब भी मेर अनु न हो | मैं देख रहा ; तम सभी महृग तह ” हा 
तुम्ह अपना क्लब्य भूल गया है. अपनी थ्ष तका भी ज॒ नहां | ऊउत शाण ज थे 
सम्प्रदाय के मोह में तया अपन च्यक्तिंगत व्वाथ मे ५ कर दम थे राए जौर चय 
चार को समाप्त करत के लग का भी नहा का रहे हो आज में ताह फर छि 
गीता का स चा ज्ञान स्मरण करवा कर मोह और स्टाथ रे हहकर क्मरगे का 
उपदश देता ? | 
क्मप्येवाधिकारस्त मा प्तषू कटाचन 
मा कम फ्ल हतभू मति सड़ स्वस्मण। 
स्मरण रखो ' तुम्हारा केवल कम करन का हु अ या: है | तम कभी उस 
किये कम के फल पर ध्यात मत दो । तुम किसी अच्छ व्यक्ताएत स्वाथ सम्बद्ध 
फ्ल का मत देखो | तुम्हारे कत्तन्त में जो सच्छि का कल्याण रूपी फल नम्हे प्राप्त 
होगा उसकी ओर तम देव भी नही पा रहे | इसी स्वाथ बद्धि के है ऋ"्रण तुम 
अकम म टप्टकम में लीन हो जाते हो उसमे कभी प्रवत मत होवो | स्वाध के ही 
कारण तुम कंवल अपने तक देखने हो । तम अपने शरीर को ही अपना सब कुछ सम 
मत हो । हर याद रखें यह घरीर नित्य नहीं है हमेशा रहने वाला नही हैं। यह 
शरीर तो एक कपड़ की तरह है जिसके जोण शाण होन॑ पर मनृष्य इसे बदल कर 
नया शरीर घारण करलेता है। 
वासासि जीणीन यथा बिहाय, 
नवा'ति गृहणाति नरो पराणि। 
बस्तुत हमारा आत्मा नित्य है यह कभी रही मरता मैंने गीता में अजुन 
कौ बताया -- 


नैन छि दन्ति शस्त्र ण॒ नैन दहतिपाहर 
न्चत यनैदय तापो न झोण्वति मारुत 
उस आत्मा को कोई तही मा” रत याद तम्हे यह बअ' नज्ञान हो जायेगा 
तब तम भय हाहर अउते करा म यत्र हाश। हब तम स्वाथवश काय नहीं 
करोए वरन तर  रनभन हा सरे से मे ह|7 काम कशोग । 
आम नल्नहोरे कक गम ये उद्गर रखत है बड़ अक़ रण ही मय 
भीत बार व्‌ ? रहच् है # ही # ततव रस घरे हत ह। उसत मतावल 
खाम हो नर *ै पू में वरू हे तचा4 यजरी सांधया का 
का की हगर व मत के याघधयोंसे 
बच । चलन ह हो तम अवाठे। ह तक स्वेरय वो सम्रकना शोगा तुम्ह स्थित प्रज्ञ 
र्ह्क को अर मत हो जपनी वे ह हो अपने कम को समा में 
प्रवत्त करता होग.. स्मरध रखा जब तो तम हि तयत होकर आय कल्याण 
नही कर लेते तब तक मानव क् याए के महात क मे में भो प्रवू ते हो सकोगे। 
आज मनृष्प परेशान है उपकी परेशानी से सका उरिबार समाज और समय 
सम्पूण राष्ट व विश्व ही सक्ट ग्रस्त ह गया है। उसे सकट से मक्‍त करने के लिए 
कोई कृष्ण अवतार नही लेगा वरन तृम्हे स्वयं कृष्ण इतकर अपने कष्टो को दूर 
करना होगा तुम्ही में वह शक्ति है उसे पहचाना और [विवेक पूवक कमर करो | मेरा 
कोई रूप तुम्हे प्र रणा देता तो उसे स्मरण करो । मेर' गीता का ज्ञान तुम्हे प्र रणा 
देता है तो उसे स्मरण करो मे) गीता का ज्ञात तुम्हे ठीक मग दर्शाता है तो 
उपका मनन करो । मेरा सुदशन चक्र यदि तम्ह अपराधी को नष्ट करने की शक्ति 
देता है तो उप बार करते का एय न करो । 


कार हो जला है[ एट ३४75 


ऊपरी दीह 


मेरा एक रूप है दृष्ट 6 रत का । मैंने किसी निपपराब को तग नहीं किया 
मेते केवल उस* का विओे4 ऋण जमने विश्व में अयाय रखे का प्रयत्न किया 
है आपाया को मारत हि. नहीं अडिसमा है यव शा णयों के प्रति अभेद बद्धि है 
पर न्वार्यी और सोर 7” यक्ति क प्रत मैं मंद बुद्ध रवता है । मैंने रुदा उसका 
बिसे किया । बे भी उण्ने प्ट कम नहीं छोहा ते मैंतेउ£ क्रमाप्त 


क्गाहू मर 7 ७ोत में । लोक रह रूप कहा हो।मेराय रूप तम्हें 
को केश गओ ग6 औैकों र मै] कयप्रेरण। एप्ल को। 
व_व भा हक उत0_ जरा दुवितत है “जचाना डोर २5 समाप्त क्रो + 

भव पु 5 कौव शी ग्रकगो ए 
बालभ 4 डक बब॒ एहाड़ीता ैजीट तथा यह रच है क्‌ 
माएक्न के 77 कण रे हओ - प्रण्णा हक पेहक सम्न ये 
च्क्क के बेन नसत ते « भरत हे पर 
मर का न न््छ च्‌ठ हहना जा ।नमेतरएक 
से शबरज ना | त्मत0ेकों एती मर शा ज।मे मर छारारक 
मम्ब | हाहाँ #त मे " अं बनहार है हथरा औ मभ वाटला प्रय 
कहकर मं । झ मात यणएाह मंझखर | द्ु हर) का महतात्र देता 
हुऔर रह तीस ३ झाएटेश 6 हू बनता संस भनृष्य का चित 


स्ण्रि नही हत औ 

तहीं करस 
मायर 

जोवनरी भ के. जे फेक 


ना चत + सिर ८ मउप्प अपन जीवनलक्ष्य का पूरा 


विऊ ]॥ भे भगवान बताया। 7 मो यो को जीव कहा 

को | ।+ रूपक बता कर प्रस्तुत किया पर 
यहा लाोगा ने उसके ठा खवशोन समक्ा। भगवान को सवशब्तिमान कहकर 
उप्क सा4 स्षती प्रका से क+ जोड़ ?ये। 


बस्तत मर सैपवान कहता हो गरत है। मुक सव |स्लिमान मानना ही 
भूल है। मम भगवान समभकर तुम अपने को मृभपै अलग कर जेते हो । 

बरतुर मैं तमप है ही एक हू । जा तम हो वही मैं हू। यदि तुम इस 
वास्तविकता को तन वी हो तम्म भी वही बनने की प्रेरणा उत्पल्त होगी जो मै 
था मैं योगी था तो तृ५ भी थग को धारण कर सकते हो | मैं शक्ति सम्बत था 
तो केवल अपनी शक्ति १? पहचानने में ही तुम भी अपने को वैसा शक्ति सम्पन्न 
अनुभव करने लग जाओगे । मैं यदि वियेकी ओर स्थित प्रज्ञ था वह विवेक और 
स्थित प्रज्ञता तुममे भी है । उत्त पहचानो । 


शिष पष्ठ ६ पर 


८ अगस्त १६६३ 


“आयसन्देश” साप्ताहिक है| 





आयंसमाज मन्दिर तिमारपुर मे बेदो मे वनस्पति विज्ञान पर संगोष्ठी 
वेदों के अध्ययन बिना हमारा जीवन अधूरा है 


(गताज्ल सै आगे) 


पूव निगम पाषंद श्री साहिब सिह बम' ते अपने अध्यक्षीय नापण में कहा 
कि भारतीय सम्क्ृति का आधार देववाणी सस्कत ही है। वेद सस्कृत म॑ ही हैं ओर 
वेदों में हर प्रकार के ज्ञान के वाय-साय वनस्पतियों की भी प्रचुर जातकारी है। 
उन्होने वेद व सस्क्रत भाषा के प्रचार-प्रमार तया प्राचीन पूल्या की रक्षा पर विशेष 
बल दिया । 


डा० प्रात वेदालकार ने कहा कि अनन्त ज्ञान क॑ भण्डार वेदों की सम्कृति 
प्रक़्ति दे वनस्पति की सल्कृति है । 


डा० सत्यदेव चोधरी पे अयने विचार व्यक्त करत हुए कहा कि वेदों मे हर 
प्रकार विद्या का सकेत रूप में उल्लेख [है 4 अथव॑वेद के पृथ्वी सुश्त में कहा गया है कि 
घरती माता मुझे पुष्ट करे | सोमलता वत ? वे का भी उल्लेख मिलता है । 

डा० निमल त्रिखा ने वैदिक व सस्कृत वाइमय म वनस्पति विज्ञान चर्मोत्कष 
पर है। डा० उमिल रघ्तोगी ने कहा कि वैदिक साहित्य मे वतस्पतियों का मूल्य व 
महत्व है। बेदो मे तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ में प्रयृकत होने वाली सम्रिधाओं 
के पेडो का उल्लेख है तया वरुण आदि लक्षडो के प्रयोग का निषेष्र हैं | डा० प्रवेश 
सकमैना ते कहा कि वेदो मे प्राणवायु के प्रतीक पीपल के महृत्व का विशेष उल्लेख 


-कुलानन्द भारतोय 


किया गया है | डा० कृष्ण नात डा० जक्ष्मीश्वर का आद मूधन्य विद्वानों ने भी 
परिचर्चा में सारवभित विचार प्रकट किय । 


संस्कृत अकादमी के साबव श्री ऋष्ण चन्द्र मेमवाल जी ने अपन उद्गार व्यक्त 
करते हुए कहा कि वेदों में जीवन के लिए उपयोगी हुर ज्ञान-विज्ञान व विद्या का 
बन मिलता है। वनस्पति शास्त्र का प्रदूषण दुर करन व पर्यावरण शुद्धि में महृत्व- 
पूण स्थान है. एथी सामयिक परिचर्चा के माध्यम से सस्कत, वेद व पर्यावरण शुद्धि 
का सत्देश जन जन तक पहुचेगा। 


उल्नेखनीय है कि सभी विद्वान वक्ताओ ते सस्कृत के प्रचार प्रगर एव बेदा 
के सन्देश को आम जनता तक ले जाने में ऐमी समोष्ठियों द्वारा अकादर्म के प्रयासों 
तथा परिचर्चा के लिए आयममाज जैसे पत्रित्र स्थान के चयन के लिए आयोजकों की 
भूरि भूरे प्रशमा की और आला प्रकट की भविष्य मं भी णहु क्रम चलता रहेगा । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ गौतम नगर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के वेदपाठ से 
हुआ समाज मन्दिर के प्रधान श्री तेजपाल मलिक मनन्‍्त्री श्री विमल कात शर्मा, 
माता श्रीमती गोमती देत्री श्री आनद प्रकाश श्री कनीराम आदि ने अतिथियों का 
का माल्यापेण द्वारा स्वागत किया । शान्ति पाठ के बष्द ऋषि लगर के साथ का्ये- 
क्रम सप्पन्त हुआ । 





गूरुकुल कागड़ी का कुलपति बनने पर डा. धर्मपाल का सार्वजनिक अभिनन्‍दन 


(गताड् से आगे) 
स्वामी जी ने आगे कहा कि डा० धमंपाल को जो फूल-मालाये पहनायी गयी 
हैं, उनमे हम सबक्की शुभ कामनाये हैं | साथ आय जगत बपके साथ है। हमे आशा 
है कि अब गुरुकुल में एक नया प्रकाधा आयेगा । दिल्ती का यह चलता फिरता आये 
समाज बुराई से कभी भी समकोता नहीं करंगा । डा० धमपाल चुनौती का पूरा 
मुकाबला कर परीक्षा में खरे उतरेगे । 


स्वामी जो ने आगे कहा कि आज प्रमुख काय स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
इस गुरुकुल की छवि सुधारने का है। आज गुरुकुल में प्राधीव ऋषि-मुनियों की 
आवाज गु जाने देव दयानम्द की विचारधारा के प्रच्यर-प्रसार एवं स्वामी श्रद्धानन्द 
के सपनो को साकार करने की आवश्यक्त। है। प्रम॒ से प्राथना है कि डा० घमपाल 
अपने काय मे सफल हो ओर हर तीन वष के कायकाल की समाप्ति के बाद पुन 
उनके कुलपति बनने पर लगातार इसी प्रकार स्वागत करते रहे । 


गुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय के कूलाधिपति एवं हरियाणा आय अतिनिधि 
सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह एव डा० घमपाल आये समाज के मच्चे सैवक हैं व आय 
समाज के सिद्धातो में इनकी अटूट आस्था है। हमारी आकाक्षा है कि उनके कार्यकाल 
मे गुदकुल की छवि तिखरे ओर वहा वेदों के वैशञानिकः अनुसन्धान के लिए अकादमी 
बनाने का काम भी पूरा हो ताकि हम उन्हे अगले ३ वध के लिए पुन कुलपति 
बनायें । 

स्वाप्ती समपणानन्द होध सस्यान के सस्‍्थापक व अध्यक्ष स्वामी दीक्षानन्द 
जी महाराज ते कहा कि परमात्मा डा० घमपाल को ऐसा बन व बुद्धि दे कि गुरुकुल 
की प्राचीन परम्परा की पुन स्थापना हो और वहा प्राणों का तत्र सचार हो । 


प्रकाशन विभाग के निदेक्षक पद्मश्ली डा० द्यामसिह गणि ने आशा व्यक्त 
की कि अव गुरुकूल कांगडी मे वेद प्रचार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सबकी 
शुभकामनायें डा० घ्रमंपाल का माग प्रश्स्त करेंगी। 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव ने कहा कि आये समाज 


एक महान सगठन है और हम मिल जुसकर चलें व काम करें तो कोई ताकत नहीं 
कि गुहकुल की छवि में सुधार न हो । 


गुरुठुल कागड़ो आय विद्या मभा के महामन्‍्त्री श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 
विचार व्यक्त किया वी कि ड ० घर्पाल यदि विश्वविद्यालय की कमियों को दूर 
कर सरें ओर वहा की सनस्याओ का निपटान कर सकें तो स्वामी श्र द्वानन्द के प्रति 
उनका क्रण उत्तर जायेगा। 


डा० मनोहर विद्यालकार ने कहा कि मबुर भाषी व सन्जन व्यक्ति डा० 
घमपाल प्रभ माग प्रशस्त करेंगे। 

दितती आप ग्रातीय महिला सभा की प्रधाना जीमती झाकुसतला आर्या ने 
कहा कि नज मर रोम सोम प्रसन है। महान व्यक्तिस्व के घनी टा० घ॒र्मपाल 
कमयोग के सावे में ढले है! 


डा. वाचस्पति उपाध्याय ने कहा कि गुरुकुल के पाठयक्रम में वेदों के अध्ययन 
को सम'चत स्थान मिलेगा ताकि श्रद्धानन्द की तपोस्थली में वैदिक मिशतरी पैदा 
हो सके । 


डा० महेश विद्यालकार ते कहा कि श्रद्धेय स्वामी आनन्द बोध जी एव श्री 
सुयंदेव जी के योगदान से यह पद प्राप्त हुआ है अत वे बधाई के पात्र हैं। गुरुकुल 
की अपनी अलग पहचान है। यहा उपदेशक विद्यालय खोने जायेगे । 


श्री राममूर्ति कैला, प्रधान आये समाज हनुमान रोड श्री रतन लाल जी 
सहुदेव, स्वामी स्वरूपननन्‍्द जी आदि ने शुभ कामनायें देने हुए आशा व्यक्त की कि 
डा० घमपाल स्वामी श्रद्धानन्द के सपतो का पुर करते में सफल होगे । 


डा० धर्मंपाल ने अपने सम्मान के प्रति ध्राभार व्यक्त करते हुए कहा कि 
युगपुरुष महदवि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे बताया हैं कि ज्ञान-विज्ञान फे 
भण्डार बेदो मे हर प्रकार को विद्यार्ये बीज व मूल रूप में विद्यमान हैं। गुरुकुल मे 
वेदो के अध्ययन के समाचार आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी प्रोत्साहन देना होगा। 
गुरुकुल में वेदाध्ययन करने वाले छात्रों को विशेष छत्रवत्ति देने की जरूरत है। 
आश्रम व्यवस्था के सवर्धन की आवव्यकता है। आप सबकी शुभ कामतायेंव 
सहयोग मेरा भागे प्रशस्त करे, यही प्रमु से प्रार्थना है। 


समाज के मन्‍्त्री श्री वेदब्रत शर्मा ने सभी आये महानुभावों के प्रति आभार 
व्यक्त क्या। झान्ति पाठ के बाद प्रीतभोज की भी व्यवस्था थी । 


४ “आयेसन्देश” साप्ताहिक 
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संस्कृत भाषा पर छाये विपत्ति के बादल 


प्रो० जयदेव आ्रायें 


समस्त ससार के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इस सम्रय ससार में 
विद्यमान सभी भाषाओं में सस्क्ृत प्राचीनतम भाषा है। हम भारतीयों भर 
विज्येषकर प्राय समाजियों की तो मान्यता है कि सस्कृत (वैदिक सस्कृत) ससार की 
आदि भाषा ओर भारतीय सस्क्ृति का आधार है ओर क्षाय समाज का भी -इसमे 
तो कोई सदेह है ही नही । हमारे सभी बड़े-बड़े नेता इस भाषा की प्रश्मा करते 
करते थकते नहीं, परन्तु वह केवल शब्दजाल मात्र होता है, क्योकि इस भाषा की 
(सथति दिनानांदन बद से बदतर हो होती जाती है -मज बढ़ता ही गया ज्यो-ज्यो 
ब्या की । जैऐै-जेपै इस भाषा को महत्व देने की बातें और दावे किये जाते हैं 
वैधे-वेछे इसकी स्थिति बिगडती जाती है यह अत्यन्त खेंदपुर्ण है । 
कसा सम्मान ? 

यह हम जो सम्कृत का सम्मान करते हैं वह वैसा सम्मान नहीं है जैसा 
किसी बड़े शक्ति सम्पस्त व्यक्ति का होता है। यह सम्मान उस बुढिया के सम्मान 
के तुल्य है जिसके महत्व का गुणगान मच पर और कथाओ में तो किया जाता है 
पर घर में उध्ते ठोक ढग से रोटी भी नहीं दी जाती। वह सम्म'न केबल लोक 
दिल्लावा है। वह आय॑ समाज की मान्यता के अनुसार जीवित का नहीं मरे हुए का 
श्राद्ध है जो हमसे कुछ विशेष मागने नहीं आती बस कभी-कभार एक दो ब्राह्मण 
को कुछ भोजन करवा देने से ही उसको तृप्त मान लिया जाता है | यदि ऐसी बात 
न होती तो जिस नेहरू ने प्राचीन भारत मे सस्कृत को भारत की एरुता की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कड़ी बताया था उसके और उसके वशजों और अन्य उत्तराधिकारियों के 
शासन में सस्कृत के पठन पाठन में इतनी बाधाए खड़ी न की जाती । स्व श्री राजीव 
गाधी एक ऐसे ईसाई को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड का अध्यक्ष न बनाते, जो 
सस्कृत को पाठ्यक्रम से बाहर निकलने की घोषणा कर दे ओर यदि भारत की 
जनता मे सम्कृत के प्रति सच्ची निष्ठा होती तो वह व्यक्ति या फिर राजीव गाघी 
अपने पद पर बने न रह पाते ; ऐसा अपमानपृण व्यवहार कोई उद्द' य। पजाबी से 
करके तो देखे उसे तभी छठो का दूध याद था जाएगा । पर सस्कृत के साथ सब 
चलता है । यह हमारे मृत या अक्षक्त या निष्ठाह्टीन होने का प्रमाण है ' 
सस्कृत की स्थिति 

अग्रेजी काल मे उच्चतम प्रतियोगी परीक्षाओं में एक श्रेण्य (क्लासिक) 
प्राचीन भाषा के रूप मे सस्कृत का बहुत महत्व था। पर स्वतत्रता के बाद इसे वह 
महत्व नही दियः यया । पाठ्यक्रम थे इसे त्रिमापा सूत्र मे अवश्य रखा गया, जिसके 
कारण कई हिन्दी भाषी राज्यों में इसे स्कूलो मे तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता 
रहा विशेषकर उत्तर प्रदेश मे | पर देश की एकता के शत्रू, और अल्पसल्यका के 


मतों के लालबी राजनीतिक नेता इसके विरुद्ध लगातार विपववन करते 
और पषड़्यत्र रचते रहे । तमिलनाडु में इसे ब्राह्मणवाद के साथ अमित मानकर 


टुसका विरोध किया गया और ऐस्ग ही कुछ मह्ठाराष्ट्र में भी हुआ । ब्राह्मण अब्राह्मण 
बिवाद में सस्कृत पिस गई | बसे कुछ लोग मानते हैं कि यदि सविधान निर्माण के 
समय हिन्दी की बजाय सस्कृत को राष्ट्रभापा बनाने का प्रयास किया जाता तो इसमे 


कठिनाई न होती ओर बाद में हिन्दी को ओ दक्षिण में विरोध सहन करना पडा बह 
मस्कृत को सहत त करना पडता, क्योंकि तमिल को छोड़कर भेष तीनो दक्षिण 


भाषाओं में सस्‍्क्ृत शब्दों का बाहुलय वहुत है । अस्तु 
पञाब में खालिस्तान के समर्थकों ने पञाबो वें नाम पर हिन्दी और सस्कृत 


दोनों के विरुद्ध युद्ध छेडा जोर उत्तर प्रदेश आदि मे उदू के नाम पर मुसलमानों ते । 
पूर्वोत्तर मे ईसाई पादरियों के प्रभाव से सस्कृत के अध्ययन अध्यापन में आधा उप- 
स्थित हुई । प्रणासन में अग्रेजी के वचस्त्र के कारण ओर त्िमापा सूत्र मे एक दक्षिण 


भारतीय भाषा पढने के शोर के कारण भी सस्कृताध्ययत्त की सम्भावनाए श्री५ हुई। 
कभी मी ये अनेक खतरे उसी प्रकार विद्यमान हैं और सस्कृत के अध्ययन को चुनौती 


दे रहे हैं । पाद्यक्रम मे जब तक मस्कृत की स्थिति दृढ़ नहीं हो जानी तब तक 


यह क्तरा बना ही रहेगा । आजीविका के साधनों के दवाव के कारण सस्कृत पठन- 
वाठन की प्राचीन पाठक्षाला गुरुकुल पद्धति भी क्षीणता की ओर ही जा रही है। 


केवल सरकारी अनुदान और जनता के कुछ दान के बल पर ही कोई शिक्षा प्रणाली 
सफल नहीं हो सकती, जब तक कि कच्छो सम्मान जनक आजीविका और व्यावहा- 


रिकता के साथ उसका सम्बन्ध न जुड़े । 


आये समाज का दायित्व 

इस सम्बन्ध में अन्यों की भपेक्षा आय समाज का दायित्व कही अधिक है + 
लन्दन के उस अग्ने री सकल की अनेक बार चर्चा हुई है जिसमे सरकृत सब अध्यापकों 
झ्लोर विद्यायियों के लिए अनिवाय है । इस स्कूल की बडी प्रतिष्ठा है, शुल्क भी कम 
नही ओर प्रवेश लेने वालो की भी कमी नहीं । जब अग्रेज लोग ऐसा स्कूल बला 
सकते है तो यहा हम आय समाजी क्यों नही ? हमारे पास तो स्कूलों मे लाखो छात्र 
है यदि हम उ हे आरम्भ से ही अग्रेजी की तरह बोलचाल की पद्धति मै कुछ सम्कृत 
भी सिखाए तो ज्ञायद सस्कृत के प्रसार में पर्याप्म सफलता मिल सकती है। यदि 
एकदम पूर्ण रूप है नहीं तो कुछ चुने हुए विद्यालयों में ही यह प्रयोग करके देखा जा 
सकता है. परीक्षा के चक्र में चाहे हम न पढ़ें, पर व्यावह्वरिक सवाद प्रणाली हारा 
हम कुछ कुछ सस्कृत ज्ञान बालकों को अवदय करवा सकते हैं। जिन लोगों ने सल्कृत 
बोलने के अल्पकालिक पाठ्यक्रम सासदों तथा अन्य जनमामा य के लिए निर्तित किए 
हैं वैसे ही पाठ्यक्रम हम अपने विद्यालयों मे सचालित करके देखें और इस विषय के 
विशेषज्ञों की ध्षैवाए लें साथ ही सम्कृत वाले गुरुकुल एक ओर सस्कृत के स्तर को 
ऊधा ओर व्यावहारोस्मुख बनाने का प्रयाप्त करें वही अपने विद्याथियों को स्कूलों की 
तरह सभी दूसरे विषयो की भी अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करे। हो सके तो 
ससकृत के माध्यम से ही जिससे सल्कृत के अध्ययन को वे अपने भविष्य निर्माण के 
मार्ग में बाधा के रूप मे अनुभव न करे । ऐसे विद्यार्थी कालान्तर में हमारे विद्यालयों 
में विज्ञान श्ादि सभी विषयो के भी और घम के भी, सध्यापक्र तथा उपदेशक और 
प्रचारक के सभी कार्य कर सकेंगे | सल्कृत श्ौर आय समाज दोनो को अप्रासगिक 
ओर युग बाद्य होने से बचाने के लिए यह भावश्यक है। जब प्राचीनकाल मे सस्कत 
सभी विपयो के अध्यापत का माध्यम थी तो अब हम उसे उन सब लौकिक गौर 
व्यावहारिक विपयो है काट कर ओर केवल घर्मोपदेश का माध्यम बना कर क्या 

सस्कृत और आय समाज दोना की जडो पर कुठाराघात नही कर रहे हैं ? 
पता--फ्लैट २४६,कादम्बरी, १६/६ 
रोहगी, दिल्‍ली-११००५५ दूरभाष ७२६३२१३ 





आर्यो की मोरिशसत यात्रा 


२६ १० €३ से हुव ई जहज द्वारा दिहली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जहाज का किराया १६३०० रुपये पति सवारी है, रहते व भोजन 
का प्रब ध मोरिशस सन्ना द्वारा । ६००० रु० एडवास, शेष राशि एक मास 
में भेजे । सवारो अपना पासपाट नाम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति ” पद सपोजक के ताम मेंजे। ब,हर से आने वाले 
२६ १० ६३ वो आयसमाज अठारकली मन्दिर मांग या आय रूमाज चूना 


मण्डी, पहाडगज पहचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसुत्र सबोजक 

श्री श्ञाम दास सचदेव 
स्त्री, आय सम्राज चूब मण्डा, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली ५५ 
दृरभाष ३५४६१२८ 
पता सकान ते २६१३ भगतरिह 

गली त € चूता रण्डी, 

पहुाड्गज, नई 'दिव्ली-५५ 

दूरभाष ७३८५०४४ (पी० पी०) 


श्री मालवीय आय । 
समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर मांग, नई दिल्‍ली-₹ 
दृरभाष ३४३७१५, ३ १२११० 


कार्यक्रम 
२६-१०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशसत २ -१० १ 
है २-१ १-६३ तक मोरिशस अमण, २ ११-६३ मै मोरिश्स से वम्बई तथा 
३-११०६३ बम्बई से दिल्ली । 
७९७९७७५५७७-७३७९७७४७७५-७-७-७७७७७-७७-७७०७७०७५५५७५००७५००..... 
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स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (६) 


नेतराम शमा, प्रधान मारतीय ॥ग मस्वान पूर्वी जिला दिल्ली-११००५१ 


घुटने से दर्द 
शुद्ध गुगल ६० ग्राम गुड २० ग्राम भतर के बराबर गोली बना देक्षी 
घी के साय । 


सिर दर्द 
मौठ को पीस थोडा गम कर माथ पर लप । 

आधु नक युग में दखने में ब्राया है कि परिवार का कोई तन कोई सदस्य किसी ते 
किसी बिमारी पे ग्रम्त है। हजारो रुपये खर्च करते से भी ठोक तही हो पाते । घती 
लोग त' बड से बडे डा० का इलाज करा सकते हैं पर तू निधन लोगो को आजकल 
के खर्चीलि युग में इलाज कराना कठित हो नहीं परन्तु असम्भव सा हो गया है । अत 
मैं अपना १रम कत्तव्य समझता हू कि भारतीय योय सम्वान के साध्यम सै आपकी 
छधिक से अधिक सिवा कर सक्‌ । 


छाले 
१ जीभ पर छाले हो गये हो तो सुब्रा धनिय गम पानो मे डालकर उबाल 
लें व ठड़ा हो जाने पर बिना छाने इस पानी सै कुल्ले करे । दो तीन बार के प्रयोग 
है छात्रे जाने रहेगे। 
२ साथुत घनिया धीरे-धीरे चूसने से भी छालो मे सुधार होता है। तरबूजे 
के छिलके की राख मशने ते छाले दूर हो जाते है । 


थकान 

१ बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो गुनगुने पानी मे एक गिलास में दो 
चम्मच हहुद डालकर पी लें। यह ग्लूकोप का काम करेगा । 

२ गुनगुने पानी में हरहृद मिलाकर पीने से धकान दूर होती है। 

३ पैरों मे थकान दूर करने के लिए उन्हें तमक मिले गुनगुने पाती में कुछ 
देर डुबोकर बैठ जाए । 

४ हल्दी, सेंघा नमक को सरसो के तेत मे मिलाकर दातो में मजन की तरहु 
रगडने से पायरिया व अन्य शिकायतें धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं ! 

क्रमश 





कुछ चुने हुए बेद मन्त्रो के भावों की काव्य 


व गीतो के माध्यन से व्याख्या (११) 


भगवान दास, सपादक 'पालिक! समाचार 
य मा न जात परो अन्यों अस्ति ये अविवद भवता नि |बह्वा । 
प्रजापति प्रजया सरराणस्त्रोणि ज्यतो पि सुचत स पोडशी ॥२ 
बजु०्अ ८।म० २६॥। 


काव्यार्थ 

परमब्रह्म से श्रेष्ठ वस्तु जगतीमर में ठुछ बोर न्हीं। 

अ खल विश्व मे व्याप्त जमत का, पालक एक अधीश्वर ही ।॥। 

जिसने अग्न-यूय बिजली की, तान ज्यातिया जगहित ही । 

रचकर की सयुकत, प्रकाशित होती जिनसे सकल मही ।॥॥ 
जिसका नाम कला सोलह पम्पक्‌ दष्टी आकाश प्राण । 
श्रद्धा-वायु अग्नि जल पृथ्डों इंन्द्रय-बल तप अन्न ज्ञान ॥ 
दृश्य-अदृश्य पदाथ नाम सब पतत कम वेदाथ भान। 
ये हैं सोल्हू कला ईश की वेद लक्ष्य है ब्रह्म ध्यान ॥ 

प्रभु उपदेश रूपी वेदों के क्-उपाप्तन ज्ञान विधी। 

तीनो मै द्विलोक व्यवह्ारों के फल की हो प्राप्त निधी ॥ 

और यथावत परहित के ही काम करे सारे मातव। 


युरुषारथ ही मनुज-देह के धारण करने का फ्ल नव ॥ ऋरमश 


“आय सब्देश ” साप्ताहिक ॥ 


आदर्श त्रेतव!द (३७ 


राजमिह भल्‍्ला 

कर्मयोग ही मुक्ति का मार्ग है 

कुबन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा । 

एब स्वीय नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्पते नरे । ईबा> २ 

जगत में भगवान को बसा हुआ सव व्यापक मानन वाला समपण रूप 

त्यागपुवक उपासक इस लोक में स्रो वर्षों तक नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ 
जीने की इच्छा करे--ब्रह्म ज्ञानों तत्तववेता क्तंव्य कमों का त्याग कभी न करें। 
परहित परोपकार पर सेवा आदि शुभ कूत्यों को करने के लिए ही जीना चाहिए। 
इस प्रकार कत्तव्य कम परायण तुक कमयोग युक्त पुरुष में कर्म सस्कार का लेप 
नहीं लगता | भागवत कर्मों को करने वाला कमक्षील उपासक कर्म सस्का से लिप्त 
नही होता इससे कमयोग से अलावा दूसरा मुक्ति का माग नहीं है। मुक्ति का एक 
मात्र माग अम्तिक भाव सहित कमयोग ही है। विश्व म भगवान को व्यापक मानने 
सै, जानने से शुभ कर्मों को करना, ईश्वर के चलाये चक्र को सुचालित रखने मे योग 
देना है । ऐसे व्यक्ति के कम भागवत कम ही होते हैं। इस कारण ऐसा ज्ञानी कम 
योगी कम सस्कारो के बन्धनों सै निरलिप्न ही रहता है । 


श्रानन्दमय होने का ढग 


यदिद किज्च जगत्सव प्राण एजोत निसुतम । 
महदमय वज्युयत य एतद्विदुर मृतास्ते भवन्तरि ॥ क्ठो० १६२ 
जो कुछ यह सारा फंला हुआ जगत है वह प्राण रूप है। जीवन तथा सर्वा 
घार ब्रह्म मे क्रियावान्‌ हो रहा है। वह ब्रह्द महान भय है। अटल न्यिम है झ्लोर 
उठा हुआ बज है। न्यायज्ील है | जो व्यक्षित ब्रह्म को सबका जीवन नियन्ता और 
न्यायकारी जानते हैं वे अमृत हैं--आनन्दमय हो जाते हैं। 





प्रेरक प्रमय 


मैं मनुष्यों को कंद कराने नही, किन्तु 
छूड़ाने आया हूं 


अनूपशहर म॑ स्वामी जी का सत्सग हो रहा था। एक मनुध्य ने विन्यपूवक 
नमस्कार करके महाराज को एक पात दिया। उ होते पात को सहज स्वभाव में 
मुख मे रख लया परन्तु उसका रम तेते ही वे जान गये कि यह विष युक्त है। 
उन्होने उस्त वीच पामर को कुछ नहीं कहा और स्वयं गगा पार चने गये देर तक 
बस्ती और न्योली कम करके फिर अपने आसन पर आ विराजे। स्वामी जो को 
दिप देत क। भेद किसी प्रकार तहसीलदार सय्यद मोहम्मद को भी ज्ञात हो गया। 
बे स्वामी जी के बहुत श्रद्धावान थे । उन्होने उस पापी पामर को पक्रड कर मगवाया 
और बन्दीगृह में डाल दिया । त पश्चात स्वामी जी के दशनाथ चल दिये। मग मे 
उनके मन में विचार छाते थे कि मैंने आज स्वामी जो के शत्र, को दण्ड देकर उ का 
बदला लिया है इसलिए स्वामी जी खुश होकर मुझे आक्षीर्वाद देग। स्वामी जी को 
इस घटता की जानकारी मिली | तहसीलदार के निकट आ जाने पर जब सवारी जी 
ने उसे देक्षकर ६ष्टि हुटा ली और बोलना तक बन्द कर दिया तो उप्तके आश्चये की 
सीमा न रही । बडी प्राथना मै तहसीलदार महाशय ते स्वामी डी से उनकी अप्रउन्ता 
का कारण पूछा। स्वामी जी ते कहा, मैने सुना है कि मेरे लिए आच आपने एक 
मनुष्य को कैद में डाल दिया है, परन्तु मैं मनुष्यों को कद मे डालने नही किन्तु कद 
घै छुडवाने आया हू । यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम क्यों अपनी 
श्रेष्ठता का परित्याग करें ?” ये शब्द सुनकर तहसीलदार आइबय चकित हो गया । 
उसने धाज तक ऐसा क्षमादान एवं दान्‍्त स्त्रभाव का पुरुष दूसरा नहीं देक्षा था। 
वह महाराज को हाथ जोड़कर नमस्कार करके चला गया। उसने जाते ही उस कैद 
किये व्यवित को स्वतत्त्र कर दिया। >-सत्यवीर सिह 


६ आयंसन्देश साप्ताहिक 


८ अगस्त १६६३ 





हैदराबाद के आर्य बलिदानी 


( पृष्ठ १ का दोष ) 
क्या । श्री सुयदेव ले सत्याग्रहियो व बलिदानियो के प्रति श्रद्धा सुमत अपित करते 
हुये कहा कि वे जातिया मिट जाती हैं जो अपने दाहीदों का स्मरण नहीं करती 
एवं अपने पर्वों को श्रद्धापृवक नहीं मनाती । मैं सभी सत्याग्रहियो को नमत करता हू 
शाप अनुरोध है कि आय हाहीटो सै प्ररणा लेकर समाज व राष्ट्रहित में आय 
समाज का सर्गाठत वर स्वर आय बनते हुए विश्व को आय बनाने के लिए काय 
करते रहे । 

१ दिन के वेद जयत्ती कायक्रम्त के उपलक्ष्य में आय समाज मन्दिर में संगीता 
चाय श्री गुल ब सिंह राघव के भजनोपदेश एवं प० द्याम सुस्दर स्तातक के वेद 
प्रवचन होते रहे। १ अरस्त को पूर्णाहुति होगी एवं योगीराज श्री कृष्ण जन्मोत्सव 
मनाया जायेगा। 

आय समाज दूनमान रोड़ में वेदजयल्ती का दिवसीय १० समारोह डा० कर्णदेव 
शास्त्री के ब्रह्मत्व मे यजुर्बेद पारायण यज्ञ से क्राज शुरू हुआ। रघमल आये क्या 
विद्यालय का अध्यापिकाओ छात्रों एव आय नर नारियों ने यज्ञोपवीत का परिवतन 
किया । डा० क्णदेव ने श्रावणी उपाकर्म व रक्षाव धन के महत्व पर प्रकाश डाला । 

रात्रि को प्रस्यात वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार की मनोहर वेद कथा 
एवं श्री मनोहर लाल क्रपषि व साथियों के सगीत का रैक्षड़ों महानुभावों ने लाभ 
उठाया ॥ 

८ अगस्त को समाज मन्दिर में आय सत्याग्रह बलिदान दिवस मनाया जायेगा 
तथा ११ अगस्त को पूर्णाठति के बाद श्री कृष्ण पर भाषण प्रतियोगिता एवं बेदिक 
विद्वानों क प्रवचन हांगे। 

आय समाज तिमारपुर मप राजबीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में विशेष यज्ञ के 
बाद श्रद्धाल|नर नारया न ज ऊ बारण किये । श्षास्त्री डी ने रक्षाब धन व श्रावणी 
उपाकम वेदाध्ययत वा मह व अतिपादित किया। हैदराबाद सयाग्रहियो को भी 


हि कै प्र हि ञि हमर नकद 
भावाजलि ही गयी. सात्रि से सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान प० अशोक विद्यालकार की 


वेद कथा में वेद मन्त्रों की व्याख्या होती रही | ८ अगस्त को श्री कष्ण पर भाषण 
व तिबन्ध प्रतियोगिता तथा अगतम दिन ११ बगस्त को यज्ञ की पूर्णाहुति व प्रस्कार 
वितरण होगा । 

श्राय समाज नागल राय पर २ अगस्त को श्रावणी पव घूमघाम सै मनाय 
गया। इश्चसे पृव २७ जुलाई मै लग्गलार बह जयस्ती सप्ताह उत्माहपृवक मनया 
गया। प्र तदिन रात्रि को अचाय रामतिवास जी विद्यार्थी व श्रा यज्ञमुनि बानअस्थी 
को वे? होती रही । श्री सहदेव बेघड़क के मधुर भजनोपदेशों ने मी समा 
बाघ लिय्ा। रात्रि १६ बजे तक चलते बाते कायक्रम मे ५०० तक उपस्थिति रही । 

आय समाज ग्रटर कतार मे ३ अगस्त से १० दिन का वेद जयन्ती काय 
क्रम अ चाय राम क्शोर हा नी खुरजा निवासी एवं प० वैद कुमार वदालकार 
के ब्रह्मा व. अधववे” परारायण थज्ञ से शुरू हुआ ! श्रावणी पव भी मटावा गया । 
३ अगस्त से नर तर वेद कया आचाय रामकियोर छ्षास्त्री जी द्वारा होतो रही। 
श्री श्यामवीर राघव व श्री नशे के सघुर भजन भी होते रहें । ११ अगस्त को 
श्री कश्ण  माष्टमी मनायी जाये ।॥ 

अ ममाज वीति नगर में भी २ अगस्त को श्रावणी पव मतापरा गया । 
डा० वीर्प न के ब्रह्मत्व म ,त सामवेद महायज्ञ तथा रात्रि को वेद कया का भी 


सुर्दर ".वत किया गया । ८ अगस्त को गाजियाबाद के आय युवकों का सगीत 


तथा १९१ अगन्‍त को श्री वष्ण ज॑ मोत्सव मताया जायेगा । 
दि अ 327 2:2० ० 8 ० 
पथ्ठ २ का शेष) 

यद्दि तुम मभसे सचमुच प्र म करते हो तो तुम्हें भेरे जैसा बतना होगा । 
यदि तम अब भी प्र तवष जन्माध्टमी का पव इतने ही उत्साह ओर लगन सै मताना 
चाहने ह तो मरी दबाव सुनना होगी । तुम अपने गुणों से यहात बने जाओ । गुणी 
बनने के लिए स्वाथ ओर अहम का लबादा तुम्हे उतारना होगा । 

इस जन्नाष्टमी पर मेरा यही सन्देश है । भारत मा इसो प्रतीक्षा में है कि 
कब कोई व्य वत अपने वास्तविक स्वरूप को पहुचान कर मानवता का कत्याण करे 
मुझ विश्वाम है कि एम मेरी आवाज सुनोगे और मानवता के कल्याण्प मे लग 
जामोगे 


वेदिक शिक्षाओ पर चलने 


(प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

१६ वी छ्तान्दी में वदा के ममंज्ञ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वद यजु 
वेद आदि के बनुपम भाष्य किये उन्होने वेद मन्त्रों के आधार पर बताया कि शुद्र 
व नारी सहित सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। स्वामों जी ने एक ईइवर की 
आराधना की बात कही और समाज सधार के क्षत्र में भी क्रान्तिकारी काम किए । 
थ्ाय समाज के मूधन्य वैदिक विद्वानों को महंत के पद चिह्नो पर चलते हुये 
बेदों की ज्योतत जला।ये रखा है । 

बेद आज भी प्रास बढ है | अहिए। सत्य योग सदभावना त्याग राष्ट्र 
भक्ति विश्व शा ति आदि को व दक शिक्ष यें समस्त मानव जाति के कल्पाण वे 
उत्पान का सदेश दती है । आज वेद के आदेशों पर चलने से ही विश्व मे याप्त 

शेष पष्ठ ८ पर) 





। 


दूं 


; 
हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स | 
हंसराज गुप्तर कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट | 

आय॑ भवन जो रबाग, नई |; 
दिहली-११०००३ | 
| 


बृरभ घष---४६२५०४२ 
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बदिक शिक्षाओ पर चलने 
(पष्ठ ६ का शेष) 
श्रातकवाद भ्रष्टाचार कानाब जारी तस्करी #प<रण बा कार लूटमार व 
हत्वायें दया युद्ध रोबाज सस्ता है। घिवक्न  क्ष रभोवेदव मनस्मृति 
का बहुत महत्व है। 
ल्‍वामा सर्वा] द नी ने >पत अध्य 4 4 भाए० में धयर विचार व्यक्त के ने 
हुए कहा कि घम द्वी मनुप # । वन का सदय है. ई ञर एदल बंद ज्ञान एवं सत्य 


ही सच्चा धम 6 और < चज३ मे + के ए है रत है घम 
व मजहुब दो कलग तत्व ।प्जहब मध्य काव अहचला हेप तू ध्म सना 
तन व पृण है । वंद व८६ #+ *मभ हे अपर ग्र नवाथ + श 
का अध्ययन व मनत अब 4 «५ हैं स तष्ठा हु+५ * खा कमा जी 
ने कहा कि सस्कत का एट जज रपवक बन र सकता है। 

समपण शोध सर मक्ष्य फकडरसे झोह न ने से हान की 


गतिवि|घयों वा परिच्रय टत कद्ा कव८् हों मं काम्‌त। 7 हैओर मूलएक 
ने घम के मूल को जानक मत्त के गलव य८क लिए वटमग पर चल 
का आद्वान किया। स्वामी ) ने शातपथ ब्र हमण को वदो का कू जा तताया। 
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जीरा स्िप का प्रयोग रायता 
दही पतला तथा ऐेल गणो 
ऊे स्वाट को भी बढ़ाता है 


्- 
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७ गुडगाव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कलकत्ता 


आयेसन्देश” साप्ताहिक जे 
_>नननननमनमनम मन ननननननननननननननननननननननन नमन न नमन कक» «नमन मनन नम नमन -नननमक कान-पनन+ 33५७3 भ»++++++++७+++-3५५५७०७०+++3++»++++आभ «33७» 





गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के आचाय स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा कि पूज्य 
गुरु स्वामी समपणानन्द (श्री बुद्धदेव विद्यालक्ार ने कहा था कि वेदों को समभने 
के लिए अलकार जास्त्र का ज्ञान जरूरी है| दयानन्द का काय केद का काय है और 
हमे ऋषि के माग पर चलना चाहिए। 
कायक्रम का शुभा स्प प्रभात आश्र् के छा द्वारा बदिक मगलाचरण मै 
हआ भप कायक्रम का कृदल मच संचालन श्रीमता प्रभात शान किया। 
गुरुकुल का डी के कुशा पति >> होर्शशह कहा कि वदो का अय भाषाओं मे 
झतवाद के वर जन उन ते पहुच या जप्ता चा हए ओर इसके लिय विल्व वद्याल्य 
अनहान अ योग को सहायता ८नी चाहि ससे पव दिल्‍ली शराय प्रति सभ 
के धान थ सूयदेव जो न सवार सर्वान द त ! गूरकूल कागडी विवल्विद्यालय के 
कुल तह ० यम पाल न जा ही रेड व शभ्य अतिथिथों का ए्रष्पनह्वारों द्वारा 
स्वाण्त क्या | 
गा बब मह विद्यालय के उपाचाय श्रीं महादेव गो० देधापाण्ड एबं श्र 
प तालाल पीयष के निर्देशन मे रत्रामी समपणान द जी के गीतो पर आधारित 
समपण संगीत राध्या का भी आयोजन किए गया । 
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आयेंसन्‍्देश साप्ताहक 








श्री कृष्ण घग "पक थे 
जे 
प० तन्दज।त निभय सिद्धान्तशास्जी 
गप्रम पोट हो अएग फर दाजा ) 
हमे घम्र का पाठ पढ़ने » यम अष्टमी |ईहै। 
आकष्ण की म हमा स्वामी त्यानद ने राई हैफ 
व ढक पथ को भल रह थी सुनो सुजा दु जय खारी 
आपाधापी मची हुई थी व्यक्त थे नरतारी। 
खा पीगे शोज उडाओ कहते थे अ्रष्टाचारी 
भद भाव औ ऊच नीच को पता गई थी बीमारी ॥ 
प्‌ महाभारत को जिसमे लिसी क्डानी पई है। 
/ क्रष्ण की महिमा स्वामा दयात द न गई है 
जराम घ शिशुपाल वस से करते थ अत्याचार यहा । 
देता था बहु आर सुनाई जग में हा हाकार यहा । 
ऋषियों मु तयो को आतोकत क ते थे गहार यहा। 
सज्गन छुण्त फिरते थे थी दुष्टो वी भरमार यहा ॥ 
याथ प्रकाए पढ़ो यह बात स्ष्ट दर्शाई है। 
4 कृष्ण की मं हुमा सत्र मी दयान द ने गाई है ॥ 


30०३8 [903 [०८४०४ ६० ए८9 ज्ञा008 छाडए04च6॥॥ [9/५०॥७० पु रे 


पूर्व भुगतान किए थ. त7 का लाइसेन्स न० थे सीौ० ३३६ ६३ 
अगस्त २६९३ 





जकप्मबे «७ कच्म लिमा हो युरों उठाए थे। 


श््म कैथे हप्ह हाये। 
्यि प्र उबनभा के ए० महाए थे। 
माया८ चर म भाषण ये । 


प्राट युकिणार उर्यय ०५ यासमकतपव ३ । 

वैकष्ण की महिम मे देय हने शाइ है॥ 
जोब्त जड़ पे एयों से यतत न सत्र सहायक थे । 
+ हस्क्षरी यी च्चे तक च द्रयुग तायक थे। 
लेन हमत भी ऊ ब्वता योगी को भोगी बसा दिया । 
एर जा गामी योर मात कर है भारी पाप किया । 

घघरू पहुना कर तचा हू रे हख हम शमाई है। 

नीकष्ण की मह्प मी त्यत6 न गाई टै॥ 
य द श्राक्ृषण का बात) को यदुलिया आज मान जाए । 
त्प्टा शा +ही १२ « रहे सतीपर स्वग झतर आए । 
जागा चगक ल्ब॒,नर तारी बदिक पयकों तुम नपनाप्रो । 
चजानव दतका सघ र क ) निज नाम अमर तुमकर जाओ । 

जो ज॒॑ उमर के लिए सा उनगी हु! रहो बडाई है । 

श्रीकृष्ण की महिणा स्वामों दशणन € ने गाई है। 
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आयुर्वेदिक आगघ्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


खगुरूछत 
च्श<ऊ 
जुसाम थक फ्ताश धक्य 
आति है हड्डी डब्टिगों 

कै अर जाशक 7 

# पीर और 


(६ बुल्फ १: ( की गुलऊ वक्ारक्ीय हि गुझूऊनत नागझीफार्मसी हरिक्वार (उत्प्र)_] फार्मेसी हरिद्वार (उ5 प्रठ) | 


हेथा पैं-- 


2367 श्री ण्स्तकाध्यक्ष 
पुस्ण्क 4 
गर्कल काँगडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (3 प्र ) 





उत्तम शबाहवप के लिए 


ग्रुकुल कांगडी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ध्ोषधियों का 
सेदन करें । 


थाखा कार्यालय -- ६३ गली राजा केदरताथ 
चावड़ी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७१ 


सूयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशक प्रस पटोदी हाउस दरियागज नई दिल्‍ली ११०००२ म मुद्रित हाकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 
89 इनुमान रोड ना ही ११ ००१ "णोर ११०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (एन ११०२४/-६३ 





बर्ष १६, अक ४३ 
भृस्‍्ष्य एक प्रति ५० पेसे 


रविवार, १५ अगस्त १६६३ 


वाधिक--२५ रुपये. आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०५० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सूृष्दि सम्बत्‌ १६७२६४६०६६ 
दूरभाष ३१०१३० 





भोपाल के मिशनरी स्कूल मे 


राष्ट्रगान गाने पर तीन विद्यार्थो निष्कासित 


नई दिल्‍ली आप माने या न माने देश मे आज भा एसे स्कूल हैं जहा ४६ वर्षो 
की आजादी के बाद भी 'जन-गण मन” राष्ट्रगान गाने को अनुमति नहीं है। मध्य 
अदेक्ष की राजधानी मोपाल मे ईसाई मिशनरी एक कंम्पियन स्कूल है जहा १२ वी 
कक्षा के तीन छात्रो--कपिल चढ़ढा, नदीम ओर राधे को स्कूल से केवल इसलिए 
निष्कासित किया गया कि उन्होने प्राथना सभा के बाद राष्ट्रगान गान का साहसपूण 
कार्य किया था। यह घटना २२ जुलाई की है । नगर की सबसे अधिक सम्पन्न बस्ती 
अरेरा में स्थित!'इस स्कूल मे प्रमु ईशू की प्राथना तो सभी छात्रों के लिए शनिवाय॑े 
है परन्तु राष्ट्र के गोरव के प्रतीक 'जन गण मन' को गाने की बनुमति नही है । 
मआमला भोपाल के कलेक्टर के पास पहुचा १२-तु वे कोई भी कारवाई न कर पाये । 
ऋलेबटर का बहुना था कि ऐसा कोई कानून नहीं हैं जिसके अन्तगत किसी व्यक्ति 


या सगठत को 'राष्ट्रगान' गाने के लिए बाध्य किया जा सके । 

विद्यालय के छात्रो ने राष्ट्रगान गाये जाने के लिए प्रिसीपल का नियमानुसार 
एक आवेदन पत्र दिया था परन्तु जब वह अस्वीकृत हो यया तो उन्होबे राष्ट्रगान 
गाने का यह साहसपृूण काय किया । बाइचय की बात है कि कानून को थआाड़ में यह 
खेल खेला जा रहा है। जिस र हूल मे राष्ट्रगान पर प्रतिबन्ध हो भोर छात्रों को जन 
गण मन गाने पर इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता हो, वहा बच्चों को क्‍या 
सल्कार मिलते हैं और उनकी सोच कंसी होगी इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती 
है। कहा जाता है कि केरल के स्कूल में भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है । 
उल्लेखनीय है कि इस धाशय का समाचार राजधानी से प्रकाह्षित राष्ट्रीय सहारा के 
२४ जुदाई के अक मे छपा है। 


आर्यसमाज हनुमान रोड मे हैदरोबाद सत्याग्रह विजय दिवस 


वे जातियां मिट जाती हैं जो अपने शहीदों को स्मरण नहीं करती 


नई दिल्‍ली, ८ अगस्त । आय समाज हनुमान रोड मे वेद जयम्तो कार्यक्रम के 
अन्तर्गत भाज हैदराबाद आ्लाय सत्याग्रह के बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित 
की गयी तथा आय॑ सत्याग्रहियो का भव्य अभिन दक किया गया । उल्लेखनीय है कि 
निजाम हैदराबाद द्वारा लगाये गये घामिक प्रतिब धो के विरोध मे १ जनवरी १६३६ 
[8 शुरू हुए भानदोलन के आय सत्याग्रहियो को निजाम द्वारा घटने टेक्ने के बाद जेलो 
झेफरिहा करने के आदेश दिये थे | इस आन्दोलन में २८ सत्याग्रही शहीद हये थे । 
समारोह में सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री, प० ब्रह्मत्व स्नातक एवं श्री क्रमरनाथ जी को समाज के प्रधान श्री राममू्ति 
कंला ने शाल शोदाकर, मात्यापण एवं सम्मान राशि भेंट हर सम्मानित क्या । 
' समाज के उपप्रधान श्री खेराती लाल भाटिया एवं श्री ह सराज ने भी पृष्पहारों द्वारा 
स्वागत किया। स्मरणीय है कि तीनो ही महानुभावो ने हैदराबाद के आय सत्याग्रह 


में भाग लिया था ओर उन्हे अन्य सत्याग्रियों के समान स्वतन्त्रता सैनानी पेशन मिल 
रही है। इस अवसर पर डा० घतच्चिदानन्द जी ने आन्दोलन के दौरान निजाम सरकार 
द्वारा दी गई यातनाओ का रोमाचकारी विवरण प्रस्तुत किया। आपके परिवार के 
१२ व्यक्तियों ने निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह व आजादी को लडाई में भाग लिया था 
ओऔर ब्रह्मचारी दयानन्द नामक आपका एक भाई इस धर्मयुद्ध मे शहीद भी हुबा था। 
शास्त्री जी ने बताया कि लोगो ने उन्हे कहा कि आप तो कांग्रेसी हैं, इस आन्दोलन 
में भाग क्‍यों ले रहे हैं । इस पर उहोने कहा कि मैं पहले धायँ समाजी हू फिर 
बुछ शोर । 

प्रख्यात पत्रकार व नेखक प० ब्रह्मद्रत्त जी स्नातक ने इप्त श्रवसर पर अपने 
उद्‌गार व्यवत करते हुए कहा कि पहले तो महात्मा गाधी, जवाहर लाल नेहरू भर 

(शेष पृष्ठ ८ पर ) 





+महबि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से 
एम. फिल. कोर्स बन्द नहीं होगा 


नई दिल्‍ली, & अगस्त । मह॒षि दयान द विववक्द्यालय, रोहतक मे एम फिल 
की कक्षायें बन्द त करने का निणय लिया गया है। यह फैसला कुलपति बो० पी० 
चोधरी की अध्यक्षता मे ७ अगस्त को सम्पन हुई शक्षणिक परिषद की बैठक में 
लिया गया । उल्लेखनीय है कि दो मास पृव हू रयाणा सरकार के आदेश पर विदव- 
विद्यालय में कक्षायें बन्द करने का निर्णय लिया गया था। कायकारी परिषद के 
अनुरोध पर पुनविचार के बाद शैक्षिक परिषद ने अपन। पुराना निणय बदल लिया। 


जोधपुर न्यास भवन में दयानन्द अध्ययन केन्द्र की स्थापना 


नई दिल्‍ली । सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती की धश्यक्षता मे १६ जुलाई को महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मृति भवन 
न्यास की अन्तरग की बैठक सम्पत्त हुई | सर्बंसम्मति निम्त निर्णय लिए गए-- 

(१) दयानन्द अध्ययन केन्द्र की स्वापता के लिए डा० भवानी लाल भारतीय 
श्री फलहिंह जी भागव, डा० श्रद्धा दौहान एवं डा० दयानन्‍्द की चार सदस्यों की 
एक स्िति का गठन किया गया है । सयोजक डा० भारतीय जो है। 

(२) न्याप्त भवन के ऊपर के हाल मे दयानन्द चिवाली” बनाने का भी निर्णय 
लिणा गया है।इस बारे में स्वामी आनन्दबोध जी ने परामझ दिया कि बत्थ त कुशल 
कारीगरो के इसका निणय कराया जाये चाहे समय व घन अधिक लगे । 
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प्रधान सम्पादक - सू्यदेव 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


“आयंसन्देश ” साप्ताहिक 


१४ अगस्त १६६३ 





संस्कृत का पुनरुद्धार : मर्हाष दयानन्द का महान संकल 


डा० प्रज्ञान्त वेदालकार 


सस्कृत के विरोध में सब बडा तक यह दिया जाता है कि यह एक अप्रचच- 
लित भाषा है धोर इसका आज कुछ भी महत्व नहीं है इसी कारण त्रिभाषा सूत्र 
और नयी छ्षिक्षण नीति मे सस्कृत को स्वेथा उपेक्षा की गयी है। पर यह घारणा 
सस्कृत के महत्व को न समझने के कारण है। दयातन्द का मत था कि सस्कृत का 
महत्व अनेक दृष्टियों से है, विशेष रूप से इसमे विद्यमान आध्यात्मिक विद्या से 
सुक्ष लाभ लेने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। स्वामी विरजानन्द पै शिक्षा 
प्राप्त करते के उपरान्त दयानन्द सवप्रथम आगरा पहुचे। वहा सुन्दरलाल उनके 
दिष्य बने । एक दिन सुन्दर लाल ने स्वामी जो सै निवेदन क्या कि 'सस्कृत भाषा 
तो मृत मानी जाती है, कही व्यवहार में नहीं आ्ाती, तो आपने इस पर इतना 
परिश्रम क्यों किया ?' स्वामी जी ने उतर दिया-- 'इसमे अपना परलोक सुधारेंगे ।” 
स्पष्टत दयानत्द का सक्कैत सस्कृत में विद्यमान अध्यात्म विद्या की ओर था। 


किन्तु दयानन्‍्द सस्कृत का महत्व केवल उसमे विद्यमान अध्यात्म विद्या के 
ही कारण नही मानते थे | उनके मत में अनेक भौतिक विद्वानों को दृष्टि से भी 
ससस्‍्कृत का महत्व किसी भाषा पल कम नहीं है । विशेष रूप ऐै प्रादीन भारत के ज्ञान 
के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। इसके 
लिए दयानन्द ने दाराशिकोह का उदाहरण दिया है। दाराशिकोह का यह निश्चय था 
कि जैही पूर्ण विद्या सस्कृत है वेसी किसी भाषा मे नही है | वे उपनिषदों के भाषातर 
में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषाएं पढ़ी परल्तु मेर मन का सन्‍्देहु 
छूटकर क्षानन्‍्द न हुआ, जब सस्कृत पढ़ी और सुनी तब नि सन्देश मुझको बड़ा 
श्ानत्द हुआ । (सत्याथ॑ प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृ० २७६) 


इसके अतिरिक्त भाषा वैज्ञानिक दृष्टि सै सस्कृत का महत्व ससार की प्रत्येक 
भाषा के लिए है। अलीगढ़ मे मुसलमानों से बातचीत के समय दयानन्द ने कहा है 
कि सस्‍्कृत भाषा एक स्वाभाविक ओर ईश्वरप्रदत्त भाषा है। इसके स्व॒रों को लीजिए 
इनकी ध्वनि सब देशों मे पाई जाती है । सब प्रचलित भाषाओं में इसी की अक्षर- 
माला नैसगिक है । छोटा बच्चा भी अ, इ, ठ का उच्चारण बिता सिखाये करने लग 
जाता है। क, ख आदि ज्यजनों का उच्चारण भी ऐहा ही सुगम ओर स्वाभाविक है 
जो भाषा स्वाभाविक घ्वनि के अक्षरों से बती है वही भाषा स्वाभाविक और आदिम 
होनी चाहिए । ईश्वरीय आदेश उसी भाषा में होते उचित हैं । 


६ सितम्बर, १८७२ को एक तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर एच०डब्लू० 
घलेग्जेण्डर सै स्वामी जी का मिलना हुआ । स्वामी जी ने उनसे सस्कृत मे सम्भाषण 
किया, जिसे रअती बाबू अनुवाद करके समभाते जाते थे । मजिस्ट्रेट स्व्रामी जी के 
कथन को बहुत ध्यान से सुनता था। ठराने स्वामी जी से सस्कृत बोलने का कारण 
पूछा तो उन्होने कह्दा कि भारतवष मे द्रविड प्रमृति अनेक भाषाएं बोली जाती हैं । 
तब मैं किस भाषा में बोलू ? इसके अतिरिक्त सस्कृत सारे हिन्दुओं की भाषा है, 
ओर समस्त भाषाओं वा मूल ह | अत सस्कृत बोलना ही अच्छा है । 


सस्कृत का प्रचार 


दयानन्द ने सम्कृत भाषा के उक्त महत्व के कारण उसका प्रचार व प्रसार 
करना अपना एक कत्तव्य निश्चित किया था। सस्कृत की कितनी आवश्यकता अनुभव 
करते थे, यह उनके एक विज्ञापन है पता चलता है । दयानन्द ने लिखा--'आर्यावत 
देश का राजा इगरेज बहादुर से यह मेरा विज्ञापन है कि सस्कृत विद्या को ऋषि 
मुनियों की रीति पै प्रवृति करायें । इससे राजा बोर प्रजा को अनन्त सुख-लाभ 
होगा धर जितने आर्यावतवासी सज्जन लोग हैं, उनसे भी मेरा यह कहना है कि 
इससे इस सनातन सस्कत विद्या का उद्धार अवश्य करें | इससे अत्यन्त झानन्द होगा। 
और जो यह सस्कृत विद्या लुप्त हो जाएगी तो सब मनुष्यों की बहुत ह्वानि होगी । 
इप्में कुछ सन्देह नहीं ।/ 

दयानन्द जहा भो जाते वहों सस्कृत का प्रचार करते ओर स्वय लोगो को 
सल्कृत सिखाते । आगरा मे दयानन्द ने सस्कृत के महत्व पर प्रकाक्ष हालते हुए कहा 
कि बदि कोई अस्य पुरुष भी स्वकल्याण करना चाहे तो सहायता देने के लिए उचत 
हैं| उन्हीं की श्र रणा सै प० सुर्दरलाल ओर प० बालमुकन्द ते धष्टाष्यायी का 
अध्ययत बारम्भ किया था । लाहोर में उन्होंने सस्कृत के महत्व पर प्रशराश दाला तो 


प्राय सभी समासद सस्कृत पढ़ने ल्रग गए थे । स्वामी जी के पास बहुत है लोग 
अध्ययन करने आया करते थे । उनके सारगभित उपदेशो को सुनकर अतेको लोगो के 
हृदय में सस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साह उत्पस्त हुआ्ना | दयानन्द को जब भी 
अवसर मिला उन्होने स्त्रय अतेक लोगो को मस्कृत पढाती आरम्भ कर दी । 


सस्कृत पाठशालाये 


मह॒दि दयानन्द ने जहा कुछ व्यक्तियों को सल्कृत पढ़ने की प्रेरणा दी, वहा 
पाठशाला आंद खोलकर भी सस्कृत का विकास किया । सन्‌ १८७८ में अपने एक 
विज्ञापन में उन्होने लिखा कि जैसा आर्थावतवायी आय लोग आय समाजो के सभासद 
करते ओर कराना चाहने हैं कि सस्कृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियो की बढती 
अभिलाषा, परोपकारक निप्कपट होकर सबको सत्यविद्या देने की इच्छा युक्त, घामिक 
विद्वानों की उपदेशक मडली ओर वंदादि सत्य-शास्त्रों के पढ़ने के लिए पाठक्षाला 
चाहते हैं । 

१६ माच १८७६ को दीनापुर (दानापुर) के आयें समाज के मस्त्री को 
लिक्षा कि मुझे यह सुन कर बहुत प्रससरतता हुई कि क्षापर क्रायं सस्कृत पाठशाला 
स्ोलने का यत्त कर रहे हैं । 

महपि दयानन्द के ही प्रयत्नो से फरहंखाबाद मे पाठशाला आरम्भ हुई थो, 
उसमे भी दयातन्द सस्कृत की शिक्षा पर ही विशेष बल देना चाहते थे। २३ मई 
१८८१ को सैठ तिभयराम को एक पत्र में उन्होंने लिखा --आप लोगो की पाठशाला 
में आयभाषा सस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषाएं अग्नेजी, उदू व फारसी 
अधिक पढाई जाती है | इसए यह बरभीष्ट जिसके लिए यह शाला खोली गई है सिद्ध 
होता नही दीखता, वरन आपका यह हजारो मुद्रा का व्यय सस्कृत की ओर से निष्फल 
होता भासता है | हमने कभी परीक्षा के कागजात व आज तक की परीक्षा का फल 
कुछ नही देखा । आप लोग देखते हैं कि बहुत काल है क्ार्याव्त में सम्कृत का 
अभाव हो रहा है । बरत सस्क्त रूपी मातृभाषा की जगह अग्रेजी लोगो की मातु- 
भाषा हो चली है। अग्रेजी क* प्रचार तो जगह जगह सम्राट की थोर जिनकी यह 
मातृभाषा है, भी भली प्रकार हो रहा है। अब इसकी वृद्धि में हमको इतनी आव- 
इयकता नही दीखती और न सम्र'ट के समान कुछ कर सकते हैं । हा, हमारी धति 
प्राचीन मातृभाषा सस्कृत जिसका सह्दायक वतमान में कोई नहीं है। यही व्यवस्था 
देखकर सस्कृत के प्रचाराथ आप लोगो ने यह पाठशाला स्थापित की है। तो यह भी 
उचित कतत्य अवश्य है कि संदंव धृव ईष्ट की [सद्धि पर दृष्टि रखी जावे” 


१२ मर्द १८८१ को लाना कालीचरण ने श्री रामबरण को लिखा-इम (फरू'खा- 
बाद की) पाठशाला मे अधिक करके सस्कत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिए । 
कुछ दिनो के बाद उ होने फरू खाबाद पाठशाला के लिए दुर्गाप्रसाद जी को फिर 
लिख! - जहा तक बत सके पाठशाला के रहेद्य पर कि सस्कृत को उस्ति होती 
चाहिए, सो हम पर अच्छो यार ध्यान रहे । १७ जुन “८५६१ को दुर्गाप्रसाद जी 
को फिर लिखा--पाठगाला में रास्कृत का काम ठौर ठीक होना चाहिए जैसे मिशन 
स्कूल में लडके क्षप्ती अन्य स्वाथ सिद्धि के लिए बाइबिल सुन लेते हैं बर कुछ 
ध्यान नहीं देते वैसे सारझुत सुन लिया तो क्या लाभ होगा ? इस पाठशाला में मुख्य 
सम्कृत जो मातृभाषा है, उसकी वृद्ध होनी चाहिए । फारसी का होना कुछ आवश्यक 
नहीं केवल सम्कृत धर अग्रेजी दो ही का पठन पाठन होना आवश्यक है। 


दिसम्बर १८५२ को बाब्‌ दुर्गाप्रसाद जी को पत्र लिक्षकर पूछा कि पाठक्षाला 
मे सस्कूत पढकर कितमे विद्यार्थी समथ हुए, अथवा फारतसी में ही व्यथ धन जाता है, 
सो लिखो, जो व्यय ही हो तो क्यो पाठशाला रखी जाए। २५ अप्रैल १०५३ को 
लिखा --'इससे विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अन्विफ, वे ओर कंठ, रैट 
की भरमार है जो कि आय समाजो का विशेष कतव्य नहीं ।' 


इन सब पत्रों है महृपि में संस्कृत की प्रचार की ललक ध्रूचित होती है । 
कलकत्ते में प्रसस्न कुमार ठाकुर ने भूला-शोड़े में एक सस्कृत कालेज हथापित किया 
था । स्वामी जो ने वहा जाकर प्रस्ताव क्रिया कि केवल इसका नाम ही सस्कृत त 
हो, प्रत्युत इसमे सस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए । 


( क्रमण ) 
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फुलवाणी के १८५ ईसाई बेदिक धर्म में 
क जामेडी (फुलवाणी) उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा प्रचारक श्री नारायण 
प्रधान की प्रेरणा से वहा भव्य महायज्ञ एवं पुनर्मिलन समारोह २-३ जुलाई को रखा 
गया । श्री स्वामी धर्माननद जो के 'स्वागत के लिए स्थानीय जनता एवं उ क्षेत्र 
के आय॑ बन्धु मारी सख्या मे उपस्थित थे । ग्राम मे भव्य श्षोभायात्रा का आयोजन 


किया गया। 
२-३ जुलाई को महायज्ञ एवं शुद्धि कायक्रम में लोगों ने श्रद्धापुवक, 


भारी सख्या में भाग लिया तथा यज्ञोपवीत प्रहण कया ! इसी अवसर पर ५५ परि- 
वारो फे १५५ ईसाईयो ने श्रद्धापुवक यज्ञ में आहुति देकर वैदिक धम ग्रहण किया । 
कार्यक्रम का सचालन सभा मन्‍्त्री श्रो विशिकेसन शास्त्री ने क्िया। इस अवसर पर 
श्री स्वामी धर्मानन्‍्द जी ने दीक्षित लोगो को आशीर्वाद दिया। श्री वीरेन्र कुमार 

एम०ए०, श्री नारायण, श्री दा रथि प्रघात आदि का प्रभावशाली उपदेश हुआ | 
स्वामी व्रत, उन्‍्द सरस्वतो, गुरुकुल आमधीना 

चारो वेदों का पारायण 

वेद सप्ताह के उपलक्ष्य मे ८५ श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली में १८ 
अगस्त है २६ अगस्त तक चारों वेदों का पारायण होगा। वेद पाठ प्रतिदिन प्रात 


८ ३० सै साय < बजे तक तथा २६ अगस्त को पूर्णाहुति प्रात ६से ११-३० बजे 
तक होगी । ऋषि लगर १२ बजे । सभी सादर आमस्त्रित हैं । 


सच्चे समाजसेवी सत्यपाल भसीन नहीं रहे 


सच्चे समाज सेवो एवं भूतपुव मन्त्री सत्यश्नावा आय कन्या महाविद्यालय, 
करोलबाग का २० जून को निघन हो गया । वे १६ वष के थे । १० अगस्त, १६०६ 
को सरगोधा (पंजाब ' में जन्मे श्री भस्तीन एक प्रतिभाशाली छात्र थे। १६२७ में 
रेलवे सैवा मे आये और धिवा निवृत्ति के बाद सारा समय समाज सेवा में लगा दिया। 
४ फरवरी १६७६ को आपने वसनन्‍्त पचमी के पव पर सतञआवा बायें समाज मार्ग 
की आधार शिक्षा रखो ओर भवन तिर्मात में भरपूर सहयोग दिया। आप अनेक 
सभाओ व सस्थाओ से जुड़े थे। 


अस्पृश्यता दूर करने के लिए आपने कई प्रोतिभोज रखवाये तथा पारि 
वारिक सत्सग करवाये । २२ जून को सम्पस्त हुए शान्ति यज्ञ में सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वरा ध्ानन्दबाघ सरस्वती, श्री केदार ताथसाहनी क्षादि 
से भावाभीनी श्रद्धाजलि अधित की । 
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“उंद्रप्रस्थ भारतो 


गई है ।' 


सचिव, 


समुदाय भवन, 
पदम नगर, दिल्‍ली-११०००७ 
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+ इस सग्रह मे वरिष्ठ पीढी के एवं युवा पीढी के कहानीकारों की रचना-दृष्टि 
एक साथ पाठकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। 


+ लगभग ३०० पृष्ठ के इस कहानी सकलन से ३४५ कहानियां सकलित को 


+ ये कहानिया जहा श्राज के सामाजिक, श्राथिक एवं राजनीतिक पहलुझ्ो का 
आईना प्रस्तुत करती ह, वही जीवन के विभिन्‍न पक्षो को अपने श्रक में 
समेटते हुए मानवीय रिश्तो, सवेदनाओ औ्रौर परिवेश से भी जुडी हुई है । 


+ रॉयल डिमाई आकार मे पक्‍की जिलल्‍्द सहित सकलन का मूल्य केबल 
१०० रुपये, जिसे सचिव, हिन्दी श्रकादमी, दिल्‍ली के नाम मनीश्रार्डर 'पोस्टल 
आर, बंक ड्रापट द्वारा नीचे दिये गये पते पर भेजा जा सकता है । 


+ कपया अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-- 


हिंदी अकादमी, दिल्‍ली 


हशिशि।शिली शि ही शी शी ही हि ही। मी की के ही हि हित कि की ही कह किए 


कहानी संकलन' 
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आदशं त्रेतवाद (३८ 


राजतिह भल्‍ला 


नवा अध्याय 


ईहवर भक्ति का फल 

एको व्ञी सवभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य क्रीति। 

तमात्मस्य योश्नुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाइबत नेनरेषाम |॥। 

कठो ० १४ १२ 
उपरोक्त मत्र वह श्रुति है जो सब मतो को एक करके परमात्मा की पूजा 

में लगाती है जो युक्तियुवक अद्व॑तवाद का उपदेश करती है। ससारिक मतों में 
छवेक विपमताए है। उन सबको दूर करके श्रुति एक करती है। पहला ऋगडा-- 
ईइबर है या नहीं (२) ईश्वर एक है व अनेक ३) “दवर कहा है (४ क्ष्मों का 
फल किस प्रकार देता है (५) ससार को किस चीज से बताया /९) जीव ब्रह्म का 
भेद (७, अनादि पदार्थ कितने हैं और (८) मुक्ति किस प्रकार होती है। इन सारे 
विवादों का श्रूति ने उत्तर दे दिया है। पहले का है जगतकर्ता ईश्वर एक है इसे 
झास्तिक तास्तिको का झगड़ा छत्म हों गया -ईश्वर है भौर वह एक है दूसरा 
सव व्यापक होने से वह एक है स्वेव्यापक दो नही हो सकते वह भ्ात्मा की भाति 
सबके भीतर है। 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावो को काव्य 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१२) 
भगवात दास, सपादक पालिका समाचार 


त्रयस्त्रि “शास्तुवत भृतास्यश्ास्पस्प्रजापति परमरेष्ठयधिपतिरासीतू । 
यण० अ० १४।म० ३१॥ 
काव्यार्थ 
तेतिस कोटि देवता जग में व्यवह्रिक कहलाते हैं। 
बेद मन्त्र कहने व्यास्यायें, ब्राह्मण पग्रन्य बताते है ॥ 
आठ कसू, ग्यारह रुद्र, बारह प्लादित्य महीने हैं। 
एक प्रजापति एक इन्द्र प्रभु ने विधिवत रख दीने हैं।॥ १॥ 
आठ बसु हैं-अग्नि, पथ्वो, वायू जो बहती है सवत्र । 
अन्तरिक्ष द्यो सूयं, चन्द्रमा, सबके सब जितने नक्षत्र ॥ 
बसू इसलिये हैं ये इनमें सभी वस्तुए करती वास । 
इनमे वे सामान जहा मानव कर सकते हैं निवास ॥२॥। 
ग्यारह रुद्र प्राण दश तन मे-प्राण, क्पान, समान, व्यान । 
कृूकल, कम, अरु, नाग घनजय देवदत्त, पुनि है उदान ॥ 
ग्यारहवा है जीव द्ात्मा जब ये तन से करें प्रयाण ! 
मरने पर सम्बस्धी करते ददन हसो से रुद्र महान ॥३॥ 
सूरज नाम महीने बारह, सूरण इनका है कारण। 
सबको आयु क्षीण करते रहते हैं ये प्रतिपल प्रति क्षण ॥ 
इन्द्र ताम है बिजली का, उत्त म सुख-विद्या का साधन । 
यज्ञ प्रजापति, वायु जल शुद्धों से करता जग पालन ॥४॥ 
यज्ञरूप हैं पशु सारे ये जन-जीवन के साधन हैं। 
अपने अपने दिव्य गुणों सै, तेतिस देव महाधन हैं।। 
ये बसु ध्रादिक देव सभी हैं ईश ज्योति पे ही ज्तोतित । 
सीम्ति इनको शक्ति, प्रमू है सवंशक्तिमय नित्य अमित ॥५॥ 
इनसे इतर ओर भी तो हैं पाचर दैवता गरिमामय | 
गात-पिता, धाचाये, अतिथि-ये चार स-तन परिशुद्ध हृदय ॥ 
परम है परब्रह्म निरवयब, केवल एक उपास्य वही । 
बाकी चार सन्तन की छैवां, सपंण, श्राद्ध करें सब ही ॥६॥ 
ऋमश३ 


स्वास्थ्य सुधा 


हि 
घरेलू उपचार (७) 
नेतराम शर्मा, प्रधान -मारतीय योग सम्यान पूर्वी जिला दिल्‍्नी-११००५६१ 


आ्राखो की बीमारियों का घरेलू इलाज 

१ मोतियाबिदद प्याज का रस १० ग्राम अधनी शहर ?० ग्राम भीम 
हैनी कपूर २ ग्राम इन तीनो चीजो को अच्द्री तरह मिला कर शीशी में भर लें 
रात को सोते समय सलाई में आखो में लगाने से मोतियाबिन्द का असर रुक 
जाता है। 

२ नीम की नित्रौली (फल) का गूदा बारीक पीस कर शहद मिलाकर आश्षो 
में लगाते मे मातिय बंद बिना आपरेशन कट जाता है । 

है गाय का ताजा मत्र प्रतिदिन लगाने से मोतियाबिस्द आदि सभी आखो 
के रोग दूर हो जाते है। 

४ दुखती आखे २०० ग्राम गुलाब जल में ५ ग्राम फिटकरी पीस कर शीक्षी 
में रख ड्रोपर पे दी-तीन बूच्द आवो में डालते सै रोग दूर हो जाते हैं। 





प्रेरक प्रसग 


ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास का प्रभाव 


माघ का महीना था एक दिन, प्रात काल शीत वायु बह रही थी। स्वामी 
जी महू।राज स्वान-ध्यान से तिवृत्त होकर पद्मासन लगाए कुढिया के बाहर ब्रैठे थे । 
उपदेश सुनने वालो के तन कापते थे, नाक से आश्व से पानी बहू रहा था। हाथ 
पा दुच्य हुए जाते थे । स्वामी जी उपदेश मे सनरत थे | बाणो की तरह आार-पार 
करने वाली वायु शरीर का स्पश कर रही थी, पर वे अठल थबे-अकृम्प थे। इस 
सहनशीलता को देखकर सभो श्रोतागग आइचय मग्न थे । 

उस समय ठाबुर गोपान्िह जी ते हाथ जोडकर पूछा -- 'भगवन घोर 
शीतपात के कारण हम सबके दातो पे दात बज रहे हैं। परन्तु आप पर शीत का 
कोई प्रभाव दिख'ई नहीं देता उसका क्‍या कारण है ?” स्वामी जी मुस्कराकर कहा 
कि 'ब्रह्मचय ओर योग।म्पात ही इसका कारण है।” उसने कहा, “तो हम कंधे 
जानें ? उस समय स्व मो जी ने अपने हाथो के अगूठे घुटनों पर रख्त कर ऐसे 
दबाये कि त काल ही उनके म'्थ पर पसीने की बृदे चमकने लगी । बगलो से पसीना 
टप टप टणक पड़ा । इतनी अधिक शीत मे पस्तीना आता दशकों के लिए कह्पनातीत 
ह्ह्य था । 

एक राप्त स्वामी जी गगा के किनारे आसन लगाए बैठे थे। शुक्ल पक्ष का 
चर्द्रमा आकाश शोभा बढ़ा रहा था , ऐमे समय में बदायू के कन्रेक्टर अपने किसी 
योरोपीय मित्र सहित अधखेट क लिए गया तीर पर फिर रहे थे। अचानक उनकी 
दृष्दि उस स्थान पर जा पडी जहा, स्वामी दयानन्द योगारूढ आसीन थे। वे साथी 
सहित समीप जा पहुचे । क“क्टर महाशय ने विनयपुवक कहा, "हमे बडा आदचर्य 
है कि इतना णीत पड़ रहा है नदी का किनारा है, रात्रि का समय है बौर आप 
शीतल रेती पर केवल एक लगोट लगाय मस्त बैठे हैं! क्या आपको पाला! नहीं 
लगता ? स्वामी जी उत्तर देने ही लगे थे कि वलेक्टर महाशय का साथी बीच में 
बोल उठा, हृष्ट पुष्ट मनुष्य हैं, खाने को अच्छे माल मिलते होगे, इसे पाला क्यों 
लगे ? ' स्वामी जी ने हम कर कहा, “हम दाल-चपाती के खाने वाले क्‍या माल 
स्ायेंगे ? बहुत बल लगाया तो कुछ दूध पी लिया । परन्तु आप मास-अण्डे श्लादि 
पोष्टिक पदाथ खाते हैं ओर शराब भी पीते हैं, इसलिए यदि माल खाकर शीत सहा 
जाता तो कपड़े उत्तार कर आइए ओर थोडी देर मेरे साथ बठिये ।” इस पर वह 
लज्जित हो गया ओर विषय बदल कर कहने लगा “बच्छा तो बताइये आपको 
शीत क्यो नही लगता २?” उत्तर में महाराज ने कहा हसका कारण तो अस्यास है + 
आपका मुख सदा नग्न रहता है, इसलिए आपको उच्च दापने की आवश्यकता इस 
समय भी प्रतीत नहीं होती । कलेक्टर महाक्षय ने सकेत करके साथी को बहुत बोलने 
६ रोक दिया ओर वे स्वामी जी को नमस्कार करके चले गये ।. --सत्यवीर्िह्न 


१५ बगस्त १६६९३ 


“आय सन्देश” साप्ताहिक 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारहाज 


भारत भूमि पर प्रचलित सभी मत मतान्तर बपने मूल वैदिक धर्म का ही 
विधटित रूप लिये हुए हैं। यह सभी समुदाय चाहे वे मूल वैदिक हो, पौराणिक हो, 
जैत, बौद्ध सिख हो अथवा नवसृज्ति अ य कोई मत ही क्यों न हो । सप्री मतवांदी 
अपनी आम बोलचाल की भाषा में सम्कार झब्द का प्रयोग करते हैं। निर्धारित 
सस्कारा की एक श्र खला को अपनान के कारण उस सम्रदाय की एक निदिचन प्रवृति 
बन जानी है इसी को सस्क्ृति कहेते है. एक सुबरी हुई परिष्कुत काय प्रणाली के 
द्वारा अथवा परिमाजित विधि सम्मत भ पा ण वाणी द्वारा मानव को सुसस्कृत किया 
जाता है वह भाषा बोली सम्कृत कहलातो है । जंस कोई पृस्तक प्रकाशित होकर 
पाठका के हाथ में आती है तो ठहै सस्करण कहत है। ८मो प्रकार सस्कारों अबबा 
शुभ सस्तारो के द्वारा निमित मानव समुदाय भी इस सृष्टि के सफल सस्करण होते 
है। जैसे सप्करण के रूप मे प्रसारित वह पुस्तक जिचार। में भ्राति शान्ति या क्राति 
कुछ भी कर सकती है वध हो मानव रूपी संस्करण भी इन जिचारों की भूमि पर 
सृष्टि की क्ञति विक्ति सुकृति के मूतिमन स्तम्त विद हे सहते है । यह सभी कुछ 
सस्कारा पर ही निभर है। तो आदय सम्कार' के सम्व + में कुछ चचा करे । 


सस्कार की परिभाषा 


जिससे किसी वस्तु के रूप म॑ परिवतन हो जाता है उसे संस्कार कहते हैं। 
इस परिभाषा को कुछ इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि जिससे क्पों 
वस्त के रूप मे परिवतन होकर वहू श्धिक धआकषम॒व उपयोगी हो जाये वह सस्कार 
है। जड वहतुओ फे लिए तो यही परिभाषा पर्याप्त है किन्तु चेतत जगत के लिये 
हमे हस पर कुछ अधिक विचार करना होगा, जिसपे किसी के ब।ह्य रूप मे परिवतन 
हो या न हो, उसके आन्तरिक रूप या चरित्र मे परिवतन हो जाये, उप्ते सस्कार 
कह्ठेते है । चेतता जगत स्पष्ट रूप से दो वर्गों मे विभाजित दिखाई पड़ता है। एक 
बग केवल भोगयोति के अन्तगत है ओर दूसरा वग भोग एवं कम योनि के समन्वित 
रूप मे होता है । प्रथम बग में मानव योगियो को छोडकर शेष सभी योतिया, पशुन 
पक्षी, कृषि, कीट पतग, वृक्ष आदि की होती हैं, जबकि दूसरे वर्ग में केवल मानव 
योनि होती हैं। प्रथम वग के #न्‍्त रित्र परिवतन की अधिक सम्भावना नहीं होती, 
क्योकि उसके जीवन यापन के समस्त काय-क्लाप उनके कम फलानुसार सी निर्धारित 
सीमित एव स्वाभाविक होते हैं । 
दूसरे वर्ग की मानव योनि जो भोग के साथ साथ नठोन कम करने में भी 
स्वतन्त्र होती है उप्तै सम्कारो के द्वारा आलारक रूप से प्रभावित करके उसके 
अब्ज्रि या क्रिया कलाप मे परिवततन लाया जा सकता है । 


वैसे तो सस्कार अधोगामी अथवा ऊध्वगामी दोनों ही गतियों के लिए 
उत्तरदायी होते है किन्तु सस्कार का प्रयोजन तो मनुष्य को अघोमुखी से ऊध्वमुखी 
करना होता है। अस्तु सस्कार की सर्वाधिक सटीक परिभाषा मह॒षि दयानन्‍्द द्वारा 
हमे दो गई है. जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम हो वही सस्कार है। जंसे 
जल को स्वतन्त्र रूप से छोड देने पर वह स्वत नीचे को हो बहता रहता है, किन्तु 
उसे ऊपर चढ़ाने के लिये किसी उपक्रम या उपपरण की सहायता लेनी पडती है, 
बसे ही मानव को भी स्वच्छन्द छोड देने पर वह अधोमुखी होकर पशुवत हो जाता 
है ओर उसके पशुत्व को हटाकर उसमे मनुष्यत्व या देवत्व का समावेद् करने के 
लिये सस्कारो का सहारा लेना पढ़ता है। 


ससस्‍्कार के स्वरूप 


चण्हीगढ़ में किसो साधारण कर्म घारी टेकचन्द ने एक गार्डन बनाया । उन्होंने 
कूडा-करक्षट के रूप में धरे पर व्यथ पडी वस्तुओं में एक विशेष थाकर्षण उत्पस्त 
कर दिया। वक्षों की टहनियों पत्थरो, प्लेटो के टुकड़ों या अन्यान्य व्यर्थ वस्तुओं 
में किसी पूर्ति या चित्र को कल्पना करके उसे काट छाट कर दर्शनीय बना दिया। 
इसके लिए उन्हे धम्तर्राष्ट्रीय श्याति प्राप्त हुई और बडें देशों मे इस काये के लिए 
आमत्रित किया गया ओर पुरस्कार प्रदान किये। जड़ वस्तुओ को तोड-तराश कर 
उसे नये रूप में ढाल दिया गया । यही उसका ससस्‍्कार है । ऋषश 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव ब्रार्य 

महर्षि दयानन्द ओर उनके गुरु सवा विरजानन्द जी के जीवन क॑ क्रान्तिकारी 
पक्ष की पुष्ठि मे अनेक सबल प्रमाण उपलब्ध है जो सिद्ध करते हैं कि उतका १८२७ 
की क्रान्ति के साय भी अवव्य ही गहरा सम्बन्ध रहा था । दम यहा उन सत्र प्रमाणों 
को श्र खलाबद्ध एवं सक्षिप्त रूप में उपस्यित किए देत है. जिससे किसी परिणाम 
पर शीघ्र पहुचने में सुविधा हो । 

स्वामी विरजानन्द वा जीवन आरम्भ मे ही क्रान्तिकारी रहा था, इसकी 
पुष्टि में निम्न हेतु हैं-- 

१ उतका यौवन सन १८१४ में उस समय ब्रज में बीत रहा था जबकि 
अरे जो ने उस प्रदेश की स्वाधीनता को समाप्त कर उम्र पर अपना आधकार जमा 
लिया। यह बात सवा विरजाताद के लिए असच्य थी अत हम देखत है कि सन्‌ 
१८१५ ४० तक्र हाथरस मुरमान अलीग्ढ करोली, खानियर भरतर्र अनकर 
एवं जयपुर के जितने भी पुर ने जागीरदारों, राजाओं या सरदारो न अग्रनेजों मे 
साहसपूण टब्कर ली वे सबके सब विरजानन्द छै घनिष्ठ सम्बन्ध रखन थे और 
उनमे से कुछ ने सवा विरजानन्द से हो राजघम की छिक्षा ग्रहण की थी। अत 
मानना चाहिए कि इन सब सधर्षों मे सवा विरजान द की विशेष रुचि यी। 

२ नवम्बर १६५६ में मथुरा मे सम्पन्न हुई दयानन्द दीक्षा शताब्दी के 
अवसर पर प० युधिष्ठिर जी 'मीमासक को सवा विरजानन्द जी के एक शिष्य 
प० नवनीत जी द्वारा लिखित उन विषयक एक कविता उपलब्ध हुई थी जिसे 
प जी ने वेदवाणी' मासिक बनारस मे प्रकाशित करवाया था । यहू प्‌ तवनीत जी 
ऋषि दयानन्द के आगमन पै पृव ही तीन वष तक सवा विरजानन्द म॑ पढ़ चके ये 
इस कविता की दो पक्तिया विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं, जो उतके क्रालिक्वारी स्वरूप 


पर प्रकाश डालती हैं-- 
सम्प्रदायवाद वेदविहित विवर्जित पै, 


सासन विदेशिन को नाशन प्रचण्डी ने । 
गोरे के ठ्गारी ही उद्ण्ड में उठाय दण्ड, 
चण्ड ह्व॑ प्रतिज्ञा करी, प्रज्ञाचस्‌ दण्डो ने ॥ 
कऋमश 
+.4-38-क-क-क-कन्‍सरकक-ए--३)-७०-७-७-३७-३३०क कफ, १७-१७ ३७ मकर किनक-4 न सिनफप३-बए-के- पा सिीतए३०-कररन्‍बन ५." ५. 


आर्यो की मोरिशस यात्रा 


२६-१० ६३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जहाज का [क्या १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहुत॑ व नोजन 
का प्रव घ मोरशस सपा द्वारा । ६००० रु० एडवास, शेष राशि एक मास 
मे भेजे | सवारी अपना पासपोट नाम, आयु पिता का नाम भ्रादि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डापट संयोजक के ताम मेंजे। बाहर से आत वाल 
२६ १०-६३ को आयममाज अनारकली मन्दिर मांग या आय स्माज चूना 


मण्डी पहाडगज पहुचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसुत्र सयोजक 
श्री श्ञाम दास सचदेव, 
मन्त्री, आय समाज, चूना मण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-४४ 
दूरभाष ७४४४६१२८ 
पता मकान न २६३३, भगतहिह 
गली न € चूना रण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७३८४०४४ (पी० पी०) 
कायक्रम 


२६ १०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशत २- १० 


है २-१॥-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २०११-९३ है मोरिशस है बम्बई तथा 
३-११-६३ बम्बई से दिल्‍ली । 


श्री मालवीय आये 

समाज मन्दिर अनारकली 

मन्दिर मांग, नह दिल्‍ली-१ 
दूरभाष३४३७१८ ३१२११० 
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डा. श्रीराम आय (एटा) तृतीय मेघजो आय॑ 
साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


आय समाज सान्ताक्रज (पा०) में ४ जुलाई को मेघजी भाई आय 
साहित्य पुरस्कार समारोह सफलत/पूवक सम्पस्त हुआ । एटा के डा० श्री राम आय 
को मेघजी भाई आये साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अस्वस्थता के 
कारण वे स्वय हस समारोह में उपस्यित त हो सके । इस अवसर पर डा० श्रीराम 
आय को झपये १५५०१) (पद्धह हजार एक) को राशि, चादी को भव्य ट्राफी, शाल 
एवं श्रीफ्ल मेंट किया गया, जिसे एटा के हो आचार्य डा० वागोश जी स्वयं कासगज 
(एटा| जाकर डा० श्री राम आय से मेंट करेंगे । 

दसी अवसर पर गुरुकुल सूपा के स्नातक श्री जगदीशचन्द्र सालवी को रुपये 
११०० ग्यारह हजार रुपये) की राशि, शाल, श्रीफल एवं चादी की थालो से 
सम्मानित किया गया । स्वर्गीय मेघजी भाई (मस्कल निवासी) की स्मृति में शुरू किए 
गए इस आय साहित्य पुरस्कार को शुरूआत सन्‌ १६६१ है हुई थी । प्रथम पुरस्कार 
डा० राजेन्द्र जिज्ञासु एव द्वितीय पुरस्कार माननीय डा० भवानी लाल भारत य को 
प्राप्त हो चुका है । 

समारोह के अवसर पर १ से ४ जुलाई १६६३ तक प्रतिदिन प्रात - है 
६ बजे तक सामवेद यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री कनकसिह भाई इस यज्ञ में 
मुख्य यजमान थे । ४ जुलाई को यज्ञ की पूर्णाहुति सापलत हुए । यज्ञ के ब्रह्मा महात्मा 
आय भिक्ष्‌ जी (ज्वालापुर) एवं आचाय डा० सोमदेव शास्त्री थे। 
रात्रि १ से ३ जुलाई तक आय भिक्ष, जी के सारग्भित प्रवचन हुए। 
४ जुलाई के मुख्य समारोह के अध्यक्ष महात्मा क्षाय भिक्षु ये तथा मुख्य अतिथि 
मादु गा आय समाज के श्री भगवती प्रसाद गुप्ता थे। पैठ प्रतापतविह शूरजी 
वल्लभदास भी उपस्थित थे । वक्‍ताओ में श्री कैप्टन देवरत्न थाये, डा० सोमदेव 
शास्त्री एव डा० वागीश भाय ने अपने विचार व्यक्त किये। 

समारोह के प्रारस्भ में स्वर्गीय मेघजी भाई की स्मृति मे दिए गए रुपये 
१४० ०००) के सात्विक दान छे छिला लेख का उद्घाटत उनके सुपुत्र श्री कतक- 
सिह मेघजी भाई के कर कमलो से हुआ । श्री कनकर्तिह भाई ने अपने स्वर्गीय पिता 
की स्मृति में यश्शाला के लिए दान स्वरूप यह राष्षि दो है। 


इसी अवसर पर आये तमाज सान्‍्ताक्रुज के उपप्रघान श्री आर० फे० सहंगल 
जी ते स्पये १,००,००० (एक लाख रुपये) की राषि प्रधान, श्री रामचन्द्र आय को, 
श्रीमती लीनावती महादव (घमपत्नी श्री महाशय चमन लाल की बोर है मेंट की) 
श्रीमती लालाबती महाश्य की इच्छा है कि इस राशि के ब्याज सै आय॑ जगत की 
उन विदुधी आय महिलाओ का प्रतिवष सम्मान किया जाए, जिन्होदे अपना अमूल्य 
जीवन वेदिक धिद्धातो एव आय समाज के प्रचार व प्रसार के लिए समर्पित 
किया है । 

श्ञाये समाज के मन्त्रो श्री सगीत छर्मा ने सयोजन किया । 

अध्यक्षीय विवेचत महात्मा आये भिक्षृ ते किया। अन्त मे प्रधान श्रीराम- 
च॒द्रआय ने सभी को घन्यवाद किया । 
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हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
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नौवाँ वाषिकोत्सव 

आये समाज सफरदरजग एन्क्‍लेव, बी-२ ब्लाक (निकट मदर डेरो) नई 
दिल्‍्नी का €्वा वाधिकोस्सव ७ से ११ अगस्त, ६३ तक मनाया जा रहा है। रात्रि 
& से १० बजे तक प्रख्यात वैदिक विद्वान डर० महेश विद्यालकार की कथा होगी । 
११ अगस्त को जस्मराष्टमी पव पर डा» दयामतिह शशि, श्री सुयेदेव जी, जस्टित 
राजेन्द्र नाथ मित्तल, आचाय विद्वादेव, डा० शशी प्रभा कुमार आदि अपने विधार 
रखेंगे । 

गुरुकुल करतारपुर से गुरु विरजानन्द दिवस सम्पन्न 

गुरुकुल करतारपुर में ३ जुलाई ६३ को गुरूविरजानन्द दिवस (गुर पूर्णिमा) 
पर्व बड़े समारोह पृवक मताश गया। बजे बृहद्‌ डा० नरेश कुमार आचाय के 
ब्रह्मत्व में सम्पन्त हुआ मख्य यज्ञमात स्मारक ट्रस्ट के प्रधान प० हरिवश लाल शर्मा 
सपत्तीक, सरहिन्द के श्रो प्यारे लाल सुद तथा श्रीमती सुधा घमपत्नी श्री कमल 
चोघरी ससद सदस्य लाक सभा होशियारपुर थे। थ्वाचाय श्री राम प्रसाद बेदालकार 
ने घ्वजारोहुण किया तथा जनता को ओम्‌ ध्वज के महुत्व पर सक्षिप्त परन्तु सारग- 
भित विचार दिये । 

गुर विरजातत्द सम्मेलन के अध्यक्ष गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुल- 
पति आचार्य राम प्रसाद वंदालकार मुख्य अतिथि श्री सत्यानन्द मु जाल हीरो साई- 
क्िल लुधियाना तथा ठद्घाटन कर्ता श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने विचार रखे । 

सम्मेलन में सरहिन्द से पधारे श्री प्यारे लाल सूद ने १५,००० रुपये की 
राशि का पे आडर ट्रस्ट के प्रधान प० हरिवश लाल छार्मा को ट्रस्ट के लिए मेंट 
किया । कपूरथल। के श्री हरिसिह आहलुवालिया ने सूबित किया कि कपूरथला की 
वयोवुद्धा महि । श्रीमती प्रकाशवती ब्लाहलुवालिया ने वस्रीयत की है कि उनकी 
सम्पत्ति मे है उनके मरणोपरान्त इस ट्रस्ट को ३०,००० हजार रुपये की राशि दे 
दी जाएगी । 


सुखदेव राज शास्त्री, उपाचाय/अधिष्ठाता 
श्री गुर विरजानन्द गुरुकुल, करतारपुर 
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मगेठी न0 2 
अअच्ल छा रोड, 
नयी दिल्‍ली ? 






१४ अगस्त १६९३ आयेसन्देश” (साप्ताहिक छ 


संस्कृत पढने बालो छात्रो को साख्या 
हे आवद्यकता है 
ढ़ 
घ्‌ रह्‌ है ब्ादश नर्सरी विद्यालय तिमारपुर दिल्‍ली ५४ में आवश्यकता है. -- 
नई दिल्‍ली । दिल्ली विश्वविद्यालय मे सहकृत पढ़ने वाले छात्रो की सख्या (१) लिपिक एवं श्रष्या पिका पद एक स्नातक 
कम श्ि २६ कालेजों में बी० ए3 (सरक्ृत) पढ़ाई जाती है और प्रत्येक मे (२) नसरी अध्यापिका पद्दो १०+-२ उत्तीण 


एवं नसरी प्रक्षिक्षित 


अनुसार -ूनतम प्रवेश अक सीमा ४५ प्रतिशत तक गिर गई है। अभी तक रिकाड के 
वाछित प्रमाण पत्रों सहित २३ अगस्त ६३ तक आवेदन पत्र एहुच जाने 


है कि इतने कम अक प्राप्तकर्त्ता को विश्वविद्यालय मे किसो अन्य विषय मे प्रवेश 


नही मिला है। सस्कृत मे शोध करके शिक्षण के क्षेत्र में ्ञाने वाले छात्रा की सख्या बाहिए)) 

इसलिए भी क्षम होती है क्योकि साल मे विव्वविद्यालय में तौकरिया बहुत कम द्वोती तेजपाल सिंह मलिक 

है । एक बात और है। बहुत से छात्र सल्कृत मे प्रवेश लेकर बाद मे अय विषय ले प्रधान--श्वाय समाज तिमारपुर दिल्‍ली ५४ 
लेते हैं। इस आशय का समाचार तवभारत टाइम्म में छपा है | |। 
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शीतढ स्पूर्तिदायक 

जीरा प्िप का प्रयोग रायता 
दही भत्नय तथा गोल गषो 

के म्वाट को भी बढ़ाता है 


क80 
70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 
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वे जातियां मिट जाती हैं 
( पृष्ठ १ का शेष ) 

मोलाना आजाद जैछ्े राष्टीय नेताओं ने इसका समथन नहीं किया परन्तु बाद में इस 
बमृतपूत्रं अहिसक शान्तिपूर्ण व अनुशासित सत्याग्रह की भूरि भूरि प्रशसा की । 
सभवत अगस्त, १६४२ को भारत छोड़ो श्ान्दोलन की प्रेरणा भी इसी आयें सत्या- 
प्रह धान्दोलन से ही ली गई थी । उन्होने कहा वास्तव में इसे हैदराबाद आयें विजय 
दिवस के रूप में मनाना चाहिए । 

श्री अमर नाथ जी ने कहा कि मैं काग्रें सी था। आयसमाज में मेरा विश्वास 
नहीं पर हैदराबाद आन्दोलन मे/भाग लेने पर जेल मे भेज दिया गया। मैं जेल सै भागने 
की योजना बना रहा था परन्तु वहा एक स्वामी जी है अत्य“्त प्रभावित हुआ और 
साढ़े तीन मास जेल में बन्द रहा । बाद मे मैं पक्का आये समाजी बन गया। 

समाज के मल्त्री श्रो वेदब्रत धर्मा ने घन्दवाद देते हुए कहा कि वे जातिया 
मिट जाती हैं जो अपने शहीदों का स्मरण नहीं करती तथा वे संस्कृतिया भी मिट 
जाती हैं जहा पर्व नहीं मनाये जाते हैं। अत प्रत्येक समाज मन्दिर में प्रतिषष ऐसे 
धायोजन ढिये जाते चाहिए। 

इससे पूव॑ समारोह का छुभारम्भ प्रात यज्ञ एवं श्री मनोहर लाल ऋषि के मधुर 

अजनो से हुआ । 
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च्यटानप्राश 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं सफ्तिंदायक रमायन 
लादी ठह व शारीरिक एक 
फेफडा व टर्बतता में 
उपयोगी आशुर्वेहिफ 
ओऔष ध्ीए दातिक 


प्रायोकिंत्त 
हातों 4 पसूरों के समात रोगो 
पंविरोधत पायोरिया 
क लिए उपयागी 
आयुवष्टक औषधि 


६3) गुरुदुलत्तकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र) 





के 
मनुभंव 
विधाता ने तुक मानव बना जग में पठाया है। 
न हिन्दू बनाया है न मुस्लिम ही बताया है॥ 
न था तू पादरी मुल्ला न पण्डित वैश्य और क्षत्री। 
नथातू जाट गूजर न था कायस्थ न था खतन्नी ॥ 
तेरा जब गर्म के अन्दर सही नकथ्ना बनाया है॥शा 
न कोई रखा अन्तर बनावट एक जैसी की । 
बरण, कर, नेत्र कानो को बनावट एक जेसी की ॥। 
मनुज की एक जाती की न सूरत को मिलाया है ॥ २8 
जन्म सै एक हम सब किन्तु कर्मों है बदल जाते। 
सभी नोमास रहते गर्म अन्दर कष्ट अति पाते॥। 
सुरासुर राम व रावण भी इससे बच्च न पाया है ॥३॥ 
करम जैहा करे मातव वह राधव देखता ईश्वर । 
पढ़ो विख्यात रामायण कि डाकू घोर रतना कर ॥ 
सुकर्मों सै वही ऋषि बाल्मीक उत्तम कहाया है॥४॥ 
विधाता ने तुझे मानव बना जग में पढाया है ॥ 
स्वामी स्व॒रूपानन्द सरस्वती 





पिमंगमयर्ल..]| 
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आय॑ समाज मन्दिरो मे वेदजयन्ती का व्यापक आयोजन 
श्रावणी पर्व, वेद पारायण यज्ञ, बेद कथाये, हेदराबाद 
सत्याग्रह कार्यक्रम व श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सोल्लास सम्पन्न 


नई दिल्‍ली ११ अगस्त । देश के अय समाज मन्दिरों व आर्य 
ससस्‍्थाओ में वेद जयन्ती समारोह अत्यन्त उत्साह व श्रद्धापूर्वक मनाया जा 
रहा है। अधिकाश मन्दिरों मे २ अगस्त से ११ अगस्त ६३ तक कार्यक्रम 
आयोजित किए गए परन्तु जूलाई, ६३ के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ हुये 
कार्यक्रम्त अगस्त तक चलते रहेंगे । इसके अन्तगंत श्रावणी पव पर सामूहिक 
यज्ञोपवीत धारण करना, हैदराबाद आय सत्याग्रह के बलिदानियो की पुण्य- 
स्मृति मे श्रद्धाजलि व स्वतन्त्रता सैनानियो का सम्मान किया गया। ऐसा 
ब्रतीत होता है कि वेद पारायण यज्ञ, वेद प्रवचन व वेद कथाओ के आयोजन 
से सारा भारत वेदमय हो गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष व्या 
ख्यग्न व बच्चो के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया । देश 
की 93/200 68 दिल्‍ली में तो ये सभी कार्यक्रम अत्यन्त धूमधाम व श्रद्धापुर्वके 
मनाये है। 


आर्यवमाज दीवान हाल --राजघाती की प्रमुख क्यस पाज दिवान हाल मे योगिराज 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम सावदे शक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
क्षानन्द बोध जी की श्रध्यक्षता में मनाया गया स्वामी जी ने इस अवसर पर धपने 
उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री कृष्ण एक आप्त पुरुष थे एव धम की राजनीति 
के प्रतीक थे। स्वामी जो ने श्री कृष्ण के उज्जवल व पवित्र जीवन है प्रेरणा लेते का 
आह्वान किया । 


कायत्रम के मुख्य अतिथि गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के परिदृष्ठा 
(विजिटर) न्यायमूर्ति श्री महावीरहिह का दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सुयदेव, गुरुकुल कागडी के कुलपति डा० घमंपाल एवं विभिन्‍न भयेसमाजों के पदा- 
घिकारियो ने माल्यापण द्वारा भव्य अभिनरदन किया, उन्होने जन समूह को सम्बोधित 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 





आर्यसमाज मन्दिर बी.एन. पूर्वो श्ञालीमार बाग से भव्य यज्ञञञाला का उद्घाटन 


राष्ट्‌ रक्षा यज्ञ में श्रद्धापवंक आहूतियां देते रहें 


नई दिल्‍ली । यज्ञ सवश्नेष्ठ काग्र है एवं वेद ही सच्चा धमं है तथा वेद माग 
चपर चल कर ही विश्व में सच्ची शाति स्थापित की जा सकती है। ये उदगार स्वामी 
विद्यानन्द सरस्वती ने आज क्षार्य समाज मन्दिर बी० एन० पूर्वी शालीमार बाग 
दिल्ली-१२ की नवनिभित भय यज्ञशाला के उदघाटन के श्वसर पर 
व्यक्त किये । 

समारोह में वैदिक विज्ञारघारा का सन्देश नामक विषय पर अनेक विद्वानों 
से अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये । 

गुदकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के उपकुनपति आधार्या रामप्रसाद जी वेदा- 
सकार से अपने विचार व्यक्त करते हुये कह। कि जिस व्यवहार को हम दूसरों से 
अपेक्षा करते हैं वही व्यवहार हमे उनके साथ करना चाहिए। हमें अपने दर्शन 
(दृष्टि) को सुदर्शन, चिन्तन को सुचिन्तत, श्रवण को सुश्रवण में बदलना चाहिए ताकि 
हमें सच्छा सुक्ष प्राप्त हो । यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कम करते हुए ओमध्दज लेकर आगे बढते 
जहें यही वेदिक विचारधारा का सन्देश हैं। 


कार्यक्रम में आचाये वेदालक्ार जी को शात्ति पुस्कार प्रदान कर सम्मा 
नित किया गया। यह पुरस्कार मनीष आये एवं रविन्द्र आय की ओर है दिया गया । 
इसी अवसर पर प० इन्द्रराज जी मेरठ को भी जिन्दल परिवार की ओर से 


सम्मानित किया गया । अस्वस्थता के कारण वे आज स्वय पुरस्कार ग्रहण न कर 
पाये । 
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प्रधान सम्पादक--सूय्यदेव 


दल्ली विश्वविद्यालय के सस्कृत विमागाध्यक्ष एव लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान 
डा० वाचस्पति जी उपाध्याय ते अपने मा्तिक उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि 
मनुष्य को सभी कामताओ में मूल सकल्‍्प होता है और जब यह सकल्प यज्ञमय बत 
जाता है तो पृण हो जाता है और यह मणि काचन सायोग ही है कि यज्ञशाला के 
निर्माण का सकल्‍प पुरा होने के बाद आज स्वतन्त्रता दिवस के पावन पर्व पर इसका 
उद्घाटन सम्पत्न हुआ । डा० वाचस्पति जी ने आगे कहा कि जिस प्रकार रामप्रसाद 
बिस्मिल, चख्शेखर बआाजाद आदि ने स्वतस्त्रता के यज्ञ में अपन प्राणो की आहूृति दी 
थी, इसी प्रकार हमे राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र रक्षा यज्ञ में निरन्तर श्रद्धापुवक आहृतिया 
देते रहना चाहिए । राष्ट्र की एकत्ता के लिए आज हमे प्राणदातन सरकार चाहिए ॥ 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान एव प्रख्यात थाय नेता श्री सूदेव ते 
सर्वे भवन्तु सुरिवन सर्वे सख्तु निरामया । सर्वे भद्दाणि पश्यन्तु मा कश्चद्‌ दुख 
भागूभवेत ॥ ही वैदिक विचारधारा का सच्चा सदेश हैं। आर्य समाज भी मानव 
मात्र के सुख छ्ान्ति व कल्याण का माग दिखाता है। शुद्ध धाचार, शुद्ध विचार व 
शुद्ध आाह्यर तथा युद्ध जीवन जी कर ही हम सुख शान्ति प्राप्स कर सक्षते हैं। श्री सूयदेव 
जी ने अपने किस्म की अनोखी व सुन्दर यज्ञशाला के निर्माण के लिए समाज के 
अधिकारियों को बधाइ दी । 


दक्शनाचाय' श्रो० रत्नातिह ने कहा कि आय समाज के प्रवर्तक सहृषि दया- 
नन्‍्द सरस्वती ने सत्य को ही सच्चा वेदिक घम परिभाषित किया हैं क्लौद उन्होने 
(शेष पृष्ठ > पर) 


सहसम्पादव - विमलकान्त शर्मा 


२ “आय॑ सन्देश साप्ताहिक” 


२२ बगस्त १६६३ 





संस्कृत का पुनरुद्धार: म्षि दयानन्द का महान संकल्प (२) 


डा० प्रशान्त वेदालकार 


उन्होने मारतीय ही नहीं वरन्‌ विदेशियो को भी सस्कृत सीखने की प्रेरणा 
दी। २६ मार्चा १८७६ के एक पत्र में उन्होने लिखा--अमरीका वालो से अति प्रेम 
से हमारा नमस्कार कहता और उनसे कुशलता पूछना कि लाहोर ध्ादि से समाज मे 
श्लाप लोगो 7 लिए तैयारी कर चुके हैं । वहा कब तक जायेंगे और उन्होने सस्कृत 
पढ़ना आरम्भ किया है या नही ?' ३० जून १८७६ को व्याम जी कृष्ण वर्मा को 
श्वाक्सफोड में दयानन्द ने पत्र लिखा और पूछा-- सस्कृत विद्या का वहा कैसा प्रचार 
है? और श्राय समाज के बावत वे लोग क्या कहते हैं ?' ८ अक्तुबर १८८० को 
एच० पी० मैडम इलवत्रकी को उन्होने लिखा--'प्रथम सस्कृत पढने, शिक्षा लेने, 
तोसायटी को आय समाज की शाखा करार देने आदि के लिए लिखा था, ओर वे 
बिट्ठिया छप कर सत्र प्रसिद्ध भी है ओर जो मैंने वहा पत्र भेजे थे उनकी नकल 
भी मेरे पास उपस्थित है ।' 


विद्या का सूल 


दयानन्द की निष्िचत मान्यता थी कि भारत विश्व को सस्कृत में निहित ज्ञान 
के रूप मे बहुत कुछ दे सकता है । सत्याथ॑ प्रकाश मे वे लिखते हैं कि जितनी विद्या 
भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश से मिश्र वालो, उनधे यूनानी, उनधै रोम 
कौर उनसे यूरोप बैश उनसे अमेरिका क्रादि देशों मे फैली है। कब तक जितना 
प्रचार सस्‍्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश मे नहीं। जो 
लोग कहते हैं कि जमं॑नी देश में सस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है ओर जितनी 
ससस्‍्कृत मैक्समूलर साहब पढे हैं उतनी कोई नहीं पढा ! यह बात मात्र कहने की है, 
क्योकि - 

पयस्मिन देखे दर मो नास्ति एरण्डोअपि द्र्‌ मायते । 

शर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरण्ड ही को बडा वृक्ष 
मान लेते हैं । 

बंधे हो यूरोप देश में सस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमन लोगो और 
मैक्समूलर साहब ने थोडा सा पढा, वह्दी उस देश के लिए अधिक है। परन्तु आर्यावर्ते 
देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जमनी देश के निवासी 
एक प्रिंसिपल के पत्र सै जाना कि जमनी देक्ष मे सल्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले 
भी बहुत कम हैं। [सत्याथ प्रकाश, एकादश समुल्लास, १० २७५ ७६) । 
श्वादि लिक्षकर दयानन्द ने वस्तुत उन लोगो को सावधान करने की कोह्षिण की 
जिन्‍होने सम्पूर्ण शान-विशान का ठेकेदार पश्चिम को मान लिया था और यहा तक 
कि सस्कृत में भी अपने को जमनी से पिछडा हुआ मानने लगे थे। धाज भी यह 
दुर्भाग्य की बात है कि किसी विदेशी विश्वविद्यालय सै प्राप्त सम्कृत उपाधि को 
भारतीय विश्वविद्यालय की तुजना मे अधिक महत्व दिया जाता है। किसी विदेशी 
विद्वान द्वारा सस्कृत विषय पर विदृशी भाषा में लिखी पुस्तक को अधिक महृत्व दिया 
जाता है । महृषि दयानन्द ने इस कुबुद्धि से बचने के लिए आज़ से सौ वष पूव ही 
सावधान किया था । वे लिखते है कि मैक्समूलर साहब के सम्कत साहित्य और 
थोडा सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मेक्समूलर साहब ने 
इधर-उधर आर्यावर्तीय लोगो द्वारा की हुई टीका देखकर कुछ-कुछ यथ-तथा लिखा 
है । जैसे कि-- 

पुठजन्ति ब्रह्मपुरुष चरन्त परितस्थष । 
राचन्ते रोबना दिवि । 


इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है इससे तो सायणाचाय ने स्रय अथ किया है 
सो अच्छा है। परन्तु इसका ठीक अर्थे परमात्मा है, सो मेरी बताई ऋणग्वेदादिभाष्य 
भूमिका में देख लीजिए । उसमे इस मन्त्र का अथ यथार्थ क्या है, इतने से जान 
लीजिए (क जमनी देश ओर मंक्समूलर साहब में सस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्व 
“हैं। (सत्याथ प्रकाश, एकादश समुल्लास, पुृ० २७६) वस्तुत परिचिमी ज्ञान के प्रति 
अन्घ भक्ति यहा तक कि सस्कृत व बंदिक ज्ञान के विषय में भी उन्ही को प्रमाण 
मानने की गलत प्रवृति पर रोक लगाने के लिए दयानन्द को यह सब स्पष्ट बातें 
लिखनी पडी थी । 


सरल सस्‍्कत का प्रयोग 

दयानन्द का मत था कि प्रयोग में अत्यन्त सरल सस्कृत आनी चाहिए सस्कृत 
प्रकाण्ड पडित होते हुए भी जने सामान्य तक अपने विचार पहुंचाने के लिए वे स्वय 
अत्यन्त सरल सस्कृत का प्रयोग किया करते थे । यह उल्नेननीय है कि सन्‌ १८७२ 
9 पहले वे सस्कृत में हो भाषण दिया करते थे । पर उनकी सस्कृत समझने मे किसी 
को कठिताई नही होती थी । 

सन्‌ १८७२ म॑ कलकत्ता मे श्री क्रेशवचन्द सेन ने अपने श्रावास पर स्वामी 
जी का व्याश्यान कराना निश्चित क्या | अग्रेजी और बगला मे विज्ञापन बांटे गये । 
नियत समय पर सहझ्नो नर-नारी एकत्रित हो गए। उप्त समय कलकत्ते के प्राय सभी 
गण्यमान्य सज्जन वहा उपस्थित थे। यद्यपि व्याख्यान सस्कृत भाषा में था परल्तु 
दवानन्द की कथन शैली इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वेसाघारण की समझ में 
झा जाता था । 

सन्‌ १८७४ में भरुच मे वकील जैडालाल जी ने स्वाम्ती जी से कहा--'आप- 
की सस्कृत अति सुगम होती है । पडितो जैसी जटिल भाषा मैंने आपसे नहीं सुनी । 
दूसरे, जब आप पढितो से शाम्त्राथ करते हैं तब भी उनका मुख आप केवल युक्तियो 
ओर प्रमाणों से ही बन्द करते है । पडित लोग एक-एक शब्द पर ही सारा-सारा दिन 
बिता देते हैं । वैसा आप भी क्यो नहीं करते ?” दयानर्द ने उत्तर दिया--'मैं सुगम 
सस्कृत इसलिए बोलता हू कि सुनने वालो को समभने में सुगमता हो । मेरा उदय 
जनता को सम्भ'ना है, न कि अपना पाडित्य छाटना । परल्तु यह भी निरचय रखिए 
कि सुगम भाषा बोलने की रीति किसी भाषा के अत्पज्ञान से नहीं प्राप्त हुआ करती | 
सच तो यह है कि भाषा पर पृण अधिकार प्राप्त कर लेने पर ही व्यक्ति सरल भाषा 
बोल सकता है |” 

अहमदाबाद मे तो एक गाम्त्री ने यहा तक कह दिया “महात्मा जी, केवल 
भवति वचति मात्र से काम न चनेगा । आज आपको दक्षिणी पड़ितों से पाला पडा 
है कोई शाम्त्रीय महत्व दिखाना होगा | प्रतिपक्षियों की प्रबल प्रेरणा पर अपनी 
प्रकृति के प्रतिकूल होते हुए भी दयानन्द ने अप्रप्तिद छब्दपूर्ण समास बहुल के 
अनेक'थ बोघक ऐसी जटिल सस्कृत बोलनी आरम्भ की कि प्रतिवादी देखते रह गए । 
बे दयान द की घारात्रवाह सस्कृत के बाक्यों को ममझ्र ही न सके । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कठिन सम्क्त बाल सक्त पर भी दयानन्द सरल सस्कृत का ही व्यवह्‌ र जन- 
सामान्य के लिए आवध्यक सममत थे । 

१५ टिसम्बर १८७३ को दयातन्द कलकत्ता गये | उनकी सस्कृत के सम्बन्ध 


में पताफ़ा पत्रिका के सम्पदक ने !लखा था “हमने जब पहले पहल स्वामी जी की 
वकक्‍तता सुनी ता हमने एक्र तर्य न छात देखी कि सस्क,त भाषा में भी ऐसी सरल 


मधुर वकक्‍्तुता हा सकती है। वह ऐसी सरलतम सस्कृत में व्याख्यान देने लगे कि 
सस्कृत से जो ढनजान था वह भी त्नके व्याख्यान को समझने लगा इसी प्रकार 


चघमतत्व ने माच के अक से दयान द सरस्वती छीषक देकर इस प्रकार लिखा था--- 
नह “के दिग्गज पडित है। यह हिन्द जास्त्र विशारद है। सस्क्रत भाषा इनके अधीन 
है | विशेषकर इनकी सस्कूत #| इतनी प्राजल श्रतिमधूर और सरल है कि संस्कृत 
से अनभिन्न पुर्ष भी उसे अनाय स बहुत कुछ समझ सकते हैं ।* 

दयानन्द ने २० अअत (८०६ को वेदभाष्य्य बनाना आरम्भ किया | तब 
उनके एक विज्ञाण्न से परह भी प्रट होता है कि वे सरल भाषा के पक्ष में थे । 
उस विज्ञापन में उन्होंने जिखा "यह भाय ससकूत और आय भाषा 
जो कि क्ाशी प्रयाग बादि मध्यदेश की है। इन दोनों भाषाओं मे 
बनाया जाता है। इसप सस्कत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है झौर 


बेसी आय भाषा भी सुगम लिखी जाती है । सस्कृत ऐती सरल है कि जिनकी साधा- 
रण सस्कृत को पढ़ने वाला भी वेदों का अथ समझ ले। तथा भाषा को पढ़ने वाला 


भी सहज में समझ लेगा । इससे दयातन्द का सरल भाषा रखने का उद्देश्य और 
अधिक प्रक्ट हो जाता है । 
मोनियर विलियम्स प्रभावित 
स्वामी जी ने अपने परमशिष्य श्याप्त जी कृष्ण वर्मा को सस्कृत में एक पत्र 
लिखा । श्याम जी क,ष्ण वर्मा ने वह बिट्ठ प्रो० मोनियर विलियम्स को दिखाई | 
शेष पृष्ठ ६ पर) 


३३ “आप्रसस्देश” साप्ताहुक 


२२ अगस्त १६६३ 





श्रावणी पवे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव सोललास सम्पन्न 


(पष्ठ १ वा जेप' 


करते हुये कहा कि आय समाज ने श्रीढ़प्ण जैसे मह'पुरुणो के पावन जोबन हो सही 
श्र्थों में प्रस्तुत क्या है। श्री कृष्ण क्रा 7 के दूत थे और उच्च काटि के योगीराज 
भी थे । आज योग को छपनाये बिन' आदर प्रमाज "तल नहीं हो सकता हैं । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के सस्कृत विभागाष्यक्ष डा० वाचस्पति जी उपाध्याय 
ने कष्ठा कि आज देश मे क्रान्ति व उत्थान के लिए श्रो कृष्ण के पाचजन्य एवं सुदर्शन 
चक्र की जरूरत है। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महमन्त्रो डा० धर्मेपाल ने कहा 
कि पैवा, धमं ज्ञान, के ४तोक योगीराज श्री हष्ण के पदचिह्लों पर कर ही हम 
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं. श्री सूयदेव, प० श्याम सुन्दर जी स्वातक, प७ 
बैश्रपाल जी शास्त्री, ५० महेन्द्र कुमार आदि ने भी प्रेरक विचारों द्वारा युवकों को 
श्री कृष्ण के आद्शों पर घलने का आह्वान किया । 

२ अगस्त 9 प० महेख् कुमार शास्त्री के ब्रह्मत्व में प्रारम्भ हुये यजुबेंद 
पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति पर अनेक गणमान्य लोगो ने श्रद्धायवंक आहृतिया दी । 
भ्रतिदित रात्रि को प० श्याम सुन्दर स्तातक के वेद पर्वत एवं सग्ीताचार्यो 
टी गूलाबधिह राघव के मनोहर भजन द्ोते ” हे । २ अगस्त को श्रावणी उपाक्षमं व 
हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस भी मताया गया था। 

उल्लेखनीय दस दिवसीय भव्य कायक्रम का कुदल सयोजन एवं सचालन श्री 
श्री सूयेदेव जी ते किया । समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्ता ने भी समारोह को 
सफल बनाने मे सराहनीय योगदान दिया । 


आर्य समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली --में बेद जयन्ती कायक्रम के 
अन्तगंत ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमो महोत्सव सासद श्री भूपिन्द्र सिह हुड्डा 
की अध्यक्षता में मनाया गया । शिक्षा एव सस्कृति उपमस्त्री कुमारी शैलजा ने इस 
अवपर पर “आय सस्क,ति के सरक्षक योगिराज श्री कृष्ण विषय पर आयोजित भाषण 
प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। रघू आय कन्या 
स्कूल फी कु० प्रीति २५१ ० का प्रथम, कुलायी ह सराज की छात्रा कु० मेघना 
आरद्वाज को १५१ का द्वितीय तथा बाय कन्या गरुरकुल नरेला की कु० विजय 
आर्या को १०१ य० का तृतीय पुरस्कार प्रदन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगी को 
चैंदिक साहित्य आदि भी मेंट किया गया। 
कु० शैलजा ते पुरस्कृत छात्राओं को बधाई देते हुये कहा कि आय समाज ने त केवल 
आजादी की लडाई में महत्वपूण योगदान तिया और सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन 
के लिए सराहनीय काय किया बल्कि शिक्षा के प्रचार प्रसार, विशेषकर मारी शिक्षा 
के लिए अद्वितीय काय किया है। अतली भारत गाव में बसता है, क्षत आय समाज 
को दूर-दराज के क्षेत्रो में जाकर भी शिक्षा का प्रभार तथा सामाजिक बुराइयों को 
दूर करने का भी प्रयास करता चाहिए । 

सावदेशिक आये प्रतिनिध सभा के प्रधान श्री आनन्दद्रोध जी सरस्वती ने 
यज्ञ वी महत्ता पर प्रकाश डाला एवं आश्षीर्वाद देते योगीराज श्री कृष्ण के पावन 
जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया । सातद श्री हंदुड़ा ते कहा कि हमे श्री 
कृष्ण के बित्र की तहो बल्कि चरित्र की पूजा करनी भाहिए। समाज के प्रधान श्री 
राममूतरि केला, उपप्रघान श्री रतत लाल सहदव हू सराज चोपड़ा सयाजक श्री 
खैरायती लाल आदि ने अतिथियों का स्वागत क्या। समाज के युवा कमठ मल्त्री 
श्री वेदब्रत शर्मा ने पत्यवाद ज्ञापित किया । 

इससे पूव आज प्रात २ अगस्त से डा० वणदेव छास्त्री के ब्रह्मत्व मे चल रहे 
मजुवेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति सम्पन्न हुई । प्रतिदित रात्रि वैदिक विद्वान डा मनोहर 
लाल ऋषि एव प्रात स्वामी स्वरूपानन्द जो सरस्वती के भजन होते रहे । ५ अगस्त 
को हैदराबाद आये सत्याग्रह दिवस पर स्वतर ता सैनानियों का भी सम्मानित क्या 
गया था । 

आये समाज तिमारपुर, दिल्‍ली --२ अगस्त से आ्रारम्भ हुये दत्त दित के 
येद जयन्ती समारोह के अन्तिम दिने ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव फे अवसर 
चर समाज के प्रधान श्री तेजपाल मलिक ने “योगीराज श्रीकृष्ण ' विषय पर निबन्ध 
ब भाषण प्रतियोगिता के विजेताओ को पदक व वैदिक साहित्य मेंट कर पुरस्कृत 
किया । भाषण प्रतियोगिता विजेता है --विरला आय कन्या स्कूल, कमला नगर की 
ऊु० मजु, राजकीय 5० स्वूल तिमारपुर के पवन जिपाठी एवं आय॑ पब्लिक सकल 


विमारपुर की कु मोतजिया तथा निडनन्‍्ध में कु० मजु 4 आय पब्लिक माइल स्कूल 
की कु० पूजा क्षिराड अन्य १२ प्रतियोगियों को भी प्रोत्साहन दिया गया। समाज 
के मस्त्री श्री विमल कात शर्मा ने कहा कि सत्य व घम के सन्देश वाहुक धर्म एवं 
अत्याचार वे अन्याथ के विरुद्ध सघष के प्रतीक योगीराज कृष्ण के भादश जोवन से 
प्रेरणा लेकर ही हमे सच्चे केयों मे जन्माष्टी मता सकते हैं । 

इम पूष समाज के पुरोहित प० राजबीर शास्त्री के ब्रह्मत्व मे २ अगस्त घुरू 
हुये विशेष बज्ञ की पूर्णाहति मं नर-तारियों न श्रद्धापूबक जाहुतिया दी । रात्रि को 
प्रतिदिन वैदिक विद्वाल श्री विद्यालकार एवं डा७ सत्य काम को मनोहर वेद कथा 
होती रही । कांपाध्यक्ष श्री आतत्द प्रकाश गुप्ता ने हरे कायक्रम में विशेष सहयोग 
दिया । 

आये समाज मन्दिर बी० एन* पूर्वी शालीमार बाग-मे € है १४ 
अगस्त तक वेद सप्ताह कायक्रम घूमधाम से मताया गया ।प शिवाकात उपाध्याय 
के बह्मत्व में यजुवेदीय यज्ञ एव रात्रि को वेद कथा होतो रही है । श्री श्यायवीर 
राघव के मनोहर भजन हुए। कायक्रम के सयोजक प० दयानन्द नागर थे । 

उल्लेखनीय है कि ११ अगस्त को मव्य यज्ञशाला का भी उद्घाटन सम्प्न 
हुआ । 

आये समाज सफदरजग एन्क्‍लेव, नई दिल्‍ली में ११ अगस्त को श्री 
कृष्ण जन्शष्टी कायक्रम भी उत्साहुपूबक मनाया गया । ७ अगस्त से शुरू हुये यज्ञ 
को पूर्णाहुति ने बाद समाज के सरक्षक च्यायमूर्ति राजेद्ध नाथ मित्तल ने ध्वजारोहण 
किया । 'योगीराज श्री कृष्ण का बै।दक रवझूप विषय पर पद्मश्री डा० द्यामसिह 
शक्षि, गुदकुल कागडी विश्वविद्यालय हे कुलपति डा० घमपाल, दिल्‍ली आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव, डा शशि कुमार, प्रादेशिक सभा के मह/।मनन्‍्त्री श्री 
रामनाथ सहगल, आचाय विद्यादेव, डा महेश विद्यालकार आदि ने प्रेरक विचार 
प्रस्तुत किये । इस अवसर पर कु पूतम शर्मा, डा सोतिका सोनी एवं श्री मिश्रा को 
मी आय समाज की श्रेष्ठ सैवाओ के [लिए सम्मानित किया गया। समाज के प्रधान 
श्रो एच एच रवेर एवं मन्त्री श्री सूरज प्रकाश मलिक ते सक्रिप हो कार्यक्रम सफल 
बनाया । ५ दिन के इस नौत्े वाधिक्रोत्सव पर रात्रि को डा महेश विज्वालकार की 
बेद कथा होती रही । 

आरयेसमाज नागल राय- में बेद कथा के उपलक्ष्य मे २७ जुलाई हे २ 
अगस्त तक आचार्य रामनिवास के ब्रह्मव में त्रत्त यज्ञ तथा रात्रि को वेद कथा 
तथा सहदव बेत्रड़क के मधुर भजन हुए । २ अगस्त को श्रावणी पव मलाया गया । 

आय समाज खिचटीपुण कालोनी, दिल्‍्ली-६१ में १२ अगस्त सै १७ 
अगस्त तऊ वेद प्रचार सप्ताहु के अतगत प्रज्य महात्मा राम किछोर के ब्रह्मत्व में 
चतुस्शभतीय गायती महायज्ञ सम्ब्त हुआ । रात्रि को आय बजनोपदेशक श्री गायत्रों 
महायज्ञ सम्पत्त हुआ | रात्रि की आय भजनोपदेशक श्रो तुलसोराम के भजन एक 
आय विद्वानो व सनन्‍्यासियों के वेद प्रवचन होत रहे । 

आयेममाज देव नगर तई दिल्‍ली मे > है ८ भगरत तक के वद सप्ताह 
कायक्रम में प० चुस्तों लाल एवं श्री चद्रपाल आय ढोलक बादक के भजनोपदेश हुए। 

आर्यसमाज मयूर विहार फज २-में ३१ जुलाई ब १ अगस्त को श्रावण 
उपाकम पर दिल्नी आय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्थामी स्वरूपनन्द 
सरस्वती द्वारा वेद प्रचार कियः गया । सी ब्नाक मारक्टि के णस पाक में विशेष यज्ञ 
एवं प ० चुनी लाल के भजनोपदेशक एवं ५ ० चन्द्रगाल का संगीत हुआ | स्वामी जो 
श्रावण पव व रक्षा बच्चन के महत्व पर प्रकाश ढाला । 

ल्लाया समाज मोती बाग, नई दिल्‍ली--मे ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्मो- 
त्सव से मनाया गया । ५ चुस्ती लाल भजनोपदेशक मण्डली ते मधुर सगीत कायक्रम 
प्रस्तुत किया । 

आये समाज कशवपुरम--मसे योगीराज श्री कृष्ण का जन्मदित श्रद्धापृवक 
मनाया गया । रात्रि ७ से ५ बजे तक स्वामी स्वरूपातन्द का श्री कृष्ण के जीवन पर 
पर प्रभावज्ञाली व्यास्यान व समीत कायक्रम हुआ | 


आयसमाज सीताराम बाजार, दित्ती--में २ से ११ अगस्त, तक ऋग्वेदीय 
वृहद यज्ञ श्राचाये प्रकाक्षयन्द जो क्षास्‍्त्री के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ । श्रावणी पवे 
(झेष पृष्ठ ६ पर) 


है। “आयेसन्देश” धाप्ताहिक 


२२ बगसस्‍त १६६३ 








आदर्श त्रेतवाद (३९ 


राजसिह भहला 

स्व व्यापक होने से यह सर्वज्ञ है सब के कर्मों को जानता है ओर तदलु- 
सार कर्मों का फल देता है । वह प्रकृति से जगत्‌ को बनाता है। जीव घर ब्रह्म मे 
भे है।ईीवर सद ठयय्क होते से जीव के अचस्दर मो है। सवज्ञ है। 
जीव अन्पन्ञ है। जीव एक देशी है ब्रह्म सद व्यापक है। ईश्वर जोव प्रकृति तीन 
पदार्थ यनादि है एक देवता वाला जीवा त्मा जिसको मत्र में घीर कहा गया है! 
दूसरा जिसको देखता है अर्थात्‌ प्रकृति तीसरे जिसको उप्तके भीतर देखता है पर- 
सात्मा । इस प्रकार ईश्वर जीव प्रकृति ये तीन पदार्थ अनादि हैं। जो दैइवर को 
इस सारे जगत में व्यापक अर्वात अनन्त सबका अस्तर्यायों कर्मों का फल दाता प्रकृति 
है जगत के रचयिता जीव ब्रह्म का भेद तीन पदा्थ अनादि मानते हैं उन्हीं को मुक्ति 

होती है धन्य की नही । 


मोह और शोक का नाश 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतास्या त्मैवाभरूद्विजानत 
तन्‍न को मोह के होक एकत्वमनुपक्यत । ईछा ७ 


जिस अवस्था अथवा परमेश्वर स्वरूप में ज्ञाती मनुष्य को सब भूत प्राणी 
घात्मा ही हो गए अर्यात्‌ जिस ज्ञानी उपासक फो सब भूतों में आत्म तत्त्व ही प्रतीत 
होने लगा उस ब्राह्मी स्थिति में एकत्व को-अखण्ड परमात्मा को देखने वाले को मोह 
धर शोक कहा । प्रिय वस्तु मे ममता जन्य मोह भौर वियोग जन्य शोक हुआ करता 
है। आत्मवेना को जब सब दैहो में जरात्म भाव दीख़ने लगे तो उस अवस्था में उसके 
बन्धु-बान्पव में मोह नहीं रहता ओर न ही ईष्ट वियोग मे श्ञोक होता है। आत्म 
ज्ञानी मोह ओर शोक के सागर को पार कर जाता है। वह सबसे समदृष्टि 
रखता है। 


क्रमश 





कुछ चने हुए बेद मन्त्रों के भावो को काव्य 
व गोीतो के माध्यम से व्याख्या (१३) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 


तमीशान जगतस्तस्युषस्पति घियम्जिम्वमव्त हमहे वयम्‌ । 
पृषा नो यथा वेदसामसद्,धे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये ॥ 
कऋ० ० शाबण० हाव १५। म० ५॥ 
काव्यार्थ 


(ध्यनि--दिल के अरमा ) 
जगत रघचकर तुम उसी मे रम रहे । 
ईशा बल है ग्रह गगत मे धम रहे ॥ 
जड़ व चेतन दो तरह का जगत है, 
भूष | उसको पालते हर दमन रहे ॥ह॥ 
ज्ञान अरु श्लातन्द नित देता हमें, 
निज सुरक्षा की विनय कर हम रहे ॥२॥ 
सब सुख्षो, घत-सम्पदा में वृद्धि कर, 
मन वदन-तन से सबन सक्षम रहे ॥३॥ 
हो सुखी सतार सारा हर तरह, 
अमल निशछल सकल हों ना गम रहें ॥४॥ 
जय-पराजय मे नहीं सुख-दु शव हो, 
हानि-लाभो में सदा हम सम रहें ॥५॥ 
कऋमशाः 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (८) 


नेतराम शर्मा प्रधान -भारतीय यांग सम्यान पूर्वी जिला दिल्नी ११००५१ 

४ धुध, जाला, रोह काला सुरमा (कोरा) ५० प्राम, प्याज रस ४०० 
ग्राम कपूर २ ग्राम इन चीजो को साफ सुथरे धुले करत मे डाल कर लगातार खरल 
करें| जब सूक्त जाए तो सुरमा बारीक कपड़े मे छान कर भीक्षी मे भर लें। इसके 
प्रयोग से धृन्ध, जाला ओर रोहे दूर हो जाते हैं ओर नयनो की ज्योति बढती है। 

६ पिसा बत्रिकला रात्रि को प'नी में भिगो सुबह छान कर आखो में छीटे 
मारने से भी आखो की ज्योति बढती है जितनी बार सु ह श्रोये उतनी बार ही ठण्डे 
पानी के छीटे अवश्द आश्षों पर दें । रोशनी रहेगी। 

७ बारहसीगे के सींग वा माता के दूध में घिम कर लगान है कई साल 
पुरानी फूली भी कट जाती है । 

८ एक गिलास गाजर के रस में दो चम्मच्र प्रसली शहद डालकर पीने से 
भी रोशनी बढती है । 

६ रात्री मे गाजर कदूकस मे कस कर दूध मे उब्यालकर छाक्‍कर डाल ओस 
मे रख दें प्रात नास्‍्ते मे रोज लें तो भी आखो में काफी ज्योति का विकास होगा । 

१० बादाम, मोटी सौंप और मिश्री बराबर-बराबर लेकर पीस कर एक 
चम्मच दूध के साथ प्रति दिन लेने पे बच्चो के चश्मे दूर हो जाते हैं। समय तीन 
माह । 

११ सतादर का चूण १ चम्मच दूध के साथ लेने से बडो के भी चत्मे हट 
जाते हैं समय ३ माह। 

१३ सूत नेति और जल नेति से भी चश्मे उतर जाते हैं। 
परहेज--मैदा, चीनी, धुले चावल सफेद, खीर, उबला आलू, हलुवा, भारी चिकनाई 

वाले पदार्थ, चाय, काफी शराब, ग़ोलिया, दाफिया चाकलेट, अचार मुरब्डे, 

मीट इलाज के दौरान छोड़ दीजिए । 

सलाद फलो का सेवन हरी सब्जी, गाजर मूल्ली, पीर, बादाम लाभदायक ः 
पाचन-सबधी रोगो का इलाज 

१३ बच्चों के हरे-पीले दस्त - शीत ऋतु मे जायफल को माता अपने दूध 
में धिस कर चटायें द/त फोरन बद हो जायेंगे । 

१४ बच्चे की मठ्ज ठोडने की दवा अमलतास की फली के अन्दर एक 
काली टिका लेकर उप्ते मा के या गाय के दूध मे घोल कर पिलाने से बच्चे की 
कब्ज दूर हो जाती है। मल निक्रत जाने से वह रोता बन्द फ़र देगा बोर चेन कै 
सो जायेगा । 

१५ बच्चों के पेट दद बा इलाज--अजवायन १० ग्राम, काला नमक ढाई 
ग्राम, हींग अमी ४ ग्राम तीनो को महीन पीस कर ओर कपड़े मे छान कर शीशी 
में रख लें । प्रात साय आापा ग्राम एक बड़ा चम्मच गर्म ज॒॑ है दें। दर्द दूर हो 
जायेगा । 


ऋमश्ष 





सत्संग एक सुकोमल शब्या है 

सबत १६३४५ के चंत्र मात मे स्वाम्री जी लाहोर पथारे। वहा प्रतिदिन 
उपदेक्षों से जनता को तृप्त किया करते थे एक दिन एक प्रेमी जन ने पूछा-- 
/मगवन | इसका क्‍या कारण है कि जहा नाच होता है, राग रग होता है, हास- 
विलास होता है बहा तो सारी-सारी रात बैठे बीत जाती है ओर नींद नहीं आती, 
परन्तु जहा जहा सत्सग हो धर्मपरेश हो, वहा लोग थोड़ी देर में ही ऊघने लग 
जाते हैं ।” स्वामी जी ने कटा - ' सत्सग एक सुक्ोमल शय्या है जिसके कारण मनुष्य 
के मन में सुख व्याप्त हो जाता है ओर उसे तींद जाने लगती है। यदि उस्ध पर नींद 
न श्राये तो और कहा आये ? राग रग, नाच गीतादि मनुध्य के मत में उत्तेजना 
पैदा करते हैं। वह एक काटो का जिछोना है, उस पर किसी को भी तिंद्रा नहीं 
आयेगी ।” सत्यवीराविह 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्ाज 


मिट॒टी को मोटकर चाक पर घुमाकर कारोगर उसे कलश का रूप दे देता 
है। कच्चे कलश पर रेखा चित्र बनाकर कलाकार उप्तै और ध्लाकषक बना दैता है। 
घड़ा पक जाने पर उस पर कोई बाकृति बनाता सम्भव नहीं है, क्योंकि तब वह दूट 
भले सकता है, किन्तु आकृति को स्वीकार नही कर सकता ' सस्कार मानद को भी 
इसी प्रकार प्रभावित करते हैं। एक निश्चित अपक्य आयु तक उन पर प्रभाव होता 
है, कि्त पकव या प्रौढ हो जाते पर वे आत्म हत्या तक के लिए तैयार हो जाते है, 
किन्तु सस्कारो को स्वीकार नहीं करते हैं । यह स्थिति तब होती है, जब किसी 
योजनानुसार कोई माता पिता, आचाय सन्‍्तान को सस्कारित करना चाहते हैं, इसके 
विपरीत सन्तान या प्रोढ़ मानव भी जब स्वेच्छा से सस्कारों को स्वीकार करना 
चाहते है, तो वे इन्हें जीवन भर कभी भी ग्रहण कर सकते हैं । 

साम्ान्यत सस्कारों का प्रभाव एकदम नहीं होता है वे धीरे-धीरे अपना 
स्थान बनाते हैं। कोमल रस्सी भी अपनी रगड पं कुए की पब्को मु ढेर पर लकीर 
बना देती है। पत्थर की घड़ोब्ी पर भी निरन्तर रखे जाने बाले मिट॒टी के घड़े भी 
ग्रड॒ढे बना देते हैं । इस प्रकार सल्‍्कार भी अपना प्रभाव धीरे-धीरे छोडते जाते हैं 
और कालान्‍्तर में उनका विज्ञाल रूप सामने था जाता है। जिस पात्र में हवन 
सामग्री या घृत रक्त कर यज्ञ की भाहुतिया दी जाती हैं। इन पदार्थों के समाप्त हो 
जाने के बाद भी पात्रों में हइनकी उपस्थिति गरध के रूप में रहती है। अन्य धनेक ऐसे 
वदाथ हैं जो प्रत्यक्षत समाप्त होने के बाद भी ऋपने गन्धाश के रूप में अवशिष्ट रह 
जाते हैं । थोडी सी हींग दाल मे छोंक लगाते समय स्वयं जल मुनकर समाप्त हो 
जाती है किन्तु पतीली की सम्पूर्ण दाल को अपनी सुगःघ॒ पे सस्कारित कर जाती 
है। इसी प्रकार जीवन में किये जाने वाला प्रत्येक कम आपने लोकोकि परिणाम को 
मुगत जाने के नाद भी समाप्त होते होते मानव मस्तिक मे एक हल्की सी रेखा छोड़ 
जाता है। यही रेखाकन ही सस्कार के स्वरूप फो निर्धारित कर दैता है और जस्म- 
जन्मान्तर तक जीवन के साथ रहता है। 

जैपै हम भोजन करते हैं। उसमे अनेक प्रकार के तन्त्र होते हैं वे उदर में 
अलग अलग नही रहते हैं उन सबका अन्तिम परिणाम होता है- शरीर का निर्माण । 
बसे ही जब हम क्वाय करते हैं व॑ कमं भी फल भोगे जाने तक अलग अलग बंठे नही 
रहते । उन कर्मों सै तत्काल उनका फल ससल्कार बन जाता है। शरीर बन जाते के 
बाद उस भोजन से हमे नहीं उलझता पडता है जो हमने खाया था, इसी प्रकार 
संस्कार बन जाने के दाद हपे उत कर्मों सै नहीं उलभना पड़ता है जो हमने किये 
थे । ये सस्कार ही कार्यों का लेखा बन जाते हैं। 

(३) सस्‍्कार के प्रकार- सस्कार के सम्नग स्वरूप पर ध्यान देने पर इनको 
हम चार प्रकार से वर्गीकृत करते हैं-- 

क--कायक्ृत सस्कार 

ख- वशानुगत सस्कार 

ग--विधिवत्त सस्कार 

च-ससगंगत सस्कार 

(क) कमेकृत सरकार - जन्म-जन्मान्तर में मनुष्य जैया कर्म करता है उनका 
लौकिक भोग भोगते हुये--उनका फल ससस्‍्कार के रूप में उनके मस्तिक में अकित 
हो जाता है जो जन्म-जन्मान्तर तक उसके साथ रहता है। बंक में जैपे एक खाता 
श्लोल दिया जाता है उसमे घन जमा भी होता जाता है और निकलता भी रहता है 
ओर यही क्रम अनवरत चलता रहता है । 

(सर) वच्चानुगत सस्कार -माता पिता के रज वीये के माध्यम से कुछ-कुछ 
सस्कार सन्तान को प्राप्त होते हैं, जो उसकी पिछली कई पीढि यो के संकलित अछ 
के रूप मे आते हैं । यह आवश्यक नही कि माता पिता के समम्त गुण या संस्कार 
ज्यों के त्यों सन्‍्ठःन में था जायें । कभी इनसे पूर्व पीढियो के सस्करार अधिक प्रभावी 
होते हैं ओर कभी उचित अवप्तर या परिस्थितिया न मिलने से वे सस्कार दबे भी 
रह जाते हैं, किन्तु धनुकूल स्थिति मे वे आगे कभी भी अकुरित हो सकते हैं । 

ऋण 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव श्रार्य 


सम्भव है, ये पक्तिया उसी समय के किसी प्रसग सै सम्बद्ध हो ओर उनको 
किसी गोरे है साम्ता हो यया हो । इन पक्तियों मे सवा जी अपनी चोटी श्लोलकर 
ननन्‍्दवग के विनाश्ष की प्रतिज्ञा करते हुए महामुनि चाणक्य के रूप में हमारी आाद़्ों 
के सामने खड़े हुए प्रतीत होते है ; सवा। पचायत के विवरण में एक मुस्लिम 
लेखक द्वारा सवा विरजानन्द के एक महृती क्राग्तिकारियो की जनसभा में भाषण 
का उल्लेख भा बड़ा रोचक व विचित्र है। 


३ स्वामी जो को राजाओं का बिलासी जीवन संवंधा असह्य था। बह 
अलवर नरेश के साथ इस छत पर गए, कि नरेश नियमित रूप है प्रतिदिन तीन 
घण्टे तक सवा जी हे पढ़ा करेंगे । नरेश ने इस नियम में जिस दित सर्वेश्रध्म त्यब- 
घान डाला उससे अगले दिन सवा णी को अलवर से अपना धासन उठाने से नरेश 


की कोई भी अनुतय विनय विरत न कर सकी यह था उनका स्वाभिमान । निशलय 
ही ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति अपने शिष्यों को भी अग्रेजो के मुझ्ाबले में डट जाने के 


लिए सस्तद्ध कर सकते थे । श्ृषि दयातन्द से भी अपनी दक्षिणा में उन्होने सवप्रथम 
जो माग की, वह थी 'देश का उपश्ार', “देश का उपकार करो। सत्‌ शास्त्रों का 


जद्घार करो ।7 देखो लेखराम कृत दयानन्द जीवन चरित्र ! 


४ उम्होने देश में बेदिक घम की स्थापना के माध्यप्र सै देश की एकता का 
सम्पादन करने के महन्‌ उद्दे इय को लेकर एक बार आगरे में उपस्थित हो जयपुरा- 


धीश महाराजा रामसिह के समक्ष एक 'सावेभोमिक सभा” की स्थापना करने का 
प्रस्ताव रखा था, पर लाख रुपए के व्यय का बनुमान था। इसमे भारत के सभी 


पण्डितो, धर्माचायों तथा राजाओं को निमस्त्रित करने का सुझाव था। अन्त में महा- 
राजा के पूण उत्सुक होते हुए भी उनके मन्त्रियों तथा पष्डितों क्री असहमति के 


कारण उन्हें यह विचार छोडना पडा । इसके पश्चात्‌ उन्होंने कुछ बन्‍्य राजाओं है 
ओर सुना जाता है कि महारानी विक्टोरिया सै भी, इस सभा के विषय में निवेदन 


किया पर सफलता न मिली (देखो दयात*द चरित्र देवेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के प्रथम 
संस्करण का भाषानुवाद जुलाई १९१२, तृतीय परिच्छेद प्‌ १२३ अनुवादक बा 
घासीराम) ठीक इसी प्रकार के कराय का प्रयास पुन ऋषि दयानन्द ने सन्‌ १८५७७ 
के दिल्ली दरबार के समय किया जो दुर्भाग्यवश हसी असफलता का शिकार बनकर 


रह गया। इन घटनाबों से इन दोनों ऋषियों की देशभक्ति की भावना प्रमाणित है। 
क्रमश 





आर्यों की मोरिशस यात्रा 


६ १० ९३ से हृवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाते का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व भोजन 
का प्रबन्ध मोरिशस सपा द्वारा । ६००० रु० एडवास, शे ष राशि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोट, नाम, आयु पिता का स्ाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहर के व्यक्ति डाफ्ट संयोजक के नाम मेंजे | बाहर से भाने वाले 
२६ १०-८३ को आयंसमाज अनारकली, मन्दिर मार्ग या धायें समाज चूना 


मण्डी, पहाड़गज पहुंचे । भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पकसूत्र सयोजक 
श्री शाम दास सचदेव 
मची, आय समाज, चूना मण्डी, 
पहुाडगज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७४४६१२८ 
पता मकान ने २६१३ भग्तासह 
गली न € चूना रण्डी, 
पहाडगज, नई दिल्‍ली-५४५ 
दुरभाष ७३८४५०४४ (पी० पी०) 
कायक्रम 
२६ १०-६३ नई दिल्‍ली से बम्बई, २७-१० बम्बई सै मोरिशस २ १० 
है २ ११-६३ तम्न मोरिशस भ्रमण, २०११-६३ है मोरिशस से बम्बई तथा 


३-११-६३ बम्बई से दिल्ली । 
०७५०९७००७७०७७७०७७७-७७७७७७७७-७७७७७७७७७५९९९७७७७७७९-७०९७५ 


श्री मालवीय आये 

समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर मास, नई दिल्‍ली-१ 
दृरभाष ३४३७१८, ३१२११० 


सजफश डक जधच जी धण. ५ अनभरनरअफरअ>->3+-५+७७-७७७-०७७७५०७७७-७७-४-७-०७७-००+७७७७७७७ककन- अजित जीनत 


६ “आय सन्देक्ष" साप्ताहि 
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आर्य समाजोी के अधिकारियों की सेवा 
से नम निवेदन 


आदरणीय महोदय, सादर नमस्ते । 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से आपको एक परिपत्र दिनाक 
२-४ ६३ को भेजा गया था, जिसमे आपसे अनु रोध किया गया था कि आप 
अपनी आर्य समाज कः वाषिक विवरण दिनाक १४ मई १६९३ तक अवश्य 
सभा कार्यालय को भिजवा दे,ताकि उसे सभा की वाधिक रिपोर्ट में सम्मि- 
लित क्रिया जा सके | साथ ही यह भी प्रार्थना की गयी थी क्रि आप आगामी 
वर्ष के लिए वाधिक साधारण सभा को बैठक विधानानुसार आर्यसमाज के 
नियमों उपनियमों के अनुसार ३१ मई १६६३ तक अवश्य आयोजित कर 
ले तथा आगामी वर्ष के लिए ग्रधिकारियों, आर्य वीर दल के लिए अधि- 
हठाता का तथा दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वा- 
चन यदि गत वर्ष न विया हा, तो कर ले। आपकी आरयंसमाज की ओर से 
प्रथम दस सभासदों पर एक और प्रत्येक अतिरिक्त बीस सभासदों पर एक 
प्रतिनिधि निर्वाचित किया जा सकता है जिसकी आयु २५ वष से कम न हो 
और जो पिछले दो वर्षों से ममाज का सभासद रहा हो । 

आश्या है आपने सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली होगी। अत 
आप 

१-- १ अप्रैल १६६२ से ३१ माच १६६३ तक का वाधिक विवरण 
यज्ञ, सस्क्रार शुद्धिवा, अन्तर्जातीय विवाह, दिन के समय साधारण रीति 
एवं बिना दहेज कराये गये विवाहों का तथा समारोहो का विवरण | गत 
वर्ष आपकी आयंसभाज ।वा्षिक्ोत्सव कब आवोजित क्रिया गया, उस्तकी 
तिथिया तथा रिपोर्ट । समाज के अधीन चल रही सस्थाओ, विद्यालयों, 
चिकित्सालय पुस्तकालय, सेवा समिति, आये वीर दल आदि का विवरण । 

२-- सदस्यो की सूची उनके निवास के पतों तथा मासिक चन्दे के 
विवरण सहित । 

३-- सदस्यता शुल्क का दक्षाश, वेदप्रचार राशि और आये सन्देश 
का वाधषिक शुल्क २५/-रपए अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क २५१/-रुपये । 
सभा कार्यालय १५४ हनुमान रोड में यथाशी श्र भिजवाने की व्यवस्था कराये। 

आशा है कि आप यवा "घू सारी औपचारिकताये पूरी कर भिजवाने 
का उष्ट करेंगे और सभा को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगे। 
धन्यवाद पहित, 

भवदीय 
(डा० धर्मपाल। महामन्त्री 





संस्कृत का पुनरुद्धार 
(पृष्ठ २ का छोष) 

जिसकी सरल, सुबोध ओर ललित सस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए कि 
उन्होन अग्रेजी अनुवाद एथिल्यिम नाम के पत्र के २३ अक्षतुबर सन्‌ १८८० के अक 
में प्रकाशित कराया और उस चिट्ठी को आदक्ष मानते हुए लिखा कि 'सस्कृत भाषा 
अभी तक आरयवित के पत्र व्यवहार और देनिक बोलचाल की भाषा है ।आर्याबत 
भर में शिक्षित मनुष्यों के बीच म यहो भाषा विचार विनिमय का माध्यम है । आर्या- 
बर्ता मे लगभग २०० भाषाएं बोली जातो है। यदि यह माध्यम न होता तो एक 
प्रास्त के मनुष्य सै बातचीत करने में अत्यस्त कठिनाई होती | ऐसी दशा में जो लोग 
यह कह्ठते हैं कि सस्कृत भाषा अप्रयुकतत और अवनत दक्षा में है, बह भूल करते हैं। ” 
महूषि दयातद के सम्कृत सम्बन्धी विचारों को जानने के बाद हम यह कह 
सकते है कि हमे विशेषत उनके अनुयायिप्रो को राष्ट्र में सस्कृत भाषा के प्रचार और 
इसार को अपना एक मुख्य काय समझना चाहिए । आये समाज को इसके लिए अनेक 
रचनात्मक आन्दोलन चलाने होगे ; इस समय देश मे जितने भी सस्कृत की उच्च 
उवाधि प्राप्त नवयुवक ओर नवयुवत्तिण हैं उनके लिए काय की एक सशक्त योजना 
बनानी होगी । त/थ हो भारत सरकार को नयी शिक्षा नीति में सस्कृत को स्थान 

दिलाने के लिए हमे कुछ आनदोलत भो चलाने होगे । 
पता-५/२ रूपनगर दिल्‍्लोी-७ 


श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सम्पन्न 
(पृष्ठ १ का ऐ्षेष) 

एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनायी गयी। रात्रि प्रतिदिन श्रों महेर्द्र कुमार शास्त्री, 
प० शिवाकात उपाध्याय, स्वामी जीवानन्द सरस्वती की वेद कथा एवं प० हरिदत 
के भजनोपदेश हुये । 

वेद प्रचार मण्डल पदिचपी क्षेत्र, दिल्‍्ली-- के तत्वावधान में आय समाज 
सुन्दर विहार बाह्य रिंग रोइ) नई दिल्‍ली मे १५ अगस्त को धार्मिक महासम्मेलन 
कायक्रम के अधीन श्री कृष्ण जन्मोत्यव घूमघाम है मत्राया गया। 'आय समाज की 
दृष्टि में श्री कृष्ण' पर अतेक विद्वातों ने सुन्दर विचार रखे ' कायक्रम में घामिक पुस्तके 
भी वितरित की गयी । 

प्राय समाज कीति तगर नई दिल्‍ली--मे डा वोरपाल के ब्रह्मत्य मे सामवेद 
यज्ञ व वेद कथा ह । २ 9 ११ अगस्त तक सम्रारोह में अनेक रोचक कायक्रफ एवं 
११ अगस्त ) श्री कृष्ण जन्म पर आये समाज का सन्देश विषय पर विद्वानों ने 
विचार रखें । १० अगस्त को महिला सम्मेलन हुआ । 

कार्य समाज सरोजिती तगर (विनय नगर)--मे २ से ४ अगस्त तक वेद 
जयन्ती काश क्रम मे आचायें रामारनद जी शास्त्री के ब्रह्मत्व मे सामवेद पारायण यज्ञ 
हुआ । ग्रुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारी वेदपाठी थे। ३े अगध्त को सरोजिनी नगर 
स्कूल में गुरुकुन कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति डा० घमपाल का भव्य स्वागत 
किया गया । श्री रतनलाल सहृदेव न अध्यक्षता की तथा मन्‍्त्री श्री आत्मदेव ने 
सचालन क्या ' ११ अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धापूवक मनाई गई । 

आये समाज ग्रेटर कंजाश --पे २ है ११ अगस्त तक वेद प्रचार कायक्रप 
कै अ तगंत अचाय रामकिशोर जी की कथा एवं सगीतज्ञ श्री श्यामवीर राघव के 
भजन तथा आये विद्वानों ेे प्रवचन हुये । 

आय समाज अशोक विहार फज [ 
मनायी गयी । 

सिविल लाइन्स मे वेद सप्ताहु--कार्य क्रम के श्घीन श्री अजु नदेव खन्ना के 
निवास ए श्रीराम राइ सिविल लाइम्ज में १८ से २६ अगस्त तक चारो वेदों का 
पारायण यज्ञ होगा । अप ।ह्न ३ मै ५ तक भजन व उपदेद होगे । 

गाव महमूदपुर तिगातर (बल्मगढ़) में ११५ सै १४५ अगस्त तक वेद प्रचार 
कायक्रम का आयोजन किया गया। 

आये समाज सान्ताक्र्ज बस्बई - में २ अगस्त को श्रावणी पव तथा १४१ 
अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कायक्रम उत्साह व श्रद्धापूर्वंक मनाया गया । 

आय बनाथालय फिसे पुर छावनो (पजाब)--में २ अगस्त को श्रावणी 
पर्व मनाया गया । 

्लाय सप्ाज स्व'मी दयातरद बाजार लुधियाना--में २ से ११ अगम्त तक 
बेद कथा, क्षावणी पव 3 » कृष्ण जन्माष्दमी समारोह पूवक मनाये गये । 

आय समाज नवा शहर जालस्घर)-में १ है १९ अगस्त तक वेद सप्ताह 
कायक्रम में वेद प्रवचन व सत्सग कायक्रम हुये । 

आय समाज मो--प्रे २ से ११ अगस्त तक बेद सप्ताह समारोह के धन्त- 
गत यज्ञ, वेद कया व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पव घूमघास से मनाया गया । 


में १४ अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 





| हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
; हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 


$ आय भवन जोरबाग, नई 
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राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अद्धापृ्वक आहूतियां 


( पृष्ठ १ का शेष 

श्ार्य समाज के पा नियमों में भी सत्य का ही प्रतिणादन किया है । श्रत सत्याचरण 
करना ही हमारा घमधमं है | को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है । 

इस आर्य समाज सस्थापक सदस्य एवं गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
कुलपति डा० धर्मपाल ने कहा कि श्रस्ठ कम ही यज्ञ है ओर यज्ञ ही सच्चा षम है। 
उन्होंने कहा कि राजधानी के सूदूर क्षत्रो को व्मित आय सम्ताजो के पदाधिकारियों 
आये महानुभावो ने पधार कर इस समारोह को शोभा को बढाया बोर हम घन्य 
हुये । उन्होने सभी विद्वान वक्‍ताओ व दानी महानुभावों का भी आभार व्यक्त किया। 


वैदिक प्रवक्ता डा० महेश विद्याल्कार ने कायक्रम का कुशल सचालन करते 


हुए कहा कि मनुध्य को ससार सै भागता नहीं चाहिए वरन्‌ निरत्तर कर्म करते रहना 
चाहिए । हमें त्यागपू्वक जीवन जीना चाहिए । जीवन को भली प्रकार जीने के लिए 
अच्छे विचारो की जरूरत होती है ओर वैदिक चिन्तन ही हमे अच्छे विचार दैता है 
और जीने का सच्चा माग बताता है । 

कायक्रम में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पूव सस्कृत विभागाध्यक्ष डा० सत्यक्रत 
जी आचाय्र कमवीर शास्त्री एव अन्य अतिथियों का भी माल्यापण द्वारा शानदार 
स्वागत किया गया । 

छ दिवसीय यजुरववेदीय यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आज प्रात समाज के प्रधान 
प० परमानन्द नागर ने ध्वजारोहण क्या एवं सुप्रसिद्ध सगीताघाय॑ श्री गुलाबर्सिह 
राघव ने जयति ओरेम्‌ ध्वज ध्योम विहारी ओइम्‌ ध्वज गीत गायन किया । शान्ति 
पाठ व ऋषि लगर के साथ कार्यक्रम सम्पन्त हुआ । 
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जीरा प्लिप का प्रयोग शयता 
दही भन्‍्ला तथा गोल गया 
के स्वाद का भी बढ़ाता है 
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पं, जगतराम आय का निधन 


महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्त 
आय समाज के सिपाही हि दी सेवी 
ओर देशभक्त प० जगतराम आय॑ जी 
का निधत बुधवार ४ अगस्त १६९६३ 
को हो गया। 

जगतराम जो भ्रार्यं समाज मन्दिर 
बच्छो वाली लाहोर श्लाय समाज 
मन्दिर दोवान हाल, आये समाज 
मल्दिर गांधीनगर भौर आर्य सस्ताज 
मन्दिर प्रीत विहार दिल्‍ली के कमठ 
एवं सक्रिय सदस्य रहे | थ्वाय॑ं जो ने 
झपने जीवन के उत्तरा्व में दो 
प्रतिज्ञाओं का पालन किया । पहला--हिन्दी मे निमस्त्रण पत्र स्वोकार करना ॥ 
दूसरा जीवन के उत्तराद्ध मे किसी सामाजिक व घामिक सस्था का कोई भी 
पद ग्रहण न करना । 

जगतराम जी ने अब सै २४ वर्ष पहले 'किताबधर नाम से प्रकाशन 
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पा ५ जार के ल्शि रफित्व वैक 
एवं मानिलाघऊ सन ४ 
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प्र हर उनके 
गण उपयाएी 
एक औषधि 


कै बज हञक 
अयर्भ 
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जाई 4 फर्णाशण बहस 
आदि है जुड़ी छा 


7824 


॥708 $0 908 00७ छा०ए8॥पर608, 906009 ०, ४ (५) 35 /93 


पुर्व॑ भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स न॑० यू (सी०) १३६/६३ 
३२२ अगस्त, ३६९३ 


डा 





का काय धारम्भ किया था। इस प्रकाक्षत गृह में हिन्दी कीपुस्त के छपने लगी 
जिनमे देश भक्ति और नैतिक शिक्षा विषय का समावेश था। प्रकाशन के 
साथ साथ आर्य जी यदा कदा बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तक भी लिखते रहे 
धन्तिम दिनों मे उसकी कुछ हस्तलिखित पक्तिया पढने को मिली जो कि इस 
प्रकार हैं -- आये समाज एक ऐसी घामिक और सामाजिक सस्था है जो सच्चे 
श्र्यों मे मानव का कल्याण तथा देश में सुख शाति और समृद्धि ला सकती 
है। प्रत्येक नर तारी को मह॒बि के बताए माग पर चलकर ह्लार्य समाज का 
कार्य करना चाहिए । इससे अपना समाज का ओर राष्ट्र का भला होगा । 

श्री जगत राम जी की स्प्रृति मे १४ अगस्त को एक शोक सभा का आयोजन 
किया गया जिसमें तमर के अनेको प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लेकर उनको 


भावभीनी श्रद्धाजलि अपित की । 
जन्म १६ दिसम्बर १६१०॥ 


स्वामी गणपत राय का निधन 
आय॑ अनाथालय पटौ ) हाउस नई दिल्‍ली २ के आजीवन ब्रह्म 
चारी स्वामी गण्पतराय का ५० वर्ष की आयु मे १४ अगस्त १६६३ 
को निधन हो गया है । वह पुरानी पीढी के आये समाजी थे। दिल्‍ली 
नगर निगम सेवा से अवकाश्ष प्राप्त पेशन धारी थे। सार्वदेशिक 
प्रकाशन लि० स्वामो जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए 
दिवगत आत्मा की सदुगति के लिए प्रार्थना करता है। 


-+संम्पादक 





लेथा में-- 






श्री पु तकाध्यक्ष महोल्य 
पृस्कुल कायड़ो विश्वविद्यालय 
है रह्वार (3 प्र०) 


उत्तय श्वाश्ण्य के लिए 


गरुकल कांगडी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को क्षोषधियों का 
सेवन करें । 








शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोत ३२६१५७१ 


सुयेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्र स, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि सभा, 
१६, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन - ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि७ नं० डो० (एल ११०२४/-९३ 











अिन-नी- -न+त- पक लक मम. 


रविवार २६ अगस्त १६६३ 
वाधिक--२५ स्पये 


बर्ष १६, अक ४५ 


भृश्य एक प्रति ५० पेसे आजीवन २५० रुपये 





विक्रमी सम्बत २०४० 


दयातर्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 





सपा पप-कक2+ उन. 


सष्टि मम्वत १६७२६४६७७३ 
दूरभाष ३१०१५० 





आय केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य के चुनाव में 


महात्मा धरमंपाल प्रधान व ड!० शिवकुभार 
शस्त्रो महामन्त्री निर्वाचित 


नई दिल्‍ली, २२ अगस्त । सावदेशिक आय प्र 7निधि सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी आतन्दबोधजी सरस्वती की अध्यक्षता में आज आयेसमाज हनुमान रोड ग बाय 
केन्द्रीय सभा,दिल्ली राज्य के चुनाव सम्पन्त हुए वाविक चुनाव में महा ० घमपाल सव 
सम्मति पै प्रधान निर्वाचित हुए। महात्मा जी के नाम का प्रस्ताव श्राराजिह मल्ला व 
समर्थन श्री रामझरण दास, श्री बलदेव राज एवं अन्य अनेक महानुभावों ने किया । 
कार्यकारिणी के गठन के पूर्ण अधिकार भी प्रदान किए गए। महात्मा धर्मपाल ने 
अहामस्त्री पद के लिए डा० शिवकुमार क्षास्त्री के नाम फी घोषणा की । प्रख्यात दानी 
एव अनेक सस्याओ सै जुड़े सुप्रसिद्ध समाज सैवी महात्मा घमपाल तथा डा० शिव- 
कुमार शास्त्री के निर्वाचन पर उपस्थित सदस्यों ने करतल घ्वनि द्वारा जोरदार 
स्वागत किया । 


झास्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए बबाई देते हुए स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती 
| कहा कि आज अमेरिका, पाकिस्तान बगला देदा आदि द्वारा देश की सुरक्षा के 


लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। अत सभी आये जनो को राष्ट की एकता व 
अखण्डता को सुदृढ करत का सकल्‍प दोहराते हुए हर प्रकार के बलिदात के लिए 
तैयार रहना चाहिए । 

स्वामी जी न विदेशी सम्क्ृति के आक्रमण के फलस्वरूप हाराब व मासाहार 
के बढ़ते हुए प्रचलन पर भी चिन्ता व्यक्त की । उ होते गौहृत्या व मद्यपाव के विरुद्ध 
भी जागरूक होकर कार्य करने का आह्वान किया। स्वामी जो ने कहा कि धाकाह्यार 
स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इसे अपनाकर ही हम निरोग ब दीर्घायु हो समते हैँ। 
उन्होने कहा कि ऋषि दयातन्द ने हम सब पर, विशेषकर नारी जाति पर, अवेक 
उपकार किए हैं अत सभो को अनुशासित व संगठित होकर इस ऋण से उऋण 
होने का प्रयात करना चाहिए । 


इसछे पूर्व डा० शिव कुमार शास्त्री ने वर्ष ६६६२-६३ का वाषिक विवरण 
पढ़कर घुनाया जो सम्पुष्ट हुआ। शान्ति पाठ व ऋषिलगर से कार्यक्रम सम्पत्त हुआा। 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग मे 
आई०ए०एस० के छात्रों के लिए निःशुल्क संस्कृत कक्षाएं 
व प्रौढ़ों के लिए बेद शिक्षण व्यवस्था को जायेगी 


नई दिल्‍ली भारतोय प्रद्यासनिक सेवा (आई०ए०एस०) की परीक्षाओं की 
सैयारी करने वाले छांत्रो के लिए दिल्‍ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में नि शुल्क 
कक्षायें लगायी जायेंगी स्नातक स्तर पर समाष्ण छिक्षण योजना शुरू की जप्एगी 
तथा औडढ़ो के लिए वेद शिक्षण कक्षायें भी आरम्भ का जायेंगी। यह घोषणा अ्रस्यात 
सस्कृतविद्‌ एवं दिल्‍ली विश्वश्चालय के सस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो० डा० वाचस्पति जी 
उपाध्याय ते हू सराज कालेज मे २ अगस्त ६३ को सस्कृत दिवप्त पर ब्रायोजित एक 
विद्यार गोष्ठी में अपने अध्यक्षीय भाषण में सरकृत विभाग द्वारा उठाए जा रहे 
रचतात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए की । 

डा० बाचस्पति ने थागे कहा कि सस्‍्कृत केवल उद्धरण की भाषा नहीं है, 
बह स्वय में एक विचार सरणि है जबकि भारतीय राजनेताओ द्वारा इसका प्रयोग 
उद्धरणों के रूप में किया गया है । 


इस विचार योष्ठी का शुभारम्भ दिल्‍ली सस्कृत अकादमी के सचिन श्री 
आओकृष्ण जी सेमवाल ने 'संस्कृत के प्रचार प्रसार में सल्वाओं की भूमिका” विषय 
पद बोलते हुपे की । उन्होने कहा कि संस्कृत केवल ब्राह्मणो की भाषा नहीं है मोर 


डा० वाचस्पति उपाध्याय 
स॒ल्कृत के दो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना भी अब्राह्मणो ने की है। श्री सेमवाल 
ने सस्क्ृत में नए-नए विषयों में चिम्तन व झोध कार्य पर बल देते हुए कहा कि संस्कृत 
में रोजगार के भी अवधर हैं बश्चर्त कोई इसे निष्ठापृवक अपनाएु। 
एम०्सी०ई० आर०्टी० में सस्कृत विभागाष्यक्ष डा० कमल कान्‍्त सिश्र ने 
सन्‌ १६८६ की तरह सास्‍्कृत प्रेमियों को पुन सामूहिक प्रयास कर सरकार पर 
दबाव बनाकर न्यायालय में लम्बित निणय को सस्कृत के हित में कराने को माग की। 
डा० मिश्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सस्कून की स्थिति पर बोल रहे ये । 
सस्कृत सिवक साध के महामन्‍्त्री श्री अनिल कुमार युप्त ने अपने स्वागत 
(क्षेष पृष्ठ घ पर) 
पयराका « 





राजधानी दिल्‍ली एवं देश के विभिन्त भागो से वेद जयन्ती मनाये 
जाने के समाचार निरतर प्राप्त हो रहे है । इस अ क मे प्रस्तुत है समाचारो 
की अगली किस्त। 
->सम्पादक 


7 कील. ललुलचुलइ बला मामा 


प्र थान सम्पादक- सूर्मदेव 


सहसम्पादक- विमलकान्त शर्मा 


२ आयंसन्देश' साप्ताहिक 


२६ अगस्त १६६३ 





उपनिषदों में मानवता के सिद्धान्त 


डा० ईश्वर भारद्वाज गुरुफुल कॉगडी विश्वविद्यालय 


भारतवष विश्वगुरु के पद पर आसीन रद्द! है। समस्त विदेशी शक्तिया 
भारतीय सस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते के पश्चात्‌ भी सफल नहीं 
हो पाईं अपितु स्वय ही उठमे रच पथ गईं । इसका मूल कारण हपारे पूवज 
ऋषियों द्वारा दिया गया मानवता का सन्देश है । यह सन्देश वेदो उपनिषदों 
के माध्यम है आज भी इस घमं भूमि में मानवता के उत्कष्ट आदर्शो की 
स्थापना करके पाइ्चबात्य देशों को झअपती ओर निहारने के लिये बाध्य कर 
रहा है। इसी के कारण हमारा अस्तित्व है -- 

यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहा ऐे, 
बाकी मगर है अब तक नामों निशा हमारा। 

भारतीय तत्त्वज्ञान की अपार राशि उपनिषदों में मातवीय मूल्यों को 
सतत जीवन्त रखा गया हे । तत्त्वज्ञान तो है ही मानव हिताथ । तत्त्वज्ञान की 
प्रघानता के कारण उपनिषदों क्रो पलायनवादी व नैराइयवादी तक कह डाला है 

किस्तु यह घारणा उपनिषदों के गहन अध्ययत के परचात निम'ल सिद्ध होती है 

क्योकि उपतिषदें तो शतवर्षों तक कर्म करते हुए जोने का सन्देश देती हैं। 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कोई मी व्यक्ति 'ध्व ख्ल्विद ब्रह्म” के भाव को प्राप्त नेहों के 
पर्चात्‌ क्या किसी का अनिष्ट कर सकता है ? करता तो दूर वह सोच भी 
नहीं सकता । पुरुष जैसी प्रभु की सर्वोत्कृष्ट रचना के साथ अशुभाचरण करने 
से क्या उसके प्रभु के प्रति यह अशुभाषचरण नही होगा ” कोई अपने प्रमु के 
साथ कैसे अशुभावरण करेगा ? प्रभु तो मनुष्य मे सम्पूण शरार मे व्याप्त 
होकर स्थित हो गये हैं / अत यह शरीर तो प्रभृ का निवास होने के कारण 
पवित्र और रक्षणीय हो गया है। श्रत प्रमु-प्राप्ति का तो यह साधन समझना 
चाहिए । इसका धर्थ यह नहीं है कि दरीर है ब्रासक्त हो जाए। थरीर को 
नाशवान्‌ समझ कर तत्त्ववेत्ता इसमे भ्रासक्त नहीं होता । 

इसी कारण उपनिषदों मे लोकिक अभ्युदय एवं पारलोकिक नि श्रेय 
दोनों को ही समान रूप से प्राप्तव्य कहा है। दोनो ही मनुष्य के लिए उपयोगी 
हैं। किन्तु नि श्रेयस हो कल्याणकारी है। प्र॑य सहज प्रिय है, जाकषक हैं, अत 
उस माग पर जाना स्वाभाविक है किन्तु श्रेयमाग पर चलना,तो अधिधार ब्रत 
के समान दुष्क्र कहा गया है । उपनिषदों में बार-बार प्रयत्तपृ्वंक वासना- 
सरित्‌ को शुभ मार्ग पर चलाने का आदेश किया गया है। किन्तु तत्त्वज्ञान के 
बिना यह सम्भव नही है । तत्त्वज्ञान के लिए विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को 
जानना ज्ावश्यक है, तभी बह मृत्यु को पार करके श्रमरत्व को प्राप्त कर 
सकता है अस्यथा अन्धे द्वारा अन्धो को भटकाने के सदक्ष विनाश को प्राप्त 
होगा । श्रत उपनिषदो मे श्रेय व प्रेय दोनो मार्गों के महत्त्व को प्रतिपादित 
करके मानव के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया है । 

उपनिषदो ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रभु से 
श्ोत-प्रोत है । भ्रत उसमे जो भी कुछ है, वह उसी का है | उसका त्यागपृवक 
भोग करो, ममत्व बुद्धि न रखो व लालच मत करो ! दूमरों की सम्पत्ति को 
लेने सै जो विद्वष की भावना उत्पन्त होती है, वह ससार में अज्यान्ति का 
कारण है। दूसरो की सम्पत्ति हडपने के कारण घर, गाव, शहर प्रदेश, देश 
झोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होते हैं। विश्वयुद्ध इसी की देन है। 

यदि मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे के सिद्धान्तानुसार कार्य 
किया जाए तथा सबको अपने सदश् समर्भे तो निश्चय ही विवाद की स्थिति 
नहीं आएगी । परस्पर घुणा व विद्रेष नहीं होगा । जब दोनो में भेद नहीं होगा 
तो फिर किससे मोह और किससे दघ ? यह तो अविद्या के कारण है। यदि 
अविद्या की ग्रन्धि नष्ट हो गई तो सबमे साम्यमाव आ जाता है और मनुष्य 
आत्मरति, आत्मक्रीड, ध्रात्ममिथुन थोर शत्मानन्द को (्थति प्राप्त कर 
लेता है। वह सपं की कॉचुली के सइश हस दारीर की चिन्ता नहीं करता । 
अत पझरीर की सुल्ल-तुविधा हेतु किसी को भी पीड़ा न पहुंचाने की मावना जा 
जाती है। स्वय कष्ट सहकर भी वह दूसरों के कष्ट हरने का प्रयास करता 
है। 'अहिसा' का भाव प्रतिष्ठित होने के कारण उसमें बेरभाव का पूर्णतया 
निरोध हो जाता है। अ्र्टिसादि यमों तथा होचादि नियमों का पालन करते 
हुए वह विश्ववन्युत्व की भावना से ओत प्रोत हो जाता है। मिलकर चलने, 


बोलने, समान विचार ओर ममान हृदय होने की धोषणा के अनुरूप उसका 
चरित्र हो जात है। 

उपतिषदों में सत्य, तप, श्रद्धा, दान आर्जव, अहिसादि को मानव जीवन 
के लिए अत्यन्तावश्यक बताया है। केनापनिषद्‌ मे तय्र, दम व कर्म को ब्रह्म 
जिज्ञासु के लिए अतिवाय बताया है। सत्य वद! तथा 'सत्यमेव जयति' के 
उपदेशों का उद्दं इय समय के प्रति श्रद्धा उत्पन्त करना है। अनुतवादी का बह 
नाश होता है. यह चेतावनी देकर सत्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ता लोकोपकाराध दम, दान श्र दया के सिद्धान्त को 
अपनाने की प्र रणा देता है । 

उपनिषदों को यह !रण्डिम घोषणा है कि पुण्यकर्मों से पुष्यलोक तथा 
अशुभ कर्मों से अशुभ लोक की प्राप्ति होती है। अत शुभ कम करके शुभ 
लोक की प्राप्ति का प्रयाध्त करना चाहिए । शुम कर्मों का मापदण्ड कया है ? 
जो कम किप्तों को कष्ट न पहुचाए वे शुभ कम हैं। यदि परस्पर ऐसा व्यवहार 
किया जाएगा तो निश्चित रूपेण मानवता को किसी प्रकार का भय नही रहेगा। 
सम्स्त पृथिवी से दु खो का नाश हो जाएगा। ससार विर्वबन्धुत्व की भावना 
मे बध जाएगा सुख समृद्धि से पृण होकर यहू विश्व सह्दी रूप मे मानवता का 
सुल्याक्न कर सकेगा । फिर भला प्रतिदिन सुनाई पढने वाला भीपण युद्धो की 
स्थिति कंप आ पाएगी ? मानवता के उपतिषदों मे अनुस्यूत यही सिद्धान्त 
श्लाज हमे युद्ध की विभीपितरा बच सकते हैं। हथियारों की हांड में दोड रहा 
यह विश्व इन सिद्धान्तो का प तने करके भयावह त्रासदी के चगुल से मुक्त 
हो सकता है । 

आज मावश्यकता है इस बात की कि मनुष्य के लिए केवल स्वार्थों की 
यूति को त्यागकर इन सिद्धान्तो के उच्चादर्शो की स्थापना करें । इन भयानक 
क्षणो में उपनिषद्‌ हपे अत्मघाती प्रव॒त्ति को त्याग कर जीने की प्रे रणा प्रदान 
कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भी पारवात्य देश टकटकी बाध कर 
भारत की ओर निहार रहे हैं । हम भारतवाप्तियों का यह कत्तंव्य बनता है 
कि निञअ राष्ट्र का गौरव स्थापित करें । 


लेखको से निवेदन 


--सामयिक लेख, त्यौहारो व पर्वों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाशन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

--आरये समाजो, आयें शिक्षण सस्थाओ आदि के उत्सव व समारोह के 

कार्यक्रमों के सराचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाक्षीक्र भिजवने की व्यवस्था करायें । 

+-सभी रचनायें अथवा प्रकाशनाथ सामग्री कागज के एक झोर साफन्‍साफ 
लिखी क्षयवा डब्ल स्पेस मे टाइप की हुई होनी चाहिए । 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय प्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 

- आये सन्देश का वाषिक शुल्क २५ रुपये तथा आजीवन शुल्क २६० 
रुपये है। आजीवन ग्राहक बनने वालो को ५० रुपये मूल्य का वैदिक साहित्य अथवा 
आये सन्देश के पुराने विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे।स्टाक 
सीमित है। 

--आये सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रेषित फिया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसंरी प्रति के लिए पत्र अवध्य लिखें। 

--आये सन्देश के लेखको के कयनों या मतों 9 सहमत होना आवश्यक. 
नहीं है। 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया आमत्रित हैं । 

कृपया सभी पत्र ब्यवहार व ग्राहक शुल्क दिल्‍ली पायें 


प्रतिधिधि सभा, १४ हनुमान रोड, नई दिल्‍लो के नाम भेजें ६ 


“-सम्पादक 





डरे “आयेसस्देश” साध्ताहिक 


२६ अगस्त १६६३ 





आये भमाजों में विवाहों के प्रस्तावित नियम 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा हो अन्लरव ब्रैठय दिताक र८ फरवरी 
१६६३ मे जाये समाजों शे ूराये जा रहे विवाहों गा विए्य प्रस्तुत हुआ था । इस 
विषय पर कई नंद यो ने अपनी अपडी 7य॑ प्रश्ट की और यह निणय हुआ कि समस्त 
आये समाजो मे विवाह स का) के लिए ए* जेंपे नियम लागू किए ताने चाहिए। 
कई आये समाजों में वेदिक सद्ातो के विरुद्ध वमेन वाह कराए जाने के कई 
प्रकरणों पर भी इस बैठक मे चर्चा हुई | जैमे ५० वर्ष के व्यक्त का बिताह २२ वर्ष 
की कन्या मै कराया जाना । 

अन्तरग सदस्यों के विचार सै इन तियमो का निर्धारण करने के लिए एक 
५ सदस्यीय उप समिति गठित की गई जिसमे मेरे प्रतिरिक्त मवक्ी महावीर सिंह, 
सोभमताथ मरवाहू जयनारायण अरुण तथ्य सुयदेव जी सदस्य थे। इन सदस्यों ने 
विचारोपराम्त आय समात्रो द्वारा वेंदिक विवाह हतु आवश्यक नियमों का एक प्रारूप 
सैयार किया है। जो कि निम्न प्रकार हैं-- 
नियम 

१--वर क्या दोनों * पृथक पथक प्राथन पत्र जन पर एक दूसरे की स्वी- 
कृत के हस्ताक्षर हगे। 

२-दानो जायला पत्नो पर दो सम्भ्रा त व्य कतया, जाय समाज के सभासदों 
द्वारा सस्तुति । 

३--आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की सन३) आयु सीमा के या १८ वर्षो, बर 
२१ वष । अशिक्षित होने की स्‍्थति मे सी० एस> ओ० मुख्य चिक्त्वा अधिकारी 
का आयु प्रमाण पत्र) । 

४--अपथ पत्र (वयान ए हल्फी) जिसमे नाम बल्दियत पता, आयु शिक्षा 
वतमात श्ववस्था विवरण (विवाहित अविवाहित विघुर, विधवा तलाक्शुदा आदि) 
मानसिक स्थिति स्वस्थ, परस्पर रिक्ता (यदि कोई है) सिषिद्ध नातेदारी, सपिष्ड- 
सग्रोत्र न होने की आख्या, विरुद्ध कोई पुलिस रिपोट या कोट केस न होने की आत्म 
स्वीकृति, लालच, दबाव घमकी आदि न होकर स्वेच्छा से विवाह की स्वीकारी तथा 
बेमेंल विवाह न होने का प्रमाण हो । 


४-विधर्मी क्री स्थिति मे शुद्धि प्रमाण पत्र तथा नए नामों की घोषणा । 
६--वर एवं कन्या के दो दो फोटो ग्राफ (एक-प्रार्थता पत्र पर तथा एक-एक 


समाज के रिकाड के लिए) । 

७ -तीन गयवाहो के हस्ताक्षर (विवाह के साक्षी के रूप में मित्र या 
सम्बन्धी ) । 

८--नोटिस बोड पर सुचता । 

६--माता-पिता को २० दिन का समय देकर सूचना तथा सहमति के लिए 
पत्र आय समाज द्वारा लिखा जाए । 

१०--मात' पिता की असहमति होने पर उसके कारणों पर वैदिक सिद्धात- 
अनुकूल निर्णय आये समाज के प्रधान मन्त्री अववा विशेष नियुक्त विद्वान द्वारा 
लिया जाए। 

यदि असहमति जन्म-गत जातिवाद के कारण या अमीरी-गरीबी के कारण हो, 
परन्तु वर और कन्या की योग्यता लगमग समान हो तो उसकी परवाह किए बिना 
विवाह कराया जा सकता हैं। 





हिन्दी कम्प्यूटर की 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 


आर्य भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली- ११५०००३ 


दुरभाष--४६२५०४२ 
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हि मा मम 3 वन अर नमक अल 


यदि असहमति बेमेल विवाह जैसे आयु का अन्तर बहुत बधिक होना या 
किसी प्रकार का चरित्र दोष आदि के कारण हो तो ऐसे विवाहों को नहीं 
कराया जाए । 

११--समाज के पत्राचर-एजेण्डा, कायवाही पत्िकरा नया प्रमाण पत्र जि 
पर प्रवान मन्जी तथा पुरोहित के हस्ताक्षर तथा वर कन्या के हस्ताक्षर बिधिबत 
रजिस्टर के रूप में स्रसित रखे जायें । 

इस नियमों को अगनी अन्तर ग सभा मे अनतम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया 
जायेगा। यदि आये विद्वान पुरोहित अग्रवा सदस्य इनमे किसी प्रकार के सशोघन 
का सुझाव देना चाहते हो तो झीघ्रातिश्ीघ्र सावदेशिक मभा के कार्यालय मे भिजवा 
दिए जाये । 


>विमल वधावन एडवोकेट 


सयोजक 
पुस्तक समीक्षा 
हि 
एकता क सत्रधार : श्रद्धानन्द 
लेखक डा० धमाल 
प्रबवाशक बेदिक अनुसधान सस्यान आायसमाज दीवान हात दिल्‍ली 
मूल्य १४ रुपए पृष्ठ सख्या ६ 


अब तक स्वामी श्रद्वानन्द जी पर जो भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमे स्वामी 
जी मह्दाराज का सर्वा गोण इतनी विश्लेषण गहतता सौर व्पष्टता के साथ नहीं हो 
पाया था तथा लगता था कि कह्ढीं न कहीं कुछ न कुछ छूट गया है। मगर डा० 
घमपाल जी को आलोच्य पुस्तक “एकता के सूत्रधार  श्रद्धानन्द' एक श्रपवाद के 
रूप में ही सामने भाई है । इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर ढग से स्वामी जी महराज 
के जन्म और वह परिचय वाल्यकाल ओर शिक्षा आय समाज गुरुकुल कांग्रडी, 
राजनैतिक जीदन एकता के सूत्र तवा घटाघर पर विहुनाई आ विधिन्त शीषको 
के झतगत ऐश विशद विवेचन किया गया है के उनके बहुमुक्षी व्यक्तित्व का श्लोज 
तेज स्वत है! पाठक की व्यक्तिगत अनुमति का अभिन्न अग बन जाता है। सम्रो- 
कित ढ़ग से स्वप्पी जी महारण्ज के जीवन चरित का यह प्रयास अत्यधिक मराहुनीय 
है । कछ ऐसे ?म" भी उदशटित हुए हैं जो अपने अ प में अछूते हैं । मात्र ..६ पृष्ठो 
की इस पुस्तक # उष्यवर से पाठक को लगता है मानो स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन 
का कोई भी ए०चू ऐसा नही जिससे वह अछूता रह गया हो । इस प्रकार गरायर में 
सागर वाली उक्त 3 पुस्तक पर अवरण॒र्चा ताथ होती है। सहज, सरल ओर 
प्रवाल्मरी शेत्री ऐ झठ्दों ओो भरसक किफाएत करते हुए लख बेकार के विस्तार 
के बचकर एाठक को पार सार गण चना जाता है। कहीं कही चोडी बहुत प्रूफ 
की जशुद्धियों तो ? मगर सुर छरई और आक्षक अप्वरण अपनी उत्कृष्ठता का 
प्रत्यक्ष उमाष् है । मप्नतीए श्री मूलचन्द गुप्त जी ने “श्रद्धा के शब्द में जिन ऐति- 
हासिक एवं सामाजिक तथ्यों को उदघारित किया है उप्ससे पुस्तक की गरिमा और 
भो »घक रढ जाती है। नेखक द्वाश छ पृष्ठो की भूमिका एक ऐसी नीव के रूप 
में परिनक्षित होती है जिसमे स्वानी जी महाराज के आगे वरणित समूचे जीवन क्रम 
की साथकतः स्पष्ट हो जप्ती है। भूमिका में स्वामी जी द्वारा प्रशास्त जिन चार 
बातो का उल्नेश्ल किया है वे स्वय उनके जीवन का अभिन्‍त अग थी यश्या - आये 
लोगो का आचरण उत्तम हो, हिन्दू मुसलमान की साथक एकता, स्वदेशी सदाचार 
पूण शिक्षा और अछूनो की यातृभृमि के प्रेम जल से शुद्धि (अन्त) मे उयसहार के 
रूप मे पुन लेखक ने अब तक वणित समूची घटनाओं को इय प्रकार सिद्ध हस्तता के 
के साथ क्रम से उकेरा है कि स्वामी श्रद्धातन्द "एकता के सूत्रधार” क॑ रूप में स्वत 
ही हमारे समक्ष उभर कर आ जाते है। एक ऐसे सृत्रधार जिनके उपदेश केवल 
भारतवर्ष नहीं बल्कि समूचे विश्व की मानवता को एक सूत्र में पिशोरर धरती पर 
स्वर्ग का शाज्राज्य स्थापित के ने में पृणतया मक्षम हैं। इ-नी अच्छी पुस्तक देने के 
लिए लेखक ओर प्रकाशक बधाई के पात्र हैं तथा इस पुस्तक का सबत्र स्वागत किया 
जाना चाहिए । 


भण्वान टवे चेलन्य 


डे “आयेसल्देश” साप्ताहिक 


२६ अगस्त १६६३ 





आदर्श त्रेतव!द (४० 


राजसिह भल्‍्ला 
जीवन सफल होना 


इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिह्वेदीन्महती विनष्टि । 
भूतेषुभूतेषु विवित्य घीरा प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
केन २५ 
यदि इसी जस्प में ब्रह्म को जात लिया तो सत्य है सफलता है | यदि यहां 

न जाना तो महा हानि है । जन्म निष्फल है। सब भूत प्रणियों में प्रभ की सत्ता को 
चिन्तन करके घोर जन इम लोक से मर अमृत मुक्त हो जाते है। मनन चिन्तन द्वारा 
इसी जस्म में भगवान्‌ को जान लिया तो ठीक है। यदि मानव ने इस जस्म में भग- 
बानू क। आराबता न को तो बडी हानि है, महानाश है। फिर ऐसा अवसर पाना 
कठित है । सारे ससार में ईइवर की सत्ता को, नियम को चिस्तन करके बुद्धिमान्‌ 
सनुष्य इस लोक से मर कर मुक्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा को मनन चिन्तन 
करना ही परमामृत पद की प्राप्ति का पथ है । 


जो आत्मा को जानता है वह श्रमर हो जाता है 

परमेवाक्षर प्रतिपद्यता स॒ यो ह व तदच्छायमशरीरमलो हित गुश्रमक्षर वेदयते । 

यस्‍्तु सोम्य | स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेष इलोक ॥ प्रइनो ४ १० 

निश्चय से जो मनुष्य उस छायारहित, अध्वरीर कायारहित, रगरहित, 

ज्योतिमय, अक्षर साक्षी आत्मा फो जानता है वह मनुष्य परम ही साक्षी-शुद्ध ब्ात्मा 
को प्राप्त होता है और हे सोम्य | वह सवज्ञ और सव-अखण्ड हां बाता है- पूर्ण 
ज्ञानी और अमर बन जाता है। इस पर यह इलोक है। उस नाश रहित को 
जात लेना सबको जान लेता है इसी कारण सर्वाज्ञ कहलाता है । 


जो आ्रात्मा को जानता है वह पूर्ण हो जाता है 


विज्ञानात्मा सह दैवश्च सर्व प्राणा भूतानि सप्रतिष्ठते यत्र । 
तदक्षर वेदयने यस्तु सोम्य | स सवज्ञ सबमेबाविवेशेति ॥ 
प्रश्नों ४-११ 
जिस अवस्था मे, सवसाक्षी मे सबंदेवो--इन्द्रिवों के साथ बुद्धिगत आत्मा 

शान्त हो जाता है और जहा सब प्राण तथा पाचो भूत घान्त हो जाते हैं हे प्यारे | 
जो मनुष्य उस अविनाशी आत्मा को जानता है वह सर्वज्ञ है वह सब मे, सब भेदो में 
प्रवेश कर लेता है। उस में अपूर्णता नहीं रहती । व्यवह्वार के शाम्त होने पर आत्मा 
की अवस्था होती है उसी का नाम परमात्मा अथवा साक्षी है। इस मत्र से पता 
लगता है कि सब उच्च ब्रह्म विद्या है। जो मनुष्य इस विद्या को जात जाते हैं वे 
सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्योकि ज्ञात का सबध श्रेष्ठ फल इनको प्राप्त होता है। ज्ञान का 
श्राशय फैबल तीन बातो के जानने से प्राप्त होता है। (१) मैं क्या हू (२) मुझ को 
क्या उपयोगी है (३) क्या हानिकारक है। वास्तव में जो व्यक्ति अपनी सत्ता को 
जानता है उसी को हानि-लाम का ज्ञान होता है रत अपनी सत्ता के जानते है ही 
सनृष्य ईश्वर को जान पाता है ओर ईश्वर को जान लेत के पश्चात्‌ कुछ जानना 
शेष नही रहता वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है । 


ओकार ध्यान से कामना पूर्ति 


तस्में स होवाच । एतद् सत्यकाम! पर चापर थ ब्रह्मा यर्दोक्ार । 

तस्माद्विद्धानेतेनेवायतन नैकत रम बेति । प्रश्नों ४-२ 

ऋषि फहते हैं कि जगतू में दो प्रकार की वासना है दूसरी इससे कम साधा- 
रिक सुख की कामना है। अत जो ओकार का नियम पूर्वक जीवन पयन्त ध्यान करता 
है उसकी जिस प्रकार की इच्छा हो वह पूरी हो जाती है । भर्यात्‌ जो ज्ञानी पुरुष 
है वह जिस विचार से ब्रह्म की उपासना करता है उप्तमे सफल होता है। उत्को 
पुनजेन्म की आवश्यकता नहीं होती किन्तु इस जन्म में ही सब सुक्षो को था 
सेता है । 

क्रमश 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (९) 


नेतराम शर्मा प्रधात -मारतीय योग सप्यान पूर्वी जिला दिल्‍ली ११००५६ 


१६ पेट के कीडो की दवा नारगी के सूखे छिलके १० ग्राम वायबविडग 
१० ग्राम दोनो को बारीक पीमकर चूण बता लें बच्चे को डेढ़ ग्राम चूर्ण खिलाकर 
ऊपर से गम पानी पिला दें। पेट के कीडें बिल्कुल मर जायेंगे । पैच का रस पीने है 
भी कीडे नष्ट हो जाते है। 

१७ एक अश्वरोट की गिरी ख्िलांकर ऊपर से गुनगुता दूध पिला दें प्रात « 
काल उसके पेट के कीड़े मल के साथ बाहर निकल जायेंगे । खुराक मैं पहले गुड़ 
खिला दें । 

१८ बच्चे का बिस्तर पर मूत्र १रन का इलाज--अखरोट की एक गिरी, 
५ ग्राम किसमिस खिला दें | एक हफ्ता भर बा१० दन मे रोग दूर हो जायेगा । 

१६ कब्ज का नुस्खा--सनाय की पत्ती २९ ग्राम, सौंक ५० ग्राम, मिश्री 
१०० ग्राम तीनो चीजे बारीक पीसकर चूण क्षीश्षी मे रख ले। रात को ० ग्राम 
लेकर बच्चे को दृध सै खिला दें | कच्चे बेल, फल वा गूदा या इसका दार्वत पीने है 
भी कब्ज दूर हो जाती है। 

२० सूखा रोग का इलाज--हरी ग्रिलोय के रस में बच्चे का फ्राक या 
भबला रगकर बोर सुखा कर बच्चे को पहनाये कुछ हो दिनो मे सुश्षा रोग दूर हो 
जायेगा और वह हृ्ट पुष्ट हो जायेगा । क्श 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावो को काव्य 
व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१४) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार' 
न द्वितीयों न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते । न पचमों न षष्ठ सप्तमों नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टमो न नवमो दक्षमों नास्युद्यत। तमिद निगत सह स एप एक-एक बृद्ेक एवं॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भय न्ति | अथवं ०कां० १३।भनु ४ भ० १६-१८, २० २१।॥ 
काव्या्थ 


जग रचता, पालन लय करता, जय का एक अधीद्वर है। 
वेद ज्ञान का धूय ही, करता उदय महीं पर है॥ 

क्रेबल ईश्वर एक दूसरा-तोजा चोथा ना पचम, 

पषष्ठ सप्त अष्टम नोबा अ5 ना कोई अन्यत्र दशम, 

अद्वितीय है. एकमात्र वह सवशक्तिय सर्वोत्तम, 

नही दूसरी अन्य शक्ति है उसके तुल्य परम अनुपम, 

वही मूल है इस्त सृष्टी का एकम एक बघोश्वर है ॥१॥ 
एक अऊ है मूल गणित का, इसका भहुत्त्व बृहत्तर है, 
इक से नो तक ऋमिक गणन से क्रमश नो तक उत्तर है, 
एक अक पर शूत्य लगे, बनता दस अक अनन्तर है 
शून्य हटाने पर रहता केवल हक अक दहुत्तर है, 
सबसे छोटा लगता है सर्वाधिक महत्व निरन्तर है ॥२॥। 

सत्य एक्त सदुज्ञान एर परनब्रह्म एक सम्पूर्ण वही, 

सत्त दित्त आनन्द, एश रस, सब जग मे परिपूर्ण वही, 

सभी लोक निज बल सी रच, देता उनको गति चूर्ण वही, 

सारी दुनिया दुख-सुख मिश्रित, एकमात्र सुश्॒पूर्ण बही, 

नहीं सहायता उसे अपेक्षित, सवंशक्तिमय ईश्वर है ॥३॥ 
सृष्ट प्रलय जब हो जाती, तब क्षेप रहे निर्शेष प्रमू, 
सृष्ि शून्य हो जातो लेकिन, बचा रहेगा एक प्रभू, 
दो या अधिक अगर होवें लड़ लड मर जाय नेक प्रमू, 
झासत एक, विधान एक तो मूप मान्य है एक प्रमू, 
सत्य-न्याय-सद्‌गुण मण्डित, वह एक वेद वागीह्वर है ॥४॥ 

क्रमश 


२६ अगस्त १६६३ 


“आय सन्देश" साप्ताहिक ४३ 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 


(ग) विधिवत सस्वार--क्मकृत एवं बशानुगन दोनो प्रकार के सल्कारों को 
पृष्ठभूमि को समभते हुए वैदिक मतीधियों न अपन अतुमन्धान के आधार पर सम्कारो 
बी 0क्र ऐसी पद्धति का आविष्कार क्षिया है जिसको अपना कर मन वाछित स तान 
के निर्माण का प्रयास किया जा सकता है। सधिकाण में यह प्रयास आश्ानुकूल होता 
है और यदा कदा उतके क्मगत एवं वशानगत से क्र उसके मांग में जाकर खड़े 
हो जात हैं ओर अभिलिषत लक्ष्य मे वाघक बन जाने * । हम बनाना कुछ चाहने हैं 
ओर वह बन कुछ जाता है । दतना होते ह7 भी सम्झार पद्धति का अनुयरण संदेव 
लाभदायव रहता है क्रोकि वहू किसी ने किसी प्रकार ” सतान के मानस को 
प्रभावित करता है और तुरन्त काए न आये ता भो भव्य मे कभी भी उप्के 
क्राचरण को मोड दे सकता है। इम पढ़ति में सवत्र प्रचलित (६ सस्कारों की गणना 
की जा सकती है। 


(घ) ससगगत सस्कार जन्म ज्न्मातर के 7 वश्चऊ्म और पद्धति से 
निरूप्रेत सस्कार श्र खला के जिम पर्यावरण मे हम रहते है । 7 ही प्रभाव लीला का 
भी हमे सामना करना पडता है । इसमे वाताव ण एप थ्य का दोनो की ही सक्रियता 
सम्मलित है। उक्त तीनो सस्कारों का सार सकलन शुभ शाल टोन पर भी कोई 
व्यक्ति किसी मादक सेवी के सम्प्क में आकर मद्यपाय हो जता है और बपने 
समस्त निर्माण का विध्वक्ष कर बंठता है। इसी प्रकार वह किमी ऐमे पर्यावरण में 
रहते लगता है. जहा आवास भोजन व्यवष्वार अनुकून प्राप्त नही होता है अथवा 
अत्यत्त ग्रीष्म या शीत ऋतु असक्षय रीपा तक हो जटा है तो इससे न केवल शरीर 
ही प्रभावित होता है, कि तु यह सब उसके मानस तक को ऋडूमोर देता है । 


(४) छारीर में सम्कारो का सकनत एवं सचरण--सहकारो का प्रश्न कम के 
प्रइन से भिन्‍न नही है। जंसा कि पहले बताया जा चुका है हम जो भी कर्मा करते 
हैं अथवा उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ही हमारे मस्तिष्क में एक सूकषम 
रेश्लाकन छोड जाता है। यह रेखाकतन ही सस्कार है। इन रेखाकतो या सस्‍्कारो है 
हमारे आगे आने वाले कर्मा या अनुभव प्रभावित होते रहते है। वैज्ञानिक जगत ने 
बडे उत्तम उदाहरण इस दिशा में हमे प्रदान कर दिये हैं. चलचिग्र यह बी०डो०बो० 
क्षयवा टेपरिकाइंर पर कोई बित्र या सवाद हम सुनते हैं । यह सब हये एक पतली 
पटिटका के माध्यम पे देखने सुनने को मिलता है । इस पट्टिका (टेप) पर हम दृश्य 
ध्वनि अक्न बर हेते हैं भ्लौर यत्र पर स्थापित कर देते हैं ओर यत्र 
परिकवन के द्वारा वह दृष्य वे ध्वनि हमे दिखाई व सुनाई पड़ने 
लगती है । पट्टिका या टेप कोरा लीजिये अथवा अकन युज्म लीजिये--ऊपरी दृष्टि 
हक क्लाप कोई अन्तर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अहत “तना सूक्ष्म होता है कि 
हमारी क्ाखों की देखने की क्षमता सै बाहर है। ठीक दसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में 
में हमारे हुर काय का लेखा अक्ति होता रहता है और हर कर्म के मगत जाने तक 
बहू सस्कार के रूप में हमारे मस्तिक मे बैठा रहता है । 


कोई सतव!'दी कहते है कि मनुष्य के अन्चे पर दो बदूत बैठे रहते हैं जो 
क्षपनी एक एक बही में पृथक पृथक अच्छे बुरे कम लखन रहते है। हमारे पौराणिक 
भाई कहते हैं कि धमराज महाराज के लिपिक चित्रपरुप्म अपनी बही में यह लेखन 
का क'ये करते रहते हैं। मृत्यु के बाद उस मनुष्य को धम राज के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है औ उसके कमों वा चिट्टा उमर सामने छोला जाता है और उसी 
के अनुरूप उसे म्वग या नरक मिलता है | त्थवा य' कह कि उस पुनजन्म मिलता 
है वढ़ अपने कृत कम के प्रारव्घानुमार दण्ड या पुरस्कार पाता रहता है। वास्तव 
में यह काय॑ चित्र गुप्त नही करते हैं प्रत्युत जीवान्मा के गुप्त बित्र करते हैं जो कि 
उसके मस्तिष्क्त पटल पर टेप पढ्टिका की भाति अ क्त होत रहने हैं । 

इस प्रकार हमारे शरीर मे मस्तिष्क के सूक्ष्म धरातल पर सस्‍्कारों का सक- 
लन ह्वोता रहता है जो जीवन मे तो प्रभावी बने रहते हैं प्रत्युत मृत्यु पर्यन्त भी 
अपनी क्रियाशीनता बनाये रहते हैं। मरते समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ 
स्थूल क्रीर से प्रस्थान करती है । 


ऋमश' 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव श्रार्ये 

४ सवा विरजातन्द ने अनाष ग्रन्यो का अध्यापन सन्‌ ५७ के बाद बन्द 
किया! पर क्यो ? इस विषय मे श्री पथ्वी वह मेहता बा कथन है कि वहु १८४७ 
की क्रान्ति की असफलता के सन्दम में भारत के पतन का कारण इन प्रश्थों को 
समभक र इनका विरोध करने लगे जबकि आय समाज का इतिहास प्रयम भाग में 
प० इन्द्रविद्यावाचस्पति के अनुपतार एक पड़ोसी द्षिणी पण्च्त के मुख से अध्ट्ध्यायी 
का पाठ सुनकर उत्क सरलता एवं स्पष्टता पर मुख्ध ही जाना ही आप प्रन्यो के 
प्रति नके भूकाव का हेतु बता (पृ० ५१) । इतमें कौन सा दष्टिको५ ठीक है - 
यह ऐतिहासिक दृष्टि सै अल्ेषण के योग्य है । 

अनेक बार सवा विरजानन्द का ऋष द्यानन्द से निपट एकान्त में वार्तालाप 
ह्वोता था जिसमे आने की अन्य किसी को आज्ञा नहीं थी । इन गोष्ठियों का विषय 
निश्चय ही सामान्य ज्ञान चर्चा के अतिरिका कुछ अन्य ही होता होगा अन्यथा 
दूसरे शिष्यो पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता न थी। इन्ही विद्वार गोष्ठियो में व्यक्त 
हुई दयान-द की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हे देशोद्धार करने की दक्षिणा मागने 
का साहस हुआ हांगा अन्यथा बिना किसी आघार के सहसा ही इतनी बड़ी मांग 
क्र बेठना अविवेकपूण पय होता । इसके साथ ही देशोपकार के उपायों पर और 
देश की तात्कालिक स्थिति पर भी विद्याध्ययत काल मे ही विचार करता सम्भव 
शोर क्षाबह॒यक था न कि गुरुदक्षिणा के विदाई के अवसर पर। पुत हम (१५६३ के 
इस विदाई के अवसर के स्वल्पकाल पश्चात्‌ ही ऋषि को सन्‌ ६६ में श्जमेर में 
कनेंल ब्रक्स जंसे उच्चपदस्प अधिका|रयो पे गौरक्षा जैसे महत्वपृूण और स्वराज्य 
आन्दोलन के अगभूत प्रइत पर विचार विमश करते हुए पाते हैं। उधर प्रारम्भ के 
चार पांच वष मे ऋषि के अपना कोई स्पष्ट कायक्रम त बना सकने के कारण सवा 
विरजानन्द सन्देश वाहुको द्वारा बार बार तकाजा करते तथा निराह्या तक श्रकट 
करने लगे थे । हसप्तै स्पष्ट है कि सवा जो ऋषि सै तत्काल हो किसी क्रान्तिकारी 
कायक्रम्त के अपनाए जाने को अपेक्षा रखते थे, जो उन्हें पूर्ण होती दिखलाई न दी 
अत मानना चाहिए कि उनके मध्य इन एकान्‍्त वार्तालापो के समय ही ऐसी झनेक 
योजनाओं पर गम्भीर विचार विमश चलता रहा होगा । ये सब तथ्यस्वा जी के 
कान्तिकारी जीवन की पुष्िट करते प्रतीत होते हैं । कऋषश 





आर्थो की मोरिशस यात्रा 


२६-१०-६३ से हवाई जहाज द्वारा दिल्‍ली मोरिशस यात्रा शुरू होगी । 
आने जाने का जहाज का किराया १६३०० रुपये प्रति सवारी है, रहने व ओजन 
का प्रबन्ध मोरिश्स सभा द्वारा । ६००० रु० एडगास शेष राशि एक मास 
में मेंजे । सवारी अपना पासपोट नाम, आयु पिता का नाम आदि विवरण 
मेंजे । बाहुर के व्यक्ति डाफ्ट सयोजक के नाम मेंजे | ब।हर पै जाने वाल 
२६ १०-६३ को आयसमाज अनारकली मन्दिर मांग या आय समाज चुना 


मण्डी पहाडगज पहुंचे | भोजन सयोजक की ओर से होगा । 


सम्पर्कसूत्र सणो जक 

श्री श्वाम दास सचदेव 
मस्ती, आय समाज, चूना मण्डी, 
पहांडगज, नई दिल्‍ली-५५ 
दूरभाष ७५४६१२८ 
पता मकान न २६१३, भगत्शिह 

गली न ६ चुना रुण्डी, 

पहाडगज, नई दिल्‍लो ५४५ 

दूरभाव ७३८५०४४ (पी० पी०) 


श्री मालवीय आये 

आय समाज मन्दिर अनारकली 
मन्दिर माग नई दिल्‍ली १ 
दुरभाष ३४३७१८, ३१२११० 


कार्यक्रम 
२६०१ ०-६३ नई दिल्‍ली से वम्बई, २७-१० बम्बई है मोरिशस २८ १० 


& २-११-६३ तक मोरिशस भ्रमण, २-१ १-६३ ९ मोरिशस है बम्बई तथा 
(३-१ ६१३ बनाई ये इचती । 


६ “आये पन्देश” साप्ताहिक 


२६ बआस्त १६६३ 


वेद जयन्ती कार्यक्रमों को धूम 


आय समाज राजोरी गान, नई दिल्‍्नी-मे १६ सै २२ अगस्त ६३, तक 
वेद प्रचार सप्ताह उत्साह व श्रद्धाववक मनाया गया । समाज के सुधोग्व विद्वान पुरो- 
हित के ब्रह्मत्व में यजुवेंदीय पारायण प्रारम्भ हुआ और २२ अगस्त को पूर्णाहुति मे 
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहति दी । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयदेव त इस अवसर पर अपने 
उदगार व्यक्त करते हुए ऊहृ। कि यह प्रसन्‍्तता की बात है कि इस आयोजन में आय 
महिलाओ ने उत्साहयवक भाग लिया है। अत महिला समाज है सहयोग लकर ते 
केवल संगठन को सुदृढ़ करता चाहिए अपितु वेद प्रचार काये को तीव्र गति से आगे 
बढ़ाना चाहिए । चिसता की बान है कि आज भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मद्ययान जेसी 
बुराइया समाज वे राष्ट्र को खा रही हैं। अत सभी आयजनो को इस वेद प्रचार 
आयोजन के अवपर पर इन कुरीतिया के उन्मूलन के लिए सकलप लेता चा हुए । 
श्री सूयदेव ने आगे कहा कि नैतिक व थाभिक क्षिक्षा के भाव पे भीये बुराइया 
तेजी सै बढ रही हैं अत हमे वेद प्रचार के काम 7 तेजी लानी चाहिए । 


समारोह में गृरकुल कागडो ।वश्वविद्यालय हरिद्वार के कुनप त डा० घ॒र्मवाल 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के सस्कृत विभ गाष्यक्ष डा० वाचस्पति जी उपाध्याय सुप्रसिद् 
वेदिक विद्वात डा» महेश जो विद्यालकार ने भी वेदो की प्राशगिकता के महल पर 
प्रकाश डालते हुए वेद द्षिक्षाओं को आच ण में लाने का आह्वान किया। संगीता 
चाय श्री गुलाब सिह राघव ने मजनो के सभी को मल्त्र मुखर कर दिया। 


“झआय समाज मन्दिर ह्करपुर दिल्‍ली -मे वेद प्रचार सप्पाह के अन्तगत 
दिनाक ८ ८६३ से ११ ८६३ तक वेद प्रच र क' कायक्रम तथा योगिराज श्राकृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन प्रात ७ बजे से 
वृहृद यज्ञ एवं श्री पतराम त्यागी का वेदों है सम्बन्धित बोजस्वी प्रवचन होता रहा। 
मुख्य कार्यक्रम ११ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में सम्पत्त हुआ । प्रात 
€ बजे बृहद यज्ञ की पूर्णाहुति आय जगत क्े प्रसिद्ध विद्वान ध्राचाय' ओमबीर शास्त्री 
जी के ब्रह्मस्व में सम्पत्त हुई । धाचा्य' ओमवीर शास्त्री जो ने श्रीकृष्ण के प्रति आय 
समाज के इष्टिकोण को बत्यन्त सारगभित भाष। में स्पष्ट किया इस अवस्तर पर 
श्री पुष्किन अरोड़ा के भजनो की श्रोताओं ने मुक्त कष्ठ से प्रशसा की । समारोह मे 
शार्य समाज के वयोवृद्ध सरक्षक श्री तारायणदास खत्ता तथा श्री श्ोम्न प्रकार 
कोदिक का आय समाज के प्रति उनकी सैवाओ को ध्यान में रखते हुए पृष्व मालागो 
है उम्मात क्या गया। इस अवसर पर अन्य वक्‍्ताओं ने योगेश्वर श्रीकृष्ण के 
करित्र से प्रेरणा लेवे का आह्वान किया। कायक्रम की अध्यक्षता श्री दाम दर आय 
ने की तथा सचालन आय समाज के उप प्रधान श्री ओम आकाश रुदिन ते क्या । 
कायंक्रम को सफल बनाने मे श्री मिश्री लान प्रात श्री रामनिवास कश्यप उपमस्त्री 
तथा श्री बज बल्लभ कोषाध्यक्ष तग्रा  नत्द कुमार वर्मा ने सराहनीय योगदान 
प्रदान किया । 


“ाय समाज रारस्दतों विहार दिल्‍ली में € सै १५ आर, ६३ तक 
प्रतेदिन रात्रि को क्षेत्र के विरि वह आय महानुभावों के तिवात पर हवत यज्ञ, भजत 
व वेद कथा का सुन्दर आपोजन क्या गया। पातजन योग महाविद्यालय जवाहर 
नगर के अ घष्ठाता आचार्य अजु न देव जो द्व रा दशनों पर कया ८ई। १६ अगस्त 
को समाज मन्दिर में श्री कष्ण जत्मष्टमी का आयोजन कप गया । १५ अगस्त को 
स्वतन्त्रता दिवस एवं हैं दी दवत के जक्रत,5 सताज के परवान श्री परद्धरी हाज,दवारा 
ध्वजारोहण किया गया | डा० रघुवीर वेदालकार डा|० कृष्ण लाल थ।। ने व्यवहार 
में राष्ट्रभावा हिन्दी के प्रयोग क़ बार मे प्र रक विचार प्रस्तुत किए । 

“तैद मन्दिर आय समण्ज बहापुरी दिल्‍ली-५३--मे २ है १? अगस्त ६३ 
तक वेद जयन्ती कायक्रम हर्षोल्लास से मनायी गयी । इस दौरान श्रावणी उपाकर्म 
रक्षा बच्चत पद वे श्रीकृष्ण ज॑ माष्टमी घूमवाव से मतायी गयी । वेदत वद्गानों के 
मनोहर भजन व सुन्दर वेद प्रवचन हुए । 

- गुरकुल षागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार--महान छ्षिज्ञा शास्त्री स्वाप्र 
श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा स्थापित गुरुडुल कागडो विश्वविद्यालय में २ अगस्त को 
श्रावणी उपाकम समारोह प्वक मनाया गया। डा० मह'वीर 7ह ने पत्र के महत्व 
गुरुकुल की श्रेष्ठ परम्परा की उपयोगिता पर ब्रह्मबा रिया का प्रेरक उदुबोधन द्वारा 
मांग दर्शन किया। १० जनइवर वाल ने ब्रह्मचय की महत्ता पर प्रकाद्य डाला । 


समारोह में सहायक मुख्याधिष्ठ/ता महेख्र कुमार स्त्री ने इस पव का राष्ट्र सता 
पव की सज्ञा दी । 
नाआर्य सम ज वद्ोन मेवात*--प्रे १० अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
पव वैदिक उम्र सेवा से मति मेत्रात के मह।मन्‍्त्री प० तन्‍्द लाल निभय की अध्यक्षता 
में घूमधाप से मनाया गया । इस अव्सर पर पे निभव समाज के उप वधान श्री 
सोहत लाल जाय मल्ती श्रा ताराय। विहु आय उपमल्त्रो श्रो ब्रह्मदेव आय आदि न 
योगीराज श्रो कृष्ण के आदश जीत पे प्ररणा लेने का अ हू वान कि 
आय समाज मोगा--५ रक्षा बच्चन वेद सप्ताहुब जन्माष्टमी पव भी 
अद्धा व त्साहपूर्वेक ननातवे गए। ही कु ण लाल सूरी ने ओशेम ध्वजारोहण किया 
तथा स्वामी सच्चिदानन्द दी क्रे ब्रह्मतत मे ११ अगल्न के यजुवेंदीय यज्ञ सम्पस्न 
हुआ । जाय कन्या +कूल के प्रव घक ने महपि दयानरद प्र तयोगिता के विजेता छात्रों 
को पुरस्कृत किया तथा _ सो।ल -ी के० ३० पुप्ता न क्षिक्षक श्री गो वच्द लाल को 
जप पेज ८ पर 





> 
आई.ए.एस. के छात्रो के लिए नि.शुल्क 
पृ5 १ का शेप 

भाषण में स उन को अ 2 यूल। + स्वीकत होने के बावजूद भी से कूत भाषा के 
बहि कई क्यू जनकीट |, ण॑ तका व श्र कया। हसराज कलज के 
ब० उपाचाय जयवातव बजकर 7 [झूंत में अल्य प्रनुशासनों के विषष्रों की 
सम्प नयमें टटाईद की या #ऋ एन ० इ० जार०7? ० की याचाय मनी 
शक्षि प्रभा गोयान न ४ क्‍त के व्रत गहत तष्ठा के अम्ाव का प्रद्न 
उठाया उन्होंने सम्कृत के अ घक घ़ श्रचार प्रसार के लिए दुरदशन पर पाद सिनट 
का स्लाट निर्वा'रत करने शस्कृत झायक्रमों को प्राइम टाइम देने तथा विषय वस्तु 
को आधुनिक बनाने पर दल दया । 
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अकबर को महाराणा प्रताप की तुलना मे महान 


बनाने का दुस्साहस 

घर्मनिरपेक्षता की बोट में इतिहास को तोड-मरोड कर प्रस्तुत किया जा 
रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड को नोवी कक्षा की सामाजिक ज्ञान की 
पाठय पुस्तक में छोटा सिद्ध करने हेतु जहा अकशर महात के पाठ में अकबर के बारे 
में तीन पृष्ठ दिए गए हैं वहीं महाराणा प्रताप और उनके वशजों को सिफ आठ दस 
पक्तियों में दिया गया है। छल-कपट की नीति व सेन्य बल से राष्ट्र के स्वाभिमात 
को कचलने वाला, हिन्दुओं की बहु बेटियो को जलील करने और मीना बाजार लगाने 
वाला अरबर कंसे महान हो गया, सघर्ण शील योद्धा अकबर की छलक्षपट व साम्रा- 
ज्यवादी नीतियो का प्रबल विरोध करने वाला महाराणा प्रताप आन-शप्न मान के 
लिए लडने वाला महात देश मवत व स्वतस्तता सम्राम का महान प्रेरक था। 

राष्ट्रवादी संगठनों को केन्द्र व राज्य सरकारों को सही इतिहाम भादी पीढ़ी 
के सन्‍्मुख रखने के लिए बाधित करना चाहिए। मानवीय मूल्यों की दृष्टि सै भी 
प्रताप का व्यक्तित्व अकबर की तुलना मे अधिक महान था । 


डाक्टर धर्मपाल का अभिनन्दन 


दक्षिण दिल्‍ली बेद प्रचार सभा व गैदिक सत्सग समिति के सयुक्त तत्वावधान 
में १ जुलाई ६३ 9 चल रहे यश्ञ व वेदकथा का समापन समारोह १ अगस्त को श्री 
कृष्ण लाल सिक्का की अध्यक्षता में हुआ। डा० महेश विद्यालकार, श्रीमती शकुन्तला 
थार्या के श्रावणी पर्ग की महत्ता पर सारगर्धित प्रवचन हुए। पूज्य स्वामी आानन्द- 
बोध जी की पृस्तक मा' जिस का प्रकाशन श्रीमती कान्‍्ता सिक्का ते किया । उसका 
विमोद्दत श्री नरेस्त्र अवस्थी 'त्रकार ने करते हुए गायत्री मस्त्र की महिमा का 
उल्लेख किया । दिल्ली कर्य प्रतिनिधि समा के महामस्त्री डा० घर्मपाल का गुरुकुल 
क्मड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति पद ग्रहण करने पर अभिननन्‍दत किया 
गया। नई व दक्षिण दिल्‍ली के विभिन्न आय समाजो के पदाधिकारियों के उन्हें 
फूल मालाओं से लाद दिया । उनके कार्यों की प्रशसा की गई । 
नरेद्र बवस्थी 
प्रचार मन्त्री आर्य समाज श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली ६५ 
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जीरा प्िप का प्रयोग रायता 
दही पल्ला तथा गोल गष्पो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है | 
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२६ धगस्त 4६६३ 





वेद जयन्तों के कार्यक्रय 
(पथ्ठ ६ का शेष 

सम्मानित किया। विद्वानों ने श्री कष्ण के जीवन से प्र रणा लेने का अनुरोध किया । 
समाज प्रधान श्री हरबस लाल भूषण ने ध यवाद दिया। 

क्ाय समाज मह॒पि दयानन्‍्द बाजार (दाल बाजार लुधियाना का वेद 
सप्ताह श्रावणी उपाकम का कायक्रप प्रथम ८ अगस्त तक रखा गया महर्षि दया 
नन्‍्द स्मारक उपदेशक महाविद्यालय टकारा तथा पूव भुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कागढी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार सै पधारे आचाय धमवीर जी विद्व"लकार ने लगातार वेदों 
का स देश दिया। 

१ अगस्त को वेद सप्ताह का कायक्रप प्रारम्भ हुआ । हवन यज्ञ के बाद श्री 
र मप्यारे लाल जी नारग ते भक्ति पूण भजन प्रस्तुत किया | तत्परचात घ्राय समाज 
के कोबाध्यक्ष श्री श्रवणकुमार जो आय ने सुन्दर एवं सरल छब्दों में सत्याथ प्रकाश 
पर विचार रखे । आचाय पमबीर जी ते बड़ रोचक ढय से देद! के सहूद फर प्रकाश 
डाला । मच साचालन पमाज के महामत्री श्रो महेन्द्र प्रताप जी अ्य ते किया । 

२ है ७ अगस्त तक प्रतिदिन सध््या हवन भजन ओर प्रवचन का कायक्रम 
चलता रहा | महाशय ज्ञानच द जी आय श्री देवराज जी आय श्रीमती जनकरानी 
जी आर्या श्री श्रवण कुमार जी आय दिल्‍ली से पधारे श्री लक्ष्मन जी तथा फरीदा 
बाद से आए डा० बी० पी० सुद आ द ने वेद महिमा और महर्षि दयानद गुणगान के 
रूप मे विचार प्रस्तुत किया । 

८ अगस्त को वेद सप्ताह के यहायश्ञ की पूर्ण आहुति सम्पन्न हुई। इस बव्सर 
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पर श्राय गल्‍्ज सीनियर सकण्डरी स्कूल की छात्राओं ने तथा आयें माडल स्कूल के 
बच्चों ने और किदवईनगर आय समाज की भजनमण्डली ने मार महिमा राष्ट्र 
महिमा के मजनों ओर गीतो का जनता जर्नादन रसास्वादन कराया। 

आय समाज महपि दयानल्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना--मे भी 
योगीराज श्री कष्ण जमाष्टमी € मै ११ ध्रगस्त तक मनायी गयी । हवन यज्ञ बाय 
समाज के सुधोग्य पुरोहित आचाय श्री राजेश्बर जी शास्त्री प्रभाकर एमण्ए 
(डबल गोल्ड मडलिस्ट) ने सम्पन करवाया। जनकरानी जी आये श्री महाद्यय 
ज्ञानचद जी आय श्री श्रवणकुमार जी अप्य तथा आय समाज के प्रधान श्री रणबीर 
भाटिया ने श्री कष्ण का जीवन चारत्र पर विचार प्रस्तुत किए। 

-+आय समाज जवाहर नगर लुधियाता--भे १० अगस्त को पुरोहित १० 
बाल वष्ण जी के ब्रह्मत्व मे यज्ञ के उपरात आचाय धर्मंबीर जी वेदालकार (ज्वाला 
पुर आ्लाश्रम) ने कहा कि श्री कष्ण जो ने घर्म व सत्य की रक्षा के लिए नीति है 
क्राम लिया । श्री कृष्ण कुमार बच्रा ने योगीराज श्री कृष्ण पर सुन्दर गीत वे भजन 
प्रस्तुत किए । 

--आय समाज मे दर सगरूर--मे १६ से २२ अगस्त तक वेद प्रचार 
सप्ताह धमधाम पै मताथा गया । इसमे यश्ञ हवन भजन वे आय जगत के उच्चकोटि 
के विद्वानों के वेद प्रवचल हुए । 

आय अनाधालय फिरोजपर छावनी पंजाब) में २ अगस्त को श्रावणी 
महोत्सव एवं रक्षा बन का यौहार श्रद्धापूवंक मताया। इस अवसर शिक्षण 
सस्यात द्वारा अनेक रग रग कायक्रम प्रस्तुत किए गये। 


हेदा पें-- 











जी 
पिन यमन आयुर्वेदिक औग्धियां सेदन कर स्वास्थ्यलाभक/ण |; ) 
सुर कुत्न ्र्जषं: ह हा बलों (हक 
8 व बल 
्ड के लिए. #लवध॑क ्रः 9 ले ५ द्र ) 
नम नशर हि धय। दवा र 
पे 
_394+«+नननमममम»>० भा. 


उतसप शदास्‍ुप्प के लिए 


॥ 
हि 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


री हरिद्वार 
को धोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१५७१ 





[६ जज लकञाणड़ी कार्मसी हरिक्वार (उष्दाव) ] कार्मसी ह>ड्लार (35 ख्ठ) ] 
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शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 


आय विद्वानों, धर्माचार्यों, पुरोहितों व उपदेशकों का सम्मान : 


संगठन को छवि धूमिल करने वाले छद्मवेशधारी विघटनकारी तत्वों को भर्त्सना 


नई दिल्‍ली ४ पितम्बर | दिल्ची आय प्रतितिधि सभा के प्रधान श्रो क्षुमंदेव 
की अध्यक्षता में आज शिक्षक दिवस की पूर्व सध्या पर आये समाज दीवान हाल में 
राजधानी की आयें समाजो व आय सस्थाओं के धर्माचायों आय विद्वानों पुरोहितो, 
उपदैदशकों एवं भजनोपदेशकों का सम्मात क्षिया गया । इस श्वसर पर आय समाज 
के सैद्धातिक पक्ष को स्पष्ट रूप मै दर्शाने के लिए विचार गोष्ठों का भी आयोजन 
पकिया गया । 

गोष्ठी मे विचारों में आदान प्रदान से यह बात उभर कर आयी कि देश कि 
अर्तेमान नाजुक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आप विद्वानों, पुरोहितों आवि को 
अपने प्रदचनों व वेद प्रचार के दोरान आय॑ समाज के सैद्धातिक पक्ष को प्रभावशाली 
ठग ऐै प्रस्तुत करनां बाहिए ओर घमंबीर लेखराम ध्वामी श्रद्धातन्द प० लोकताथ 
तक वाचस्पति थादि त्यागी एवं प्वैवानिष्ठ महापुरुषों का आदर सम्मु्त रखते हुए 
लिष्ठापुर्वक वेद प्रचार कार्य मे लगे रहता चाहिए। साथ ही यह सुझाव भी प्रस्तुत 
किये गये कि थ्रायं समाजो व आये सस्‍्थाओं के अधिकारियों, सदस्यों आदि को 
विद्वानों व पुरोहितों का भो हर प्रकार से आदर सत्कार करता चाहिए। 

सपा द्वास सवंत्तस्भति से एक प्रस्ताव पारित कर उनलोगो की भी कंडी 
अत्सेना की गयी जो थ्ाये समाज जैसे पवित्र सगठन को बदनाम करने व तोडने के 
मुकृत्य कर रहे हैं तथा भूठी मन गढन्त और बेबुनियाद बातों द्वारा आय समाज के 
सर्वोच्च सगठन सावदेशिक थार्य प्रतिभिधि सभा एवं इसके प्रधान के विरद्ध आधार 
डीन व अआमक कुप्रचार कर रहे हैं। 


आये विद्वान डा० महेश विद्यालकार ने गोष्ठी का घुमारम्भ करते हुए कहा 
कि पर्माचार्यों विद्वानों परोहितो आदि को प्रवचनों व व्याख्यानों के दोरान वेदिक 
सिद्धातों का ही प्रधार-प्रसार करना चाहिए । उन्होने आगे कहा कि बायें समाज ने 
अपनी अलग पहचान कायम की है श्लोर उपै बताये रखना चाहिए। श्री तन्‍्द किशोर 
भाटिया ने सुझाव दिया कि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा द्वारा सभी समाजो को इस 
आद्यय का एक परिपत्र भेजा जाता चाहिए कि चोथा क्रिया व रस्म पगढी के दोरान 
दिवगत महानुभावों के वित्रो पर श्वाय समाज मन्दिरों में फूनमालाये न बढ़ायी जाये 
और न ही धृप अगरबत्ती जलायी जाए। हा० प्रे मचन्क श्रोधषर जी का रहता था कि 
बकक्‍ताओ को प्रवचन व भाषणों के दौरात राजनेतिक मुद्दों पर चर्चा करने को अपेक्षा 
बेद म त्रो की ही व्याख्या करतो चाहिए। श्रो मेघष्याम जी ने परामर्श दिया कि 
श्राप समाज मा दरो मे धर्माचार्यों को सेवाओ को सुरक्षा को व्यवस्था की जाए। श्री 
भूटानी जी का विचार था कि सभी को सिद्धातों की रक्षा करनी चाहिए तथा घनादूव 
लोगों को विशेष रियायत नहीं देनी चाहिए। श्री वेदपाल ने कहा कि विद्वानों तथा 
पुरोहितों को एसी पृथक पृथक बैठक थ्ायोजित की जानी चाहिए । 

दिल्‍ली क्षाय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्थरूपानन्द 
जी ते विचार “्यक्त किया कि उपदेशको को राम, कृष्ण अवतार आदि अवेदिक 
बातों का खण्डन करते रहना चाहिए ओर क्षार्या सिद्धातो का जोरदार प्रचार करना 
चाहिए । १० महे*द्र कुमार क्षास्त्री ने सुझाव दिया कि थाये समाज की स्टेज पर 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


संस्कृत के प्रंचा र-प्रसार के लिए आय समाज दीवान हाल द्वारा 
महषि दयानन्द संस्कृत छात्रवृत्तियों के लिए 
आवेदन पत्र आमन्त्रित 


नई दिल्‍ली २६ अगस्त । दिल्‍ली की प्रमुख आये समाज मन्दिर दीक्षान 
वाल द्वारा लाल किला मंदान में आयोजित १०८वें वाधिकोत्सक के श्ववसर पर 
संल्कृति-रक्षा-सम्मेलन! मे महृति दयानन्द सल्कृत छात्रवुत्तिया देने की घोषणा की 
गयी थी । इसी सदर्म में समाज क्री आज सम्पत्त हुई अन्तरग को बैठक में निम्न- 
लिखित छात्रवृत्तियां प्रदान करने की विस्तृत रूपरेथा स्वीकृत की गयी-- 

(७) दिल्‍ली क्िवविद्यालस में संस्कृत अध्ययनरत बी० ए० (बानसं) प्रथम 
अर्थ के ५ छात्र तबा ५ छात्राओं को ठीत वर्ष हक १००-१०० २० प्रतिमास की 
-छात्रवत्ति प्रदात की जायेगी । छात्रवृत्ति के लिए ग्राह्मता इस प्रकार है-- 

३ बी ए (आमसं) प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को उसकी पूर्व परीक्षा (थर्षात्‌ 
कक्षा-१२) में संस्कृत विषय में ध्युततम ८० प्रतिशत अ्रक होने चाहियें। 

२ विद्यार्थी के परिवार की घाषिक आय ३६ ००० रुपये से अधिक न हो । 


३ यदि शावेदक ५ छात्र व ५ छात्राओं पे अधिक होगे, तो लिखित परीक्षा 
श्रायोजित की जायेगी । 

४ बी ए (ध्ानस) द्वितीय तथा तृतीय बष की छात्रवृत्तियों के लिए छात्र- 
बृत्ति पाने वाले विद्याधियों की पू्व-परीक्षातो को योग्यता ही मुख्य श्वाघार होगी। 

४ थायें समाज दीबात हाल की कार्यकारिणी-अन्तरग सभा का निर्णय 
अन्तिम एवं सबमान्य होगा । 

(स्व) सम्पूर्ण भारतवर्ष में बल रहे आप गुरुकुलो (महृषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा स्वीकृत ब्वार्ष झ्षिक्षा पद्धति के अनुरूप) में अम्ययनरत शास्त्री, 
विद्याभास्कर, वेदालकार, जिद्यालंकार-प्रथम वष के ५ छात्र तथा ५ छात्राओं को 
तीन वर्षों तक १००) रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी। छात्रवृत्ति के 
लिए प्राह्मता भिम्नलिखित होगी-- 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सहसम्पादर--विमलकानत झर्मा 


र्‌ आयंसम्देश 6ःष्ताहिक 


हिन्दी के प्रयोग में 





१२ सितम्बर ३८०३ 





संकोच कंसा ? 


श्री रथि सचदेव 'घायल' श्रवोहर 


देश को श्राज द हुए इतने वष बीत चुकने के बाद भी 
मुझे इस विषय पर निवन्ध लिखना पड रहा है कि हेन्दी के प्रयोग मे सकोच 
कप्ता ? इसछै यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि हिन्दी के प्रयोग में सकोच है। 
सक्ोच ऊंसा ? नाओ इस बात का तिश्लेषण करें । एक बक के प्रवत्तक से 
चर्चा के दोरान यह तथ्य सामते आया कि कार्यालय क्रादेश तो हिन्दी में हो 
ही नहीं सकता पूछने पर कहने लगे कि कई छाब्दों की हिन्दा नहीं मालूम के 
अन्य कार्यालय में एक दित चर्चा हा रही थी कि बहा भी एक विशेष फाम को 
तो हिन्दी में भरा ही नहीं जा सकता क्योकि उप्तमे दिये जाने वात आकरो 
के तकनीकी दाब्द सभी श्ग्रेजी के हं। एक बोमा कम्सतो * बहुत था ,छ्य 
विषम है कि उनके तो आ्ाघकृतर काय टकण के हवत हैं ओर श्रचुर मात्रा म 
हहुल्दों क टकण य्त्रों तथा ठककों हवा अदाव होते से टक्रृण काये मुख्यत 
श्वर्मेजी मे ही सम्भव है । कृषि मन्त्रालय के एक कार्यालय में जब प्रम घह से 
बात हुई तो उनकी सप्तस्या है कि एक विशष ववरणी के फाप ही हिन्दी से 
उपलब्ध न हो तो हम क्या करें । रेलवे के अधीक्षक्त से चर्चा हुई तो वे कहने 
लगे क काय सहिता दण्ड सहिता में जब [हन्दी के पठन का प्रामाणिकता ही 
प्राप्त तहीं तो दिवादास्पद सामलों में अग्रेी के पठत को ही सही माता 
जाएगा । अत हिन्दी तो स्वयमेव हो निरथक हो गई । एक अन्य कार्यालय 
का स्टाफ अपता काय हिन्दो मे इसलिये नही कर पाता क्योंकि उनक प्रबन्धक 
दक्षिण है हैं जिन्हे हिन्दी समझ ही नहीं आती ता दूसरे कार्यालय क प्रवन्थक 
छिक्‍्ख सम्प्रदाय है हैं जि हैं ।हुदों से चिढ़ है। और स्टाफ कहता हैं क हम 
जल में रहकर मगरमच्छ सै बेर नही करता । एक कार्यालय के कमचारियों 
का अनुभव है कि 5च्चाधिकारियों को अपर कोई पत्र ह दी मे लिखा जाए 
तो चाहे कितने भी अनुस्मारक भेज दिए जाए महीनों तक उसका उत्तर नहीं 
जाता । कुछ कर्मचारियों को सहायक सामग्री तकनीकी शब्दावली लघु रूप 
(तकनीका छाब्दों के) टिप्पण बाक्‍्याक्षो की सहायक पुस्तकों का अमाव हिन्दा 
में काम करन की बाघा है | पिछले कुछ वर्षों है इस प्रकार से विभिन्‍न लोगो 
पे मिलते तथा ।वशिस्त कार्यालयों के सर्वेक्षण कै जो बात सामने आई हैं उनसे 
स्थिति स्वत हस प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी के प्रयोग मे सकाच का 
मुख्य कारण है--मानसिकता अन्यथा उपयुक्त शब्दों का न मलना एक विशेष 
फाम हिन्दी मे भरा ही नहीं जा सकना (जबांक हम कहते हैं असम्भव नाम का 
शब्द केवल मूल्लों के शब्द कोश में होता है. फार्मों का हुतदा में उपलब्ध न 
होना तथा अ ग्रेजी में छपे फार्मो म हिन्दी के स्थान भरने मे सकोच सहायक 
सामग्री का अभाव, 'हन्दी का आचार सांहता अथवा काय सहिता की प्रामाणि- 
कता न मलता--ये सब ऐसे कारण है जि हें सालिड (50॥0) कारण नहीं 
कहा ज॑ सकता | यहा पर ठोछ कारण त लिख *र मैंने सालड कारण एक 
विशज्येष प्रयोजन है लिखा है । 
मरा अपना यह मत है कि जिस व्यक्ति ते अपने प्रायमक स्तर तक भी 
हिन्दी में पढाई की है ठसे हिन्दा मे काम इरने मे मुबभूत कोई क ठनाई नहीं 
हो +कती । अगर किसी कार्यालय मे कमचारी को यह दिक्‍क्रत है कि उसे 
हि दी के शब्द नही मालूम जबकि अग्रजी मे तो उसे काम करने का पूरा 
शम्यास है तो मेरा उससे नम्न निवेदन है कि जब वहू कार्यालय में नया नया 
नौकरो पर आया था तो उसे अ ग्रजी के दन्द भी मालूम नही थे उदाहरणव 
बको की हो बात करें । एक नए कमचारा को डो डो एस सी टठम लोन 
धाट ऋ्रौडट डिस्काऊट श्रोटैस्टिड बिल आदि का नहीं पता होता। इनके 
बारे में ता घीरे घारे ही पता लगता है | अनेक वर्षों की सेवा के बाद भी 
किसी विशेष काऊ टर अथवा सीट के दै्नक प्रयोग के शब्दों का भी हमें तब 
तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उस काउ टर ्रथवा सीट पर काम नहीं 
कर चकगे । जब बिल्कुल बसी ही समस्या आज हमें हिन्दी मे काय करने में 
था रही है जो अग्रेजी मे काय आरम्भ करते समय थाई थी तो सकोच 
कै ? यदि फाम्र अग्रेजो मे है (यद्यवि आज यह स्थिति नहीं । अधिकाश 
फाम द्विभाषिक आ चुके हैं) तो क्या हुआ उसमे रिक्त स्थान हिन्दी मे भरने 
से सकोच कसा ? यदि धापको उपयुक्त छाब्द नहीं मिलते तो अग्रेजी का छाब्ट 
भी/ही आप देवनागरी अर्थात हिन्दी में क्यो नहीं लिख देते ? सकोच कैसा ? 


एक और बात जो मुख्य हमारे मत में बधी हुई है कि हर किसी को हिन्दी 
समभ में श्राए यह जहूरा तो नही इसीलिए हम अग्र जी मे ।लखते हैं। परन्तु 
यह क्‍या जरूरी है कि अग्र जी सरझों समझ आा ही जाएगी हा यह बात 
अवश्य है कि (शाज के पर्वेश को देखते हुए) प्रत्येक कर्मंच री थोडी बहुत 
अ्षग्नजी पढ़ सकता है समझ सकता है। और यदि नहीं भी समझ सकता तो 
उसे स भने का ढोग अब करना पड़ता है। अयथा उप्र नोकरी ही न 
मिली होनी क्य्ोरि बनीत में ऐपा था जबकि अब वह स्थिति नहीं है।) 
परन्तु हससे वास्तविकता को नदी ऋठताया जा यकता कि हमारे कार्यालयों 
में काम करने वाले अनेक अधिकारिटों का भी अग्रत्री का ज्ञान केवल न के 
बराबर है कर्मचारियों को ता बात ही अनग है । कसी पत्र को अग्रेजोीं में 
लिखने क्षयत्रा अग्नडी में लिख पत्र को समझने के लिए सधिछाणश अधि- 
कारियें को द्मिग पर काफ़ी जोर लगात* पडता है । मेरे पास 
अनेकों उच्चाधिकारियों से प्राप्त पत्रों के नमूने मौजूद हैं जितमे अनेक भाषा 
अथरा अक्षरों (59 !] 78 ) का त्र, या हैं। जब उच्चाधिकारियों की यहू 
दक्षा है तो सामान्य कप्रचारियों का अग्रजी का ज्ञान किस स्तर का होगा ? 
इसका अ टाजा सहज से ही लगप्यां जा सकता है। दूसरी ओर हिन्दों में काम 
करना कितना सरल है तयर कितने अधिक लोग हिन्दी मे काम करना जानते 
हैं या चाहते है यह अनुमान इस बात सै ही! लगाय जा सकता है कि जब सै 
८6 [7६ 8 ही परीक्षाओं का पाध्यम हि दी भी हो गया है पास प्रतिशत में 
अमूतपृव वृद्धि हुई है । अत हो बात मूचत सही हैं वही घिद्ध है। ठो फिर 
शग्मजी को महृत्व क्यो ? और 'हन्दी के प्रयोग में सकाच ऊँसा ? 

एम उपहासजनक सत्य है. |+ हम हिन्दी मे काम इसलिए नहीं बाहते 
क्योकि अभी तक हमें हिन्दी म कय करते का श्रस्थास नहीं। अत समय 
अधिक लगता है परन्तु अग्रेजो मे क्रम करते हुए हम दुश्ना समय भी लगाते 
है तथा दुगनी मेहनत भी फरते हैं चो कये नहीं यह बिल्कुल सत्य है। अधि- 
काश योग सोचते तो हि दा में हैं और लखते उसका अ ग्रेजी में रूपान्तरण 
हैं ।यह दो बार दमाग खपाते बाना काम क्या समय और दिमाग की फिजूल 
खर्ची नहीं ओर हूसरो बात यह है कि अ ग्रजी में की गई ट्राउलेशन की भाषा 
मूल चिन्तन से अ घक सु दर कदावि हो ही नहीं सकती । दूसरी बात एक यह 
भी है कि हिन्दी से अग्रजी प॒त+७ १ ० अक्सर अधिक लम्बा भी होता है। 
तो क्‍या यह समय ओ ९ कागज को वर्डाटी नहीं । य'द हा तो क्‍यों हम अ ग्रेजी 
के मोहजाल में फसे हुए हैं । ह दी क प्रयोग मे सकोच कैसा ? केवस मान- 
सिकता का। तो आओ सातामकता मं हि दी लाए -- 


हिन्दी की बिन्दी साथे पर लगी नहीं, 
ऐसा लगता श्रभी ग्रुलामी भगा नही, 
हिन्दी हिन्दुस्तान नहीं श्रपताएगा, 
तो क्‍या अरब उसे सिर पर बिठलाएगा। 


फादर कामिल बुल्के ने भी तो कहा था कि ग्रेजी इस देश में दासी 
अथवा अतिथि के रूप में तो रह सकती है। बहुरानी के रूप में नहीं । 


श्रतः यदि आप चाहते है सम्मान, 
अपनी भाषा को दो सान। 
क्योंकि हिन्दी विस्तार हमारा 


हिन्दी « ससार हमारा 
हिन्दी है जन-जन को झाशा 
हिन्दी भारत की भाषा । 
हिन्दी पूजा माँ 'ही पुजा, इस समान न कोई बूजा । 
जि दिन भ रत के समी कर्यानयों तथा प्रतिष्ठानों में काम भारत की 
अपती भाषा हिन्दी में होने लगेगा वह दित धारत की स्वतस्त्रत्ता का प्रय्स 
गौरव का दिन होगा तञ्ती तो मैं कहता हू कि 
(शेष पृष्ठ ५ पर ) 


ह “जायंसम्दैश" साप्ताहिक 


१२ सितम्बर १९६३ 





सार्वेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा विद्या्यं सभा का गठन 


ै, । 
आयंजन ध्यान दें ! 
श्वाय॑ं समाज को सहस्त्रो शिक्षण सस्थाओ मे पढ़ने वाले छात्र छात्राए धाये- 
समाज तथा राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। इन छात्र-छात्राओं की क्षिक्षा दोंक्षा धोर 
उनमे वैदिक विचाराघारा के अनुसार नेतिक मूल्यों के प्रत्ति निष्ठा पेदा करना तथा 
उनका चारित्रिक विकास करना हम आया की जिम्मेदारी है । 
सावंदेशिक था प्रतिनिधि सभा द्वारा गठित विद्यायं सभा, इस महत्वपूर्ण 
का में अपनी सस्थां को सहयोग देती है ताकि हमारी सस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में 
शपने उच्दस्तरीय आदर्श को बताए रखें। 
इन उद्त्यों की पूर्ति के लिए सा्वदेशिक विद्यायं सभा ने निश्चय किया है 
कि सभी प्रतिनिधि समाओ, प्रादेशिक सभा तथा धाये समाजो 9 निवेदन किया जाये 
कि वे अपने से सम्बन्धित शिक्षण सस्‍्थाओ का विवरण नीचे दिए गये प्रारूप फे अनुसार 
१४ १०,६९३ तक साबंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में भिजवाते की कृपा 
करें | क्षिक्षण सस्थाए , गुरुकुल विद्यालय तथा महाविद्यालय अपना विवरण सीधे 
भी सावंदेशिक्ष सभा के पते पर भेज समते हैं । 
--डा० सच्चिदानन्द झास्त्री मन्त्री 


सावदेशिक सभा, दिल्ली 
प्रारूप 


३ सलस्‍या का ताम 
२ स्थाई पता 
मण्डल 
३ सस्‍्या का झारम्भ कब हुआ ? 
४ ससस्‍्था किस पद्धति पर चल रही है ? 
प्राचीन गुरुकुल पद्धति/बरतंसान राजकीय 

| क्या थ्ाबासीय है अथवा नहीं ? 
६ क्या छात्रो/छात्राओ के लिए सहक्षिक्षा है ? 
७ कोन-पी कक्षा तक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं ? 
८ विभिन्‍न स्तरो पर शिक्षा का माध्यम क्‍या है ? 
£ किसी बोडं/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है * 
३० सरकारी अनुदान लेती है क्षयवा नहीं ? 
११ विद्यालय को बताते वाली समिति का नाम ? 
१२ क्या समिति स्वतस्त्र है, अथवा किसी आर्य समाज के बन्तर्गत है ? 
१३ सम्बन्धित ध्राय समाज का पता 
३४ प्रबन्ध क/व्यबस्थापक का नाम पता 
१४५ समिति के अधिकारी तथा सदस्य-- 
३६ सस्‍्यथा की भूमि का क्षेत्रफल -- 

(%) कुल कमरे 

(सतत) पुस्तकालय 

(गर) प्रयोगशालाश 

(घ) खेल छा मैदान 


राज्य 


फोन न० 


कच्चे पक्के 


कुल पुस्तकें 





सत्यार्थ प्रकाश की परोक्षाये दें 


आये युवक परिषद्‌ (पी) द्वारा गत ३१ वर्षों ऐ अश्विल भारतीय स्तर पर 
“श्त्याय॑ प्रफाश” की परीक्षाओं का कायोजन किया जा रहा हैं। हस भाति इस वर्ष 
भी २६ सितम्बर, ६३ को सत्वार्थ रत्न, सत्याथं भूषण, सत्या्थ विद्यारद व सत्यार्थ 
क्ास्त्री को परीक्षायें हो रही हैं | थाये बन्चुओं सै अनुरोध है कि स्वय तो परीक्षाबो 
में बठे ओर अन्यों को धधिक सै अभिक सस्या में बेंठने की प्रेरणा दें। विस्तृत 
जातकारी हेतु पम्प करे -- 
इमन लाल एम०ए० सत्यार्थ प्रड्शाश-परीक्षा मत्त्री 
एच-६४, अश्योक विहार, दिल्ली-४२ 


१७ कया छात्रों के लिए चिकित्सा व्यवस्था है ? 
६८ प्रधाताचायं का नाम/योग्यता/पता/फोन न० 
१६ अध्यापक्ो/अध्यापिकाधों की कुल स० 

(क) धन्य कमचारियों की सख्या 

(ख) चतुथे श्रेणी के कमंदारियो टी सख्या 





२० -सस्था का वाधिक आय ब्यय भाय व्यय 
(क) फीस (%) वेतन पर व्यय 
(स्वर) सरकारी अनुदान (ख) अन्य व्यय 
(ग) समिति द्वारा अनुदान 
कुल कुल 
२१ क्या धम शिक्षा पढ़ाने फो व्यवस्था है? 
दर क्या परीक्षा भी होती है ? 
२२ कोई समस्या धथषवा धस्य कोई विवरण-- 
क्वार्य प्माज के प्रधान के हस्ताक्षर-- प्रबन्धक के हस्ताक्षर 
(यदि आयें समाज के धस्तेंगत है) (मोहर सहित) 
काथाय 
सम्पादक के नाम पत्र 


नगे नाच दिखाये जाने के विरुद्ध कानूनी मोर्चा बनाये 
सिनेमा के पददें पर महिलाओ के नंगे नाच व बलात्कार के दृष्य दिखाना 
एक प्रकार का फैशन हो गया है। आश्चय है कि लोग परिवारजनों के साथ किस 
प्रक्षार यह सब देखते हैं श्षोर स्वयं महिलाये भी किस अकार यह सब सहन करती हैं। 
शत महिला सगठनों को सेसर बोड के सामने ये कुकृत्य बन्द करने को आवाज 
उठानी चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरी अपील है कि ऐसे दृ्यों को दिखाने जाने के 
विरुद्ध एक कानूनी मोर्चा बताया जाए। कामूतो विज्ञेषज्ञों की सहायता भी मिल 
सकती है । 
राजकुमार भाटिया, एडवोकेट, पुष्पाजलि एन्क्‍लेव, दिल्‍ली 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय में 
ज्ञान-विज्ञान के विषयों के अध्ययन के साथ 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण व्यवस्था 


गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में प्रथम कक्षा है स्तातकोत्तर तक 
विभिस्त विषयों में अध्ययन/अध्यापन की व्यवस्था है। यहा पर वेद दर्शन, भारतीय 
सस्क्ृति एव इतिहास के अध्ययन के साथ-साथ माइक्रोबायलाजी तथा कम्प्यूटर 
इष्लोकेशन जैए आधुनिक शान-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापत की व्यवस्था 
की गई है। 

यहा पर स्वच्छ एव प्राकृतिक वातावरण में ग्रुदकुल परम्परा के अनुसाय 
बाश्रम व्यवस्था भो उपलब्ध है। बरह्माचारियों के लिए क्लाश्रम में आधुनिक प्रणाली 
के भोजनालय को झोचालय एवं स्नानागार भी सुविधा है। 

महाविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण को व्यवस्था पहले है हो है। इस 
वर्ष पह व्यवस्था कक्षा ८ से कक्षा १२ तक के छात्रो के लिए भी कर दी गई है। 
इस समय विद्यालय विभाग के ब्रह्मचयें आश्रम मे २०० छात्र रह रहे हैं। अभिभादको 
की मा १२ तथा कम्प्यूटर प्रक्षिक्षण व्यवस्था क्री नयी सुविधा को देखते हुए प्रदेश 
की शन्तिम तिथि को घढ़ाकर २० सितम्बर १६६३ कर दिया गया है। अपने बच्चो 
को इस वँंदिक सस्था मे प्रवेश कराने के इच्छूक अभिभावकों निवेदन है कि मुख्य 
धष्यापक, गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय (विद्यालय विभाग) हरिद्वार से सम्पर्क करें । 


सुयेदैव प्रकाक्षवीर विद्यालकार डा० पर्मेपाल प० महेन्द्र कुमार 
प्रधान मस्ती कुलपति सहायक मुख्याधिष्ठाता 
थाय॑ विद्या सभा थाय॑ विद्या समा एव मुल्याधिष्ठाता 


गुरुकुल कागड़ी विव्वविद्यालय हरिद्वार उ० प्र० 


हि] “आयेसन्देश” साप्ताहिस 
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भ्रादर्श त्रतवाद (४२) 


राजसिह भल्‍्ला 

अपनी मृत्यु सै बचने का कोई यत्र नहीं बता पाए और बना भी नहीं पाएगे। 
पसार भर में कोई ऐसा राजा-महाराज, ऐैठ-धाहुकार, वैज्ञानिक में हमने नहीं 
सुना जिसे ध्षपनी मोत का मय न हो । सबके साथ अगरक्षक रहते है।जिस विज्ञान पै 
मारना तो सरल हो परन्तु बचाने का कोई यत्र न मिले तो मृत्यु का भय तो बना 
हो रहेगा । इसलिए ज्ञानी लोग तो ब्रह्म को जानना चाहते हैं जिसे जानकर मृत्यु का 
भय नही रहता धर्थात्‌ जानते योग्य केवल ब्रह्म ही हैं। क्योंकि इसका ज्ञान होने से 
सबका ज्ञान होना सम्भव है। अन्य किसी ज्ञान से उसका ईश्वर को ज्ञान हो नहीं 
छकता जत एक ब्रह्म ही जानने योग्य है। उसे जातकर मृत्यु का भय नही रहता । 


उसे प्राप्त कर श्रभय हो जाता है 

यद्व तत्सुकृतम्‌ । रसो वे स । रस हां वाय लब्ध्वाउध्तन्दी भवति | 

को हां बान्याक्त प्राण्यात्‌! यदेष क्राकाश आननन्‍्दों न स्थात्‌ | 

एप हां वानन्दयति । यद हावेष एतस्मिन्‌ दृश्येथ्तात्म्येअनिरक्ते- 

5निलयने5भ्रय प्रतिष्ठा विन्दते श्रथ सोउभय गतो भवति । 

बह्मवल्ली तैत्तरीयो० ७ अनुवाक 
ऋषि कहते हैं निश्चय यह भगवान्‌ पुण्य रूप है। वह ही रस है। परम 

पवित्र परमात्मा ही सुख तथा सार स्वरूप है। यह उपास सुस्त स्वरूप तथा साइ- 
स्वरूप भगवान्‌ को पाकर ही श्रावभ्दवान हो जाता है। जो यह कआ्लाकाश अर्थात्‌ 
धर्वाघार ईश्वर सुस्त स्वरूप न हो तो कोन सांस ले सकता है। भगवान की सत्ता के 
बिना घीना शोर साध लेना भी ध्रसम्भव है ! यह भगवात ही सबको जीवित धोर 
धुश्की रखता है। आतन्दमय बनाता है। जिस समय यह उपासक इस अदृश्य में-- 
निराकार मे, शरीर रहित मे, अनि्वंदनीय मे ओर पराश्रय रहित परमेष्वर में अभय 
को स्थिति को पा लेता है तब वह भगवान का भक्त धमय हो जाता है। उसे ससार 
पे किसी का डर नही रहता वह साधक आत्मज्ञान के कारण निर्भय हो जाता है। 
डर दूसरे से होता है बहू सब मे एकश्व फी भावता रखता है। सब में उसी को 
दैखता है। दंत को भावना समाप्त होने पर डर किस का । 


फामना पूर्ति 


श्ञापय्रिता है वे कामना भवति य एतदेव 
विद्वानक्ष रमुदगीधम्‌ उपाल्ते । छान्‍्दो० १-१०७ 
जो उपासक शोरेम्‌ नाम की महिमा को जानता हुआ इस क्षक्षर उदभीय की 
उपासना करता है, भगवान के श्ो३म नाम को जपता है, निश्चय वह कामनाओं को 
प्राप्त करने वाला हो जाता है। उसकी सब कामनाए पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के 
नाम दी महिमा फो जातकर ज्ञानपुवक सच्ची घारण मै ओर उपनिषद के परमार्थ है 
जो कर्म किया जाता है, उसका सस्कार प्रबल होता है भर फल भी ब्ति उत्तम 


होता है । 
सब विरोध दूर हो जाते है 


एवं यथाहमानमारवणमृत्वा विध्व सतत एव हैव स विध्वध्ते य 
एवं विदि पाप कामयते यश्चेनमीमदासति । स एषोहइमास्तण ॥ 
छारदों १-२५ 
जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का डला चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही 

बह नष्ट हो जाता है जो इस प्रकार नियम पूर्वक झोइम्‌ नाम की उपासना करने 
वाले की शनिष्ट फामना करता है। जो इस उपासक को हतन करना चाहता है। 
क्योकि वह उपातक अभेद्य शिला है। ओरम नाम को उपासना करने वाले के सब 
विरोध दूर हो जाते हैं । यह भगवान फी उपासता का फल है। 


क्रमश! 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेल उपचार (१२) 


नेतराम शर्मा, प्रधान--भारतीय योग सम्धान पूर्वों जिला, दिल्‍्ली-११००५६ 


२४५ पागलपन--इसाहाबादी मीठें अमरूद २०० ग्राम दिन के भोजन के 
बाद धोर २०० ग्राम शक्याप्र ४ बजे नमक, काली मिर्च, तीबू के साथ। समय 
४० दिन रोग दूर । 

२६ गठिया (शर्घाग बात)--अमरूद के पत्तों को कूटकर लुगदी बता गढिया 
की घृजन पर लेप कर दें सूजन दूर हो जायेगी । 

२७ कांच निकलना--गरुदा को अगुली से अन्दर कर ऊपर से क्षमरूद के 
पत्तो की पुल्टिस बाघ दो जाए तो गुदा ठीरू हो जायेगी । काच निकलता बन्द हो 
जायेगा । प 
२८ बवासीर की दबा--रात को दो सूखे अजीर पानी में भिगोकर बाद 
को भादती में रख सुबह खाकर ऊपर है ताजा गाय, मत का कच्चा दूध पीयें एक 
सप्ताह मे बवासीर का नाम नहीं रहेगा । 

२६ कच्चे पपीते का रस मस्सों पर लगातार लगाए ओर प्रतिदिन दोपहर 
के समय ५०० ग्राम पक्का पपीता फल जायें मस्से दूर हो जायेंगे शौर बवासीर मिढ 
जायेगी । मस्सो को अपने मूत्र से भी घोने से लाभ । 

३० सरतो के तेल को अगुली पर लपेट गुदा में रोज मालिस से बबा- 
सीर दूर । 

परहेज--कोई भी गर्भा चीज त क्ञाये, लाल मिर्चे, चाय, काफी, शराब, 
अण्डे, मीट, चावल, आलू, अरबी, तेल ख़टाई आदि | 

पेड की सफाई के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग | कु जल, न्‍्योली, एनिमा 
अग्निसार उडियान बद । 

३! रवेत कुष्ठ की दवा--अजीर के पत्तों की लुगदी सफेद स्थान पर ४० 
दिन बाघें, इसके वाद ४० दिन तक बजोर का दूध सफेद स्थान पर लगायें । 

पीलिया का क्षतिया इलाज--मीठे कधार अनार का रस । प्याला भर लोहे 
के बतंत में रात को छत घर रख दीजिये । प्रात उसमें मिश्री (कुआ) घोल लें। 
१४ दिन पीने सै पीलिया बिल्कुल दूर | मूली कच्ची खाने है इसका रस पीने तथा 
पत्तों के खाने | भी एक हफ्ते में पीलिया दूर । 

क्रमश 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रो के भावों को काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (१६) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
दृते दृ0ह मा मित्रस्य मा चक्षूषा सर्वा णे भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याह घक्ष.परा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षपरा समीक्षामहे ॥॥ 
य० क्ष० ३६म० १५॥३ 
काव्याथं--हमारे कष्ट होबें नष्ट, प्रमु ऐसी कृपा कर दो । 
मिटें सब बेर आपस के,सभी मे भावना मर दो ॥। 
परस्पर प्र म क्ररु सदभाव भरदों मन-वचन-तन मे, 
सर्वहित स्वार्थ निज छोडें, यही सबको शिवम, बर दो ॥ शा 
हमारे सत्य सुख शुभ गुण बढ़ें नित विश्व के स्वामी, 
सभी को मित्रवत्‌ सममें, हमे वह विशद अन्तर दो ॥ २।॥। 
सकल जीदो के सुख-दु खो, व हाती-लाभ को समझें, 
प्रभु हम आत्मवत्‌, ऐसा हृदय व्यापक समुन्दर दो ॥३॥। 
रहें हम मित्रवत सारे सदाचारी घरम-पालक 
करें हम कर्म श्रेयस्कर, हमे सामथ्ये ईश्वर दो ॥४॥ 
कऋमझ 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 
(६) नवयुग निर्माण के सूत्र-सस्कार 
उपरिलिखित विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि मानव के निर्माण में सस्कारो 
का महत्व ही नहीं एक मात्र अपरिहायता होती है। इतना ही नहीं सस्कारों के 
द्वारा सम्पूर्ण युय को बदला जा सकता है। एक तथ्य दर्पण की भाति हमारे सामने 
उजागर हो रहा है। वहु यह है कि जहा कहीं आतक, डाका लूट बलात्कार तथा 
ह॒प्वा के अपराध होते हैं, वहा-वहा जो अपराधी पकडे जाते हैं. उनकी आयु २० है 
३० बष के मध्य ही होती है । क्या कभी हमने विचार किया है ऐसा क्यों है। ऐसा 
इसलिये है कि सम्पूर्ण देश या विश्व में दुरदशन आकाशवाणी या चलचित्र प्रदर्शन 
होता है । यह सभी अधिकाशत अपराधजनक दृष्य ही प्रस्तुत करते है। उपन्याध 
थादि लिखे जाते हैं वे भी अधिकाश अपराधपूर्ण कथानक प्रस्तुत करते हैं। श्ब तो 
सत्य वथाओ की भरमार हो रही है। बाल मन पर इन सबका प्रभाव पडना स्वाभा 
विक है । 
यही नही ब्ल्यू फिल्‍म, हिरक ऐप्टीना ओर ने जाने कितने प्रकार से इन 
+ साधनों का विस्तार हो गया है। इन सबके द्वारा दिखाये जाने वाले दृश्यों का नव 
)ढी पर सस्‍्कार पडता है ओर वह वैसी बनती चली जाती है, जिस माध्यम से 
दीढ़ी मे बिगाड़ आया है। उसी माध्यम सै पीढियों को सुधारा भी जा सकता है। 
इसके लिये दो द्षकों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जैसे हिटलर ने अपने अनु- 
कूल धनुगामी बनाने के लिये बीस वर्ष मे नव पीढ़ी का रूपान्तरण कर दिया था 
श्राज भोग-विलास के घ्क्र मे पडकर हम क्षपना सर्वनाश करते घले जा रहे हैं। 
कल, कारखाने, विज्ञान के आविष्कारों के उपहार बहुखण्डोय भवन, प्च 
सितारा होटल, वाध पैतु सभी कुछ निभित हो रहे हैं। विश्व विद्यालय, महा- 
विद्यालय, केन्द्रीय विश्वालय श्लादि आदि स्थापित हो रहे हैं। किन्तु इनमे से घर्म 
निरपेक्षता की आड़ में नैतिक शिक्षा और नैतिकता को तिरोहित किया जा रहा है । 
फलस्वरूप धब कुछ बन रहा है। किन्तु इन सबका उपभोग करने वाले मानव का 
निर्माण न होकर उसके स्थान पर अमानव पशु या राक्षस बलते जा रहे हैं । 
बिना किसी भेदभाव के यदि हमसे सच्चे मानव का निर्माण को वरियता देशी 
है तो सस्कार विधि का सहारा लेना पडता है। जिसमे १६ सस्‍्कार के सोपान 
समाहित हैं इनमे पे ३ सरकार बालक के जन्मपूर्ण के हैं जिनकी गर्भावान, प्‌ खवन 
एव सीमश्तोन्‍्तयन बहते हैं। जन्म के बाद समाज गमन है पृव ३ सस्कार सूचीवद्ध 
हैं-- यथा जात कम, नामकरण, निष्क्रमण । विद्यालय जाने है पर अन्नप्रादन, 
चुडाकर्म कर्णवेष सरकार होते हैं । 


विद्यालय है श्ौटकर गृहाशुभ प्रवेश से पृव ३ सश्कार किये जाते हैं जो 
उपतयन, वेदारम्भ शौर समवतेन सस्कार कहलाते है। इसके उपरान्त युवा से वृद्धा- 
वस्था तक ४ सस्कार किये जाते हैं । जिन्हे विवाह (गृहाश्रम) बानप्रस्थ एवं सन्यास 
सल्कार कहते हैं। इस प्रकार जीवन में १४ सस्कार पूर्ण करने के बाद मृत्यु हो आने 
पर अस्तेष्टि फाय' कर दिया जाता है । 

ताम तो इसे भी १६वें सस्कार का ही दिया जाता है। क्योंकि इसमे भी 
मृतक की आत्मा की सदगति के लिए प्रमु से प्राथना के साथ साथ उसके शव का 
सपम्मान अग्ति संस्कार किया जाता है ओर इस विधि मे उस मृतक है सम्बंधित 
जीवात्मा का सस्कार भी आन्दोलित-प्रभावित होकर शुभ गति की ओर स्वय प्रमाण 
करने लगते हैं। क्योकि इस समय जोवास्मा के अच्छे कार्य व गुण स्मृति पटल पर 
थाने लगते हैं। झागे की पक्तितयों मे इन सल्कारों के सार भूत तथ्यों पर विचार 
किया जायेगा । 

करमज 


पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव प्रार्य 

(५) नर्मदा का यह तट सामरिक दृष्टि सै सर्वाधिक महत्वपूर्ण था थोच 
छत्तर भारत, महाराष्ट्र तथा दक्षिण का सन्धिस्थल होने के क्वारण क्रान्तिकारियों 
तथा डप्रेजो, दोनो की दृष्टि का केन्द्र था। १८५८-५९ में युद्ध की विफलता 
निदिच्चत हो जाने पर तात्या टोपे का लक्ष्य एक बार उस क्षेत्र मे पहुचा था अग्रेज 
उसे वहां जाने है रोकने को चिल्तित थे (देखिए हैँशरा राजस्थान" में तात्या के 
सधर्षों का वर्णन) । १८४७ की क्रान्ति का सन्देश दक्षिण तक सप्रप्त देश में पहुचाने 
के लिए अनेक साधु तथा साधु वेशधारो गुप्तचर सलग्त थे - यह बान सर्वमान्य है 
ही | (दैल्लिए सावरकर कृत “१८४७ के स्वातन्त्य समर' का "गुप्त संगठन ।) 

(६) धर इसी समय में दयानन्द ने दक्षिण में गगासागर ओर राभेवरम्‌ 
तक की पदयात्रा क्री होगी, क्योकि, ऐसा अवसर उनके बाद के जीवन में कभी नहीं 
भया । रमेश्वरम्‌ तक पंदल घूमने की बात उन्होने १८८० में मेरठ में अपने कुछ 
भक्तों को बताई थी, जो ऋषि के सभी जीवन घरित्रों मे अकित है। अत ऐसे 
धशान्तिपूर्ण क्षेत्र में घूमने का प्रयोजन ऋरातिकानी गतिविधियों मे भाग लेने के अति- 
रिक्त और क्‍या समझा जा सकता है, ओर विशेषकर तब जब वह उम्त समय की 
गतिविधियों के विषय में मोत ही साधें रखना उचित समझते हैं। क्राति के पूर्ण 
विफल हो जाने पर वह १८५६ के शर्त मे मथुरा पहुचते हैं । 

(७) भारत के प्रसिद्ध इतिहासञ्ञ श्री जयचन्द विद्यालकार का स्पष्ड मत है, 
कि स्वा० दयानन्द सरस्वती के १८५७ के स्वाधीनता युद्ध मे भाग लेने के ययेष्ट 
प्रमाण हैं, परन्तु ऋषि 'घोधोपन्त नाना के महल में रहकर क्रातियश्ञ का आयोजन 
करते रहे'--इस कथन के स्थान पर 'वह नाना साहिब घे सम्पर्क स्थापित कर ऋषति- 
काये में लगे रहे' ऐसा कहना चाहिए। (देखिए--सावदेशिक मासिक मा १६४१ 
पुृ० ३३ पर सम्पादकीय वक्तव्य) । 

क्रमश 





हिन्दी के प्रयोग में संकोच कंसा ? 


(पृष्ठ २ का शेष) 

हिन्दी भाषा का सम्मान हर हिन्दुस्तानो की शान है ओर डाक्टर सत्येन्द् 
बोस ने भी तभी यह कहा था कि 'अपती भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र पु 
है। पराई भाषा की बैसाखी उसे आगे बढाने में सदा असमथ रहती है ” और 
फिर आज के बदलते परिवंक्ष मे तो हिन्दी का प्रयोग विवश्चता नहीं आवश्य- 
क्ता है! 

इसलिये--हे भारत के मानवी मारतवासियों ! क्लाओ, फूछ होश करें, 
सकोच को त्यागें, क्योकि किसी कस में कोई शम्त अथवा सकोच का ओचित्य 
हो नही उसमे सकोच कंसा। अन्त मे मैं यहो लिक्षता कहना व प्रचारित 
करना चाहगा कि-- 

हिन्दी बोलें, लिखें पढें, हिन्दी का सम्मान करें 

हिन्दी का मस्तक उल्नत कर, हिन्दी का गौरव गान करें, 
हिन्द के हम और हिन्दी अपने रा-्ट्र की राष्ट्र भाषा है, 
सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी, यह इसकी परिभाषा है, 
जन गण मन को एक सूत्र मे, यही पिरोने वालो है, 
झखिल विधव को एक मच पर हिन्दी लाने वाली है । 

आओ, सकोध त्यागो हिन्दी भ्रपनाओ, मत धरमाओ, क्योंकि हिन्दी 
हमारी मातृभाषा है हिन्दी देश की गगा है। भाओ, सब मिलकर पुकारें। 

जय हिन्द-जय हिन्दी 
जय मारत जय भारती 
“-हमारा कषमियान “हिन्दी मे काम 


है] “जामंसन्देश् ” साप्ताहिक 


१२ सितम्बर १६९१३ 





जो नों 
आर्य विद्वानों, का सम्मान 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

सन्यासी व उपदेक्षको को सबसे ऊ था स्थान दिया जाता चाहिए । पुरोहितो को बर- 
चर सम्पक कर अपने यजमानों की सख्या बढ़ानी चाहिए। उपदेक्षकों को यश्ष के 
द्वारा धाये जतो की श्रद्धा की मावना मे वृद्धि करनो चाहिए। उन्होने धागे कहा कि 
संगठन को विधटित करते का प्रयास करने वालो की निन्‍दा को जानी घाहिए। 
श्रीमती सावित्री शर्मा वे भाय॑ समाज के सत्सगो में कम होती उपस्थिति पर चित्ता 
व्यक्त की कोर कहा कि नयी पीढ़ी को ध्ाकर्षित करने के उपाये धपनाते चाहिए। 

श्ाघाय' हरिदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार थाय समाज के त्यागी तपस्वी 
व बलिदानी उपदेशक़ों व विद्वानों ने तन, मन व धत की आहुतियां दैरूर वेद प्रचार 
कार्य को धागे बढाया है उसी प्रकार थ्राज धर्माचायों व पुरोहितो को धाय॑ समाज 
की सेवा कर ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करता चाहिए । 

श्रीमती राजपाण्डे ने सुझाव दिया कि आर्यो समाज के क्षायंक्रमों है युवा 
बग को क्यि प्रकार जोडा जाए इस सम्बन्ध में शलग सै ऐसी ही एक विचार गोष्ठी 
श्रोयोजित की जाए । 

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री ढा० घमंपाल ने उदगार व्यक्त 
करते हुए कहा कि धर्माचायों व पुरोहितों के पद सम्मान व श्रद्धा के पद हैं ओर कुछ 
भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसपै उनमे असुरक्षा को भावना पैदा हो। हमे 
सिद्धातों के घनुसार ही कार्य करना चाहिए तथा अधिकारियों की अलग पै बेठक 
बुलानी चाहिए। 


इस अबसर पर निम्न प्रस्ताव पारित हुषा -- 





आयंसमाज मे छव्मवेशधारी व विघटनकारी 


तत्वों से सावधान 


दिल्‍ली को धाय' समाजों व आय॑ सस्याध के वर्माचायों दब आय विद्वानों, 
पुरोहितो, उपदेघक्ों, भजनोपदेशकों की यह समा पर्व॑सम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा 
उन लोगो की फढ़ी भर्त्सना करती है जो थायें समाज जैसे पवित्र सगठन को बदनाम 
करने व तोडने के कुकृत्य कर रहे हैं तथा झूठी, मतगठस्त थोर बेबुनियाद बातों द्वारा 
क्षायं समाज के सर्वोच्च संगठन सावेदेशिक क्षार्य प्रतिनिद्ि सभा एवं इसके प्रधान के 
विरुद्ध आाधघारहीत, भ्रामक कुप्रचारकर रहे हैं | आगे यह भी पारित हुआ कि सगठन 
। के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले ऐसे तत्बों से क्राय जन किसी भी अ्रकार का 
सहयोग न करे तथा श्रायसमाज में छट्मवेशघारी व विघटनकारी तत्वों मै सावधान 
रहे । यह सभा क्षार्य समाज की शिरोमणि सभा सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, 
जिसका क्वार्यालय महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली २ में स्थित है के पृज्य प्रधान 
। स्वामी धानन्दबोष सरह्वती के नेतृत्व में पृर्ण श्वास्था व विश्वास व्यक्त करती है 
! ओर पृज्य स्वामी जी को ही जो इसके सर्वेसम्मति से निर्वाबित प्रधान हैं, को हधका 
। पषान मानती है।” 








श्री घूयदेव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ब्राय॑ समाज के सेठातिक 
पक्ष को मजबूत करने व त्याग भाव से का करने के सम्बन्ध सोहादपूर्ण बातावरण 
में जो आपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मेरी हादिक बधाई। सकारात्मक 
सुझावों पर चिन्तन कर हम उन्हें पूरा कराते का प्रयास करेंगे । हमे आये सिद्धातो 
है किठ्दी भी कीमत पर समभौता नहीं करना चाहिए तथा राष्ट्र हित में संगठन को 
सुदृढ़ करने के लिए हर प्रकार का सहयोग दैते रहता चाहिए । ६ । 
बाधिकोत्सव सम्पन्न 
नई दिल्‍ली, वेदिक धर्माथ चिकित्सालय, खिचड़ीपुर, दिल्ली का बाषिकोत्सव 
२६ श्रगस्त को दिल्‍ली क्षाय॑ प्रतिनिधि धरभा के वेद प्रचार थ्धिष्ठाता स्वामी स्वरूपा- 
शत्द सरस्वती की श्रष्यक्षता मे घमधाम सै मताया मया। बआाचाय॑ अभयदेव, गुरुकुल 
सुजफ्फनगर के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ जिसमे सैकड़ों भद्धालुओं ने भाग छिया। इस 
अवसर पर श्री बन्द्रपाल श्राय, प० तन्द साल निर्णय, सिद्धान्त शास्त्री, महामस्त्री, 
बैंदिक धर्म सैवा समिति, मेवात आदि ने अपने थओजस्थो व श्र रक भजनोपदैशों द्वारा 
जनसमुदाय को सम्बोधित किया। शान्ति पाठ व प्रोतिभोज के साथ कार्यक्रम 
सम्पस्त हुआ । 


वेदालंकार के छात्रो के लिए छात्रवृत्तियां 

धाय॑ विद्या सभा, गुरकुल कागढ़ी हरिद्वार के आये समाज, हनुमात रोड, 
नई दिल्ली में २६ अगस्त १६६३ को सम्पस्त हुए । प्रवाविक साधारण अधिवेदन में 
यह तिर्णय लिया गया है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में वेदालकार का 
के प्रथम वर्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ६००) की मासिक छात्रवृत्ति धाय॑ विद्या 
सभा की छोर से दी जायेगी । आये समाज के सिद्ातों में निष्ठा रखने वाले तथा 
बैदिक धर्म के प्रचार प्रसाद की भावना बाले तथा संस्कृत विषय लेकर इस्दरमीडिएट 
धथवा समक्षक परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जायेगी। 
ऐसे सुयोग्य छात्रों को वेदालकार करने के पदचात समुद्चित वेतनमान में पर्माचाये 
घमशिक्षक धयवा उपदेशक आदि पदों पर तियुकत किया जायेगा। छात्रों को संक्या 
धधिक होते पर एक-एक इसी प्रकार को छात्रवृत्ति दिल्ली थायें प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा की ओर है भी दो जायेगी। 

छात्रवृत्ति के लिए पहुँता प्राप्त छात्रों है निवेदन है कि वे अपने आवेदन 
पत्र श्लाचाय॑ रामप्रसाद वेदालकार, श्रष्यक्ष वेद बिंसाग एवं उपकुलपति, गुरकूल 
कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के नाम भेजें तथा उनकी सस्तुति पर ही ये छांत्र- 
वृत्ति दी जायेगी । 


सूयंदेव  प्रकाश्ववीर विद्यालकार डा० घमंपाल प० महेन्द्र कुमार 
प्रधान सब्जी कुलपति एव. सहायक मुख्याषिष्ठाता 
थाय॑ विद्या समा धाय विद्या सभा मुख्याधिष्ठाता 


गुरुकूल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उ० प्र० 


हिन्दी कम्प्यूटर कोस ; 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दृरभाष--४६३५०४२ 








॥ शो३म_॥। 


दयानन्द जीवन चरित्र 


लेखक देवेन्द्र मुखोपाध्याय 

श्री देदेन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा लिखित यह अनूठा जीवन धरित्र है उन्होंने 
१४ बच तक सम्पूर्ण भारत में भ्रमण करके जहा-जहा ऋषि गये थे वहा-वहा 
जाकर, जिन-जिन है वे मिले थे उन-उनते मिलकर उनके जीवन की सामग्री 
एवं घटनाओ का सकलत किया था । इस प्रकार यह प्रामाणिक और खोजपूर्ण 
सस्क्वरण है। 

पह कल्पाण (२० ३०/५) साईज के लगभग ६४० पृष्ठो छा प्रत्थ होगा । 
कम्प्यूटर सै कम्पोज होकर भव्य आकार-प्रकार मे छपेणा । सम्पूर्ण कपड़े की 
जिल्द और उत्तम फागज होगा। इस प्रकार सह संग्रहणीय प्रत्थ होगा । 

पुस्तक रूप में इसका मूल्य होगा २५० ०० रुपये परन्तु पूर्व प्रकाशन 
मूल्य में धह श्र थ केवल १५० ०० रुपये में मिलेगा । 

पूढ्ठ प्रकाक्षत मूल्य १५० ०० रुपये ३० सितम्बर १९६३ तक भेज कर 
अपनी प्रति सुरक्षित कर लें। तत्पश्चात्‌ अधिक मूल्य देना पढ़ेगा। स्वय 
ग्राहु बनें, अन्यों को भी बनायें । 

पह ग्रथ दोमिद्र सख्या मे छपेया । पूर्व प्रकाशन मुल्य छ्ीघ्र भेजें, बाद 
में पछतामा गे पड़े । 


गोविन्दराम हासाननन्‍्द, 
४४०५, नई सड़क, दिश्ली-११०००६ 


१२ सितम्बर १९६३ 


“आयेंसल्देश” साप्ताहिक 





“सत्यार्थ प्रकाश --पढें, परीक्षाएं दें व लाभान्वित हो 

ऋषिवर दयानन्द ने हजारों आये व अनाष प्रन्थों के अध्ययन के पश्चात 
मानव की धर्वा ज्रीण उनतति के लिए अमर ग्रन्थ सत्याधंप्रकाश की रचना की थी। 
इस ब्रन्थ के पठन पाठन से जह्ला धर्म का सच्चा स्वरूप धिदित होता है और ताता 
मतान्तरों की वेद विरद्ध मायताओं का पता लगत है यहा अन्ध विश्वासों से भी 
छूने का सही रास्ता इष्टिगोचर होता है। इसोलिए दिल्‍ली को इस आये युवक 
परिषद (पजी) ने प्रतिषष वी भाति इस ”ष भी २६ सितम्बर ६३ को अखिल 
भारतीय स्तर पर सत्यार्थ प्रकाश सम्बन्धी चार परीक्षाओं वा क्रायोजन किया है 
परीक्षाएं --सत्याथ रत्न सयाथ भूषण सत्याथ विधारद व सत्याथ शास्त्री । यह 
आयोजन वत ३१ बष से किया जा रहा है। 

आप से अनुरोध है कि इन परोक्षाओं मे अधित से अधिक हाख्या में परी 
क्षा्षियों को बठाने की प्र रणा देकर नई पीढी का र ष्ट्रप्न मी धर्मावलम्बी ओर देश 


के सुयोग्य नागरिक बतने का अवस प्रदान कर | 
बिस्तृत जानकारी के लिए गम्पक कर-- 


समन लाव ५४ ए० सत्याथ काश परीक्षा मनन्‍्त्री 


एच ६४ अगोक विहार दिल्‍ली ५२ 
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जीरा प्िप का प्रयोग रायता 
दही भन्‍्ला तथा गोल गष्पो 
के सवा को भी बढ़ाता है 


70 वर्षों से आपका 
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ससस्‍्कृत ज्ञान यज्ञ का सफल सोल्लास समापन 


नई दिल्‍ली। थ्लाय समाज साकेत में ५ # १४ जुलाई ३६६३ तक संस्कृत 
सम्भाषण क्षिविर का आयोजन किया गया | अखिल भारतीय सस्कृत प्रचार सभा के 
प्रधान प्रो० जयशकर जी ने प्रत्यक्ष पद्धति (डिमास्ट्र टिक टेक्नीक) पर आधारित इस 
शिविर मे प्रतिदिन २ घटे प्रभाव पूण पाठयक्रम द्वारा मात्र दस दिन में सकुस्त में 
बार्ततालाप और सम्भाषण की क्षमता का सूजन किया। समापन समारोह में साकेठ 
के पसिद्ध समाज सेवी श्री लख्ीराम कटारया श्री कृष्णलाल वाही श्री अजु नदेव 
जी उपास्थत थे | श्री सत्यदेवशर्मा प्रधान अ यसमाज साक्रेत ने समारोह की अध्यक्षता 
की । मुरुम अतिथ श्री कृष्ण लाल कोहली ने सस्क्ृत दीप प्रज्जलित किया। प्रोफसर 
जयझ्षकर भा ने कायवाही का सस्कृत + सुर्दर साचालन किया श्री राजेन्द्र पाल 
मन्‍्त्री आय समाज साकेत ने प्रथमवार सस्कृत में स्वागत भाषण दिया। माता 
विद्यावती जी का भी प्रथम सस्कृत भाषण सुबोध शोर प्रभावशाली था।छ वर्षीय 
बालक नीरज ने सस्कृत में श्रोताओं का अभिवादन ओर धन्यवाद करके सबको 
चमत्कत किया भविष्य मे इस प्रकार के उपयोगी छिविरों के क्रायोजन के [लए 
आयें समाज साकेत सै सम्पकत किया जा सकता है 
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मह॒षि दयानन्द संस्कृत छात्रवृत्तियों 
(पृष्ठ १ का शेष) 

१३ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के, उसकी पूर्व परीक्षा (अर्थात कक्षा-१२, विद्या 
वितोद उत्तर-मध्यमा श्रथवा समकक्ष) में सस्कृत विषय में स्यूततम ८० प्रतिक्षत 
श्र क होने चाहिये । 

२ विद्यार्थी के पश्वार की वाधिक आय ३६००० रुपयो सै अधिक न हो । 

३ यदि धावेदक ५ छात्र व ५ छात्राओं 9 अधिक होगे, तो लिखित परीक्षा 
श्रायोजित की जायेंगी । 

४ द्वितीय एवं तृतीय वष की छात्रवृत्तियों के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले 
विद्यार्थियों की पूव परीक्षाओं मे प्राप्त योग्यता हो मुख्य आधार होगी । 

४ थाये समाज दोवानहाल दिल्‍ली को कार्यक्रारिणी-अम्तरण सभा का निर्णय 
अन्तिम तथा सर्वमास्य होगा। 

इस प्रकार इस योजना के लागू होने सै बच १६९३ ६४ में २४,००० 
बग़ले बष ४८,००० र तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष ७२,००० रु सल्कृत छात्रवृत्तियों 
के लिए व्यय किये जाते रहेंगे । 


आये समाज दीवान हाल के युवा प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त एवं दिल्ली भाये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुयंदैव वे दीबान हाल समाज के सदस्यों द्वारा रचना- 
स्मक कार्यों के प्रति प्रदर्शित उदारता के लिए हादिक धन्यवाद व्यक्त किया। इस 
सदर्भ में स वदेशिक थाय प्रतिनिधि सभा करे प्रधान पृथ्य स्वामी आनन्दबोच सरस्वती, 
विधिवेत्ता श्री सोमनाथ मरवाह, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वाश के कुलपति 
डा» घर्मपाल ने अपने सम्देश्ों में आयें समाज दीवानहाल द्वारा संस्कृत के विश्वाियों 
के लिए दी जाने वाली इन छात्रयृत्तियों को दीबान के रचनात्मक कार्यों में सर्वोत्तम- 
कार्य की सज्ञा दी है ओर उन्होंने यह आक्षा भो व्यक्त की कि भविष्य में हसी प्रकार 
कै अन्य रचमारमक कार्य प्रारम्भ कर बेदिक साहित्य के पठन पाठन में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभायी जायेंगी । 


समाज के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय व उसके अ्रन्त- 
गँत सभी कालेजो तथा देहा के आष पद्धति से शिक्षा प्रदान करने वाले सभी गरुरुकुत्तों 
के प्राचायों आचायों पे जनुरोव किया है कि वे अपने-अपने क्ालेजो गुरुकु्तों के पात्र 
विद्याधियों के आवेदव पत्र वाछित बिवरण व प्रम्माणपत्नों सहित धग्रतारित कर 
१५ अक्तूबर, १६९३ तक मन्‍्त्री, झाय समाज, दीवान हाल, 'दादती चोक (लू. 
किले के सामते ) दिल्ली ६ के पते पर शिजवाने को व्यवस्था कराकर वैववाथी 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार मे सहयोग प्रदान करें । 





अलर्ट कप भक्-कतएक, 


ह 


परे एरिंएर के िए "रक्‍्तिबधैक 
एवं स्फ्तिंदायक रसायन 

धार्ई ठड व श्यरीरिक एक 
फेलडड बी टजाउता में 

अपया ) #पू डिक 


औषधीय टानिक 


दार्जें व मसूरों क समरत रागो 
पे विरेषत पणोरिया 

के ।लए उपयागो 

गयी ऊे औषधि 
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आदि वे जड़ी दरों 

अर्न पाककात 
धआयुर्देशि+ औचा9 





४७७ आओ ज्च्छ 
थेषा पै-- 
( 908० 3 सकल 
शोडि 
प्र "(७ ४५२५ ४७१%: र 
हफलाकाशेक हुए 





उत्तय इबारथ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
को ध्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाला कार्याईय-- ६३, गली सजा केदरताक 
3 बावड़ी बाजार, दिस्सी-६ फोन , ३२६१५७१ 


सुयेदेव द्वारा सम्पादित एव. प्रकाशित तथा सावंदेश्षिक प्र स, पटोदी हाऊुस, दरियागज, नई दिल्‍्ली-११०००२ में मुद्ठित होकर दिल्ली शआर्य प्रतिनिक्ति सजा, 
१४, इनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० डो० (एल ११०२४/-१३ 





दर्ब १६, अंक ४६ 
शल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २६ सितम्बर १९६३ 
वाबिक--२५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ू २०४० 


वयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०६६३ 
दूरभाष ३१०१३० 





ऐतिहासिक आयंसमाज मन्दिर दोवान हाल मे विशाल जन सभा 
हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने में जेल जाने से भी पीछे नहीं रहूंगा 


-ज्ञानी जेलसिह 


आयंसमाज अंग्रेजी हटाने के हर आन्दोलन में अग्रणी 


भूमिका निभायेगा 


नई दिल्‍ली १५ सितम्बर । “अग्रेज़ी को बनिवायता को समाप्त करने शोर 
हिन्दी को उचित प्रतिष्ठा दिलाने के लिए यदि जेल जाने की भी नोबत श्वाये तो मैं 
चोछे नहीं हटू गा ।/ ये उद्गार पूवव॑ राष्ट्रपति ज्ञानी जेल्सिह ने आज शाम चादनी 
आओक के ऐतिहासिक दीवान हाल आये समाज मन्दिर मे एक विद्याल जन सभा को 
अम्धोषित करते हुए व्यक्त किये। यह क्ायक्रम अग्रेजी हटाओ श्ारदोलन के तत्वाव- 
आान में राजधाट पर दो दिवसोय धरवे के बाद श्रायोजित किया गया था। इस 
अमारोह का उद्घाटन साबंदेद्धिक भ्राय प्रतितिषि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
आाननन्‍्दबोष सरस्वती ने किया। 

स्वामी श्ानन्दबोध सरस्वती ने कहा कि श्रायः समाज अग्रेजी की प्रमुता के 
विरुद्ध एक आन्दोलन चलाबकेशी । सभी दुकातदारों व अन्य प्रतिष्ठानों है अग्रंजी के 
लामपट्ठ हटाने के लिए अनुरोध किया जायेगा धोर फिर भी यदि ऐसा बोर्ड दिखायी 
डैतो उस पर काला रग पोत दिया जायेगा ।स्वामी जी ने आगे धोषणा की कि 
श्वायं समाज भारतीय मभाषाओ के प्रचार प्रसार के लिए हर आन्दोलन मे क्षग्रणी 
डहोशर काम करेगा। 

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने दैश के मतदाताध्ों से अपील की कि जो राज- 
जता राजकाय एवं शिक्षा मे अग्रेजी की श्रतिबायता का सप्रथ॑ंत करते हैं, उन्हे अगले 
आुनाव में हरा दें । केवल उन्हों मतदाताशो का समथन किया जाए जो भारतीय 
भाषाओं के पक्‍के समर्थक हो | केशल उन्हे ही वोट दे जो भारतीय भाषाओं का 
सम्मान का धायदा करें । उन्होने कहा कि चुनाव में नेता जब वोट मागने जाता है 
सो बह जनता को भाषा में बात करता है, परन्तु सत्ता में भाते ही वह अग्रेजो में 
बोलने लगत। है । जनता को इस प्रवृति के बिरुद्ध जोरदार आवाज उठानी चाहिए। 

श्री जेलबिंह ने भाषाओो की आजादी को स्वराज्य से जुड़ा हुआ पतन बताया। 
शत्होने टु स व्यक्त किया कि पब्लिक हकूलों मे भ्रप्नंजी माध्यम से शिक्षा दो जा 
रही है । इसझे हमारे बच्चे देवी देदताको के शुद्ध नाम लेना तक भूल गये हैं ओर 
यह शिक्षा हमारी सस्कृति को नष्ट-अ्रष्ट कर रही है। 

पूर्व शब्ट्रपति ने कहा कि नेतागण कुर्धी पर भाते ही भाषा के रथ (अग्रेजी) 
थर सवार हो जाता है, जिसे ६० करोड़ को आवादी में २ प्रति पं अधिक लोग नही 
समभते हैं परन्तु अब वे दिन लद गए जब इस दो प्रतिशित की भाषा (अग्नेजी) को 
€८ प्रतिशत पर लाद दिया जाए। 

जानो जेल सिंह ने कह्दा कि पदि आजादी के तुरभ्त बाद हो महात्मा गाधी 
की सलाह सान कर हिन्दी को पूरी तरह सै सरकारी काम काज की भाषा बना 
दिया जाता तो झ्राज यह कठिन स्थिति पैदा न ह्ोतो । 

श्री ज्ञानी जी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अपनी श्वान व कीमत 
बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं जो क्षमायोग्य नहीं है क्योकि 
छिक्षा व नोकरी में अग्रेजी की अनिवायंता जारी है। 


-स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


समारोह की श्रध्यक्षता अग्रेजी हटाओ बानदोलन के अध्यक्ष श्रो जगदीक्ष 
वेदिक ने की और समा क्षा सचालन लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार डा० वेद प्रताप बेदिक ने 
किया । श्री वेदिक ने कहा कि अग्नेजी हटाओ आन्दोलन को हिन्दू, मुसलमान, इसाई 
भादि सभी समुदायों एब सभी राजनैतिक दलो का समथंत प्राप्त है। 

€२ वर्षीय बयोवुद्ध पत्रकार श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने 'करों या मरो' की 
भावना से अग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करने कै लिए एक बान्दोलन चलाने को भावना 
लाने की अपील की । 

भाजपा के नेता श्री केदार नाथ साहनी ने कहा कि जिस दिन यूनियन जैक 
उतरा था उसी दिन भारतोय भाषाओं का ध्वज बुलरद हो जाना चाहिए था। 
श्लाजादी प्राप्त करने के बाद भी मानसिक रूप से हुए आज गुलाम हैं। हमे अपनी 
सस्क्ृति बचाने के लिए हिन्दी को उचित महत्व दैना होगा । 

पूर्व सूचना मन्त्री श्री एच०के०एल० भगत ने कहा कि वे अंग्रेजी की अनिवायंता 

धमाप्त करने का समर्थन करते हैं तथा अग्रेजी को ऐच्छिक बिषय के रूप में पढ़ाया 
जाना चाहिए | हिन्दी धाम जनता की भाषा है और इसे अधिक दिनो तक ददा कर 
मही रखा जा सकता है। 

बिह्दार के कृषि मश्त्री श्री रामजीवन सिंह ये कहा कि भारतीय भाषाओं को 
शिक्षा का माध्यम बनाए बिना विज्ञान व श्लोद्योगिको का पूण विकास सम्भव नहीं है। 
अग्रेजी को आज तकनीको दिक्षा के लिए झनिवायं बताया जाता है परल्तु हमारे 
देश मे तो आयभदूट जैसे वैज्ञानिक तब पंदा हुए थे जब अग्रेजी का नामो निक्षाब 
भी नही था । उन्होने कहा कि सम्पक' के लिए अप्रेजी की अनिवायंता का तक भी 
भथेहीन है क्योकि हथेन साग व कोलम्बस जेसै लोगो ने तो विश्व के नेक दैशों का 
अभमण अग्रेजी को दिता जाने किया था ।इसी प्रकार बोद्ध धर्मे के प्रचार के लिए अग्रे जी 
की जरूरत नही पडी । 


इस अवसर पर लखनऊ के पृ महापौर श्री दाऊत्री गुप्त, बिहार के मन्‍्त्री 
श्री विजयकृष्ण आदि ने भी सभा को सम्बोधित किया । 


नत्री, राजनेतिज्ष, व अधिकारी अपनी 


भाषा में बोले व काम करे 


5 राव 
नई दिल्‍लो, १७ सितम्बर ॥ प्रधान मस्त्री श्री पी०वी० नरसिह राव ने कहा 
कि हिन्दी एवं मारतीय भाषाओं के विकाध के लिए मन्वियों, राजनीतिजों व अधि- 
कारियो को अपनी भाषा में काम करने व बोलने को अधिकाधिक आदत डालती 
चाहिए । उन्होने स्वीकारा कि अफसरक्षाही के कारण ही भ्राज हिन्‍्दी ब भारतीय 
(शेष पुष्ठ ८ ५२) 





प्रधान सम्पादक--सूमेंदेव 


सहसम्पादव - >िमलकान्‍्त शर्मा 


२६ खितम्बर १६९३ 


“आपयंसम्देश” साप्याहिस २ 





हिन्दी की स्थापना के लिए सोच में बदलाव जरूरी 


डा० नारायण दत्त पालीवाल 


देश को स्वतस्त्र हुए ४६ साल हो जाने के बाद भी हिन्दी एवं लन्‍्ब भारतीय 
भाषाओं के मामले मे पता नहीं हमारी प्ोच क्या हो गयी है ? आवाज भी अग्रेजी का 
वर्चस्व ज्यो का स्थों बते होते के बावजूद हम अपनी हो भाषाबओं के प्रति उदासीन बने 
हुए हैं। केवल २ प्रतिशत अग्रेजोपरस्तो का देश की €८ प्रतिशत जनता पर 
भाषायी धधिपत्य नजर थाता है। हिन्दी वेदारी एक प्रकार से पड्षन्त्र का शिकार 
हो गयी है | कहने को हिन्दी राजभाषा भी कहलाती है। एक समय था जब हिन्दी 
ज्तमानस के सवाद, परस्पर बष्दान प्रदान एवं श्वभिव्यक्ति का माध्यम थी । इसारी 
सास्कृतिक विरासत की सहवाहिका के रूप में हिन्दी सदेव परस्पर जोड़ने वालो भाषा 
ब एकता की कड़ो रही है । 
इसलिए हिन्दी है जुड़ा हुआ प्रदन हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारी पहचान 
थोर धस्मिता से जुडा हुआ है । देश मे अपनी सरकार है। अपना सविधान है। हमारे 
संविधान की व्यवस्था, नियमों अधिनिमो, अधिसूचनाओं, संकल्पों और थादेश्ों के द्वारा 
हित्दी राजभाषा घोषित की गयो है। परन्तु व्यवह्गार में अग्नेजो का ही बोलबाला 
होता है । उठी के प्रयोग में हमें गोरद का अनुभव होता है। भारतीय भाषाओं के 
महत्व को जोर अपने भाषायों स्वाभिमान को हम ताक पर रख बैठे हैं। इस स्थिति 
के लिए हम सप्री उत्त रदायी हैं। आज स्थिति यह है #ि प्रश्मासनिक क्षेत्र हो या 
अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, ्यायिक मामले हो, यः जमन-सामान्य के कार्य अग्रेजी के 
के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। डाफ्टरी, इजीनियरी, वाणिज्य-व्यवसाय, 
निजी कारोबार व्यापार और पारस्परिक धावान-परदात के क्षेत्र में स्वेत्र अग्रे जी की 
हो पूजा होती है। अपनी भाषाओं के प्रयोग के मामले में हम वाणीविह्वीन हे प्रतीत 
दोते हैं। इस मानठिकता है उबरने के लिए पहल कोन करे ? हम सब परिस्थितिजन्य 
बिवज्यताणो ॥ ग्रस्त हैं। राजनीतिक म्तर पर सत्ता, कुर्सी क्षोर वोट की विवशता है 
प्रशासनिक स्तर पर अधिकार ओर वर्चस्व व उच्च धअधिका रियो की प्रतिष्ठा का भूठा 
मोह बाघक्त है। अदालतों में कानूनो की भाषा की उलभन के साथ-साथ वकीलों की 
व्यावसायिक मजबूरी हैं जहा अग्रे जी का रोब सीधे उनको जाय पै जुढा हुआ है । 
अध्ययन-अध्यापत का क्षत्र सीघ रोजगार सै सम्बद्ध है। अत अभिभावकों 
का अग्नेजी मोह बच्चों को पब्लिक स्कूलो की सस्कृति है जोडने के लिए विवश है । 
प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अतिवायंता ने ऐसा वातावरण बना दिया हैं कि 
पाग्तीय भाषाएं स्वय उपेक्षित हो गयी हैं। यह धनिर्बायता केवल २ प्रतिशत लोगो 
को लाभ पहुचाने का पडयन्त्र है। लगमग ७५ प्रतिण्षत ग्रामीण जनता के लिए अर्थ जी 
के अध्ययन अध्यापन की जैसी «यवस्था है उसे सभी जानते हैं । फिर मी हम समान 
अवसरो का दावा करते हैं । ज्ञान विज्ञान एव तकनीकी उन्नति की दुह्ई देकर विश्व 
के साथ वैज्ञानिक उन्नति की दोड का बहता लेकर हम कृषि चिकित्स” इजीनिय 
$ग औद्योगिक एवं वाणिज्य व्यवसाय क क्षेत्र मे भी अग्नेजों की पतवार क॑ सारे ही 
कनार लगान ही मानसिकता अपनाते हुए क्षेत्र मे हमारी सोच इतनी पगु हो गयी है 
+ हुमारे लिए अग्रेजो की बैशाख्री के बिना आगे बढ़ता कठिन हो गया है । 
देखा मे लगभग ४२ प्रतिशत लोगो को मातृभाषा हिन्दी है। लगभग ६० प्रति- 
शत लोग इसे पढ़ लिख और बोल सकते है। मामूली ज्ञान रखन वालो का सख्या 
( लगभग १६४ से २० प्रतिशत होगी । हा दक्षिण ओर पूष मे कुछ कठिनाई है । 
€रच्तु देखा जाए तो वहा भी हिन्दी का विरोध तहीं है। 
हमारी परम्परा तो यह हूं है कि हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप को 
सम्रद्ध करने मे उन लोगों ने श्रधिक योगदान कया है जितको मातृभाषा हिन्दी नहीं 
2 । क्राज यह प्रष्त विचारणीय है कि हम हिन्दी भाषी लोग ओर स्वय हिन्दी भाषी 
राज्य अग्रेजी से क्यों चिपके हैं। बिहार में ८० प्रतिशत राजस्थान में ६२ प्रतिशत 
मध्य प्रदेश में ८४ प्रातशत हरियाणा में ५९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश मे ६३ प्रतिशत 
हम्नी में ७६ प्रतिशत और चण्हीगढ़ में ४७ प्रतिशत हिम्दी भाषी होते हुए भी 
हिन्दी की उपेक्षा क्यों ? यदि इन क्षेत्रों में हो हिन्दी सरकारी काम काज तथा बन्य 
गैत्रो मे अपना ली जाए तो देक्ष के बड़े भू भाग में हिन्दी स्थापित हो जाएगी । 
उक्त राज्यों मे से कई ने अनग-अलग सरकारो के समय कई बार हिन्दी में 
हो काम करने की घोषणाएं की है। परन्तु यह सब पहलू का राजनीतिक रग ही 
।मद्ध हुआ है। यदि ये राज्य मात्र धोषणा के स्थान पर हिन्दी को ईमानदारी के साथ 
कार्य व्यवहार की भाषा बना दें तो हिल्दी जन अन के द्वार तक पहुंचेगी, सरकार मोर 


जन-प्तामारय के बोच प्रशासनिक तथा न्यायिक मामझो, सरकार की आविक सामा- 
जिक नीतियों और दिकात योजनाओं के कायान्वयत के साथ-साथ पठन पाठन,अध्ययन 
अध्यापन एवं पारम्परिक आादात प्रदान सवाद ओर अभिव्यक्ति के क्षेत्र में हिन्दी का 
वर्चस्व बढ़ेगा । इसछ राष्ट्रीय चेतना के विकास तथा जन-तात्रिक मूल्यों पी स्थापना 
भी हमारी शाषायी संस्कृति परम्परा एवं सोच के अनुकूल होगी। इससे हिन्दीतर 
क्षेत्रों को भर भी अधिक प्रेरणा मिलेगी जो हिन्दी की सेवा ओर प्रचार प्रसार के 
काये में हमसे अधिक जागरूक हैं । 


राज स्थिति यह है कि प्रशासनिक क्षेत्र हो या अ्रध्ययन- 
भ्रध्यापन का क्षेत्र, न्यायिक सासले हो, या जनसामान्य के 
कार्य अ्रग्नमजी के बिना हमारा काम ही नहों चलता । डाकटरी, 
इजोनियरी वाणिज्य-व्यकताय, निजो कारोबार, व्यापार भौर 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान के क्षेत्र में सर्वत्र श्र॑ग्नजी की हो 


पूजा होती है। 

हिन्दी के प्रचार प्रतार के लिए करोड़ो रुपये शत्रं किये जा रहे हैं।%ई 
योजनाए अनायी गयो हैं। मत्रालयों में हिन्दी अभुभाग स्थापित किये हैं। शब्दावली 
निर्धारित की गयो है। घरणबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं। अनेक प्रकार की सस्थाए 
हैं । सरकारी साहित्य का रूपातर किया गया है। सलाहकार समित्तिया हैं। परन्तु 
शमी तक केवल सतही सफमता मिली है। हिन्दी प्रशासिक्ष क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों 
में केवल अनुवाद की भाषा बनकर रह गयी हैं। हिन्दी कक्षो एवं हिन्दी के का से 
सम्बद्ध अधिकारियों व कमंचारियों का हो उत्तरदायित्व न हो तब तक हिन्दी का 
केवल अनुवादी स्वरूप हो सामने रहेगा | इससे छुटकारा पाकर मूल रूप से हिन्दी को 
आधुनिक रूप देने की आवश्यस्ता है | आज अग्रेजी के फारण केवल हिन्दी पिछड़ 
रहो हैं। राज्यों में भी अपनी भाषाओं मे काम नहीं हो रहा है। 

हिन्दी को पूरी तरह अपनाने को दिशा में हमे कमी इसे सक्षम बनाने का 
बहाना कभी लम्बे समय से चली आ रही परिपाटी को धीरे-धीरे बदलने की बात, 
कभी अल्पसख्यको की क्रठिनाई, कभी दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों सै सम्पर्क की बात, 
कभी क नूनी तकतीकी वैज्ञा तक ओर प्रोद्योगिका के क्षेत्र की बात, कमी माध्यम 
परिवतन से सम्बद्ध कठिताई का बहाना असमजस की स्थिति मे डाले हुए है। ह_मारी 
भाषाएं इस देश को माटी से ओर सस्क्त की सुगध हऔ जुड़ी हैं। हमारी सोच में 
भारत ओर भारतीयता क॒ प्रत सम्मान की भावना जुड़नी चाहिए। ध्त हिन्दी के 
लिए न आदेश निर्देश को आवश्यकता है न उपदेशकों की | आवश्यकता है इसे मन 
धै जोड़ने की । अब समय आ गया है जबकि भारतीय भाष'ओ की बडी बड़ी गहियों 
पर आमीन पीठा पर वराजमान तथा मठाधीशों सम्कृत में विश्वा रक्षने वाले 
मह्दानु भाव शिविरों गठबस्थना और पुर कारो को होड़ वाली सस्कृति क_ ऊपर उठकर 
हिन्दी बोर भारतीय भाषाओं के लिए उनके गोरव की रक्षा करने में सक्रिय एवं 
उपयोगी भूमिका ।नभाएं राज "निक कणधारों को भी चाहिए क्षिवे शासन-सत्ता 
के सकीण पलियार सै निकलकर राष्ट्रीय सोच की दिल्ला बदलने में सहायक हो । 
भारतोय भाषाओं का सम्मान देव के गौरव ढी रक्षा करना है। आइए, अपनी सोच 
को एक नवीन भाषायी संस्कृति के विकास के लिए नयी दिल्षा वें । 


| हिन्दी कम्प्यूटर को 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दृरभाद--४६३५० ४२ 








२६ सितम्बर १६३३ 


“बाये सन्देश” धाप्ताहिफक ३ 





जीवात्मा के अस्तित्व में प्रमाण 


श्रीमती देवी शास्त्री वेदाचार्य एम. ए. 


श्राज हम अपने अस्तित्व के प्रमाण अर्थात जीवात्मा के अस्तित्व के विषय 
घर कुछ लिखना चाहते हैं यह्‌ तो सबको अच्छी प्रकार विदित है ही क्षि ससार 
में दो प्रकार को सृष्टि है एक जड तथा दूधरी चेतन, ऐता कोई भी मनुष्य न 
होगा जो चेतन को न मानता हो थ्रव विवाद इस बात का है कि चेतन शक्ति 
जड़ तत्वों के सयोग दाक्ति से बनी उत्पस्त होती है या वह एक भिन्‍न छाक्ति 
है यदि हम मान लें कि यह शक्ति तत्वों है भिरन उत्परन होती है अथवा यह 
शक्ति भिन्‍न तत्वों मे से या सयोग से उत्पस्त होती है यदि यह मान लें कि 
भिन्न तत्वों में है तो उस दस्या में कोई भी हस्तु जड नहीं हो सकती क्योकि 
चेतन तत्व का गुण हो गया यदि यह कहा जाये कि मूल भूतों मे तो उनमे यह 
शक्ति नहीं परन्तु संयोग से उत्पस्न होतो है, तो उस दकशा में भमाव है भाव 
को उत्पत्ति माननी पडेगी जो सर्वा श में क्सम्भव तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है 
महात्मा कपिल जी भी साख्य क्षास्‍्त्र मे लिखते हैं कि--- 

“न मभूता चेतस्य प्रत्येका दुष्टे साहत्येडप च साहत्येषपिच । सा० ५१२६ 

अर्थ---अलग अलग मूतो में चेतनता नहीं देखते इसलिए उनके सिलाप से 
चेतनता उत्पन्न नहीं हो सकतो श्लोर सयोग से चेतनता हो नहीं सरुतो। 
सहात्मा कपिल जो इस पर एक धोर प्रमाण देते हैं । 

अस्थ्यात्मा नास्तित्व साधना माबात्‌ ॥| सा० ६। ४ 

मैं समझती हूँ कि इस प्रछ्माद घमय अनुभव होने मै जात्मा का ड्ोना तो 
अच्छी प्रकार विदित होता है ध्लोर उसके अतास्तित्व करने के लिए साधक 
अमाणों का अभाव विदित होता है हसलिए आत्मा का होता सत्य है। 

'देहादि ब्यतिरिफ्तोउश्नो वेचित्रयात्‌ सा० ६ १ 

वह धात्मा शरीर से भिश्त वस्तु है क्योक्ति शरीर शोर आत्मा भिन्‍न धर्म 
जले हैं शरीर परिणामी है छोर धात्मा अपरिणामी है यह अनुमान ओर शास्त्रों 
के प्रमाणो मै भी सिद्ध है | थौर धात्मा का धपरिणामी होता तो सदेव जाचे 
हुए विषय का ज्ञाता होने धै विदित होता है जिस प्रकार क्षाख का विषय रूप 
है रब्द नहीं । इसी प्रकार पुरुष का विषय बुद्धि की वृत्ति को साक्षात 
करना है। 


* बष्ठी व्यपदैद्यदपि” सा० ६॥ ३ ॥। 

थोद इस मन से भी छि यह मेरा शरीर है ओर यह मेरी बुद्धि है मेरा 
सन कहीं गया हुआ था विदित होता है कि आत्मा, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, शरीर 
यहु सब भिन्‍न भिन्‍न वस्तुए हैं। 

महात्मा कपिल जो ने इस बात का प्रमाण दिया है कि यदि चेतन तत्व 
का गुण है तो कमी सुधुप्ति शौर मरण का होना सिद्ध न होगा क्योकि गुण 
कमी अपने गुणी से भिन्‍त नहीं हो सकता महात्मा गोतम ने भी बहुत सी 
युक्तिया दी हैं कि आत्मा है । 

“दर्शन स्पष्ट नाम्याभेकार्थ ग्रहणात्‌ ॥ न्याय द० ३१ १। ह 

जिस बस्तु को आस ऐे देखा उसको स्पर्श अर्थात त्वचा से म्पश् किया 
कहते हैं कि जिसको मैंने ध्ासतों पै देखा था उसको स्पश करके देख लिया इसे 
चिदित होता है कि इन्द्रियों के विषयो को मानने बाला जीवात्मा है । 


तद्‌ ध्यवस्थाना देवात्म धद्मावाद प्रतिषेष | न्‍याय० ३॥ १। ३ 

यदि एक इन्द्रिय सम्पूर्ण विषयों का शान कराने वाली होती तो इस दिल्या 
में ब्रेतन जोवात्मा को श्ावदयकता व होतो परन्तु जब एक इन्द्रिय दूसरों 
इस्द्रिय के विधयों का अनुभव नहीं करती तो किस प्रकार एक के ज्ञान का 
वुसरे को बोध हो सकता है इपलिए सम्पूर्ण विषयो के प्रहण करने बाला 
जोबात्मा अयद्य है। इन्हियों का अपने नियत विषय को छोड़कर दूसरे का 
काम ले करना ही इसका प्रमाण है । 

थब यह बात विचारणीय हैं कि दैहदि सघ'त सै भिन्‍न णो शआत्मा सिद्ध 
हुआ है बह नित्य है या धनित्य विद्यमान बस्तु नित्य या अनित्य भेद है दो 
अकार का होता है आत्मा की धत्ता सिद्ध होते पर भी वह नित्य अथवा 


अनित्य यह सन्देह अबशिष्ठ रहता है। देह ऐै पृथक होने सै पहले आत्मा को 
स्थिति, जिन हेतुओ सै ठप सिद्ध किया उन्हों से सिद्ध हो गई । भ्ब देह के 
नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है पहले घम्पास की स्मृति के लगाव 
से उत्पन्न हुए को हर्ष, भय शोक की प्राप्ति होने सै आ मा नित्य है । 


उपरियुकत युक्तियों सै जोव का दारीर से भिन्‍त और अभोतिक होता 
अच्छी प्रकार श्ञात होता है मृध्यु और निद्रा का होता इस बात को सिद्ध 
करता है कि झरीर धै आत्मा मिल्‍त हैं क्योकि यदि शरीर को चेतन मानें तो 
भूतों का कार्य होने है उसके कारण को चेतन मानना पड़ेगा धोर मूतों के 
चेतन होने सै घट, पट आदि सब चेतन हो जायेगे इस समय जड़ क्लोर चेतत 
का भेद सर्वा श॒ में नहीं रहेगा क्योकि शव तो जड को भोज्य शऔऔर चेतन को 
भोक्‍्ता माना जाता है ओर फिर ज्ञय धोर शाता का ज्ञान भी नहीं रहेगा 
क्योकि सब हो चेतन है और चेतन द्रष्टा होता -- दृश्य नहीं होता है। धत 
सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जात्मा नित्य है। 





कलाशनाथ सिह, अग्निवेश, इन्द्रवेश 
के तथाकथित संगठन विरोधी 
षडयन्त्रों की भत्संता 
आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो का प्रस्ताव 


दिनाक ४-६-३६६३ 

आज आयेसमाज दीवानहाल दिल्‍ली मे आये प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली के अन्तरग सदस्यों, प्रतिष्ठित सदस्यों, आर्य समार्जों, स्त्री 
आये समाजो तथा गुरुकुलो के अधिकारियो, आये विद्वानो, उपदेशकों 
की एक विशेष बंठक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली की ओर से की 
गई । बेठक की अध्यक्षता आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री 
सूर्यदेव जी ने की । बेठक में निम्न प्रस्ताव स्वेसम्मत ) स्वाकार 
किया गया । 


प्रस्ताव 

जाये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के कार्यकारिणी सदस्यो,आयें समाजो 
व क्षिक्षण सस्थाओं के अधिकारियो, विद्वानो तथा उपदेशकों की यह्‌ 
बेठक सर्वेसम्मति से श्री कैलाशनाथ थिह, स्वामी इन्द्रवेश और अग्नि- 
वेश और उनके तथाकथित साथियों द्वारा आर्य समाज के सगठन को 
छिन्न-भिन्‍त करते की कोशिश को कडी निन्‍दा करती है। उन्होने 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का चुनाव करने और उसके प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो को हटाकर श्री कैलाशनाथसिह को 
प्रधान चुने जाने की मिथ्या घोषणा करके निन्दनीय कार्य किया है । 
आये समाज से वर्षों पूर्व भ्रष्टाचार के आरोपो में निष्कासित इस 
प्रकार के स्वार्थी लोगो की किसी भो प्रकार के प्रयास की सम्पूर्ण 
आये जगत द्वारा कडी भत्संता की जावे। यह सभा सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि समा जो एक रजिस्टर्ड सस्था है ओर पूर्ण रूप से वेघानिक 
है तथा उसके वत॑मान प्रधान स्वामी आनन्दब्रोध श्वरस्वती के प्रति 

पूर्ण निष्ठा प्रकट करती है। 
सूयदेव 
प्रधान 


हा “बायंसन्दे्ध” धाप्ताहिक 
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आदशं त्रेतवाद (४४ 


राजधिहु भल्‍ला 


सारे बन्धन कट जाते है 

यदा झ्ात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्व दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत्‌ । 

क्ज ध्रुव सर्वतस्न्व विशुद्ध , शात्वा देव मुच्यते सवपाश ॥ 

श्वेता २-१५ 
जब साधक साधना की स्थिति में दीप की उपमा सै--जैंसे दीपक हे धन्य 

पदाथ देखे जाते है ऐसे थ्लात्म तत्त्व प_--अपने ब्यात्मा से परमात्मा को साधक 
देखता है तब अजन्मा, निःचल, स्व तत्त्वों है शुद्धझ-परम पतिम देव को जान फर 
उपासक सब बन्धनों सै मुक्त हो जाता है। जब बनी आत्मा है परमात्मा के दर्शन 
होते हैं तो सारे बन्धन टूट जाते हैं । 


उसे जानकर बन्धनों से मुक्ति 
घुतात्पर मण्डमिवाति धुद्म ज्ञात्वा शिव सम्भूतेषु बृढम्‌ । 
विष्पस्थेक परिवेष्टितारे शञास्‍्वा देव मुच्यते स्वपाशे ॥ 
दबेता ४-१६ 
घृत है श्ति सुक्ष्म, मण्ड की भान्ति--रस सार की भान्ति ह्नति सूक्ष्म सर्वे 
भूतों में मृढ़ शिव को जानकर तथा विश्व के श्रद्ितीय निबन्ता देव को जातकर 
उपासक सब बन्धनों है छूट जाता है। भगवान को सृक्ष्मतम सत्ता का और स्वेशक्ति 
अत्ता का ज्ञान हो जाने है कर्मों को सारे पाश कर जाते है। यहा मण्ड उप्त तत्त्व के 
लिये भाया है जो सब रसो में सार रूप है| तत्त्व रूप में विद्यमान रहता है ) 
मृत्यु से छू टकारा 
य॑ एवं काले भुवनस्य गोप्ता, विश्वाधिप खबमूतेषु गृढ । 
पस्सिन्युकत। ब्रह्मपयो दैवतादच, तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशदिछन्नति ॥॥ 
इवबेता ४-१४ 
जो भगवात समय ऐे--स्वंकाल में जगत का रक्षक है, विश्व का रक्षक है 
जगत का ईइवर है। धपं प्राणियों में गूढ है- बन्तर्यामी रूप से विद्यमान है धोर 
जिसमें बरहमऋषि तथा देवता प्र मयोग से युक्त हैं। उसको हो जानकर उपांसक्ष मृत्यु 
के बन्धन का छेदत कर देता है। अमर हो जाता हैं आवागमन के चक्र से छूट 
घाता है । 
भक्ति का फल 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनाना हृदये सस्तिविष्ट । 
हृदा मनीणा मनस्तभिकलुृप्तो य एत द्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
इ्वेता ४ १७ 
वह देव ही जगत के रचने वाला है महान भात्मा है और सदा जनों के 
हृदय में प्रविष्ट है--विद्यमान है। यह भगवर्त हृदय से श्रद्धा से, बुद्धि सै और 
मन है प्राप्त है। ईव्वर श्रद्धा, बुद्धि और मनन से प्राप्त होता है। जो उपासक जन 
इस भगवान को जानते हैं वे अमृत (अमर) हो जाते हैं । 
उसे जानकर बन्धनो से मुक्ति 
अनाघनन्त झलिलस्य मध्ये, विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ 
विद्वस्येक परिवेष्टितार ज्ञात्वा देव मुच्चते सर्वप्ाश ॥ 
इवेता० ४ १३ 
ससार के बीच अनादि अनन्त विश्व के रचयिता, घनेक रूप विश्व मे ओत 
प्रोत देव, भगवान को जानकर उपासक सारे वन्धनों है मृकत हो जाता है । 
उसे जानकर श्रमर हो जाते है 
भावग्राह्ममनीडाब्य भावाभावकर छ्िवम्‌ । 
कलासगकर देवे ये दिदुम्ते जहुम्तनुम्‌ ॥| एवेता० ५०१४ 
भावना है गृहण करने योग्य, अदरीर उत्पत्ति प्रसय के कर्ता कलाओ के 
रखने वाले म गलस्‍्वरूप देव को जो उपासक जातते हैं वे तन को त्याग देते है। 
वे अमर हो जाते हैं। 


क्रमश 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (१४) 


नेतराम शर्मा, प्रधान-भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्ली-३१००५१ 


४२ वीय॑ स्तम्भन को दवा--क्राम की म जरी (बोर) को छाया में सुक्ा 
कर उसका चूण ३ ग्राम फार्के और ऊपर से दूध पी लें । इस वीर्य गाढा हो जायेगा, 
काम शक्ति बढेगी तथा स्तम्मन होगा । 

४३ सुजाक की दता--आम के वृक्ष के छिलके का रस ४५० ग्राम, चूने का 
पानी ४० ग्राम । इसे मिला कर एक दो चम्मव प्रात साय पीजिए । ऊपर से ताजा 
दूध पीजिए । रोग दूर होगा । 

४४ पका कलमी आम या अन्य तथा मेगो शेक, खून बनाने वाला, थकावट 
दूर करने वाला घाव जल्दी भरने वाला, मास बढाने वाला, बल दायक तपेदिक को 
दूर करने वाला है लेकित शुगर वालो को हानिकारक है। 

केला 

४५ खासी की अचूक दवा -केले का शर्वत खासी दुर करने की श्रच्छी 

दवा है। अमेरिका मे खासी के लिए हपे सबसे घच्छा उपाय सरभा जाता हैं) 


४६ पेकिस का इलाज-दो पके केले लेकर उसके गूदे गुड़ नमक था दही 
मिलाकर खाने है दो दिन मे पेचिस दूर हो जाती है। 


'४७ वास (दमे) का इलाज--बिना छिलका उतारे कम पके केले में चाकू 
है गढा बना लें | उस गढे मे जरा सा तमक तथा काली मिर्च का चूर्ण भर कर उसे 
रात भर चादनी में पडा रहने दें । सवेरे उस केले को आग पर मून कर खाने से 
दमे में आराम पहुचता है । 

४८ प्रदर रोग का इलाज--प्रतिदिन सवेरे शाम । कैला ५ ग्राम शुद्ध धो 
के साथ खायें । ५-६ दिन प्रदर रोग दूर हो जायेगा । 

४६ श्ाग सै जलने का उपाय--जो स्थान आग सै जल गया हो, उस पर 
कैले का गूदा फंइ् कर कपडे के टुकडे पर मरहम की तरह बिछा कर जिपका दें।क 
फौरन ठडक पड़ जायेगी । 

५० बहु मूत्र का इलाज--केला पका हुआ | धदद विदारी कद चूर्ण ३ 
ग्राम, शताबरी चुण २ ग्राम, इन्हें खाकर ऊपर है दूध पी लें दो दिन में बहुमूत्र 
ठीक हो जायेगा । 

असशा) 





कुछ चुने हुए वेद मन्‍्त्रो के भावो की काव्य 
व गीतो के माध्यम से व्याख्या (१८) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार” 


श्रमेण तपसा सुष्टा व्रह्मणा वित्त श्वते श्रिता । 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवत्ता ॥ अथवं ० का० १३/अनु० शाम० १, २ 
काव्याथं--ईश्वर ने युरुषाथ घमंपालन हित वेद-विधान किया । 
ज्ञानवान बत झातवृद्धि का मानव को अद्वान किया ॥ 
ब्रह्म, वेद अरु सत्य धर्म आचरण करें सारे मानव । 
शुभगुण-मण्डित हो प्रमु भगती का आचमत करें धासव । 


अष्ट प्रमाणों सै सच की सब, करें परीक्षा पुनि तव नव । 
तदनुरूप व्यवहार करें तो, मिले विश्व का सब वेसव 
सतोषी, श्रद्धावानों को, सुख का सब सामान दिया ॥ १0 

सीता सोम्पता शान्ति और श्री का सब पहनें आभूयण । 

कीति तेज वद्य की सोरम धे, होय सुगन्बित जग पुरण । 

द्वेष ईर्ष्या परपीड़न के, सारे मिट जायें वूषण। 

सत्य अ्वििसा त्यागभाव का, उदय हृदम में हो पूषण । 


है भगवान! दास को तूने, निज-यक्षगान प्रदान किया ॥२॥ क्रमश 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देबनारायण भारहाज 


ऐतरेय उपनिषद ने स्पष्ट किया है कि जीवात्मा पहले पिता के शरीर में 
प्रवेश करता है फिर माता के गर्म में । दम्पत्ति कैसी सन्‍्तान चाहने हैं। उसका 
लक्ष्य उन्हें निर्धारित करना चाहिए | एक स'त किसी परिवार में क्षतिदि के रूप में 
ठहरे हुए थे । धन्दर दम्पति मे विवाद चल रहा था कि हम अपने पुत्र की अभियन्ता 
बनायेंग्रे--पत्नी कह रही थी कि हम अपने पुत्र को डाक्टर बनायेंगे । देर तक विवाद 
जब शान्त नही हुआ, तो सन्त ने पति पत्नी दोनों को अपने पास बुलाया ओर कहा 
क्षाप लोग जिसे हृजोनियर क्यवा डाक्टर बनाता चाहते हैं, जरा उध ुत्र को 
बुला पूछ तो लीजिए कि वह क्‍या चाहता है । दोनो ओ एक स्वर में उत्तर दिया, 
श्रमी तो उसका जन्म ही नही हुआ है। बात हसी की लगती है, किन्तु यह वास्त- 
विकता है कि हम कसी सन्तान चाहते हैं। उसका न केवल लक्ष्य निर्धारण करते हैं। 
प्रत्युत गर्भाधान से पृवें ही उसका पर्यावरण भी विनिर्मित करते हैं। खान पान, रहुत 
सहन, सोच विचार सभी कुछ उसी के अनुरूप करना द्वोता है। इसके लिए नया कुछ 
भी नहीं करना पड़ता है प्रत्युत निर्धन एवं घनी सभी अपनी स्थिति के अनुरूप जंसा 
पहले करते हैं--ठसी को अपने लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित करने की श्रावश्यकता 
होती है । 

गर्भाषान सस्कार का महत्व--हस सस्‍्कार के द्वारा त केटल मत वाछित मानक 

कर्म का निर्माण किया जा सकता है, प्रत्युत पीढियो को भी बदला जा सकता है। 
भाज कुसस्कार जो गमकाल से ही माताओं के माध्यम है फिर जस्मकान है परिवार 
समाज के माध्यम से बालकों को दिए जाते हैं--रे अश्लील जासूसी उपन्यास, सत्य- 
कया चलचित्र दूरदर्शन के फूहड़ दृश्य एव विज्ञापनों की देन है उन्हीं के वजीभूत 
तई सन्तति का निर्माण होता है। धाज सडक मोटर रेलगाड़ी तथा अन्य स्थानों पर 
जो अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट, डर्कती के समाचार सुनते को मिलते हैं, उनमे 
अधिकाशत २० से ३० बर्ष को क्षायु के तवयुवा सम्मिलित पाये जाते हैं। वे ऐसे 
क्यो बने--इस क्षवधि में उतकों दिए गए कुसस्कारों के कारण वे ऐसे बन गए। 
यदि कि ही कुसस्कारों को योजनाबद्ध विध्रि है सुसत्कारो मे बदल दिया जाय, तो 
इन कुपुत्रनों का स्थान धुपुत्र ले सकते हैं । यह पीढो श्रेष्ठ ओर सुन्दर हो सकती है । 

सम्पर्ण वातावरण का प्रभाव माता के मत व मस्तिष्क पर पड़ता है ओर 
माता के शरीर मन और मस्तिष्क का प्रभाव गमस्थ शिशु पर निश्चित रुपेण पडता 
है। अष्टावक्र के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होने गभ स्थिति में ही वेतान्त 
हो जान लिया था । रानी मन्दालसा ने अपने रहन-सहन के जो गीत गाये, 
उनका सार था, शुद्धोति बुद्धोसि निरजनोमि, सधारमाय परिवर्जितोमि --ऐ 
मेरे प्रिय पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरजन है ससार की माया से अलिल है-हइन्‍्हीं 
सस्कारो से प्रेरित उनकी आ० सन्‍्तान ब्रह्मधि बन कर जगल को चली गई। जब 
पति ने मदालसा है कहा यदि यही स्थिति रही तो वह वऐे चलेगा | पति के सकेत 
पर मदालसा ने सस्कारो की प्रवृति को बदल दिया और नवा पृत्र सबंग्रण सम्पस्त 
क्षत्रिय हुआ । चत्रब्यूह की विद्या अभिमस्यु ते गर्भावस्‍था में सीख ली थी । भारतीय 
स्वातन्त्रय इतिहास पर दृष्टि ढालें तो पता चलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
नेता जी सुमाष बोस,महथि अरविद्द आदि ने पिता क्री प्ररणा से विदेश भ्रमण 
इसलिए किया था कि वे प्रतन्त्र भारत के प्रशासनतन्त्र के अग बने किस्तु माताओं 
के सस्कारो व परिस्थितियों ने उन्हें स्वातन्त्रय संग्राम के योद्धा एवं नायक बना 
दिया । नेपोलियन के विषय में प्रचलित है कि जब वह माता के गर्म मे था, तब 
उसकी माता सैताओ की परेड देखने मे मगन रहती थी | सेनिको की परेह उनके 
गीत उसे मत भाते थे। जिनके कारण ही नेपोलियन एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध 
हुआ । 

संस्कार का वेशानिक आधार--प्रस्वेक प्राणी का क्षरीर दो प्रकार के कोष्ठो 
है निर्मित है एक--छारीरिक कोष्ठ दो-- उत्पादक कोष्ठ शारीरिक कोष्ठों है प्राणी 
अग प्रत्येक का निर्धाण होता है। ये कोष्ठ शरीर की करने के बाद मर जाते हैं। 
परन्तु इन नद्वर क्ारोरिक कोष्ठों है बने शरीर के भीतर अविनश्वर कोष्ठ रहते 
हैं। मह बवितश्वर क्ोष्ठ ही उत्पादक कोष्ठ कहलाते हैं। 
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पाद टिप्पणी 


श्री जयदेव श्रार्ये 


प० रामनारायण जी इस विषय में अपने सस्मरण स्वयं भी क्षीक्ष प्रकट 
करने का विचार कर रहे हैं। (देखो 'ताववेशिक' मासिक जुलाई ३६५१ मे श्री 
पृथ्वीध्विह्ठ जी विद्यालकार का स्वामी दयातनद धोर १८५७ की क्रान्ति चेष्टा' 
नामक लेख पृ० २०४) 

कुछ वर्ष पूव टकारा ट्रस्ट ते श्री वर्मा की सामग्री की ख्लोज करवान का 
निर्णय लिया था--पता नही उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ध्लोर साथ ही श्री 
प० रामनारायण जी ले 'सरस्वतो' अथवा अन्य किसी पत्रिका में अपने सस्मरण 
प्रकाशित करवाये श्रथवा नहीं ? ये दोनो ही बातें ब्नुसघान की अपेक्षा रखती हैं। 
मुझे अस्पष्ट सा स्मरण आता है, कि शायद केन्धोय शिक्षामन्त्री श्री भश्तदशन के 
समय इस सामग्री फो भारत सरकार द्वारा प्राप्त करने के प्रयास का शआइवासन 
लोकध्षभा में दिया गया था। फिर क्या हुआ पता नहीं । 


१० लेखक द्वारा निर्दिष्ट ऋषि द्वारा नाता घोधो पन्‍्त पेशवा को सुरक्षित 
रखने के लिए मोरवी के सामग्त के वाम दिए गए पत्र के किसी धैठ के पास होन की 
जनश्रुति यदि सत्य हो, तो यह विषय सवथा स्पष्ट हो सकता है। तात्या टोफे को 
अग्रेजों ने फासी लगा दी थी, पर फांसी लगने वाला व्यक्ति तात्या हो था, या 
उत्तका कोई सहयोगी, यह एक विवादास्पद विषय है। 

श्री निवास बाला जी हर्डीकर ने अपनों पुस्तक तात्या टोपे में तात्या नाम 
है उनके किसी अनुचर के फासी चढ़ने का प्रतिपादन किया है। उन्होंने पृू० २०१ 
पर रानी भासी के सैनिक अफसर लालू बक्षी, जिन्हे अग्रेजो ने फास्री लगा दी थी, 
के भाई माघवमल्हार बक्षी है फासी की घटना के पदलात्‌ तात्या के १८६३ में 
बद्रीमारायण तथा इसके पश्चात्‌ गिरनार तथा साकूर (गुजरात) में मिलने का 
उल्लेख किया है । पुन पृ० २१५-१६ पर १६०६ पे तात्या की काठियावाड़ में हुई 
मृत्यु का उल्लेक्त है। यह सवथा सम्भव है, कि नाता ने भी इसी क्षेत्र में कहीं 
श्ज्ञातवास किया हो भौर सवा दयानन्द ने उन्हे उस सामन्‍्त के नाम कोई पत्र दे 
दिया हो कि मैं एक गुजरातो खाधु हु जो आपके आसपास का ही रहने वाला हु। 
आप हस व्यक्ति को अपने पास रख लें आदि-२ | वस्तुस्थिति जो भी हो, पर, इस 


सम्बन्ध में अभी ल्लोज का प्रवास किया जाना कआ्आवश्यक है। -- सम्पादक 


लेखकों से निवेदन 

--सामयिक लेख, त्यौहारों व प्षों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
प्रकाशन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

--आर्य समाजो, आय॑ शिक्षण सस्थाओ आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पदचात्‌ बथाक्षीत्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 

--सभी रचतायें अथवा प्रकाश्नाथे सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी क्षयवा डबल स्पेस मे टाइप की हुई होनी चाहिए। 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 

--आय सन्देश का वाधषिक शुल्क २४ रुपये तथा कआ्लाजीवत शुल्क २४० 
रुपये है । आजीवन ग्राहक बनने वालो को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अथवा 
आये सन्देश के पुराने विशेषाक निशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे।स्टाक 
सीमित है। 

--आये सस्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रंषित किया जाता है। १४ 
दिन तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवश्य लिखें। 

--शर्य सन्देश के लेखको के कयनों या मतो से सहमत होता आवश्यक 
नहीं है। 

पाठकों के सुझाव प्रतिक्रिया झामत्रित हैं । 


कृपया शी पत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्झ बिल्ली प्रार्य 
प्रतिधिधि सभा, १५ हनुमाव रोड, नई दिल्‍लो के ताभ मेजें। 
“-भ्रम्पादरक 


६ 


सामाजिक क्रोतियों एवं राजनेतिक 


अष्ट।चार के उन्मूलन के लिए कार्य करे 
सुर्येदेव 

नई दिल्‍ली, ६ छितम्बर । दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा की 'राजाये सभा' की 
बैठक सभा प्रधान श्री सूर्यदेव की द्रष्यक्षता से &£ सित ६३ को १४ हनुमान रोड, नई 
दिल्‍ली में सम्पन्न हुयी । जिसमे सयोजक प्रिं० थी जगदैद जो, श्रों महेन्द्र पाल थायें, 
श्री गोपाल थादि भी उपस्थित ये। 

इस श्रवसर पर श्री सुयदैव ने कहा कि देश मे बढ़ती सामाजिक कुरीतियो एव 
शांजनतिक अष्टाचार के उन्मूलन के लिए थ्ार्य जनों को ओर सक्रिय होकर कार्य 
करना चाहिए । राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याक्षों पर आर्यजनों को चिन्तन कर समाधान 
के लिए सहयोग देते रहना चाहिए । 


आगामी कार्यक्रम 


आय समाज श्रनारकली, सन्दिर सा, नई दिल्‍ली 

६६ वा वाधिकोत्सव १४ सै २३ तवम्बर, ६३ तक समारोह पूर्वक 
मनाया जा रहा है। इस दोरान शाचार्य क्मवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ, प० 
वशपाल सुधाशु के वेद प्रवचन, प० ओम प्रकाध्ष वर्मा के भजन, दयानतद बाल मेला, 
स्त्रो समाज उत्सव, धादि युवक महासःम्मेलत, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम होगे । 
आप सबको उपस्थिति प्राथनीय है। 

रामताथ सहगल, मत्तो 
आये समाजे गाँधी नगर, दिल्ली 

३८ में बाधिकोत्सव का समापत २६-६-६३ को होगा । प्रात यज्ञ छी पूर्णा- 
हृति के बाद सावदेशिक धाये प्रतिनिधि भा के प्रघान स्वामी ध्ातन्द बोध सरस्वती 
दिल्‍ली ध्ाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धुर्यदेव, वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
स्वरुूपानन्द, प० झुशीराम छर्मा आदि के उदबोषत एवं श्री गुलाबसिह राधव के 
मघुर भजन होये। 

ज्ञान गगा सेला 

इष्द्रा पाक एवं कंलाषपुरी के थार्य सज्जनो द्वारा १ सै ३ अफ्तुदर, ६३ तक 
ज्ञान गगा पेला थायं समाज पाक, नई दिल्ली-४४ मे धूम घाम सै मनाया जा रहा 
है। इस धवसर पर ज्ार्पोत्कर्ष वाचनालय के संचालक श्री गगा छरण बआाय॑ द्वारा 
एक भव्य प्रदर्शनी करा ब्लायोजन किया जायेगा । आयंत्व की रक्षा एक पोषण विषय 
पर गोष्ठी ३ अक्तूबर ६३ को दोपहर ३ पै ५ वजे तक को थायेगी । सभी सादर 
आमस्त्रित हैं । वेद प्रकाश धाय॑, मन्त्री, आये समाज, इस्द्रा पाक 


प्रयाण-गीत, मातृभूमि 
दाप्य श्यामला घरित्री, आज है पुकारतो, 
सूय चन्द्र, तारे आदि, धद उतारें भारती । 
विषय मार शीद्व पर, लिए हुए हैं धाज बह, 
सह्य शक्ति है “अमित ',मुक हैं न कुछ कह । 
पूण स्दामिमान युक्त, पृण आन-बान है, 
देखो, इसको पश-भरो महा महान शान है। 
शोय, घेय छूरता, भरी हृदय में है भमर, 
वायु कितनी हो चले, मगर घरा शडिग, निडए। 
धान्य, एवर्ण, आदि दैती है, सभी को धर्वश, 
कोटिश परोपकार, मातुभूमि के सदा। 
जोतता किसान हल सै, तो न करतो आह भी, 
लोक की है जीविका, नहीं तनिश्ष कराह भी । 
थाज देश बस्घुधो ! धहुष ये शपथ गहो, 
प्राण चाहे जाए पर, व इसक्षा बाल वादा हो । 
एक मत प्ें साथ हो, विच्वार हो त स्थार्थ का, 
मातुमूभि जय, छप्ेध ध्यात हो परार्थ का। 
सुकथि- सुशोल कुमार 'अमित' कक्षा विद्यामास्कर-२ 
निर्देशक-डा सत्यव्रत शर्मा शजेय 
गुदकुल महाविद्यालय, ज्यासापुर (हरिदार) 
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३७, स्वामी दशनानन्द सरस्वती हि भ०० 
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नोट. उपरोक्त सभो पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की श्रप्नमिम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नही लिया जाएगा। 


कृपया प्रपना पूरा पता एवं नब्दीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखे । 
पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली प्ार्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुभात रोड नई बिल्‍ली-११०००१ 


मेरठ मे महाराणा प्रताप जयन्तोी समारोह 


३०-३१ भ्रक्टूबर १६६३ को होगा 

ऋ्रान्तिकारियों की महानगरी मेरठ में आये प्रततिषि सभा उत्तर प्रदेश 
है तध्यादधान में महात देशभक्त महाराणा प्रताए जयन्ती समारोह का दूसरा 
जरजष बागामी ३०-३१ अवट्वर १६६३को जिमक्षाता मेदात में सम्पस्त होगा । 
समारोह की अध्यक्षता मार्वदैज्षिक आये प्रतिनिच्चि सभा के प्रभात स्वामी 
धानल्दबोध धरस्वती करेंगे। मुख्य अतिथि होंगे केन्द्रीय कृषि मन्‍्त्री डा० 

बलराम जाखड । भारी सख्या मे पधारकर समारोह छो छफद्य बनावें। 
““डा० पच्चिदानन्द शास्त्रीमस्त्री, सावंदेशिस था० प्र० सभा 
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कि २६ सितम्बर १६६३ आयेसन्देश” साप्ताहिक छ 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्‍्द- नियों विद्यार्थी समठनो महिला सांस्कृतिक सगठव स्वोदय कार्यकर्ताओं धध्यापक 
न्‍ 


वग व धब्प स्वयप्ैबी सस्थाओं ऐ भी सहयोग दैने का अनुरोध किया गया है। इस 
मठ रोहतक अवसर हर्याणा के साथ साथ उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्यों से भो बढ़ी 

ड़ न्‍ सख्या में शराबबन्दी कार्यकर्ता राजघाट पहुचगे । 
हरयाणा के साथे से शराब का कलक मिटाने के लिए अत अनुरोध है कि बड़ी सख्या में अपने साथियों को लेकर २ बक्तुबर को 
३ श्रक्तुबर को राजघाट (दिल्‍ली) चलो प्रात €& बजे राजधाट (दिल्ली) पहुंचकर शराबबन्दी के इस महान यज्ञ में अपनी 
अखिल भारतीय नश्यावन्दी परिषद आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा व दिल्ली. धाहुति दें ओर शराब के विरुद्ध एक सगठित शक्ति का परिचय ८। विभिरत घाय 


ते मिलकर कार्यक्रम बनाया हैं कि मांधी एवं शास्त्री जय ती के अवसर पर आगामी समाज अपने अपने ज थो के साथ कपड़ के बनर भी लायें जिस पर उनके समाज 
२ अक्तूबर को प्रात & बजे राजधाट (दिल्ली) पर हजारो की सख्या में कायकर्ता की नाम लिक्षा हो। 


निवेदक 
इकटठ होकर शराब के विदद्ध अनशन पर बढेंगे। उसके बाद उठी दिन भारत के 
राष्ट्रपति को एक शापन देते हुए माग की जायेगी कि सारे हरयाणा प्रदेश मे तकान सवा ओसानन्द सरस्ती प्रो शेरसिह सुबेसिह्‌ जिजबकुमार 
प्रभाव से पूण छराबबन्दी लागू को जाये । सभा के इस प्रयास मे आयसमाज गुरुकुसो प्रथम सर्वाधिकारी प्रधान मस्त्री संयोजक 


एब्र धार्यश्षिक्षण सस्वाओं के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन स्वतस्त्रता छेना छाराबबन्दी आदोलन आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा हर» पक्षराबबंदी समिति 


9028929028089/2929/292 39/69/6092 2729/2 92292 92982 222 800 8 84288 8 फैन 
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यु स्वादिष्ट 
शीतढ ए्फूर्तिगयक। 
जीग सिप का प्रयोग रायता 
दही भल्हा तथा गोल गयो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है 


६8 
70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 


स-->>->-> 


एम ही एव प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली ॥5 
# गुड़गांव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कउकत्ता 





६200 0020 20 20020 202. 


झाय सु्र्स- बिल्ली ध्रा्म प्रतिनिधि सभा, १६, हनुमाव रोड, बई विल्‍लो-११०००१ 


&, तर, ०, 82387/ल्‍7 ९ कृषि हां पा980 ० 
बिल्ली पोस्टल रजि० त० डी० (एल ११०२४/६३ 


बढ “आय॑सन्देश” साप्ताहिक 


मन्‍्त्रो, राजनंतिज्ञ ब अधिकारी अपनी 


भाषा मे बोले व काम करे 


( पृष्ठ ह का क्षेष ) 

भाषाओं के प्रयोग मह्ढीं बढ़ पाया हैं। अ्षिकारी वर्ग को इसके लिए अपनी मनोवृति 
में बदलाव लाना होगा ।शभ्ी राव “बग्नेजी हटाओ व भारतीय भाषाएं लाओ सम्मेलन 
में हिन्दी दिवस के अवश्वर पर राजघाट थाए प्रतिनिधियों के श्षिष्ट मण्डल से क्राज 
अपने निवास. १९ नाहते के समय बोल रहे थे। श्री राव वे कहा कि जब हम हिन्दी 
व भारती भाषाशों को अपने देश मे महत्व देंगे तभ्ती विदेशों में मो इतका सम्माय 
बढ़गा । 

यह पहुला बवसर है जब छिसी प्रधानमस्त्री ने हिन्दी व भारतीय भाषाओं के 
प्रचार प्रसार मे कार्यरत लोगो छे लगभग एक घण्टे तक अपने निवास पर खुलकर 
डातचो त फी हो । इस शिष्ट मण्डल का नेतृत्व भाषा के सम्पांदक डा० वेद प्रताप 
वैदिक ने किया । शिष्टमण्डल में अग्रेजी हडाओं सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 
जगदीश प्रसाद वेदिक के अतिरिक्त मारीक्षस के मस्त्री राजताराबन मतिय भरी 
धनदेव बहादुर बरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, हिन्दी कवि डा० गवाप्रसाद विमस, 
पूव के द्रीय मन्त्री श्री वी० पी० मौय सुश्री निर्मला देश पाण्डे आदि शामिल थे । 

श्री राव नै आगे कहा कि सयुकत राष्ट्र सच में भारतोय नेताओं व प्रति 


+.. उा्ालपदााककम्काण. ---ामथरयाप्तरसूकदसकायाबाहरा 


कांग्रड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


2 धर: 
न! 
परे फीवार के लिए शॉक्निदष्ठ॑क 
एक सफतिंदाएक रखायन 
लासी ठड व शपरीरिक एवं 
फेपड़ों की रर्बाटा में 
उपयाणी आर्जीरिक 
औष धीए उजक 


परायोव्छत्त 

हब शसा के हयात रोगी 
मच्च तात्र रियो 

के लए एणाणी 

जण्ब ऊे भौपाधि 


[9 कु कान ६9 ग॒ ऊलकाणकीफार्मसी हरिद्वार (उनपर) ] गुर ऊुल्नकाणाड़ी फार्मसी हरिद्वार (उठ प्र) ॥ 





हआडाम के फाआएझा। उसने 
आदि # हरा थी $ 

अ. शशक्स 

जोक्स 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/९३ 
२६ घछितम्बर 4६६३ 





निधियो द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढाया जा सकता है। शिष्ट मण्डल के सदस्य डा० 
दाऊ जी गुप्त ने सुाव दिया कि सयुकत राष्ट्र में हिन्दी को मास्यता दिलाने मे 
भारत सरकार को अपेक्षत कदम उठाने चाहिए । श्री राव में हिन्दी एवं भारतीय 
भाषाओं में मूल रूप से समाधार सकलन व प्रेषण के लिए एक बडो राष्ट्रीय समाचार 
सवाद समिति के गठन के महत्व पर भी बल दिया ओर कहा कि सरकार इसके लिए 
हर सम्भव सहयोग देने फो तैयार है । श्री राव के समक्ष यह भी तक दिया गया कि 
जेहे स थघ लोक सैवा आयोग अथवा न्यायालय सरकारी बजट प्रावधानों के बाबजूद 
स्वृतन्त्र रह सकते हैं उसी प्रकार भावायी एजेंती भी स्वतस्त्र कप से समाचार प्रस्तुत 
कर सकती हैं । 


श्री राव ने देक्षिण में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हो रहे कार्यों की भी 

पराहना की । शिष्ट मण्डल में केरल से आये प्रो० फिलिय एवं मुहम्भद मेत्तर ने ६ 

त्ति पर अफसोस जाहिर किया कि हमारे वहा उत्तर आरत के आते वाले नेता 
बनकर में णाषभ देते हैं अब कि केरलवासों टिकी बातते हैं। 


या“ नी ुतहतक्‍तक्‍ह्न+._+न+न..नन___ 
-प्तब काम घर्मोनुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 


करने चाहिये । 


“खसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 





थेका थैं-- 


श्री पुस्तफाध्यक्ष महोदय 
गुस्कूल कागडी बिल्व वद्या थे 
हू रद्वार [>प्र० ) 





उत्तव स्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 
को ओवधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केदरनाक 
चावडी बाजार, दिल्ली ६ फोन ३२६१५७३१ 


सुयदेध द्वारा सम्पादित एव. प्रकाशित तथा साबेदेशिक प्र स, पटोदी हक, दरियागज, नई विलली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिष्ि सम, 
१४, दसुमान रोड नई दिलली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न॑० डी० (एल ११०२४/-६३ 





बर्ष १६, अंक ३० 
भृल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, ३ अक्तूबर १६६३ 


वाधिक--२५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाबद १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३ 
दूरमाष ३१०१४० 





दिल्‍ली उच्च न्यायालय द्वारा 
केलाशनार्थासह, अग्निवेश व इन्द्रजगेश पर प्रतिधिनित्व 


करने पर प्रतिबन्ध 


नई दिल्‍ली, १८ सितम्बर । दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति श्री पी एन 
जाग ने कैलाशनाथ सिंह, अग्निवेश तथा इब्द्रवेश पर सावदेशिक आय प्रतिमिधि सभा 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप मे प्रतिनिधित्व करते पर प्रूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया 
है । अदालत ने तीनो को नोटिस जारी कर २६ अक्टूबर को स्यायालय मे पेश होने 
तथा अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है । प्रह अन्तारेम आदेश अदालत ने साव- 
वैशिक आय प्रतिनिधि समा द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिरक्ताओं सवश्री रामफल बसल 
व सोमनाथ मरवाहु तथा उनके कनिष्ठ अधिवक्‍ताओ--श्रो श्रश्योक मरवाह वद्नी 
एस०एन० गुप्ता की दलीलो के बाद दिया। उल्लेखनीय है कि ३१ अगस्त के एक 
दैनिक समाचार पत्र मे इन लोगो द्वारा सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को मगकर 
प्रो० कलाशनाथसिह को समानान्तर सावदेद्षिक प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनाने की 
घोषणा के समाचार प्रकाशन के बाद यह याचिका दायर का गयी थी । 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा सर्वश्री कंलाशनाथ, शग्निवेश व 
इन्दवेश के विरुद्ध एक वैकल्पिक सावदेशिक सभा के गठन को श्रस्वैधानिक करने 
हेतु पम्रा के उप प्रधान व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोमनाथ मरवाह तथा श्री रामफल 
बसल ने दिल्‍ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी०एप० नाग के समक्ष 


याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि समस्त प्रतिपक्षी जाये समाज की प्राथमिक 


सदस्यता से कई बर्ष पुव ही निष्कासित किये जा चुके हैं, अत उन्हे किसी भी रूय में 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (जिसके प्रधान रवामों आनन्दबोध सरस्वती एवं 
महामन्त्री डा० सच्चिदातन्द छास्त्री हैं) के समातास्तर इसी नाम से सभा गठन का 
कोई अधिकार नही है ,जबकि ३१ अगस्त को एक दैनिक मे प्रकाशित सप्ताचार के 
अनुसार इन्होने सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को मगकर कलाछनार्थास्तह को प्रधान 
बनाने की घोषणा की है । 

याचिका में आये कहा गया है कि सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सोसावही 
एक्ट १८६० के अन्तगेत एक रजिस्टड सस्था है जो विश्व की समस्त आय समाजों 
व प्रातीय सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व करती है। सभाका चुनाव ३ वर्ष बाद 
होता है, गत चुनाव १६६१ में हुआ था ओर अगला चुनाव १६६४ में होगा | इस 
बीच किसी भी प्रकार धे नयी कायकारिणी का गठन न केवल धसवेधानिक है अपितु 


क्लाय समाज से निष्कासित व्यक्तियों भर्थात बाहरी तत्वों द्वारा ऐसा किया जाना भी 
अपराध है । 


नई दिल्‍ली २६ सितम्बर । परम दानवीर स्व० लाल? दीवानचन्द जो का 
१०६ वा जन्मदिवस राजधानी के प्रमुख श्रार्यं समाज मन्दिर दीवान हाल में श्लाज 
समारोहपुर्वं क मनाया गया। कायक्रम में लाला दीवानचन्द जी के ध्यक्तित्व व 
कतित्व का स्मरण कर श्रद्धासुपन अषित किए गये ॥ 


निष्काम देशभकक्‍त लाला दीवान चन्द के जीवन से प्ररणा 
लेने का सांकल्प ले 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के अ्रधान श्रो सूयदेव ने इस अवसर पर अपनी 
आवाजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाय समाज दीवात हाल लाला दीशन घन्द 
जो की धवल कोति का यशस्तम्म है। यह गोरव की बात है कि इसी दीवान हाल 
_ अपेक राष्ट्रीय आान्दोलनों का सचालन होता रहा है। लाला जी के सात्विक दान 
है निर्मित अनेक धार्मिक, झ्षक्षिक व सामाजिक ससस्‍्कायें उनकी कफोति का यश्चोगान 
कर रही हैं । अटल निदचय के घती व निष्काम देक्षभक्त लाला दीवान चन्द जी के 
जीवन धे भ्र रणा लेकर हमे आये समाज के सिद्धातो एव गतिविधियों के प्रचार-प्रसार 
का सकलल्‍प लेना चाहिए। 

सुप्रसिद्ध वेंदिक विद्वान डा० महेश चन्द्र विद्यालकार ने लाला दीवान घन्द 
जी को श्रद्धांजलि क्षपित करते हुए बताया कि दिल्‍ली आगमन पर धाय समाज 
दोवान हाल में मुझ एक वर्ष तक आश्रय दिया था, अत मैं उनका ऋणो हू। उन्होने 
यज्ञ व दात की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लाला जी समस्त विद्व को 
एक वुटुस्‍्व मानकर मानवसात्र की निष्काम सेवा करते ये । 

थाय धनाथालय पटोदी हाऊस के अधिष्ठाता प० महेन्क कुमार छास्त्री ने 


प्रधान सम्पादक --सू्यदेव 


ट 
-श्री सू्यंदेव 
कहा कि समार में दानी तो बहुत हुए हैं परन्तु ऐसे दानी बिरले हुए हैं जिन्होंने 
अपनी वसीयत से लगभग सारी की सारी सम्पत्ति दान में दे दी हो । उन्होंने अपनी 
सम्पत्ति आये समाज व अनेक सस्थाओ को दान मे देर एक अपूर्वे उदाहरण प्रस्तुत 
किया । उन्होने बताया कि लाला जी सन्ध्या, हवन, व्यायाम आदि सब कुछ एक 
सद्गृहस्य की भाति करते थे । वे घन को तो सामाजिक, घा्िक, शैक्षिक व राष्ट्रीय 
उन्नति का एक साधन मात्र मानते थे । वस्तुत वे सच्चे क्यों मे एक योगी थे । 
कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रात यज्ञ पे हुआ। इस अवसर पर दिल्ली की 

विभिन्‍न आय समाजो व सस्याओ के प्रतिष्ठित अधिकारी एवं आय कन्या सी० 
सैकेन्डरी स्कूल चाबडी बाजार की छात्राएं एवं आये बाल गृह के ब्रह्मचारी भी 
भारी सल्या में उपस्थित थे । 

आयसमाज दीवान हल के प्रधान श्री मूलचन्द ग्रुप्त ने सभी महानुमावों के प्रति 
क्लाभार व्यक्त करते हुए कहा कि आय समाज के लिए जीवन देते वाले परम 
दानबीर एवं आदश महापुरंष के जीवन से प्रेरणा लेकर ही हम उन्हे सच्ची 
अद्धाजलि दे सकते है । 


सहसम्पादक--विमलकान्‍्त शर्मा 


। “आयंसम्देश साप्ताहिक 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 


नर के उत्पादक कोष्ठ को वीयंकण तथा स्त्री के उत्पादक कोष्ठो को रजकण 
कहते हैं । ये उत्पादक कोष्ठ रज तथा बीय॑ के रूप में सस्तान से सन्तान र्थात 
पुत्र-पुत्री, पौत्र पोती, प्रयोत्, प्रपौत्री में उस प्राणी के मर जाने के बाद भी निरतर 
बने रहते हैं । 


नर के उत्पादक कोष्ठ वीयकण निकलकर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर 
उसके उत्पादक कोष्ठ रजकण से मिल जाते हैं ओर एक तये प्राणी को ज म देते हैं । 
उत्पादक कोष्ठो में जो उत्पादक तत्व रहता हैं वही माता पिता के गुणा को सस्तान 
में ले जाने का आधार है | इसमे एक कठोर सी गाठ होती है। जिसे न्यूक्लिअस 
कहते हैं, जिसमें क्षति सूक्ष्म रेशे ऐै लगे रहते है । इन रेश्ो को प्रयोगशाला में रगा 
जा सकता है। यह रग पकड़ सकते हैं, इसलिए इन्हे वर्ण सूत्र कहते हैं। इन वर्ण 
सुत्रों की रचना भी छोटे छोटे धरृक्ष्म कणों छै मिलकर होती है, जिन्हें वहकाण, कहते 
है। यही वाहुकाण, सस्तान की ऊचाई, लम्बाई, गोरा-काला रग, नेत्र आदि अंग 
की बनावट तथा अन्यान्य गुणों के वाहक होते हैं। एक वाहकाण, में एक ही गुण रह 
सकता है--दो सु नहीं रह सकते हैं । एक उत्पादक कोष्ठ के उत्पादक तत्व में 
विद्यमान न्यूक्लिअस में २४ वर्ण सुत्र होते हैं । अत्येक वर्णसूत्र मे कई सो वाहकाणु 
रहते हैं, जो पृथक-पृथक एक-एक गुण के लिए उत्तरदाई होते हैं । इसी प्रकार बशा 
नुक्रम में सन्‍्तान की समस्त शारीरिक एव मानसिक रचना का क्राघार वाहकाण-- 
बाहकाण्‌ का श्ाधार वर्णसूत्र--वर्णसुत्र का आधार कोष्ठनाभि--कीष्ठ नाभि का 
आधार रज, वीय॑ युग-युगान्तर बनता चला थाता है । जैसा कि स्पष्ट हो चुका है 
कि प्राणी की शारीरिक एवं मातसिक रचना का आधार वाहकाण, है। यहा पर यह 
भी स्पष्ट करना सम्यक होगा कि प्राणी की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में 
लम्बी प्रक्रियाओं के उपरान्त उसके वाहकाण,ओ को प्रभावित करती हैं । 


लगभग एक अरब, ९७ करोड़ वर्ष पूर्व है मातव इस सृष्टि पर उत्पन्न 
होता चला भा रहा है । इतनी लम्बी ध्वधि के बाद इस सदी में वैज्ञानिक निरन्तर 
अनुसन्धान के बाद इन बाहकाणओ को प्रति स्थापित करने की प्रविधि विकसित कर 
पाया है, वह भी इतनी ररल नहीं, जो सामान्य प्रचलन में आ सके, जबकि हमारे 
बैदिक ऋषि मुनि, मनीषियों मे सम्यता के प्रथम सोपान में ही बिता किप्ती शल्य 
क्रिया किये प्राणी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पर्यावरण द्वारा इत बाहकाणओं 
को प्रभावित कर मन वाछित सन्तान को प्राप्त करने का उद्देहथ प्राप्त कर लिया 
था । इसीलिए गोत्रादिक की अवधारणा स्थापित की थी और विशेष परिस्थितियों 
मे तियोग का सहारा भी लिया था। इस कथन की पुष्टि में यह कहना पर्याप्त 
होगा कि वेज्ञानिक वाहकाण, प्रतिध्यापन प्रणाली से वृक्ष, वसम्पति एवं पद्ु-पक्षियों 
डी प्रजातिया विकसित करन की सफ्लता तो दिखाई देती है क्य्रोकि इनका शारी 
(रिक एवं मानसिक हागठन स्थिर है, किन्तु मानव के सम्बन्ध मे ऐसी क्रिसी सफलता 
के लक्षण |दल्ताई नही देत है । इसके विपरीत ऋषि मुनि प्रणीत सिद्धातो की सफ- 
लता के छूथ हमे सबत्र सुलभ प्रतीत होते है। देखो हमने उनके सिद्धातो के विपरीत 
बातावरण का स,जन फर लिया है। इसीलिए सिद्धाव विहीन सन्तति सवन्र इष्टि- 
गोघर हो रही है। इसी विपरीत को रीति मे बदल देने पर अनुकूल प्रजा पूत्र की 
बद्वेलि बढ सकती है। इसी सम्पूर्ण प्रक्रिया के सार को संस्कार कहते हैं। जुडवा 
बच्चों को जब एक से पर्यावरण में रक्खा गया, तब भी उनमे एक दूसरे से भिन्‍नता 
पाई गई जुड़वा बच्चों को जब भिस्त-भिन्‍न पर्यावरण में रवखा गया, तब उनमे 
समानता पाई गई, भिन्‍ल-भिन्‍न वश के बच्चों को जब पोषणगृहो में रखा गया तब 
बे झपने माता पिता के वक्षानुक्रणण घै अधिक ऊपर नहीं उठ सके--किन्‍्तु दूसरे 
वरीक्षणो के अन्तगंत उनमें आश्वातीत परिवतन हुआ । इत सभी परीक्षणो ने वश 
वर्पावरण के साथ-साथ सन्तान के पूरब जन्म के सम्कारों की ओर भी सक्रेत किया 
है। निष्कर्ष यह कि य॑ ज्ञानिको द्वारा किए गए सभी परीक्षणों की परिणाम भिन्‍्तता 
की निराशा को माता-पिता का व छानुक्रमण, पालन का पर्यावरण एवं पू्वाकृत 
जस्मजन्मान्तर के कमंफल के समस्वय वाली ससकार विधि आशा में बदल देती है । 

क्रमश 


३ अपतूबर शृश्ह३ 


कौन कहे हम आर्य नहीं हैं 


रचयिता- स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


जीते माता पिता हे कड़ा मर जायें गगा पहुबाता। 
स्वर्ग घाम की राह बताता यगाजी में हाड़ बहाना ॥ 
तेरहबी मे लड्डू पूढ़ी मालपृजआ करके हरषाता। 
अपना ऊच। नाम करावे घर पर कआ्षकर विप्र जिमाना ॥ 
मृतक श्राघ करना घरना यह कोई शुभ काय नहीं हैं । 


कोत कहे हम आये नहीं हैं।, १॥। 


श्री कृष्णचन्ध बोगी की पतनी श्रीमती रकमणि बतलाई। 
कुछ बहते हैं बृषभान लली राधा उनके सगर में बिहाई॥॥+ 
हम योगीराज श्री कृष्णचन्द्र को योगीराज बतते हैं! 
कुछ माक्षन चीर चोर कहकर उनको हसी उडते हैं ॥ 
छलिया चोर कृष्ण को कहने वाला कहो बनाये नही हैं । 

कौन कहे हम आय नहीं हैं ।॥२।॥ 


श्री रामचन्द्र पुरुषोत्तम का हुए दिल सै आदर करते हैं। 
उनके जीवन की गाथा पढ़ करके खरे उतरते हैं । 
कुछ मूर्ती राम को गढ़ करके मन्दिर के बीच बिठते हैं । 
जनता पर पुजवाते हैं ओर स्वयं चढावा खाते हैं ॥ 
जड पूजा करने वाला कहदो पाद्षण्डा चाय॑ नहीं हैं। 

कौन कहे हम बार्य नहीं हैं ॥३॥ 


जगत रचयिता परम पिता वह घमे चक्ष्‌ से हष्टि न आता। 
सारे जग का पालन करता सबका रक्षक एक विधाता॥ 
निराकार नि्विकार प्रमु अजर अमर अजन्मा कहलाता । 
उस प्रभू की प्रतिमा रख करके मन्दिर बनाके मोग लगाता। 
जड प्रतिमा को भोग लगाना यह कोई अनिवाय॑ नही हैं । 

कोन कहे हम थार ही हैं ॥४॥ 


कुछ शेरों वाली माता का खूब जापरण करते देखे। 
मदिरा मास करें भक्षण नहीं घुण्ति कम है डरते देखे ॥॥ 
जिसने शेरो को जन्म दिया उसकी भूल गये ग्राथा। 
सच समझो यह शेरो वाली जननी माता भारत माता ॥ 


बे मूर्ती बनाकर ढोग रचाते यह कार्य हमे शिरोध'यं नही है । 


कौन कहे हम थाय॑ नहीं हैं । ५॥। 


इस शेरो वाली माता ने राणा प्रताप को जन्म दिया । 
भीमाजुन शेर द्षिबाजी ने समरशागण में गजब किया ॥| 
नेताजी सुभाष बोस ने परतम्त्रता की नींव हिलाई। 
भगतसिह बिस्मिल शेरों से अग्रेजी सैना दहलाई।॥ 
अब देश धम पर मिट जायें कोई धर्माचाय॑ नहीं हैं । 

कोन कहे हम आय नही है ।हा 


बजरग बली हनुमान वीर श्रीराम का आज्ञाकारी था। 


भारत माता शेरो वाली का शेर वह बलघारी था॥। 
वे बन्दर उसे बताते हैं, पीछे को पूछ लगाते हैं। 
उस महान पुरुष ब्रह्मणारी का स्वाग बना हरषाते हैं ॥ 


जो करे कलकित महापुरुषों को उससा कोई दुराचाय॑ नहीं हैं। 


कोन कहे हम आये नहीं हैं ॥७॥ 


साम मुलाकर परमेश्वर का करे अन्य का जाप कोई ४ 
मानव तन पा बचा गमाया करे अनेक न पाप कोई ॥ 
जेसी करती वैसी भरणी दुनियां सारो कहती थाई: 
कहे स्वरूपानध्द सत्य का मार्गे महां सुबदाई ॥ 
करनी का फल भिले क्षमा करता है यमाथाय' नहीं हैं । 
कोन कहे हम आय नहीं हैं ॥॥५॥. 


३ अक्तूबर १९१६३ 


“बायंसस्देश* साप्ताहिक डे 
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सम्पादक के नाम पत्र 
अण्डा खाने से जीव हत्या होती है. , 


“छष्डो की उपयोगिता, बयन धोर सुरक्षा” दिनाक १०-७-६३ को 
वेनिक पंजाब कैसरी मे रेशा सभ्धैता द्वारा लिखा लेख पढ़ा। लेखिका ते 
अण्डो को पेरवो करने में बहुत कुछ गलत लिख दिया। लेखिका का यह 
मातना कि अष्डें अ,णददीन होते हैं । 

अनिशेचित अण्डे को लाने मे जीव हत्या नहीं होती यह उतकी कोरी 
कल्पना हैं, धनिशेतित अण्डो मे क्रोमोसोम होते है। फ्रोमोसरोम की सल्या 
निश्चेचित अण्डो की आधी होती है। क्रोमोसोम केवल जीवो में ही पाएं जाते 
है अतएवं निशेचित अण्डो को ज्ञाना जीव हत्या है । 

लेलिका का यह लिखना कि भण्डो मे प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती 
है। थाई सी एम आर की हैल्थ बुलेष्टिन सख्या २३ के अनुसार अण्डो मे 
प्रोटीन केवल १३ प्राम प्रति होती है जबकि दालो मे २४ ग्राम प्रति क्लोर सोया- 
जीन में ४४ ग्राम प्रति प्रोटीन होती है मृगफली मे ३२ ग्राम प्रति० प्रोटीन 
होती है अण्ढो की प्रोटोत न केवल कमर बल्कि महंगी भी होती है। अण्डे की 
एक ग्राम प्रोटीन का मूल्य २० पैसा जबकि दाल की प्रोटीन का मूल्य ४ पैसा 
होता है। 

लेखिका के धनुसार अण्डो में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं परन्तु उन्हें पता 
नहीं कि अण्डो मे विटामिटन सी' नहीं होता है । 

लेखिका ते यह भी दर्शाया कि भारतवर्ष मे अण्डो को खपत अधिक हो 
रही है, परन्तु लेखिका को यह ज्ञात नहीं है कि अमेरिका ओर ह स्लेड में 
अ्ष्डों की खपत कम हो रही है इसका कारण अण्डो को हृदय रोग, लकवे की 
मारी का प्रमुख कारण समझा जाना है वहा के चिकित्सक लोगो को सप्ताह 
में केवल एक या दो अण्डे सै अधिक ७ण्डा तन खाने की विक्षा दे रहे हैं। 
आरतव्था में तो उल्टा मार्ग पकड़ने का फैशन सा बन रहा है। यह कोई 
समझ की बात नहीं । 

छष्डों में १५,०० छिद्र रख होते हैं जिनके द्वारा जीवाणु अन्दर पहुच- 
कर छण्डों को खराब कर देते है इन रस्प्रो के द्वारा सालमोनेस्ता स्टेफाइलो- 
को कस नाम के जीवाणु अन्दर पहुचकर अण्डें खाने वालों मे हैजा ओर 
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मियादी बुखार उत्पन्त कर दैते हैं इग्लेड में अप्डो को खाने वालो को हैजा 


की बीमारी हो गई थी वह्ढ के स्वास्थ्य मस्त्रालय ने अण्डे ते खाने की सलाह 
दीथी। 
अण्डो का पीला भाग मानो हृदय रोगियों के लिए विष का काय करता 
है । यह पीला भाग कोलेस्ट्रोल है सतृप्त होता हैं जो हृदय की गलियों को 
बन्द कर देता है, सभी विकित्सालयों मे अण्डो को स्वास्थ्य का छात्र समझा 
जाता है। 
अण्डों में हृरापन फरगल इल्फैक्सन का सूचक माना जाता है ! इसके खाने 
से मृत्यु का टिकट आसानी पे मिल सकता है। 
अण्डा ज्षाना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नही है श्रण्डा खाने ते पहले यह 
सोच ले कि जो अण्डा आप खा रहे है सड़ा हुआ तो नहीं है, इसका पता 
लगाता टेढी खीर है २४ सै ४८ घण्टे तक स्वत तही किया तो समझो अण्डा 
सड़ा हुआ है। अण्डो पर एक्सपायर डेट नहीं होती । यदि लेखिका अण्डो को 
जन मातस को खाने की शिक्षा देती है तो कृपया यह तो घतलाने का कष्ट 
करें कि अण्डो पर एक्सपायर डेट क्यों नहीं होती ? 
गगा शरण आये, 
सदस्य दार्य' युवा विकास परिषद दिल्ली 
बार्योत्तष' वाघनालय 
सचालक--चरित्र निर्माण-मण्डल 
सेनी मौहल्ला-ग्राम शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्‍ली-४५ 





। हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 


दिल्ली-११०००३ 
दुरभाष--४६३५०४२ 
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३ बफ्तूबर श्श्श्र 





प्रादर्श त्रेतवाद (४५) 


राजधिह भल्‍ला 


शास्वत सुख की प्राप्ति 
एकोव्शी निष्क्रियाणा बहुनभिक बीज बहुधा य करोति। 
तमात्मस्थ येध्नुपश्यन्ति घीरा , तेषा सुख शाश्वत घेत रेषाम्‌ ।। 
एवेता ६-१२ 
जो सबको वश में करने वाला एक भ्द्चण्ड ईएवर, नेक निष्क्जड़ भूतों के 
प्रकृति रूप एक बीजकारण को बहुत प्रकार करता है। ताना रूपो मे प्रकट करता है। 
जो घीर जन उप आत्मस्य भगवान्‌ को देखते हैं उनका निरन्तर रहने वाला सुझ्ष 
है । दूबरों का सदा रहवे वाला सुख नही है। 
मुक्त हो जाता है 
शरभ्य कर्माणि गुणास्वितानि, भावादव सर्वास्विनियोजयेघ । 
तेषामभावे कृत कर्मंताश कर्मक्ये योति स तस्‍्वतो5स्य ॥ 
एवेता ६-४ 
जो मनृष्य तीन गुण युक्त कर्मों को आरम्भ करके सब भावों है भगवान मे 
लगायें, सगवान का ध्यान करे तो उत गुणों का अभाव हो जाने पर किये हुए कर्मों का 
नाक हो जाता है। कर्म क्षय होने पर वह उपासक परमाय॑ सै मुषत हो जाता है। 
वह मुक्त भाव छो प्राप्त हो जाता है। 
झाराधना हारा मुक्ति 
क्लादिं स सयोग निमित्तहेतु , परस्त्रि परसत्रिकालादकलो5पि रष्ट, । 
ते विश्वरूप भवभृतमीढ्य दैक, स्वाचित्त स्यमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ 
हवेता ६-४५ 
वह मगवात समातत है । परमाणुथ्ो थोर जन्मों के सयोग का निमित्त कारण 
है। तीन काल है ऊपर है--काल का बन्धन उस पर नहीं है ओर कला रहित भी 
माना जाता है उस धनन्त स्वरूप उत्पत्ति के स्थान स्तुति योग्य, कपने चित्तस्य देव 
को पहले ध्वाराघ कर फिर मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
उसे जानकर मुक्त हो जाता है 
स वृक्षकालाकृतिपि परोष्न्यों यस्मास्थपत्र परिवततेव्यम्‌ 
ध॒र्मावह पापनुद मगेश शात्वा59अमस्थरुमृत विश्वधाम॥ 
इवेता ६-६ 
जिसछे यह पांच भूतों का विकाररूप प्रपन बना हुआ है बहु भगवान स सार 
रूप बृक्ष को काल आकूतयों है भिन्‍न है भोर उत्कृष्ट है। उस धमम के प्रवरतक पाप 
नाक्षक ऐद्वय के ईद्वर, मृत, सर्वाश्रय धोर क्ात्मस्थ देव फो जानकर उपाशकत 
मुक्त हो जाता है । 
उसे जानकर मुक्त हो जाता हैं 
नित्यो नित्याना चेतनश्वेतनानामेक्षोबूद्धना यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारण सांरव्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते स्वंपाश ॥। 
श्वेता ६ १३ 
जो धनन्‍्त नित्य चेतनो का--आत्माओं का नित्य चेतन एक ईद्वर है भर 
हामनाओं को पूर्ण करता है। उस सांख्य तथा योग है प्राप्त होने योग्य जगत के 
निमित्त कारण परमेश्वर को जानकर उपासक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। 
भगवान का ज्ञान सोक्ष प्राप्ति 
एको हसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्वि सलिले सब्निविष्ट 
तमेव विदित्वा४तिमृत्युमेति लान्य पत्था विश्वते्यताय ॥। स्वेता ६-१४ 
इस पृथिवी धादि मवन के बीच विद्यमान एक सर्वश ईश्वर है। वह ह्ढी 
ज्योति है ओर जल मे प्रविष्ट है । उपासक उसको ही जानकर मृत्यु को (अति इति) 
ध्ति क्रमण कर जाता है। मुक्ति के लिए दूसरा मार्य नहीं है। भगवात का कान 
दी मोक्ष का मार्य है। 


क्रमश 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (१५) 


नेतराम शर्मा, प्रधात--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍्ली-११००४॥ 


५१ पीलिया का इलाज--बिना छीले एक केले के ऊपर भीगा हुआ चूना 
लगा दें । सवेरे इपे छील कर खालें । प्रतिदिन ऐसा करने मै £ से ३ सप्ताह के 
घन्दर पीलिया दूर हो जायेगा । 

४२ सुजाक की दवा--कच्चे केले काटकर धूप मे सुखा लें । पीस कर बाष्टा 
बता, देशी दक्‍कर मिला खाकर ऊपर से दही की खस्सी पी ले। दो हफ्ते में लाराम ॥ 
अगर हसके साथ फेले के थाटे की हो रोटी ज्ञायें तो जल्दी आराम | 

४३ बारपन का इलाज--कैले के पेड के तीवे गिरी ६-७ कोमल बार 
फलिया लेकर इनमें इतनी ही सख्या मे शिवरलिगी के बीज पीछ लें। वार स्‍त्री . 
मासिक धर्म के बाद खा लें तो दो महीने मे ही गर्म ठहर जायेगा। 

४४ रक्त स्त्राव का इलाज--किसी महिला की मूत्र द्वि से रक्त निकलता 
हो तो केले की जडो का रस पियें । रक्त स्त्राव बद हो जायेगा । 

५४ दिमागी घक्ति- २०३ अखरोट को गिरी ओर १-२ चम्मच शहद मिला 
कर प्रात खूब बबा-चबाकर खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है। 

५६ हृदय की कमजोरी--सौंफ का १ इम्मच चूर्ण थोड़े हद में मिलाकर 
चाटने है हृदय की दुबंलता दूर होती है भर रक्त शुद्ध होता हैं । 

४५७ कफ प्रकोप--अदरक के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर चाटने 
है कफ छासी दूर हो जाती है। 

भ८ श्वास प्रकोप--अदरक रस पिसी काली मि्ं, क्हृद मिला कर चाटते 
है दमा के रोगी को धाराम ओर द्वास प्रकोप में फमी होती है । 

४६ मोटापे का इलाज--प्रात काल १ गिलास ताजा पाती में २-३ चम्मच 
लहद घोख्कर शोच जाने सै पहले धीरे घीरे शरीर की चर्दो कम होने लगती है। 
समय--३ माह । 

६० दुबलेपन का इलाज - एक गिलास दूध में सिफ २-३ चम्मण शहद 
इच्छानुतार ढाल कर रात को सोने से आधा घटा पहले पीने से वुबलापन दूर । 


क्रमश! 


कुछ चने हुए बेद मन्त्रों के भावो की काव्य 


व गोतो के माध्यम से व्याख्या (१६) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 


ब्रह्म घ क्षत्र च्‌ राष्ट्र च विशरचष त्विषिश्व 
पश्चश्वे वचरच द्रविण थे ।। बथवे ० कां० १ राशनु० भ/म० ८ ॥। 
काब्याथ -- 
ज्ञान-कर्मे जिनके उत्तम हैं ब्राह्मण वर्ण पुनीत सुजन । 
करें प्रसार शान का जग मे, विद्या उनका पावन घन ॥। 
क्षत्रिय हों रणघोर वीर, निर्मवे सेना के सचालक। 
दुष्ट-नियन्त्रक, सज्जव-रक्षक, सत्युरुष सभा के उस्तायक ।॥ 
राज-प्रजा हों सुल्ली निरन्तर, उत्तम गुण की खान बनें। 
स्थाय मिले सबको हितकर, सत्ता का सुखद विधान बने ॥। 
पेश्यजनों को व्यापारादिक, ध्यदहारों का शान मिले । 
सकल विश्व में करें पर्यंटत, सद जग को घन-घाम्य मिले ॥« 
सत्यगुणो की बढती हो जग, मे यश्ञ-कीति निरन्तर हो । 
श्रेष्ठ ज्ञान विस्तार हेतु सन्तति-दिक्षा सुन्दर-तर हो ॥ 
असम पदार्थ प्राप्सि देतु पुत्वाबं घमं अदुसार करें। 
प्राप्त द्रव्य की रक्षा हो, रक्षित का पुन प्रसार करें ॥। 
सत्यन्झात-बिस्तार-कार्य में, वधित धन का हो उपयोग । 


चतु पुरुवारथ है घत-बभव, सुख के साज बढ़ावें लोग ॥ ऋमश:- 


भू “आयेसन्देश“ लाष्ताहिक 





३ अफ्तुबर १९९३ 


बोगस सावंदेशिक सभा के गठन पर 


संगठन विरोधी तत्वों की देशव्यापी निन्‍दा 


नई दिल्‍ली । कंलाशताथथिह अश्तिवेश व इच्द्रवेश द्वारा ध्॑गठन विरोधी 
बोगप सावंदेशिक सभा के गठन के विरोध में देश की विभिन्‍न थाये प्रतिनिधियों 
समाओ द्वारा कडी भत्सेता के निन्‍दा प्रस्ताव पारित किये गये हैं। कुछेक प्रस्तावों 
का विवरण प्रस्तुत है -- 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


श्रायें प्रतिनिधि सभा पजाब के साधारण अ्रधिवेदन 
४५ सितम्बर १६९३ में सर्वसम्मति से पारित 
प्रस्ताव की प्रतिलिपि 

श्री अध्विनी रुमार जी क्षर्मा एडबोकेठ ने बताया कि कलाशनाथ जी, श्री 
अमेंख्र सिह बोर श्री प्रो० रत्नथ्िह जी आदि ने एक तथाकथित सावदेशिक थार 
प्रतिनिधि सभा के नाम से गठित की है। जो बिल्कुल अवेध है और ऐसा उन्होने 
थार्यंसमाज को क्षति पहुचाने के लिए किया है। श्री शर्मा जी ने धागे बताया कि 
सार्वदेशिक धाय॑ प्रतिनिधि समा महषि दयालन्द मवत ब्यासफ अली रोड नई दिल्ली 
में स्थित है, जिसके प्रषान श्री स्वामी आनन्दबोष जो सरस्वती हैं और यह समा 
ही वेघ है। श्री कंलाशनाथसिंह को धायंसमाज सै छ वष के लिए निष्कासित किया 
हुवा है। श्री स्वामी अ्रश्तिवेश जो ओर श्री स्वामी इन्द्रेश जी भी धार्या समाज थे 
निष्कासित हैं । उ्होवे कहा कि कैलाशनाथ आदि ने जो तथाकथित सावंदेशिक सभा 
बनाई है उसको हमे घोर तिनदा करती चाहिये । 

श्री योगेन्द्रपाल जी सैठ, श्री ध्राक्षानन्द जी आये, श्री सरदारी लाल जी आये 
ने भी इस विषय पर अपने विचार पस्तुत करते हुए श्री अश्विती कुमार शर्मा एडवो- 
क्षेट के प्रस्ताव का समथन किया । 

विद्यार विमर्श के पदचात निश्चय हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
(रजि०) गुरदत भवन चोक, किशनपुरा, जालन्धर उसी सावदेशिक सभा को मानती 
है जिसके प्रधान श्री स्वामी आतन्दबोध जी सरस्वती हैं ओर जिसका रजिस्ट्ड कार्या- 
लय महृि दयानन्द भवन, वासफ अली रोड नई दिल्‍ली में स्थित है। इसके साथ 
हो यह भी निरचय हुआ कि श्री कंलाशनाथ बादि द्वारा जो तथाकथित सावदेशिक् 
स्म्ता बताई गई है उसके विरुद्ध सा्वदेशिक क्राय प्रतिनिधि सभा, महषि दयानन्द 
अवन, नई दिल्‍ली व उसके प्रधान स्वामी आतन्दबोध जी सरस्वती उनके विरुद्ध 
उचित कार्यवाही करें ताकि ऐसे तत्व आयसमाज को कोई हाति न पहुचा सकें। 

अध्विनी कुमार 
सभा-मस्त्री 


आय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 


नई दिल्‍ली १२ सितम्बर | 

ध्ाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की अस्तरग सभा आज आयें समाज करोल बाग 
के सत्सय भवन में सम्पन्त हुई । इसकी धध्यक्षता महात्मा घमेंपाल जी ने 
की। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का परिचय तथा चेठक का सधालत महामस्त्री री 
झ्िककुमार शास्त्री ने किया । 

घस्तर ग सभा ते जाये समाज है निष्कासित केलाशनाथ सिह तथा अग्निवेश 
आदि की सावंदेशिक बाये प्रतिनिधि समा के ताम सै एक बोगस संगठन खड़ा करने 
के लिए तोद धालोचता करते हुए निम्त प्रस्ताव सर्वसम्तति सै पारित किया। 


प्रस्ताव 
“वह सभा वर्तमान सादंदेशिक थाय॑ प्रतिमिधि सम। जिसका कार्यालय ३/४६ 
आाहफ बघली रोड, महुषि दपावत्द सकत, नई दिल्‍ली में स्थित है जोर जिसके प्रधान 
पृज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती एवं मस्‍्जो डा० सब्विदायन्द शास्त्री हैं, में पु 
एव विश्वास व्यक्स करती है, कर्येक्षि इस सभा को कार्यकारिनों पृ्ण॑तव. 
वेफातिक तसेके है प्िफते त्रं ऋविक साधारण अधिवेशन दितांक २६-१०-६६ को 
अठित की गई थी । 


कलाशनायथसिंह, अग्निवेश और इनके कुछ साथ्यों द्वारा समानान्तर साथें- 
वैश्षिक समा गठित करने का दुष्प्रयत्न कानूनी दृष्टि है अपराध है तथा धार्मिक दृष्टि 
है महापाप है । 
ध्ायं केलद्रीय सभा इन स्वार्थी तत्वों की विघटनात्मक गतिविधियों से पूर्णत 
धवगत है, अत दिल्‍ली की आय॑ जनता है इस प्रस्ताव के माध्यभ से अपील की जाती 
है कि ऐसे गैर अ'र्य॑ समाजी तत्वों का डटकर मुकाबला करें । 
--विमल वधावन 
उपप्रधान 


मो 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० 

श्रायं प्रतिनिधि समा उ०प्र० के अधिकारियों की आपात बैठक श्री कंलाश 
नायसिंत द्वारा अपने आपको सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा का तथाकथित प्रधान 
घोषित करने की तीद्र भत्सना करती है। 

श्री कैलादनाथर्सिहु यादव थ्यार्य' प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० की अ तरग समा 
दिनाक १५ ४-८४ प्रस्ताव सख्या € (अ) के द्वारा आये समाज से निष्कासित किये 
गये थे ) इस लिर्णय को रजिस्ट्रार फम्से चिट्स एण्ड सोसाइटीज ने भो स्वीकार 
किया था । श्रत ओर कंलांहनायसिह यादव का आये समाज से सम्बन्ध नहीं है। 

श्ञाय समाज के विरद्ध श्री कंलाक्षनाथ िह असामाजिक तत्वों के साथ मिल- 
कर पडयस्त्र कर रहे हैं, जिसके लिए यह बैठक सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्‍ली मैं इनके विरुद्ध दण्डास्मक कार्यवाही करने की पुरजोर मांग करती है। 

अधिकारियों की यह घैठक साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के 
प्रधान स्वामी धानन्दबोध सरस्वटी के नेतृत्व में क्पनी पूर्ण आध्या ओर निष्ठा 
व्यक्त करती है ब्रथा बिरवास दिलाती हैं कि थार्य प्रतिनिधि समा स्वामी आनन्दबोध 
घरस्वती के प्रत्येक आदेश को प्राणप्रण पै पूण करने हेतु सदेद कटिबद्ध है। 
दिनांक १३-६-१६६३ मनमोहन तिवारी 

मन्त्र 


आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल 


आये प्रतिनिधि सभा बगाल के अन्तगंत प्रान्तीय था समाजो की एक 
सयुक्‍त घेठक्ष आर्यो समाज कलकत्ता १६ विधान सरणी मे, समा प्रधान श्री बदूट- 
कृष्ण वमन की भ्रच्यक्षता में मध्याज्ञ १ बजे हुई, जिसमे प्रो० कलाशनाथ सिह, 
स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी अग्तिवेश एव उनके तथाकथित सहयोगियों द्वारा आयेंसमाज 
संगठन को छिन्‍न भिन्‍न करने की साजिकों की भत्सेना की गई, उनके द्वारा दिये 
गये बयान की निन्‍्दा की गई उन लोगो ने जिस धटिया उपाय है सावदेशिक सभा 
पर कठ्जा करने की योजना बनाई वह निन्‍्दनीय है। क्त उनके कुकृत्यों की घोर 
निम्दा करते हुए क्राज की यह सभा सवसम्मति थे प्रस्ताव पास करती है ओर ऐसे 
लोगो को थ्वाये समाजो के सगठनो में प्रवेश के लिए निेघ करने का आग्रह करती 
है, इसके साथ ही सावदेष्चिक सभा के सर्वधानिक निर्वाचित प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती एग धन्तर ग ध्रमा मे अपनी पृण क्षास्था व्यक्त करती है । 

धानन्द कुमार श्लाय॑ 
समा-म्री 


आय प्रतिनिधि सभा हि०प्र० 


सावेदेशिक आये प्रशतनिधि उमा समस्त दैश 4 विदेश की आये सभाओं 
का केन्द्रीय सगठन है, अत सर्वोच्च धस्था है, हसका प्रधान कार्यालय महि 
दयानन्द भवन, रामलीला मंदान, नई दिल्ली में है| सम्प्रति श्री स्वामी आनन्द 
बोष सरस्वती हस संगठन के प्रधान एवं श्री डा० सच्बिदानन्द लास्‍्त्री महा- 
अल्त्री हैं। इसका अपना सकिधान है जिसके अनुसार इस सस्‍्था के पदाणिकारी 
एवं कार्य कर्त्ताओं का निर्वाचन होता है ! 

यह हास्यास्पद ही नहीं अपितु लिन्‍दा मोग्य है कि हुए व्यक्तियों ते 
किठ्सी धाये उम्राज मल्दिर में मरी नहीं अप्रितु किसी पर स्प्राह हें देंठ कर 

(दषष पृष्ठ ६ पर) 
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देशव्यापी निन्‍दा 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

मई सावंदेशिक समा का गठन कर दिया साथ ही यह भी घोषित कर दिया 
कि उलहोंने श्री स्वामी धानन्द बोष सरस्वती को निकाल दिया है । 

यह थायें समाज के सर्वोच्च सगठन को छिस्त-भिन्‍न करने की एक 
कुचाल है। थायों को इस कुकाल से सावधान रहना चाहिए । अनुशासन 
हीनता की यह पराकाष्ठा है। छिसी को प्रधान बनने का शोक है तो वह 
दिधिवत ढ ग॒ है प्रवेश कर सकता है, किन्तु अनुशासन तोड़ देना, सर्वेधानिक 
तरीकों को समाप्त कर देना शआापत्तिजनक है । 

थायें प्रतिनिधि सभा हि प्र० इन कुछ व्यक्तियों के हस संगठन को 
क्षति पहुचावे वाले कृत्य को कड़े शब्दों मे निल्दा करती है। 

स्वामी सुमेघानल्द 


आन्ध्र प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा 
कार्यकारिणी बेठक दिनाक २३-९-६३ 


साथ देशिक आयें प्रतिनिधि सभा को श्रधीनस्थ आस्प्र प्रदेश ध्ाय॑ प्रति- 
निधि सभा आये समाज है निष्कासित कुछ व्यक्तियों को सगठन विरोधी 
गतिजिधियों की कडी निन्‍्दा करती है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ वर्ष 
बूव भ्रष्टाचार तथा अनुवासनहीनता के कारण आये समाज से निष्कासित 
किया गया था| इनके द्वारा एक नई सस्था का गठन करना, जिसमे देश या 
विदेदा की किसी भी थाय॑ समाज का कोई भी प्रमाणित प्रतिनिधि नहीं है 
केवल जनता को, विशेषकर आये समाजियों को गुमराह करने की एक 
चाल है । 

आस्प्रप्रदेश की उस तथाकथिक प्रतिनिधि सभा झा, जिसके सहयोग 9 एक 
दूसरी बोगस सभा का गठन किया गया है, कोई श्रस्तित्व ही नहीं है। क्यो कि 
उसने बायें सस्याध्ों के सविधात की धारा १६ तथा (प्रान्तीय सभा संविधान 
सम्ल थी) उपनियम की घारा १० का उल्लघन किया है। इस सभा का स्वय 
को सर्वेधानिक तथा अधिकृत सिद्ध करने के प्रयत्न की उसके अपने ही सदस्यों 
ने भत्सना की है। यह बोगस सल्या किसी का भी अतितिधित्व नहीं करती । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की आान्त्र प्रदेश इकाई जन साधारण 
घे तथा विशेषकर थायें समाजी बन्धुध्वो से प्रार्थंता करती है कि वे कुछ स्वार्थी 
तत्वों की बिघटनकारों गतिविधियों हैं सावधान रहे और उनके भूठे दुष्प्रचार 


का विश्वास मे करें। 
(कान्ति कुमार कोरटकर /---प्रभाव 





शराबबन्दी हेतु २ श्रक्टूबर को राजघाट 
दिल्ली में उपवास 

आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा, दयातन्द मठ रोहुतक के तत्वावधान में 
महात्मा गाषी तथा श्री लालबहादुर शास्त्रों के जन्म दिवस पर २ अक्टूबर ६३ 
को राजधाट दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली, उ०प्र०, कर्माटक,राजस्थान आस्ध्र प्र 
तमिलनाडु गुजरात आदि प्रदेश्षो के शराब बन्दी तथा श्वार्य समाज के कार्य- 
कर्ताओं की शोर सै उपवास किया जायेगा । विद्यार गोष्ठी के बाद राष्ट्रपति 
महोदय को दराबबन्दी लागू करवाने की माय करने के लिये ज्ञापत दिया 
जायेगा धत श्वधिक से क्षध्रिक सख्या मे पहुच कर आ्रयोजन को सफल बचायें 
तथा समस्त थाये जन तन, मन, घन से सहयोग दें । 


जलते गांधी के सिद्धान्त 
प० राषधेस्याम 'बाय॑' विद्याबाचस्पति 
मुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 
गांधी के भारत में जलते, गाधी के ही हैं सिद्धान्त । 
सत्यक्षम को इस घरती पर, सत्यधरम होता आक्रात ॥ 
गांधी जी का त्याग तपल्दी, जीवन दूर हुआ हमझे। 
स्वार्धान्ध हो गए सभी हम, बने घसुर, हम हैं, जे ॥। 
प्रेम दवा के भाव तिरोहित, हुए राष्ट्र की घरती पर । 
राष्ट्र प्रम भी लुप्त हो रहा, जादे क्यों भारत भू पर ॥ 
स्वतत्रता के लिए हमे था, गांधी ने तैयार किया। 
ओज तेज साहुस का बेभव, बापू जो ने हमें दिया ॥ 
नैतिकता का पाठ पढ़ाया, तथा सिख्ाय। सत्य अहिसा । 
लेकिन लुप्त हुए हुम धब हैं, धताचार में बढ़ती हिसा ॥ 
है युग मानव! कंसे तुमको, श्रद्धांजलि हम करें समपित ?ै 
आज हमारा सारा जीवन धपने हो स्वार्यों पर अप्ति | 
मांग हमारा बहे महात्मन! करो प्रदर्शित तथा प्रकाशित । 
तेरे जीवन है जीवन लें, बढ़ें पुपष पर हम प्रत्याशित ॥॥ 


धर्म को राजनीति से पृथक नहीं किया 
जा सकता 


+-डा० भवानीलाल भारतीय 

जोधपुर १२ सितम्बर-जिस प्रकार धर्म को जीवत से पृथक नहीं किया जा 
सहृता उसी प्रकार मनुष्य मात्र की प्राण छक्ति के तुल्य घ्मे को जीवन से पृथक नहीं 
किया जा सकता । पञाद विश्वविद्यालय की दयानन्द पीठ के प्ैवा निदृत्त प्रोफेसर 
तथा प्रसिद्ध विद्वान डा भवानीलाल भारतीय वे श्लायंसमाज सरदारपुरा में वहत्‌ जन- 
समूह को सम्बोधित करते हुए घम्में को बस्तु, व्यक्ति तथा पढाथे का छनिवाय॑ धर्म 
बताया । वेद, उपनिषद्‌, दर्दान मनुस्मृति तथा रामायण, महाभारत आदि इतिहास 
ग्रत्थों के अनेक उद्धरण देकर वक्ता ने बताया कि जिस प्रकार श्ग्ति सै दाहक तत्व 
को पृथक नही किया जा सकता उसी प्रकार मनृष्य को धर्म से अलग नहीं किया जा 
सकता । उन्होने स्पष्ट किया कि धर्म का कोई पर्याववाची अथवा समानार्थक शब्द 
देश-विदेश की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं होता।दत जो लोग धम' को किसी मत, 
सम्प्रदाय, पथ या मजहब का पर्याय बता कर उसे राजनीति है अलग करना चाहते 
हैं, क्या वे राजनीति को अधर्म अन्याय और असत्य मूलक बनाता चाहते हैं। चाणक्य 
के पृत्रो को उदधृत करते हुए डा० भारतीय ने कहा क्षि सुख का मूल घ॒र्म है तो घमा 
का मूल राज्य है| घर्मात्मा शासक की प्रजा भी धर्मात्मा होगी ! सभा की अध्यक्षता 
डा० राजेद्ध प्रसाद माथुर ने की ओर आयंस्तमाज के मन्‍्त्री श्री सुक्षदेव गोयल ने 
वक्‍ठक्ों के प्रति आभार व्यक्त किया । इसके अतिरिफ्त डा० रामसिह सोलकी ने भी 
अपने विचार प्रकट किये । 


डा. देवब्नत आचार्य के सम्मान में गोष्ठो 

जोधपुर २३ अगस्त । आयवीर भारतीय सल्कृति और प्राच्रोन परम्परा की 
रक्षा के लिये आगे आयें । यह आद्वान आायंसमाज सरदारपुरा मे आयोजित विचास 
गोष्ठी को ब्रष्यक्षज्षा करते हुए वेदिक बिद्वात ढा० भवातीलाल भारतोय ने प्रकट किए $ 
धार्वदेशिक आयंवीर दल के प्रधान सचालकष ढा० देवद्त आचार्य के सम्मान में आयो- 
जित इस गोष्ठी मे विभिन्‍न ववताओ ने आय बीर दल के काय' की समीक्षा की। 
श्लाय' समाज सरदारपुरा के मन्त्री श्री सुखदेव गोयल ने व बन्य सभी आय समाज के 
कार्य कर्ताओं ने ध्वागन्तुक अतिथि का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया। मस्त्री श्री 
झुखदेव गोयल से १६४६ ४७ के उन दिनों का स्मरण कराया जब जोधपुर नगर के 
आय" वीरो ने दैश विभाजन को पीझा जनक परिस्थितियों में श्षरणाथियों की पेंका 
की थी । गोण्ठी मे जोधपूर तगर की विभिन्‍न धाय' समाजों के अतिरिक्त सूरसागइ, 
पीपाड़ सिटी राताताडा, शास्त्रीनगर आदि के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आचार्य 
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श्रार्यें समाज गांधी नगर का ३८ वा वाषिकोत्सव 
कुरीतियों के उन्मूलन, समाज व राष्ट्‌ को 
५ २६ 
उन्नति के लिए संगठन को सुदुढ करे : सुय देव 
नई दिल्ली, २६ सितम्बर | कार्य समाज गाधी नगर, दिल्‍ली के ३८ के 
वार्षिकोत्सव के समापन दिवस पर आज दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूयंदेव ने समाज परिसर में ति शुल्क आय धर्मार्थ होम्पोपेथिक ओषधालय का 
उद्घाटन किया । 
इस छबसर पर अपने ठदमार ध्यक्त करते हुए श्री सूयदेव ने कहा कि आयें 


समाज हो मात्र सत्य सनातन वैदिक धर्म जो से भवन्तु सुखिन अर्थात सभी सुखी 
हो ससार सबकी मगल कामना करता है। इसीलिए मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने 


संसार का उपकार करना इस समाज का मुरुय उहं एय है एक नियम शी बताया था 
घृति क्षमा दमोहझत्ते सच्चे धम के दस लक्षण बताता है ओद शेष सब मजहूब हैं । 

श्री सूयंदेव ने आगे कहा कि ऋषि दयानन्द ने देश को ग्रुलाम बनाने वाली 
मूति धृजा का सर्देव खण्डन किया था ओर सारा जीवन पास्णष्डों व कुरीतियोधे 
सचर्षा करते रहे परन्तु आज कूछ विद्वान महिलाओ थे पैर छुआ कर गुरुढ़म को 
बढावा दे रहे हैं। श्राय समाज राम व क्षृष्ण के चित्र की नही अपितु उनके चरित्र की 
पूजा कर अपता धवाचरण तदनुकूल बनाने का सन्देश देता हैं। स्वामी दयाननद ने 
श्री कृष्ण को क्षाप्त पुरुष बताया है जबकि पोराणिक भाई उन्हें मालत चोर एवं 
गोषियों के वस्त्र चोर कह कर बदनाम करते है। छात सभी थार बन्चुओ को 
सजग होकर आर्या समाज के सिद्धातो का प्रचार व प्रसार का सकल्‍प लेना चाहिए। 

श्री सुयदेव ने युवकों को नेतिक शिक्षा दिये जाने की श्वावदयकता पर बल 
दिया । उन्होने आगे कहा कि समाज व राष्ट्र की उन्‍नतति के लिए थआआाज सभी आये 
जनों को सगठन को सुदढ करना चाहिए। (शेष पृष्ठ ८ पर) 
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शीतल एपूर्तिंदायक | 
जीस छिप का प्रयोग रायता 
दही भल्ला तथा गोल गयो 

के सवा? को भी बढ़ाता है । 
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संगठन को सुदृढ़ करे 
(पृष्ठ ७ का शेष) 

कार्यक्रम मे दिल्ली थाय प्रतिनिधि समा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी 
स्वरूपातन्द सरस्वती ने मूर्ति पूजा व कब्र पुरा |के विरुद्ध सघर्ष करने का श्ाह्वान 
किया । १० खुशीराम शर्मा ने कहा कि वास्तव में वार्षिक्रोत्सवत आय समाज के 
श्ात्मनिरीक्षण पव॑ होता हैं भोर हमे यहू विध्ारना चाहिए कि एक वष के दोरान 

हमने आये समाज को उन्नति एवं वेद प्रचार के लिए कया किया हैं ! 
कार्यत्रम में ध्वाज श्रात २० सितम्बर से चल रहे यजुर्वेद पारायण यज्ञ की 
"पूर्णाइलि में लेकडो आये जनो ने श्रद्धा युवक आहुति दी ! सगीताचाय॑ श्री गुलाब्धिह 
राघव, श्री धआश्यानन्द जी एवं आय पुत्री पाठशाला को सबीत अध्यापिका श्रोमती 
मिथलेश के मनोहर भजनो ने समा बाघ दिया । सस्कृत एलोक व ईश्वर भक्ति के 
गीतों के विजेता बच्चों को स्कूल प्रधाना श्रीमती ईश्वरी देवी घवन ने पुरस्कार 
वितरित किय । प्रतिदित रात्रि प० बेद प्रकाश श्रोजिय एवं गुरुकुल वृन्दावन के 
युबकुलपति श्री विशुद्धानन्द की मनोहुर वेदक्था होती रही है। वणु नेत्र अनुसन्धान 
केन्द्र के तत्वावधान में थ्ञायोजिश्न कार्यक्रम में श्री शिव शाकर गुप्ता ते पचास 
व्यक्तियों पे नेत्रदान के शपथ पत्र भी मरवाय । समाज के मन्‍्त्री श्री ओम प्रकाश 


श्वार्य युप्ता ने मच सचालन तथा प्रधान श्री महेन्द्रयाल वर्मा ने घस्यवाद ज्ञापन 
किया । 


भजन मण्डली चाहिए 


(गायक व ढोलक वादक) 
आवश्यकता है एक अनुभवी आये भजन मण्डली की जो भजनोपदेश्ष 
के माध्यम से देहात व शहर दोनो स्थानों पर प्रचार कर सके तथा यज्ञ 
आदि कमकाण्ड कराने में भो दक्ष हो | वेतन काये एवं योग्यता अनुसार पूर्ण 
विवरण सहित आवेदन करें अथवा सम्पक करें। 
धोम प्रकाश चुटानी 
महामस्त्री, आर्य केन्द्रीय सभा, गुड़ गाव 





श्रागासी कार्यक्रम 
श्रार्य समाज बिरला लाइन्स, दिल्ली 
बार्ग समाज बिरला लाइन्स का वाधिकोत्सव ४ से १० अक्तुबर €३ तक 
घूमघाम है मनाया जा रहा है। श्री रमेश बन्द्र जो द्ास्त्री के ब्रह्मत्व में प्रात ६-३० 
है ८ बजे तक अथवेद पारायण यज्ञ तथा रात्रि को श्री प्रकादचन्द्र जी शास्त्री की 
मनोहर वेद कथा होगी । सभी सादर आमन्त्रित हैं। 
प्रंषक जयकृष्ण आर्य 
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डतसय श्वाशण्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


य्च्स्णिल्न 
हे खिट 522 
कप न कक _ हरिद्वार 
ना पह पर । | [ह8::2587 डेट टच ही की ओषधियों का 
5 कक, (88 5 सेवन करें । 
१0: बाय ः 
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[ ९2: दा > लवऊ०डी छार्मसी हरिद्वार (उ० 75) 








शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाव 
चावडी बाजार, दिल्ती-६ फोत ३२६१५७१३ 
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बई १६, अंक ५१ 
शृश्य एक प्रति ५० पंसे 
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अद्ध शताब्दी के तांडवकारोी भूकम्प में 


महाराष्ट्र में ३५ हजार से अधिक मरे व हजारों घायल 


| 
| अरबो रुपए को 
सम्पत्ति नष्ट 


एक हाइडोजन बम्ब 
जितनी ऊर्जा 
बविसर्जित 





सेना द्वारा युद्ध. प्रधान मन्त्री द्वारा 
स्तर पर बचाव. कोष से ५० करोड़ 
कार्य की सहायता 





नई दिल्‍ली ५ अक्तूबर । दक्षिण पूव महाराष्ट्र में ३० सितम्बर के तड़के 
आये विनाह्कारी भूकम्प मे ३५ हजार है अधिक लोगों की मृत्यु हो गयी, हजारो 
चआायलो की हालत नाजुक है ओर अरबो रुपये की सम्पत्ति नथ्ट हो गयी। रिक्टर 
चैमाने पर इसकी तीब्रता ६ मापी गयी। अद्ध शताब्दी के इस भयानकतम भूकम्प 


में ६० हजार लोगो के मरने को श्राशका है। भूगर्म वैज्ञानिकों के अनुसार इस 
तांडबकारी भूकम्प है एक हाइड्रोजन बम्ब जितनी ऊर्जा का विसजन हुआ है । 


सेना की ११५ टकड़ियों व श्रद्ध' सैनिक बलो द्वारा युद्ध स्तर पर चलाये जा रहे 

बचाव ब राहुत कार्यों के दौरान अब तक हजारों घायलो को मलवे सै निकाल कर 

हस्पतालो में भर्ती कराया जा चुका है। सेना के २५ चिकित्सा दल सेवा काय में 
शगे हैं। 

महामारी है बचने के लिए सामूहिक अ्नन्त्येष्टि द्वारा शबों को जलाया 

जया । गाव के गाव मरघट में परिवतित हो गये ओर लाशें धू धूकर जलती रही । 


5388 ने २१ हजार से अधिक शवो को तिकालकर उनका दाह सह्कार 
या है । 

लातूर, उस्मानाबाद आदि क्षेत्रों के ७२ से अधिक गाव अत्याश्निक प्रभावित 
हुए हैं, शैना द्वारा २५ से अधिक गावो का मलवा साफ किया जा चुका हैं ओर मलवे 
कै नोचे अभी हजारो दावों फे दबे होने का अनुमान है । 

इस विनादा लीला से सारः राष्ट्र स्तब्ध है | भूकम्प से हुयी इस तबाही को 
दैसते हुए सभी सरकारी समारोह व भोज एक सप्ताह तक स्थरि्त कर दिये गये । 

धैना के हेलीकाप्टरो द्वारा ४५ टन ज्ञाद्य सामग्री व दवा के पैकेट 
अहुचाये गये हैं अस्थायी भावासो का प्रबन्ध कर सामूहिक रसोईघर बताये गये हैं। 


प्रभावित लोगो को खाद्य सामग्री भो दी जा रही है । 

रेलवे द्वारा राहत सामग्री निशुल्क भेजने +री व्यवस्था को गयो है शोर 
सरकार द्वारा राहत राषि पर कोई आय कर न लगाने की घोषणा की गयी है । 

प्रधानसन्त्री श्री नरसिह राठ ने ४ अक्तूबर को भूकम्प पीडित क्षेत्रों का 
दोरा किया । लोक सभाध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल व लोक सन्ना में विपक्ष के वैशा 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमन्त्री के साथ थे। प्रधानमन्त्री ते कोष है 
तत्काल ५० करोड की आधिक सहायता देने को घोषणा की ओर कहा कि घन की 
कमी के कारण पुनर्वास कार्यों मे कोई ढोल नही आने दी जायेगी । 

देश के धन्य राज्यों एवं अनेक सरकारी व गैर सरकारी सगठनों द्वारा भी 
भूकम्प पीडितो के लिए ५ सै ४० लाख रुपये तक की सहायता की घोषणा की 
गयी है । 

सयुकत राष्ट्र सघ द्वारा भी ५ लाख, दस हजार डालर की सहायता की पेश्ष कक्ष 

को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है| ब्रिटेन ने ५ लाख पौंड की सहायता 
की घोषणा की है। अन्य देशो से भी सहायता एवं विमानों द्वारा राहत सामग्री व 
दवायें पहुचनी शुरू हो गयी हैं। मलवे से ?बे शवों को निकालने के लिए फ्रास के 
'कोसी' सगठन से चार खोजी कुत्ते भी आ गये हैं। 

सेना के विक्त्सादल एवं राहुत काय में लगे स्वास्थ्य सगठन प्रम्नावित क्षेत्रो 
को महामारी मै बचाने के प्रयास में लगे है। दूसरी और विनाशलीला को देखने शा 
रहे लोगो की भीड़ को नियन्त्रित करने के भी व्यापक प्रवन्ध किये गये हैं । 


आयेसमाज द्वारा भूकम्प पीड़ितों की सहायता की अपील 


आयंसमाजे एवं आर्य अपनी श्रेष्ठ परंपरा के 


नई दिल्‍ली, ३ बतुबर । राजधानी को आय समाज्ञों के सर्वोच्च संगठन | 
दिल्ली श्राय प्रतिनिधि सभा' ने ध्राज एक विश्लेष बंठक में महाराष्ट्र में ३० सित- 
स्वर को आये भूकम्प मे मरे ३५ हजार सै अधिक व्यक्तियों के प्रति दो मिनट का 
सोन रखकर श्रद्धाजलि अपित वी । मृतकों व पीडित परिवार जनों के प्रति मी 
सवेदना व्यक्त की सभा द्वारा यह भी ।नणय लिया गया कि अपनी श्रष्ठ परम्परा 
"के घनुरूप माय समाज इस विनाशक्कारी प्राकृतिक आपदा एव राष्ट्रीय रावट की घड़ी 
में भूकम्प पीडितों की आगे बढ़ कर घन, वस्त्र, कम्बल दवाओ क्रादि है हर सम्भव । 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 





प्रधान सम्पादक-सूयंदेव 


अनुरूप दिल खोलकर दान दे व मदद करे 





आयें समाज लातूर के मन्‍्त्री से प्राप्त तार के 
अनुसार भुकम्पप्रस्त क्षेत्र मे श्रा्थ समाज सबसे 
पहले पहुचा । 
आथिक सहायता व सहयोग फे लिए सम्पर्क करें .-- 
अन्‍्त्री, श्रायं समाज रामनगर लातूर-४३१५३१ 
दृरभाष ४२३० 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ “अआयंसदेश” शाब्शाहिक 


३० अक्तूबर १९९३ 


बेदि ॥... 
क धर्म 
(एक संक्षिप्त परिचय) 
“भी ज्ञानेश्वरायं, दशेनयोग महाविद्यालय सागपुर-साबरकांठा (गुजरात ) 


वेदिक धर्म का अपार चार वेद (ऋणग्वेढ, यजुर्वेद, सामवेद, अयवंवेद) हैं । 
इसमे भानवोषयोगी समस्त ज्ञान विज्ञान मूलहूप में विद्यमान है। इसके ऋति- 
रिक्त वेदों की व्याल्या के ऋषिकृत ग्रत्थ (४ ब्राह्मण, ४ उपवेद, ६ दर्शन, १० 
उपनिषद तथा ६ वेदाग) भी वंदिक घम का विस्तार से परिज्ञान कराते हैं । 
१--वैदिक घम्मं सस्तार के सब मतो और सम्प्रदापों है अधिक प्राचीन 
है | यह सृष्टि के प्रारम्भ है है। 
२-सपघार भर के अन्य मत, पन्‍्य छिसी पीर, पैगस्बर, मसीहा, गुरू, 
महात्मा आदि के द्वारा चलाये हुए हैं, किन्तु वैदिक धर्म ईश्वरीय है किसी 
मनुष्य का चलाया हुआ नहीं है। 
३--वेदिक धमं मे एक, निराकार, स्व, सर्वध्यापक, न्‍्यायद्वारी, ईएवर 
को ही पूज्य --ठपास्य माना जाता है, ठसी की उपासना की जाती है, अन्य 
देवी देवताथो को नही । 
४--ईहवर अवतार नहीं लेता ब्रर्थात कमी भी शारोर घारण नहीं 
करता । 
४--जीव और ईदवर (--अ्रह्म) एक नही है, बल्कि दोनो अलग-घलग 
हैं, ओर प्रकृति इन दोनो सै अलग तीसरी वस्तु है । ये तीनो बनादि हैं । 
६--वेदिक धमं के सब सिद्धान्त सृष्टिक्रम के नियमों के अनुकूल हैं तथा 
वैज्ञानिक हैं । जबकि अन्य मतो के बहुत से धिद्धात विज्ञान की कसोटी पर 
झवरे नहीं उतरते । 
७--हरिद्वार, काक्षी, मथुरा आदि तीर्थ नहीं हैं तीथं तो विद्या का 
धरध्ययत, यम-नियमों का पालन, योगाम्यास, सत्सग आदि हैं, जिससे मनुष्य 
दुल है तैर जात्ग है । 
८--अभूत, प्रेत, ढाकिन आदि के प्रचलित स्वरूप को वेदिक धर्म में स्वी- 
कार नही किया जाता है यह सब कल्पना मात्र है तथा मिथ्या है। 
€ --स्वग ओर नरक किसो स्थान विशेष में नहीं होते। जहा सुख्र है 
वहा स्वर है ओर जहा दु श्र होता है वहा नरक है। 
१०---स्‍वर्ग के कोई अलग से देवता नहीं होते । माता-पिता, गुरू विद्वान 
तथा पृथ्वी, जल श्रिन, वायु आदि ही स्वग के देवता होते हैं । 
११--राम, कृष्ण, छ्षिव, ब्रह्मा, विष्णू आदि महापुरुष थे । न ईश्वर थे 
ओर न ईश्वर के अवतार थे । 
१२--जो मनुष्य जैसा शुभ या बशुम कम करता है, उसको वसा ही सुख 
या दु ख़फल अवश्य मिलता है। ईद्वर किप्ती भी मनुष्य के पाप को किसी भी 
परिस्थिति मे क्षमा नहीं करता है। 
१३--मनुष्य मात्र को वेद पढने का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या 
शूद्र । 
१४--कम के आधार पर मानव समाज को चार भागो में बाटा जाता 
है जिन्हें चार वण भो कहते हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्र । 
१४५--व्यक्तिगत जीवन को भी चार भागो में बाटा गया है, इन्हें चार 
शाश्रम भी कहते हैं। २५ वर्ष को क्षवस्था तक ब्रह्मचर्याश्रम, ५० वर्ष की 
अवध्या तक गृहस्थाश्रम, ७५ वष को अवस्था तक वानप्रस्थाश्रम और इसके 
थागे सन्‍्यासाश्रम माना गया है। 
१६--जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य था शूद्र नहीं होता, 
अपने-घपने गुण, कर्म, स्वभाव कि ब्राह्मण आदि कहलाते हैं । चाहे वे किसी 
के भी घर में उत्पन्त हुए हो । 
१७--भगी धमार क्लादि कोई भी मनुष्य जाति या जन्म के कारण बछूत 
नहीं होता। जो गन्‍्दा है वह अछूत है, चाहे वह जन्म है ब्राह्मण हो या 
बरेय कोई । 
१८--वै दिक धर्म पुनजर्म को मानता है । अच्छे कम क्षषिक करने पर 
अगले जन्म में मनुष्य का क्षरीर ओर बुरे कर्म अधिक करने पर पद्चु, पक्षी, 
कोट, पतग आदि का हारीर मिलता है। 


१६--वा यमुना आदि नदियों में स्नान करने पै पाप नहीं छूटते । वेद 
के अनुवार उत्तम कम करने से ध्यक्ति मदिष्य में पाप करने पै बच सकता है, 
किन्तु किए हुए पापों के फल से नहीं बच सकता । 

२०--पत्र महायश्ञ करता प्रत्येक वंदिक धर्मी के लिए आवद्यक है -१ 
ब्रह्म यश (ईद्वर की उपासना करना), २ देवयन्न (हवन करना), ३ पितुयक्ष 
(माता, पिता, घास, ससुर श्रादि की सेवा करना), ४ बलिवेश्वदेवयज्ञ (माय, 
कुत्ता, चिढिया, चोटी बादि तथा विधवा, अनाथ, विकलाग धादि को भोजन 
देना) ५ अतिषियज्ञ (विद्वान, सन्याती, दपदेशक आदि सै उपदे। ग्रहण करना 
धौर उनकी धैया सत्कार आदि करना) । 

२१--जीवित माता, पिता, गुर, विद्वान श्रादि की सिवा करना ही श्रात् 
कहलाता है । मृत पितरों के नाम पर ब्राह्मणो को दिया हुआ भोजन वस्त्र 
घनादि मृत पितरो को नही मिलता । 

२२--मनुष्य के छरीर मन तथा आत्मा को सुसस्कारी (--उत्तम) 
बनाने के लिए नामकरण, यज्ञोपवीत हत्यादि १६ सरकारों का करता 
कत्तव्य है । 

२३--मूरतिपुजा छुआछूत, जाति पाति, जादू टोना, ढोरा, धागा, ताबीज, 
शकन, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, नवग्रह पुजा, अस्थविदवास, बलि- 
प्रथा, सतीयया, माप्ताहार मद्यत्ान, बहुविवाहु छादि बातो का वेदिक धर्म मे 
निषेध है । 

२४--बेद के अनुसार जब मनुष्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, निष्काम 
भाव पै शुभ कर्पों को करता है ओर शुद्ध उपासना से ईए्बर के साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेता है तब उपकी अविधा। (राग दवैेष आदि की वासनाएं) समाप्त हो 
जाती हैं, तभी जीव की मुषित होनी है ' मुक्ति मे जीव सब दु खो से छूटकर 
केवल आन द का ही भोग करके फिर लौट कर मनुष्य जन्म लेता है। 

२५-वंदिक घ॒र्मोी मिलने पर परस्पर नमस्ते शब्द बोलकर शभिवादत 
करते हैं । 

२६--वेद मे परमेश्वर के अनेक नामों का निर्देश किया गया है, जिनमें 
मुख्य नाम ओोरम्‌' है। 

विशेष -ठपयु क्त सिद्धातों से सम्बन्धित विशेष जानकारी के लिए स्वामी 
दयानन३ सरस्वती लिखित सत्याथ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सस्कार 
विधि आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय करें * 


श्रग्नमजी के कारण भारतीय सस्कृति नष्ट हो रही है 
डा० विजयेन्द्र स्नातक 
स्व॒० ढा० प्रह्न'द कुमार को दिल्‍ली विश्वविद्यालय में ४८वीं जयन्ती 
प्रतिवष की भाति इस बष भी वेद सगोष्ठी के रूप में मनायी गई। मुख्य 
अतिथि डा० सरोजनी महिददी ने कहा कि बिना सस्कृत वेद के मारतोीय शात 
को नहीं समझा जा सकता ओर सम्कृत ही भारत की सभी भाषाओं को निकट 
ला सकती है । मुख्य वक्ता निरुक्‍त व व्याकरण के प्रकाण्ड प० शिवनारायभ 
शास्त्री ने वेदिक वाइमय में भाषा बिस्तन विषय पर अपने झोघपूण निबर्ध 
में बताया कि वेदिक ऋ षयो ने वाक्‌ का सूक्ष्म अध्ययन किया था । 
सगोष्ठी की प्रध्यक्षता करते हुये डा० विजयेन्द्र स्नातक ने कहा कि 
ससस्‍्कृत का सम्बन्ध भारतीय सस्क्रति से है । उतका कहना था कि अग्रेजी 
भाषा के कारण भारत की सम्कृति नष्ट हो रही है हमे सस्कत के साथ 
सभी भारतीय भाषाओं की उन्‍नति पर बल देना होगा + प्रतिष्ष की भाति 
इस वध भी एम० ए० (वेद विकल्प) के छात्रों को समिति की ओर है छात्र- 
वृत्तियां भी प्रदान की गयी । स्तातक समिति के अध्यक्ष डा० सत्यदेव चौधरी 
मे बताया कि डा० प्रह्लाद भाज धे १६ वर्ष पर्व ३२ वर्ष की धल्पायु में हो 
दिवगत हो गए थे और उन्होंने वेद तथा सरकृत का अशृृतपूर्व कार्य किया 
था । सगोष्ठो का सचालन ढा० कृष्णलाल ने किया। 


१० अक्तूबर १६६३ 





"आयंसन्देश”” ब्ाप्ताहिक ३ 


विभिन्‍न सभाओं द्वारा पारित निन्‍दा प्रस्ताव 


नई दिल्‍ली, श्रार्य समाज से निष्कासित कलाशनार्थासह, श्रग्निवेश व इन्द्रवेश द्वारा की गई सगठन बिरोधी 
कार्यबाहियो की विभिन्‍न सभाश्रो द्वारा निन्‍दा की गई है। प्रस्तुत हे कुछेक प्रस्तावों का विवरण -- 


आयं॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान की भ्रन्तरग सभा की 
बेठक दि० १६-६-६३ में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव 

खावदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, महृवि दयानन्द भवन, जासफअली 
रोड़, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनाक ३ ६ ६३ तथा विभिन्‍न समाचार पत्रों 
में प्रकाशित इस आशय के समाचारों पर सभा ने विचार किया कि कुछ लोगो 
ने दिल्‍ली में दि० २९-८-६३ को एकत्रित होकर स्वय को सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा घोषित करते हुए लखनऊ निवासी श्री कंलाह नाथ सिंह को 
उक्त तथाकथित सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का प्रधान तिर्वाचित करवे 
एवं सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, मह॒षि दयानन्‍द भवन, अ्रासफ अली रोड 
नई दिल्‍ली के वैध एवं सवसम्मत निर्वाचित प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध 
जी सरस्वती को प्रघान पद से हटाये जाने की घोषणा की है। 

इस सभा का सर्वेंसम्मत मत एवं निणय है कि उपयुक्त दि० २९-८-९३ 
को श्री कैलाशनाथ पिंह को सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा का प्रधान बनाये 
जाने एवं उक्त सभा के वतमान प्रधान श्री स्वामों आनन्दबोध जी सरस्वती को 
उनके पद धै हटाये जाने सम्बन्धित उक्त घोषणा सवथा अवध एवं अनधिकृत 
प्रयास है, ओर यह सभा ऐसे प्रयास की निम्दा करती है। यह सभा यह भी 
भोषणा करती है कि उक्त कार्यवाही जिन लोगो ने एकत्रित होकर स्वय को 
विभिन्‍न सभाओ के प्रतिनिधि घोषित करते हुए की थी, वे न तो किसी वेध 
थाप॑ प्रतिनिषि सभा के अथवा सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि हैं, ना ही उक्त 
जतनो को स्वय को सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नामाकित करने अथवा 
साबंदेशिक थाय प्रतिनिधि सभा नाम से किसी प्रकार का समानान्तर समठन 
घोषित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त था। यह सारा प्रयास थाय॑ 
समाजों को भ्रमित करने के उ्ं श्य सै किया गया है अत सर्वेथा निन्‍्दनोय है। 

अन्त मे यह सभा यह भी घोषणा करती है कि आय प्रतिनिधि सभा 
राजस्पान हुर प्रकार से वेध सावदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा, जिसके प्रधान 
श्री स्वामी श्लानन्दबोघ जो सरध्वतो हैं तथा जिसका कार्यालय मह॒वि दयानन्द 
भवन, आसफबली रोड, नई दिल्‍ली में है, उसी के साथ है ओर उसी की 
इकाई है । इस सभा की ओर से अन्यथा किसी प्रकार की कैसी भी घोषणा 
करते वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन की कायवाही करने के लिए 
यह सभा बाध्य होगी । अत राजस्थान राज्य के समस्त कषर्यसमाजों के 
धषिकारियों एवं सदस्मो को सूचित एवं सावधान क्या जाता है कि किसी भी 
प्रकार के भ्रामक प्रचार तथा गतिविधि के प्रति सजग रहे । 

सुमेघानरद सरस्वती 
मन्त्री 
बआयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान 


बिहार राज्य आय प्रतिनिधि सभा 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिलली-११०००२ की 
स्थापना सम्त साधकों चैंदिक विद्वानों तथा श्राय नेताओं ने देश-विदेश से 
आयें समाज के प्रचार-प्रसार के लिए १६९०८ ६० में की थी | इस सभा का 
वर्तमान कार्यालय महूधि दयाननद भवन रामलीला मैदान, नई दिल्‍्ली-२ मे 
स्थित है। समा प्रारम्म है ही देश विदेश मे आये समाज के प्रचार तथा बेदिक 
साहित्य के प्रकाशनाथ॑ प्रयत्नशील रही है । 
यह धरा सरकार द्वारा विघिवत्‌ तिबधित तथा थाय ससार को सब 
>खिशोेमणि एवं सवमान्य है । इस सभा का निर्वाचत तियमावली के अनुसार 
विभिन्‍न राज्यों तथा विदेश के प्रतिनिधियों द्वारा होता रहा है। दो वर्ष पूर्व 


भी सर्वेसम्मति पं करतल ध्वनि के साथ पूज्य स्वामी झ्लानन्दबोध सरस्वती 
सावदेंशिक सभा के प्रघान पद पर प्रतिष्ठित किए गये । 

उपयुक्त परिस्थिति मे आये समाज की कौति, ख्याति तथा प्रतिष्ठा की 
ज्योति को आल्लो सै ओकल करने के लिए श्लाय समाज प्लै निष्कासित, पद- 
लोलुप, दिग्भ्रमित तथा उसकी छवि को धूमिल करने के लिए श्री 
कैलाश नाथ सिंह, श्री अग्तिवेश तथा इन्द्रवेश आदि व्यक्तियों ने ३१-५-६३ 
को टेबुलटोक द्वारा श्री कलाशनाथ सिंह को (सावदेशिक सभा का तथाकथित 
प्रधान घोषित कर दिया है । यह कार्ये इत लोगो का अत्य'त क्रवैधानिक, 
हास्यास्पद, घुणित तथा शमर्यादित षडयन्त्र है। 

ऐसे धसामाजिक तत्वों को ज्ञात होना चाहिए कि अण्ज देश विदेश में 
प्रतिदिन परिवतन शील परिस्थितियों मे पूज्य स्वामी जी ही पथ प्रदर्शन के 
लिए एक मात्र सम्बल दिलाई पड़ते हैं। सर्वत्र आरय॑ समाज की वेजयन्तो 
को फहराने में इनसे बढ कर दूसरा कोई दिलद्ललाई नहीं पड़ता है। ऐसे 
गगनचम्बी हिमालय सदृष्य व्यक्षितत्व सै टक्कर लेना दिवा स्वप्त है । प्रचण्ड 
सूर्य की तप्त किरणों को छादर हैं ढका नहीं जा सकता । 

क्षत बिहार राज्य धाय प्रतिनिधि सभा श्री मुनीश्वरानन्द भवन, तया 
टोला फ्टता ८००००४ उपयुक्त जाली सगठन का घोर विरोध तथा क्षोत्र 
प्रकट करती है। सावदेशिक सभा के तप पूत सिद्ध साधक पूज्य स्वामी 
श्लानन्दबोध सरस्वती जो तथा उनके महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री में अविधल आस्था] श्रद्धा तथा भक्ति प्रकट करती है और निवेदन 
करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वैधानिक क्षायंवाही करने की कृपा 
करेंगे । सभा इसके लिए सब प्रकार सै आप के साथ है। 

भवदीय 
भूपनाराथण क्षास्त्री (प्रघान) 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


इस सभा को कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ कर क्षादचर्य हुआ 
कि आयसमाज की क्षिरोमणी सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा आये- 
समाज ह अनुश्ासनद्वीनता के कारण पूर्ब निष्कासित इन्द्रवेश, अग्निवेश, 
झादित्यवेश तथा श्री कंलाधनगार्था तह भ्रादि ने ध्लाय॑ंसमप्ज के नियमों की 
अनदेखी करके सावदेशिक सभा के नाम का अवेध चुवाव किया है सावदेशिक 
सभा का चुनाव नियमानुसार प्रदेशों की आय प्रान्तीय सभाओ के चुने हुए प्रति- 
निष्यो द्वारा होता है । हरयाणा सभा के किसी भी प्रतिनिधि को सावदेशिक 
सभा के चुताव की सूचनादि नहीं भेजी गई। अत इन्होने सावदेशिक सभा 
के नाम का जो चुनाव फरने का पड़्यन्त्र रचा है, यह अवेध है। हमारी सभा 
उतकी इस कार्यवाही की घोर निन्‍्दा करतो है। हमारी सभा सावदेदिक 
सपा से सम्बन्धित है और सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती को प्रधान तथा श्री सच्चिदानन्द शास्त्री को मन्त्री विधिवत निर्वा- 
चित अधिकारी मानती है। अत इनको कथित चुनाव प्रक्रिया कानूनी तौर 
पर अमान्य है और इस प्रकार की गतिविधिया आयंसमाज के हित में नहीं 
है । 

सुवे धिह सभामन्त्री 
चुनाव समाचार 

--आय समाज राणा प्रताप बाग--प्रधान--श्री जसबन्त राय साही, 
उपप्रघान-श्री ओमप्रकाश आयें, श्रो घ्देव जगातो, सनन्‍्त्री श्री रमेश्ष डाबर, 
उपमन्‍्त्री-श्री राकेश सखूजा, प्रचारमश्त्री--श्री बलवीर पवरेजा, कोषाध्यक्ष 
श्री देवराज तनेजा, पुस्तकाध्यक्ष-श्रीमती विमला गुलाटी । 

-+भोय समाज श्रद्धातन्द पुरम ग्रुडगाव-प्रधान-श्री वेदप्रकाश सिक्का 
उपप्रधान श्री बलदेवराज डुडेला, मत्रो--श्री राजपाल आय प्रचारमन्त्री-्ती 
सुरेन्द्र डाबर, उपमस्त्री-श्री यहापाल घींगडा, कोषाध्यक्ष बासुदेव गावा, 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री यशद्त्त आये । 


है; “आयंेसन्देश” साप्ताहिक 





आदर्श त्रेतवाद (४६) 
राजधिह भल्‍ला 


भगवान का ज्ञान मोक्ष प्राप्ति 

एको हसो मुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्तनि सलिले सच्तिविष्ट । 

तमेब विदित्वाअतिमृत्युमेति नान्‍्य पश्या विद्यतेश्यनाय ॥ 

इबेता ६ १४ 
इस पृथिवी आदि मवन के वीच विद्यमान एक सवश्ञ ईब्वर है। बह ही 

ज्योति है धोर जल ऐ प्रविष्ट है। उपासक उसको हो जानकर मृत्यु को (अति इति) 
धति क्रमण कर जाठा है । मुक्त के लिये दूसरा मांग नहीं है। भगवान का ज्ञान 
हो मोक्ष का मार्ग है । 


ढुखो का श्रन्त उसे जान कर 

यदा चमंवत आकाश वेष्टथिब्यन्ति । 

मानवा तदा देवमाविज्ञाय दु संस्यान्तो मविष्यति ॥ 

इवेता ६-२० 
जब उपासक मनुष्य श्राकाश को--तिराकार भगवात को देह पर जैसे त्वचा 

लिप्टी हुई है वैसे हो लपेट लेगा--सब ओर उसके आश्रय में हो जाएगा । तब देव 
को मलिशाति जानकर उसके दु क्ष का अन्त हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता 
नहीं है। उसे जान कर ही दु खो का अन्त हो सढ्षता है । 


भक्ति का फल अनन्त की प्राप्ति 

यचाय पुरुषों ज्ियते फिमेन न जहातीति ? नासेति अनन्त 

वे नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥ 

बृहदा० ३-२ १२ 
यह पूछे जाने पर कि जब यह मनुष्य मरता है तो क्या चीज इसे नहीं छीडती 

पाशवल्कय ने कहा कि जब यह ज्ञानी मनृष्य मरता है तो नाम ध्यात--परमेदवर के 
माम का जाप-ध्यान हसे नहीं छोडता । इसको नहीं त्यागता । इन्द्रिया भोर प्राण तो 
बही लय हो जाते हैं । परन्तु नाम सिमरत--नाम जाप परलोक में भी साथ जाता 
है। निश्चय से नाम अनन्त है | नाम की महिमा अनन्य है। विश्व देव भी बनन्त 
है। लोक शक्तिया भी अनन्त है। वह भगवान का भवत उस नाम चिन्तन है 
श्सख्य लोको को लाध कर नाष्ष रहित--न अनन्त वाले घाम को ही प्राप्त होता 
है। भगवात का सहारा सदा बता रहता है शोर निश्चय से अत मे कनत्त धाम 
हक पहुचा देता है । 


पाप रहित मसल रहित हो जाता है 
तदैतब्चाध्म्युक्तम्‌ू--एप नित्यों महिमा ब्राह्मणस्थ न वद्ध ते कमणा 
नो क्‍्नीयान्‌ । तस्थेव स्थात पदवित्त विदित्वा न लिप्यते क्रमंणा 
पापकेनेति । तस्मरादेवविच्छान्तों दान्त उपरतित्ततिक्षु समाहितो 
मृत्वा>त्मन्येव भात्मान पश्यति सवमात्मात पश्यति । नैन पाष्मा 
तपति सर्व पाप्मान तपति विपायो विरजो<विचिकित्सो ब्राह्मणों 
भवति | एप ब्रह्मलोक सम्राडन प्रापितोध्सीति होवा च याज्ञवस्क्य । 
सो5ह भगवते विदेहान्ददामि मा चापि सहे दास्यायेति | पृहदा० ४४ २३ 
यह भाव ऋचा द्वारा भो कहा गया है--ब्राह्मण की यह ऊपर वर्णित महिमा 
नित्य है--विनाश रहित है। यह फर्म से नह्टी बढती न छोटी होती है। मनुष्य उस 
महिमा की ही पदवितस्थान ज्ञाता होवे । उसको जान कर श्षात्मा फिर पाप कर्म है 
लिप्त नहीं होता । इसलिये ऐसा जानने वाला शान्त, जितेन्द्रिय पाप रहित तितिक्ष-- 
शहनशील सयमी होकर अपने आत्मा मे ही अपने आत्मा को देखता है और फिर 
अश्चणष्ड धात्मा को देखता है। इसको फिर पाप नही लगता यह सारे पाप सागर को 
हर जाता है । इसको पाप नहीं तपाता किन्तु यह सारे पाप को तपाता है--पाप को 
भस्म कर देता है। यह पाप रहित, मल रहित भौर सशय रहित हो जाता है । अन्त 
मे पाशवल्वव ने कहा हे! राजत ! यह मोक्ष पद है इसको तू प्राप्त हो गया है। 
यह धुतकर राजा जनक ने कहा वह मैं भगवान को पारा बिदेह देश देता हू थ्लोर 
ध्षाय में अपने आपको भी सैवा के लिए समपित करता हू। ऋमश 


१० धक्तूबर १६६३ 





स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (१६) 


नेतराम शर्मा, प्रधान-मारतोय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-११००५१ 

७१ पेचिस--अधपके बेल की गिरी (गूदे) को पानी में उबाल, शहद के 
साथ खाने है लाभ होता है। 

७२ गर्मदती के वमत का इलाज--२० ग्राम बेलगिरी को चावल के मोड 
के साथ पीसकर मिश्री मिलाकर दिन मे दो बार । 

७३ दात निकलते बच्चों के दस्तो का इलाज--बेलग्रिरी का चूर्ण १० ग्राम, 
१४० ग्राम पानी में पका जब २० ग्राम बाकी रह जाये तब उत्ते छान कर ५ .ग्राम 
हाहद मिला कर बटा दें | दिन में तीन बार, दस्त बन्द और दात बासानी से 
निकलेंगे 

७४ खून के दस्त की अचूक इलाज--वेलगिरी १ भाग, घनिया ६ भाग 
पीस कर, मिश्री मांग, तीनो को बारीक पीस कर धात “साय रोगी को ६ ग्राम ताजा 
पानी के साथ खिलायें । बहुत जल्द आराम। 

७५ कब्ज का इलाज--फच्चे बेल-फ़ल का मूदा खाने या इसका श्वेत पीते 
धै कब्ज दूर होती हैं। 

७६ रक़्तहीनता (प्रतीभिया) का इलाज--बेलगिरी का चूर्ण ५ ग्राम घीनी 
मिले दूध के साथ दिन में चार बार खाये । 

७७ बहुमूत्र का इलाज--१० ग्राम बेलगिरी, ५ ग्राम कुटी सौंठ, ४०० 
ग्राम पानी में काढा बना श्राठवा भाग रह जाने पर यह काढ़ा ५ ग्राम दिन में दो 
बार रोगी को छिलायें ) 

७८ बेलग्रिरी १० ग्राम, नाग केसर १० ग्राम, रसोक्ष १० ग्राम, सबको 
बारीक पीस कर ४ ग्राम चूण चावल के माड के साथ, रक्‍त प्रहर, श्वेत प्रदर दूर । 

सैकड़ों रोगो का एक इलाज नीम 

७६ बदहजमी के कारण खट्टी डकार, सिर दर्द, जी मिचलाना, नोस की 
निमौली खाइये जठराग्नि तेज, मूल लगने लगेगी । 

८० नीम के पाच बीजों की गिरी पीस कर पाती के साथ दिन में तीन 
बार दस्त लगने की पुरानी बीमारी भी दूर । 

द१ पानी मे शुद्ध तेल १० बू द डालकर दिन में ६ बार, तीन माह में 
दमे का दम निकल जाता है। 

क्रमशर 


कुछ चुने हुए बेद मन्‍्त्रो के भावों की काव्य 
व गोतो के माध्यम से व्याख्या (२०) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
स्वधया परिहिता श्रद्धया प्यू ढा दीक्षया गुप्ता वज्चे प्रतिष्ठिता 
लोको निघनभ्‌ ॥ अयव ० का० १३।अ्नु (।म७ ३ ॥। 
काव्याथ -- 
जो हिस्ते में क्ाया है उस पर सन्तोष करों श्ञाता। 
दूजों के सग अमृत-सा, सुन्दर व्यवहार करो ध्राता ॥ 
जिनका सत्य व्यवहार उन्हों पर घारा जग विश्वास करे, 
सच पर चलने वाला ही स्वादिष्ट सुखद फल पा जाता ॥१॥॥# 
विद्वानों है क्षिक्षा लेकर, निज रक्ष। फरणों प्यारे, 
मनुज श्लादि सब जीवों के, तुम बन जाओ रक्षक्ष त्रता ॥२॥ 
यज्ञ ध्याप्त है परमेश्वर सम, सक्षप्त जगत उपकारक है, 
अध्वमेध अरु शिल्प्ञान का, लाभ प्रसारों बग्र भाता ॥झा 
जब तक जोओ सत्य कर्म पुरवार्थ दा करते जाबो, 
करो नहीं आजस्य प्रभु सै, जोडो तुम अपता ताता ॥४॥ 





१० बक्तुवर १६९३ 


“आयंसन्देश साप्ताहिक 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 
सन्तति सूजन के लिए सुश्रुत महाराज ने एक सूत्र श्रस्तुत किया है-- 
भ्र,व चतुर्णा सान्निध्यात्‌ गर्भा स्याद्विषिपूवंक । 
ऋतु क्षेजाम्बु वीजाना सयोगात्‌ू अकरो यथा ।॥ 

धर्यात्‌ जेधे ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज इन चार के विधिपूवक मिलने है अकुर 
उत्पन्न होता है, वध ही स्त्री पुरुष के ऋतु क्षेत्र अम्बु ओर बीज के विधिपृर्वंक सयोग 
है उन्‍्तान का जन्म होता है । 

ऋतु--गर्मी, वर्षा, सर्दी क्रादि वष की ऋतुए होती हैं। इनके झनुसतार ही 
वृक्ष, वनस्पति, पशु-पक्षी फलते-फूलते श्लोर सन्तति देते हैं। सबकी ऋतुए 
निश्चित हैं । इन विवेकहीन प्राणियों को प्रभु मे एक व्यवस्था विद्येष सै बांध 
दिया, किन्तु मनृष्य को विवेक देकर स्वतनन्‍्त्र छोड दिया है। वर्ष को ऋतुझो का 
प्रभाव मनुष्य शरौर पर भी पडता है, किन्तु एक विशेष ऋतु हर मास स्त्री के जीवन 
में थ्राती है, जब वह रजस्वला होती है, साथ हो पुरुष के दैनिक जीवन में प्ो ह॒ष॑- 
विषाद भाते हैं--उन सब को ध्यान में रख कर विवेकपूर्वक गर्माघान करने से उत्तम 
धन्तान होती है । 

क्षेत्र-क्षेत्र या खेत फोई अधिक उपजाऊ कोई कम उपजाऊ होता है। स्त्री 
के गर्भाशय की खेत है तुलना की गई है । ऋतु के रक्त स्राव से वह शुद्ध हो जाता 
है धोर स्वस्थ दक्षा मे गर्भाधान समय सीमा में करने से श्रेष्ठ सताव की आशा की 
जाती है। 

अम्बु- अम्ब जल को कहते हैं। जिस प्रकार फसल के अक्रण हेतु खेत में 
वानी दिया जाता है, उसी श्रकार गभगत बीज की वद्धि के लिए किसी जल की 
आवश्यकता है बह जल ऋतु स्राव मे होने वाला रक्त है। जब गर्म स्थिर हो जाता 
है तो रक्त लाव भी रुक जाता है धोर वही वृक्ष वनस्पति के लिए जैसे जल कार्य 
करता है--व सै स्र,ण के लिए अम्बु काय करने लगता है। उपनिषद के धनुसार 
“अखभयो हि सोम्य मन ”--जंसा क्षाये अन्त व सा बने मन--जिसका सस्तात पर 
प्रभाव पडता है। इसीलिए इस ध्ववधि मे गर्भिणी को सात्विक भोजन लेने का परा- 
मर्स दिया गया है । 

बीज--जैसा कि पश्ञु, पक्षी, वृक्ष वनस्पति में है, सन्तानोत्पत्ति में चोथी 
वस्तु बीज है। पुरुष का बीज अडकोष्षो श्लोर स्त्री का डिम्ब ग्रन्यियों पे उत्पत्त 
होता है, जिधे क्रमश वीरय॑ एबं रज कहते हैं | एक बार के वीय ज्ञाव में बालिस 
करोड के लगभग शुक्राणु प्रवाहित हो जाते हैं। जिनमे से कोई एक शुक्राणु का 
अण्डाणु से सम्पर्क हेने है भ्रूण का निर्माण होता है । अण्डकोश, डिम्बकोश गर्भस्थ 
अ,ण के आदुने मास तक पेट में रहते है। नग्रे मास या जन्म के बाद वे अडकोशों 
की य॑ली में उतर जाते हैं। 

क्ोज--अडकोश एवं डिम्बकोश की ग्रन्थियों से दो प्रकार के स्राव होते 
है। एक स्राव--बहि स्राव कहलाता है जो जीवाणुओं के रूप में स्त्री के गर्भाशय में 
जाकर सन्‍्तान को उत्पस्त करता हैया बाहुर बह जप्ता है। दूसरा स्राव अन्त स्राव 
कहलाता है जो शरीर में सीधा रिसता रहता है, जिससे शरीर मे तेज भोज क्रान्ति 
भझलकती है इसे बतंमान विज्ञान की भाषा में (हारमोस) कहते हैं। प्राणियों 
का जीवन मुख्यतया इन्हीं हारमोन्स पर क्लाधारित है। यदि स्त्री प्रसंग द्वारा बहि 
स्राव की मात्रा अधिक होती दो अन्त स्राव हारमोन्स कम होगा। फलत., तेज, 
श्रोज, क्रान्ति की कमी हो जायेगी । इस अन्त ख्राव में बाघा न पडते देना ही ब्रह्म- 
चरय॑ है । अन्त स्राव तो वाल्यकाल से बारम्भ हो जाठा है, जब कि वाह्य त्राव 
युवावस्था में हो समव होता है । 

सामग्री-प्रतीक प्रक्रिया - बतंमान योगवादी सस्कृति या विक्रति कहे, न मैथुन 
को सनोरजत का माध्यम बना रक्‍्खा है। धल वित्र, दूरदशन के नाटक, उपन्याधों 
के विषय, सत्य कथाओं, समाचार पत्रों के बलात्कारी समाचार तथा विज्ञापन मनुष्य 
के मनोरजन के मार्ग बनते हैं, जिनकी अन्तिम परिणति मादकता एवं मैथुन से 
होती है। गर्म धारण थे बचने के लिए कृत्रिम निरोधो के प्रयोग करके मो मैथुन का 
भआार्भ प्रक्षस्त किया जाता है लोर वीय॑ स्खलन को छरोर को कोई हाति न बताकार 
चूक, कफ धादि के समान बतासर उसके निकल जाने पर कोई असाधारण बात 
नहीं मानी जाती हैं। ऋमल 


पाप के अन्न का दुष्परिणाम 


आनन्द स्वासी 

पृज्य महात्मा हसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन श्राश्रम में ठहरे हुए 
ये । एक वानप्रस्थी उनके पास ही एक कमरे मे रहता था। एक दिन वानप्रस्थी 
महात्मा जी के पास धाया और जोर-जोर से रोने लगा। मह्दात्मा जो ते पूछा -- 
'क्या हुआ आपको ?” 

वह बोला--'मैं लुट गया, महात्मा जी ! मेरी उम्र-मर की कम्माई नष्ट 
हो गई 

महात्मा जी बहुत घबराए । पूछने पर पता लगा कि बह वानप्रस्थी पिछले 
कई वर्षों 9 ईदवर-भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी 
तक पहुच चुका था । रात्रि के समय अपने कमरे में बैठ जाता बहू। भगवान का 
ध्यान करता ईह्वर की शीतल ज्योति उच्ते दिल्लाई देती । उसमे आनन्द से मस्त 
होकर वह घटो बेठा रहता । परन्तु कल रात उसके साथ एक अद्मृत घटना घटी । 
रोते हुए उसने कहा - मैं ध्यान में बैठा महात्मा जो, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी 
में लाल दुपट्टे बाली एक नोजवान लडकी खड़ी है । मैंने घबराकर धाखें खोल दीं । 
समझा कुछ भूल हो गई है ।--फिर प्राणायाम किया, फिर ध्यान से ज्योति को 
देखा, परन्तु वह लड़की अब भी वहीं थी । मैं उप्ै जानता नहीं, परन्तु बार-बार 
मेरे सामने श्लाकर खड़ी हो जातो है। मैंते बार-बार मु ह-हाथ धोकर प्राणायाम्र 
करने का प्रयल्त किया है। बार-बार उस हटाने का प्रय्न किया है. परन्तु रोशनी 
में उसके अतिरिक्त कुछ मुझे दिलाई नहीं दैता | मेरी तो उम्र-मर की कमाई लुट 
गई ! मैं तो कह्ीं छा न रहा | पता नहीं मुझे क्या हो गया ?' वह #हुला जाता 
था! बोर रोते जाता था। 

महात्मा जी ने पृछा--'किसी बुरे धादमी की सगत मे तो नहीं बेठे ? कोई 
बुरी पुस्तक तो नही पढ़ी ?” 

उसने कहा-- ऐसा कुछ नही किया मैंने ।/ 

महात्मा जी ने कहा--'कल तृम ब्लाश्रम सै बाहर तो गए होगे ?! 

वह बोला--'गया था, एक भण्डारे में । एक ऐैठ साहद आये हैं। उन्होंवे 
भण्डारा किया था वहा खाता खाने गया या।' 

महात्मा जी ने कह"-- 'जाकर पता लगाओो--वहु हैठ कोन है शोर उसने 
भण्डारा क्यो किया था ?* 

वानप्रस्थी गया | पता लगाकर उसने बताथा कि सैठ एक शहर का रहने 
वाला है। वहा उसने अपनी नोजवान बेटों एक बूढें के पास दस हजार रुपए में बेच 
दिया था। दो हजार झपया लेकर वहु हरिद्वार आया है कि पाप का प्रायश्बित करते 
के लिए भण्डारा कर दे । 

महात्मा जी मे इस बात को सुतकर कहा-. यह वही बोजवान लड़को है, 
जो तुम्हे दिलाई देती है । तुमने जो कुछ खाया वह परृण्य भाव है दिया हुआ दान 
नही था, पाप की कमाई का एक भाग है--उत हतभाग्य लड़फो का मूल्य । जब 
तक वह बल्त तुम्हारे धरीर है नहीं निकलेगा, तब तक उस दुखी लड़को का 
दिखाई देना बन्द न होगा ।/ 

पह है पाप का अस्त खाने का परिणाम ! हसपे ब्ात्मा गिरती है। धागे 
बढता हुआ मनुष्य पीछे गिरता है । 


| हिन्दी कम्प्यूटर कोस 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जोरबाग, नई 


दिल्‍ली-१ १०००३ 
द्रधाब--४६२५०४२ 
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सहायता की अपोल 


(पृष्ठ १ का शेष) 

सहायता करेगा। बेठक मे उपस्थित विभिन्‍न धार्य समाजों के प्रतिनिधियों ने भएनी 
धोर एवं अपनी-२ समाजो की ओर है धन राशी देते की घोषणा की जिसकी सूची 
आगामी थक मे प्रकाशित की जायेगी । 

अत दिल्‍ली की समस्त आय समाजो, शाय॑े शिक्षण सस्याशो, 
आये सस्थाओ है अनुरोध हैं कि वे भूकम्प पीडितों के लिए दिल छोल कर दान दें 
तथा नक्षद राशि, डाफ्ट, मनीआडंर, चेक, वस्त्र, कम्बल श्ादि दिल्ली क्षाय॑ प्रति- 
निधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिलली-१ को यधाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था 
कराये। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष ३१०१५०, सभा कार्यालय में सम्पर्क 
करें। एकत्रित सारी दान राशी एवं सामग्री सभा द्वारा सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के माध्यम पै पीड़ितो को भिजवाये जायेगी, दी गयी दान राशी एवं सामग्री 
के बदले रसीद अवश्य प्राप्त करे । दान राशी आयकर से मुक्त है। प्राप्त जान- 
के अनुसार दिल्‍ली को श्लाय समाजो एव क्षायं सस्थाओ ने अपने-अपने क्षेत्रो मे राहत 
कोष के लिए राक्षी एव सामग्री हक्ट्ठी करनी शुरू कर दी है। 

दिल्‍ली आय अनाथालय ने भूकम्प प्रीडित क्षेत्रों के एक सौ अताय बच्चों 
को अपनाने के लिए प्रधानमल्त्री एवं महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री को तार द्वारा सन्देश 
भी भेजा है । 


शास्त्री कक्षा मे पढ़ने वाले एक हरिजन छात्र के 
जीवन की रक्षा करें 
सभी दानी महानुभावों है हमारी अपील है कि आर गुरुकुल ऐरवा कटरा 
(इटावा) में नि शुल्क विद्या अध्ययन करते वाले एक छात्र जो शास्त्री कक्षा प्रधम 
खण्ड मे है तथा जो सम्पूर्ण अष्टाष्यायी कष्ठ कर चुका है जिसका नाम हरेन्द्र कुमार 
विद्यार्थी है यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर घर चला आया है । 
गुरुकुल वे इस छात्र के पीछे हजारो रुपये खर्च किये परन्तु रोग में सुधार न 
होने के कारण इसे घर भेजना पड़ा, परिवार के घोग मजदूरी करके ध्पनी परबरिक् 
करते हैं। कर्ज एव उघार से कुछ पैसे लाकर इस रोगी का इलाज राजयप्ष्मा केन्द्र 
पटना एवं मेडिकल अस्पताल मे ढरराया, अब यह छात्र स्वास्थ्यालाभ कर रहा है। 
वर्तमान में इपे १२ रुपये को दवा नित्य खानी पड़ती है तथा पृण स्वस्थ होते के 
लिए इसे € माह तक दवा खानी चाहिए। अथाभाव के कारण अब इसे दवा नहीं 
मिल पा रही है। 
अत मैं झाय॑ जगत के दाती बच्घुब्ो पे ध्पील फरता हु कि इस छात्र 
हो जीवन रक्षा में श्ञाथिक सहयोग करें। 
दान की राह्ति भेजने का पता-- 
ब्रह्मचारी हरेन्द्र कुमार विद्यार्थी 
पिता--श्री जानकी रविदास 
मुण्पो० मुसाढी जि० आलदा 
(विहार राज्य) ०१३०४ 


स्वामी श्ग्निव्रत 
दयानन्द प्ैवाश्रम मुसाढ़ी 
तालन्दा(बिहार) ०१३०४ 





वेदाचाय विनायक भट्ट घेसारु गुरुजी श्रमृता महोत्सव 
दुनिया के अनेक विश्वविद्यालया मे वेदों का 


अध्ययन हो रहा है 

डा० शकर दयाल हर्मा 
नई दिल्‍ली । ढा* शकर दपाल दर्मा ने कहा कि भारत में वैदिक विद्वानों 
द्वारा हजारो वर्षों सै वेदों के बाचन की बदोलत हो उनकी पहुचान सुरक्षित होती 
आई है। ये उद्गार राष्ट्रपति जी ने पूणे मे अगस्त, ६३ वैदिक्ष विद्वान विनायक 
भदृट घैसारु गुरु जी के 3५वें जन्मोस्तव के अवसर पर ग्रुद्ध जी को सम्मानित करते 
हुए कहे । वाल गधव' रग मन्दिर में आयोजित कार्यक्रम पे डा० शर्मा ने वेदाचाये 
वितायक्क भट्ट घंसाह गु जी अमृत महोत्सव ममिति की ब्लोर है उन्हें ७५ हजार 

की सम्मान राह्षि प्रदान कर सम्मोनत किया । 
डा० दर्मा ने धागे कहा कि आज यद्यप दुनिया भर में कई विश्वविद्यालयों 


हिल्‍लो ध्राय्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 


बेदिक साहित्य 


१ नेतिक शिक्षा (माग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक १५० 
२ नैतिक शिक्षा (माग तृतीय) २०८ 
३. नैतिक शिक्षा (माग चतुर्थ से गवम) प्रत्येक ३०० 
४ नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक है ०० 
५ नैतिक छ्षिक्षा (माग द्वादश) भ्रूण्० 
६ धर्मवीर हकीकत राय (बैच गुरुदतत) ४०० 
७ फ्लेश आ्राफ टू य (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 
८ सत्याय॑ प्रकाश सन्देश कर ] अं 
€ एनोटामी झ्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती) ४५ ०० 
१० श्रार्यों का आदि देश कि हि २०० 
११ प्रस्थानत्रयी और प्रद्देतववाद 9, के २५०० 
१२ दी ओ्रोरीजन होम प्राफ झायंन्स # फ २०० 
१३ चत्वारों वे वेदा शा $ ४०० 
१४ द्वेतसिद्धि फ र ५०० 
१४ प्रायंसमाऊ श्राज के सनन्‍्दरं मे. (डा० घमंपाल, डा० गोयनका) २० ०० 
२१६ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका (डा० सच्चिदानन्द शास्त्री) ५०० 
१७ हसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६५० 
१८ दयानन्द एण्ड दा वैदाज (ट्रैक्ट) ४० २० सैकडा 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
२० मर्यादा पुस्पोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ४५० रु० सेकडा 
२१ योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ५० २० सैकडा 
३२ पश्रार्यहिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रधुवीर) ५० रु० सेकडा 
२३ महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी स्मारिका (सन्‌ १६८३) भ्रू०्० 
२४ स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान प्र्धशताब्दी स्मारिका १६८४ घ३०० 
२४५ महर्षि दयानन्द निर्माण शताब्दी स्मारिका १६८४ १००० 
२६ महषि दयानन्द निर्वाण विशेषाक १० ०० 
२७ ऋषिबोधाक (० ०० 
+ २८ यागीराज श्रीकृष्ण विशेषाक ३० ०० 
| २६ देनिक यज्ञ पद्धति (दि० श्रा० प्र० सभा) ०० 
३० हैदराबाद प्रार्य सत्याग्रह अधक्षती स्मृति भ्रक 5 १००० 
३१ पधर्मबीर पडित लेखराम सयुक्ताक क घ्‌०० 
३२ स्वामी समपंणाननद सरस्वती है २५०० 
। ३३ १० नाथूराम द्कर हार्मा 'शकर' ५४ २५०० 
३४ श्रावणी एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हे भ्रूण 
३५ १० चमृपति सयुकताक 3 ५,०० 
३६ छ्वामी रामेश्वर नन्द सरस्वती के भ्रू०० 
३७, स्वामी दशनानन्द सरस्वती श घ्रू०० 
३८ प० गणपति ह्षर्मा ५ श्र क्‍ 
३६ १८ रामचनद्र देहलवी न भू०त 
नोट. उपरोक्त समो पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 





पुस्तकों की श्रग्नमिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 
कृपया प्रपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखें । 


पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान रोड नई बिल्‍लो-११०००१ 





में वेदों का ध्ध्ययन अध्यापन हो रहा है तथापि केवल भारत में हो इसके वाचन 
की परम्परा है। 

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी० सी० अलेक्जेंडर ने इस अवसर पर वंदों को 
ध्ाष्यात्मिकता का स्रोत बताते हुए कहा कि आध्यात्मिक धायाम हो हिस्ू घर्म का 
मूल है, बत ऐसे सल्थानों की आज आवश्यकता है जो देश की परम्परग्यें बक्षुण्ण 
रखने के महतो का में लगे हो । कायक्रम में इससे पूव' भाजपा साधद श्री अस्ता 
जोच्ची ने राष्ट्रपति का अभिनन्‍दन किया । 2: | 


१० अक्तूबर १६६३ 


“आयेंसन्देश” साप्ताहिक 





गुजरात में गोवंश की हत्या पर रोक से 
आय जगत में हुईं को लहर 


नई दिल्‍ली साव॑देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान परज्य स्वामी आनन्द 
बोष सरस्वती ते गुजरात के मुख्यमन्त्री श्री चिमनभाई पटेल को गोबश के कत्ल 
को रोकने हेतु अध्यादेश जारी करने पर एक बधाई सन्देश भेजा है। इसमे समस्त आये 
जगत की धोर ऐ शुमकामनायें दो हैं । श्रध्यादेश पर राष्ट्रपति की मन्‍्जूरी 
प्राप्त हो चुकी है। हस सखबन्ध में स्वामी जी ने भारत सरकार व अन्य 
राज्य सरकारों से भो जोरदार अपोल फी है कि वे गुजरात सरकार के समान 
धरभ्यादेश जारी कराकर गोवदा की रक्षा करें ताकियोगिराज श्री कृष्ण राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी व युगपुरुष मह॒षि दयानन्द सरस्वती के स्वप्त साकार हो सके | 

उल्लेखतीय है गुजरात सरकार का ध्रध्यादेश २३ सितम्बर ६३ से लागू हो 
गया है। इसके अनुपार गो व इसकी नस्ल को हुत्या पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी ययी 
है। इसमें गाय के बछड़ें एव बैल भी क्षामिल हैं। श्री चिमन भाई पटेल ने बताया 
कि दस्वई में पक्तुओं पर अत्याचार रोकने के लिए १६५४ के कानून के अनुसार 
पहले १६ वर्ष से अधिक आयु के शेलों का वध करने की थनुमति थी परन्तु अब 
इस पक्ष भी पावन्दी लगा दी गयी है। 

















मय स्वादिष्ट 
शीतढ रुफूर्तिदायक | 
जीरा छिप का प्रयोग शयता 
दही भल्छा तथा गोल गषो 
के घ्वाद को भी बढ़ाता है । 


दक्ष 
70 वर्षों से आपका 
विश्वसनीय नाम 


स्क्च्ज््फ्ण--स.. 


के + 


& गुइगांव  गाजियाशाद # कानपुर ७ कठकतता 
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ऋषि भक्‍त चो० बिदनदत्त बजाज दिवगत 


नई दिल्‍ली । क्लाय समाज पटेल नगर न दि के शाजोवन सदस्य एव 
स्तामपुर समाज के पूर्व प्रधान चो० विद्ानदत्त बजाज का साढ़े 4७ वर्ष की ध्वायु में 
३ सितम्बर €३ को स्वगंवास हो यया । पचकुदया रोड शमझान घाट नई दिल्‍ली 
पर पूर्ण वैदिक रीति से दाहसस्कार हुआ. अ्रश्ट्येष्टि में विभि्त आयेसमाजो के प्रति 
निधियो ने उन्हें श्वन्तिम श्रद्धाजलि अपित की । आय समाज पटेल नगर के सभागाश 
में ६ सितम्बर को शान्ति यज्ञ व श्रद्धाजलि सभा में श्री बजाज की सैवाब का 
स्मरण कर उन्हें भावाजलि अपित की गयी । परमपिता परमात्मा सै प्रार्थता है. कि 
दिवगत की आत्मा को शान्ति व सदृगति तथा परिवारञनों को दुलक्ष सहने को 
शकित प्रदान करे । 





यह जानकारी श्री पटेल ने एक सवाददाता सम्मेलन में दो । उन्होंने यह भी 
बताया कि मुस्लिम वर्ग के एक शिष्टमण्डल ने इस अध्यादेश का विरोध कियर था 
परन्तु उन्हें यह बता दिया गया है कि यह पावन्दी सिफ गोवश को हत्या पर ही 


लागू है त कि धन्य जातवरों पर इस समाधार थे समस्त श्रायं जगत में खुशी की 
सहर फैल गयी हैं। 


श्री व रेद्र जी मबत्म्मति से 
अय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधान ।नर्वाचित 


४ छितम्बर १६६३ को आय प्रतिनिधि समा 
पजाब के कार्यालय जालस्थर में सभा के वाधिक साधा- 
रण अधिवेशन में श्रो बीरेन्द्र जो को सर्व॑सम्मति है 
प्रधान निर्वाचित किया गया । शेष पदाधिकारियों 
थादि को मनोनीत करने का उन्हें अधिकार दिया गया 
जिसके अनुसार उन्होने ये अधिकारी मनोनीत किये । 
श्री ब्रह्मदत्त दार्मा-बरिष्ठ उप प्रधान, श्री हरबन्सलाल 
शर्मा, श्रीमती कमला बआार्याश्री सरदारी लाल बाय॑ 
रत्न उप प्रधान श्री अध्विनी कुमार शर्मा महामस्त्री, 
श्री आश्ानन्द आय, श्री राधे श्याम मोहिल श्री 
रान रत्न महाजन श्री जयदेव मस्त्री, श्री योगेन्द्र पाल 
सेठ कोषाध्यक्ष श्री रणबीद जी भाटिया-अधिष्ठाता 
वेद प्रचार श्री ग्रिसीप्ल अध्विती कुमार श्षर्मा रजि- 
स्ट्रार आय॑ विद्या परिषद श्री मनोहर लाल श्रार्य 
धरषिष्ठाता आये वीर दल और थ्ो० स्वतस्त्र कुमार 
अधिष्ठाता साहित्य विभाग । 

इनके अतिरिक्त श्वन्तरग सदस्य तथा दूसरी 
समितियों का भी गठन किया गया । 

घमदेव आय॑ 
सभा कार्यालयाध्यक्ष 


आये समाज के नियम 

--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर 
असत्य को विचार करके करने चाहिये । 

--ससार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति करना । 

सब से प्रीतिपूवंक धर्मानुसार यथायोग्य 
वर्त ना चाहिए। 

--अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि 
करनी चाहिए। 














सायं सन्येझ-विल्लोी क्षय प्रतिनिधि सभा, १६, हनसाव रोड, नई विल्लो-११९२०१ 
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ख० पं० स्वत जी मिद्धान्तालंकार की बरसी 


आये तमाज ग्रेटर कैलाश १ में स्व० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालकार के 
दिवगत होने के एक वर्ष बाद २ सितम्बर ६३ को उनका पवित्र स्मरण 
किया गया । १० सत्यक्गत जी सिद्धान्तालकार ने ४३ ग्रन्थ लिख थे जिनमे 
वेद भारतोय सस्कृति भारत का आध्यात्मिक चिन्तन समाजशास्त्र के 
साथ होमियोपैथी आदि विषयो पर गहन चिन्तन था । अद्भूत विद्वान पूज्य 
प० जी का भारतीय ज्ञान के अतिरिक्त पाश्चात्य मनोविज्ञान व दर्शनों 
का भी उतका गहन अध्ययन था। प० जी स्वतन्त्रता सेनानी राज्य सभा 
के सदस्य गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा परिदृष्टा भी 
रहे । सम्पूर्ण आयु गुरुकुल की उन्नति मे प्रयासशील रहे । उनके कृतित्व से 
गाय समाज का मस्तक ऊचा हुआ । 
वे दृढ़ निश्चय के धनी थे उन्हे नमुचि कहा गया जिमे ठीक समभते 
थे उसे करक॑ छोडते थे तथा जो उनको उपयुक्त प्रतीत नहीं होता था उसे 
हटाकर रहते थे । उन्होने ६४ वर्ष का लम्बा जीवन अत्यन्त भव्य तरीके से 
जीया था । 
सभा को प्रो० वेदब्रत जी श्री मनोहर विद्यालकार, छा प्रशान्त 
वेदालकार श्री अजय भल्‍्ला ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता 


राष्ट्‌ भाषा के बिना हम अपंग हैं 

नई दिल्‍ली । मिन्र सगम पत्रिका गाधी भवन, अतराष्ट्रीय प्राकृतिक 
चिकित्सा व योग सस्यान के सयुक्त तत्वाधान में विनोबा जयन्ती पर एक 
विशाल समारोह मे बोलते हुए पूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री श्रो" क्षेरसिह ने कहा कि 
गाधी और विनोबा जी ने जो रास्ता हमे दिखाया था, उसकी आज घोर 
उपेक्षा हो रही है। बिना सत्य, अहिसा, स्वावलम्बन ओर स्वदेशी के हम 
सच्चे स्व॒राज्य को नही पा सकते। गाधी भवन दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री ऋुनझुन वाला, डा० रामप्रसाद 
मिश्र गाघी भवन के निदेशक डा० रामेश्वर मिश्र, योग सस्थान के डा 
एन०एस० अधिकारी, डा० चन्द्र भूष्णास॒ह आदि ने भो अपने विचार रखे । 

हिन्दी दिवस के अवसर पर सस्था क॑ सस्थापक व पत्रिका के सपादक 
श्री प्रेम वोहरा ने कहा कि राष्ट्र भाषा के बिना हम अपग और मूक हैं। 
हमारा मारा होना चाहिए हम भारतीयों पर अग्रेजी थोपना हमारी क्षमता 
को नष्ट करना है | हमे अब अपनी ही भाषा चाहिए, मातृभाषा और राष्दू 
भाषा दोनो ।' ओम सपरा, साहित्य सचिव मभित्रसगम पजी 


गुरुकुल कागडी के पूर्व कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार ने की | समा का 
सचालन हा० वेद कुमार ते किया। 











ला कांग़ड़ी फार्मेसी की 
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उत्तम श्वाशब्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
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शाखा कार्यालय-- ६३, गली राजा केदरताक 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६३८७३ 
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बर्ष १६, अंक ५२ 
सृश्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, १७ अक्तूबर १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये आजीवन २४० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०५० 


दयातन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालण 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३ 
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चुनावी चकाचौंध मे भो आयंसमाज ने भूकम्प पीड़ितों को नहीं भूलाया 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा भूकम्प पीड़ितों को 
एक लाख रुपए की सहायता 


नई दिल्‍ली, १० अक्तूबर । दिल्‍ली आय श्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धुयंदेव 
से महाराष्ट्र व पडोधी राज्यो में म्‌कम्प पीडितो की मदद के लिए एक लाख रुपये 
की सहायता राश्षी देने को घोषणा की है। उन्होने ध्वाय समाज दीवान हाल में १० 
अक्तूबर को हुई एक बैठक मे यह जानकारी दी बैठक की अध्यक्षता सावदैशिक आर्य 
अतिनिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की । उल्लेखनीय है 
कि ३० सितम्बर के तड़के महाराष्ट्र में आये विनाशकारी मूकम्प में ३५ हजार 
व्यक्ति मारे गये, हजारो घायल हुये तथा लाखो बेघर हो गये | दिल्ली आये प्रति- 
निधि सभा की ३ अक्तूबर को हुई बेठक में भूकम्प पीोडितो की सहायता करने का 
विर्णय लिया जा चुका है। 

अत राजधानी दिल्‍लो को समस्त आये समाजो, स्त्री समाजों, श्वायं शिक्षण 
सस्थाओं, आये कार्यकर्त्ताओं, दानी महानुभावों थादि पे अनुरोध है कि वे इस मपकर 
विपत्ति के समय घर से वेघर हुए भाई बहिनो तथा अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए 
दिल खोलकर सहायता करे | इस कार्य निमित्त अधिक से अधिक सहायता राशि चंक, 
जैक ड्‌।फ्ट, सनीआड्ड क, तक्द एवं आटा, दाल-चावल शक्रादि खाद्य तथा कपडे क्षम्बल 
श्ादि हकट्ठो करके सभा कार्यालय--“दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान 
रोढ़, नई दिल्‍ली-१” को यथयाश्षीज़र भिजवा दे ताकि सभी एकत्रित राशि व सामग्री 
उन पीड़ित भाई बहनों तक पहुचायी जा सके। अधिक जानकारी के लिए समा 
कार्यालय में दृुरभाष न॒० ३१०१५० पर सम्पर्क बरें। 

आप श्ह्टायता राक्षि श्षाद्य सामग्री आदि निम्न राहुत केन्द्रो मे भी मिजवा 
खकते हैं. -- 

(१) आये छम्ताज मन्दिर दीवान हाल, चादनी चोक दिल्ली ६ 

(२) कआाय॑ समाज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍ली १ 

(३) आये समाज मन्दिर करोल बाग, नई दिल्‍ली-५ 

(४) कार्य समाज मन्दिर राजोरी गाडन नई दिल्‍ली २७ 

आये समाज अपने जन्मकाल सै ही ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों के समय हर 


ऋषि निर्वाणोत्सव श्रद्धापुर्वक मनाये। 


प्रकार आगे बढ़कर सर्देव सहायता करता आया है ओर हमे आप सबका समय समय 
पर सहयोग प्राप्त होता रहा है । आशा है कि इस बार भी श्राप अधिक सै अधिक 
सहायता व सहयोग प्रदान करेंगे । 


दानदाताओ को सूची 


धाये समाज दीबान हाल २१०००) रुपपे 
थाय समाज हनुमात रोड, नई दिल्‍ली ११०००) ” 
आये समाज करोल बाग, नई दिल्ली ११०००) * 
बाय सप्ताज नोगलराया ४०००) / 
श्रीमती ईद्वरी देवी घवन, शाहुदरा ४०००) ” 
शरायं पुत्री पाठशाला, गाधी नगर, दिल्‍ली भू०००) 7 
विशम्बर नाथ भाटिया, कृष्ण नगर ४०००) ” 
रत्नदेवी कन्या सी० सै० स्कूल, कृष्ण नगर, दिल्‍ली २५००) / 
बैजनाथ धाय कश्या सी से स्कूल, अताज मण्डी क्षावदरा २४००) /” 
आय समाज विवेक विहार ११२५) ” 
श्री राममूर्ति कला ११००) ” 
आय समाज विनयनगर, न दि ११००) 
रत्नचन्द क्राय पब्लिक स्कूल विनय नगर, न दि ११००) ” 
आय समाज तिमारपुर, दिल्ली १००१) 
श्ायं समाज नबीन कष्ण नगर, झाहदरा १०००) / 
श्री रोशनलाल गुप्ता निर्माण विहार इ००) | 
श्री तिलकराज चोपड़ा, विकासपुरी ४००) ” 
डा० बत्रा जनकपुरी २५१) ” 
श्री नेत्रराम छर्मा २५०) ” 
क्रमश 


--सुर्यदेव 


समाज मन्दिरो मे रात्रि को दीपमाला करें : निर्धनो मे मोमबत्तियों बादे बच्चों के लिए प्रतियोगितायें श्रायोजित करें 


नई दिल्‍ली, १३ अक्तूबर । विल्लो धायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयंदेव 
जे राजधानी की सभी आयें समाजो, स्त्री समाजो, थाये सत्याधोव जाये शिक्षण 
संस्थाओं है थपील की है कि,वे युगपुरुष महूर्दि दयानन्द सरस्वती का ११०वा 
निर्वाणोरसव दीपावली के आस-पास की सुविधाजनक तिथियों मे श्रद्धापूवक मनायें । 
क्रांतिकारी सगठन भार्य समाज के सस्थापक ऋषि दयानन्द स्वराज्य के सर्वे 


अ्रथम उद्धोषक थे। स्वभाषा, स्वभूषा, स्वससकृति के प्रवल समर्थंक भी थे। नारी- 
अद्धारक द्यानन्द ने नारी क्षिक्षा, सारी को वेदोष्यपत का अधिकार प्रदान करते हुये 
उसकी प्राचीन यरिमा को पुन प्रतिष्ठित किया था। सत्य के प्रचारक स्वामी जी ने 
'धवारी क्षायु कुरीतियो, पाखडो व लाडम्बरो से सध्ष करते हुये सत्य को स्थापना के 


लिए बपने प्राणों की आाहुति दे दी । बिश्व के उपकार व कल्याण के लिए वेदों के मार्ग 
पर चसने का सन्देश दिया । उन्होने सस्कृत को सस्कृति का धाधार एव जन-जन की 


आए हन्दो को राष्ट्रीय एकता का घूल सस्त्र बताया । 


ऐसी बहुमुख्ली प्रतिभा के धनी महृषि दयानन्द का निर्वाणोत्सव सोल्लासपुर्वेक 
मनाना हम सबका पायन कर्त्तव्य है। १३ नवस्वर, दीपावली को सायकाल समाज 
मन्दिरो में श्रद्धापृूयंक यश्ञ कर दीपमाला करें। रुरगी-फोपडी फालोनियो, निर्घंन 
वर्ग के भाईयों मे भी मोमबत्तियों के पैकेट वितरित करें ताकि उनके घरों में भी 
खुशियों का उजाला हो सके । 

समाज राष्ट्र व मानव सात्र के लिए स्वामी दयानरद द्वारा की गयी सैवााों 
का स्मरण कर उल्हें श्रद्धाजलि अपित की जाये। बच्चों व छात्रों के लिए स्वामी जो 
से सम्बन्धित निबन्‍्ध, बाद विवाद भाषण आदि प्रतियोबितायें आयोजित कण 
विजेताओं को भी निर्बाणोत्सव कायक्रम में पुरस्कृत किया जाये । 

निर्वाणोत्सव कार्यक्रम आयोजन की सूचना तथा सम्पन्न हुए समारोह का 
समाचार अपने पत्र आये सन्देश मे मयाक्षीत्र प्रकाशनार्थ भिजवाने को व्यवस्था 
कराये। 





प्रशान सम्पादक--सूयेदेव 


सहसम्पादक--विम लकास्त छर्मा 


रे “आयंसम्देश ” साप्ताहिक 





३७ धबक्तुबर १६९१३ 


धर्म को कहां कहां से बहिष्कृत करागें ? 


डा० भवानी लाल भारतीय 


कई शब्द ऐसे होते हैं जितका पर्यायवाचरी शब्द अन्य भाषाओं में कठिनाई 
ही मिलता है, यह नहीं भी मिलता । सस्क्रत का घम एक ऐसा ही बाव्द है। इसका 
ठीक ठीक अ्रभिप्राय व्यक्त करने वाला कोई शब्द अन्य भाषाम्रों में है ही नही । इस 
लिए प्राय अभिकाश भारतीय भाषाओं ने तो इसे अपने शब्द भण्डार में बधावत्‌ 
स्वीकार कर लिया है। हिन्दी, बगला, गुजराती, मराठी, पजञाबी, उडीया सिंधी 
तथा असमिया में धर्म शब्द इसी रूप मे प्रयुक्त होता है। मत, पथ, सम्प्रदाय, महजब 
रिलीजन आदि शब्द उस अथ को देने मे सवथा अममथ हैं जो “घम” ब॑ ब्युत्पत्ति 
लम्य अर्य मे हमे प्राप्त होता है। इसीलिए घमर की परिभाषा को पूणतया वैज्ञानिक 
बताते हुए कहा गया--वस्तु स्वभावों धम श्वर्यात किसी वस्तु का स्वभग्व ही उसका 
धरम है । वस्तु के साथ व्यक्ति, पढार्थ, भोनिक शक्ति आदि को भी लिया जा सकता 
है | अग्ति का धम है जलाना | यदि आज के राजतीतिज्ञों को धवाग्रहू मानकर अग्ति 
धर्म निरपेक्ष हो जाये तो हमारा चूल्हा बूक जायेगा, हमारे कारक्लानों की मद्टिया 
शान्त हो जायेगी । जल का धम्र उसकी श्रवण शीलता एवं प्रवाह है । यदि वह अपने 
इस धर्म सै स्वयं को पृथक्‌ कर ले तो वह ओर कुछ भले हो जाये, जल तही रहेगा । 
इसी प्रकार वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि सभी जड़ पदार्थ अपने-अपने घम 
(स्वभाव) के धनुसार अपना कार्य करते हैं । 


जो बात जड़ पदार्थों के अगमूत धमं के लिए कही जाती है वही मानवजाति 
पर भी लागू होती है। विद्यार्थी का घमर यदि अध्ययन हैं तो शिक्षक का धम 
घध्यापन । व्यावसायी का धर्म वाणिज्य-व्यावमाय हैंतो सैनिक का धम देश की 
रक्षा | यदि ये सभी लोग बाज के शासको के आग्रह को मानकर घम निरपेक्ष हो 
जाये तो छात्र पढ़ना बन्द क रदेगा और अध्यापक शिक्षा दान से हाथ खीच लेगा ऐसी 
बराजक स्थिति में समाज का क्‍या होगा, यह सोचने की तकलीफ हमारे राजनेतिक 
नेता नहीं करने। वस्तुत घम्म निरपेक्ष शब्द अपने आप में माामक तया बद़तों व्याघात 
युक्त है। कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ घमं निरपेक्ष द्वोत ही श्रस्तित्व खो बैठेंगा । 
अपनी जलाने की शक्ति को स्लोकर क्षाग नहीं रहेगी इसी प्रकार मातव पम्ती अपते 
घर्मं पै विमुख होकर जानवर भले ही बन जाये, वह मनुष्य तो हरगिज नही रहेगा । 
इसलिए नीतिकार को कहना पड़ा घर्मेण होन पश्ुति समान । 


यह बात नही कि लोग इस तथ्य धै परिध्ित नही है। समझदार लाग जानते 
हैं कि घर्म जैसे उदात्त, महान भावों से युक्त तथा व्यापक अथ देने वष्ल शब्द का 
किसी अन्य भाषा में पर्याय तलाश करता धूल में फूल उगाने के तुल्य है। लगसग २ 
वष पूर्व दुरदशन पर राम नवमी के अवसर पर हिन्दी ओर अग्नेजी मे समाधार 
प्रतारित किये गये तो पहले हिन्दी समाचार वाचक ने कहा--“राम धम के साक्षात 
प्रतिमान थे । घम मानों उनमे मूतिमान हो गया था ।” उसका यह कथन वाल्मीकि 
के “रामों विग्रहुदान्‌ घम “का प्राय अनुवाद ही था। जब यही अभिप्राय व्यक्त 
करने का अवसर अग्रंजी समाचार वाचक को मिला तो उसके सामने समभया थी कि 
वह घम का अग्नेजी रूपान्तरण कैसे करे । क्‍या वह यह कहे कि 'राम वाज दि एस्बो- 
डिमैंट आफ रिलीजन' । किन्तु ऐसा कहने से तो बात बनती नहीं | जो क्र'भप्राय 
या भाव घम छब्द के प्रयोग हे व्यक्त होता है वहूँ 'रिलीजन' से तो कथमपि प्रकट 
नही होता । फलत उसने शत्यन्त बुद्धितता के साथ यही कहा 'रामवाज दि 
एम्बोडिमैंट आफ घम ' । इसी उदाहरण सै सिद्ध होता है कि जो राजनीतिज्न धम 
ओर रिलीजन का धालमेल करते हैं वे तथ्य है फोसो दूर हैं तथा आत्मबचना पूर्ण 
छल ही उन्हें ध्रभीष्ट हैं । 

आहये देखें कि घमं जैसे उदात्त तत्व को सस्कृत के प्रचीन साहित्य में क्या 
कुछ कहा शोर क॑से लिखा गया है। ससार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋतेद में धर्म 
का प्रयोग बहुदबत 'घर्मा” के रूव मे मिलता है। ऋग्वेदीय विष्णु सुक्त मे धाये 
त्रीणि पदानिविचक्रमे विष्णुगॉपा छरदाम्य । क्तों धर्माणि घारयत्‌” (२२/१७ मस्त्र 
को भाव पह है कि विश्व का अन्तयामी परमात्मा विष्णु, त्रिविध पदार्थों और 
व्यवहारों का विधान करता है इसी कारण सब पदार्थ अपने अपने घर्मों को घारण 
कर स्वकर्मों में प्रवृत्त होते हैं । 

महाभारत में धर्म को धारण सयुक्त कहा--श्॒र्यात्‌ जो व्यक्ति, वस्तु और 
पदार्थे जिन तत्वों, गुणों, विशेषताओं के धलाघार पर अपना अस्तित्व रखता है वे ही 
उसके धर्म हैं। 


धारणाघमंमित्याहुषमों घारयतेप्रजा । 
ये स्थाद धारणसयुक्षत सबवे धर्म इति स्मृत । 
हसी के आधार पर आगे चतकर “यतोवर्मस्ततोजय ” जेसी उक्तिया 
प्रचलित हुई क्योकि स्वक्तत्यनिष्ठ तया स्वधम का आधरण करने वाला व्यक्ति 
निश्चय ही सप्ार सग्राम में विजय प्राप्मन करता है । गीता के उपरंष्टा ने धर्म को 
मातयवी कतव्य के अथ ५ लक्र कहा-- स्वधर्मे तिघन श्रेय परधर्मों भयावह / 
स्वक्तव्य पालन करते हुए मर जाता श्र यस्कर है किन्तु अपने कर्तृध्य कर्म को विस्मृत 
कर अन्य के धम को स्वीकार कर लेना हानिकर है। इस उक्ति को लोकिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से सममने का प्रयत्त करें ता यहो कहना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
स्वक्तत्य तथा व्यवसाप आदि को करता हुआ ही श्रेय को प्राप्त करता है । विपरीत 
क्तव्यों का आचरण करने से उसे दु खव ओर कप्ड ही मिलेंगे । 


स्मृतियों में मनुस्मृति का महत्व सतरॉपरि है। मनु जैसे सावभोम विधानकार 
ने “घम” को लेकर बहुविए उदान विचार व्यक्त किये है। एक ओर यदि वे घृति 
क्षमा, दम, अस्तेय, झोच, इन्द्रियनिग्रह, घी (बुद्धि) विद्या, सत्य और अ्रक्रोध के रूप 
में दशलक्षणात्मक घममें का निरूपग करते हैं तो बष्यत्र छ्ास्त्रों से भिसत श्षपती 
आत्मा की साक्षी के अनुकूल (स्वस्यच प्रियसात्मन ) छाचरण को धरम का लक्षण 
बताते हैं | किन्तु यह ध्यान रहे कि मनु का कहा छात्मा को प्रिया लगने का अर्थ 
थाज को राजनीतिक शब्दावली की “आत्मा फी आवाज” नही है । 
बाज के परमाण्‌ विज्ञान से अत्यन्त निकदता रखने वाले बेशेषिक दर्शन के प्रणेता 
आर्य कणाद ने अम्पुदय ओर निश्र,यस्स (हह लौकिक उस्तति और पारलोकिक 
कल्याण) की सिद्धि को घम कहा तो विगत छात्राब्दी है वदिर विद्वान, दयातस्द 
सरस्वती ने पक्षपातर हित, स्वायाचरण, ,सत्यभाषणादियुक्त, ईइ्वराज्ञा वेदो पै अविरुद्ध 
क्तंव्यो को घमं ठहराया । आधुनिक युग में घर्मं और राजनीति को अविभाज्य 
मानते वाले तथा साध्य को पवित्रता के साय-प्ताथ साधनों की पविचता पर जोर 
देने वाले महात्मा गांधी ने सत्य बोर धहिसा को घम का ब्निवाय तत्व घोषित 
किया । हमारी परम्परा मे धम का साक्षात्कार करने वालों को ऋषि कहकर पुकारा 
गया--साक्षाल्कृत धर्माण ऋषयों बमूवु । 


इस देश की धरती पर उत्प न जिन महापुरुषों मतीषियों भौर बविश्तकों ने 
धम का साक्षात्कार किया था, वे इस छाब्द में तिहित धथ गोरव, इसकी व्याप्ति 
तया इसके सावमोम स्वरूप से भली भा त परिचित ये | राम, कृष्ण, व्यास, वाल्मीकि 
चाणक्य शकर ओर दयातन्द धादि तस्वद्रष्टाओों ने यह घोषणा की कि 72 सु 
मांग पर घलने से हो मतुष्य का कल्याण है अन्यथा उसका विनाह निश्चित है। 
महाभारत के युद्ध मे अपम को वृद्धि पाता देखकर महांमति कृष्ण द पायन को अपना 
हएय उठाकर यह घोषणा करनी पड़ी कि घम से ही अथ ओर काम की प्राप्ति है। 
उन्हें खेद के साथ कहना परा कि ऐसे कल्प वृक्ष के तुल्य धर्म का पैदन (परिपालन) 
करने से आज वा प्राणी सकोच कर रहा है। शोर उनकी श्लावाज बहुरे कानों, में 
पड रही है -- 

उध्व बाठुविरोम्येष न च करिचत श्रुणोति में । 
घर्मादयरव कामण्च स धर्म कि न प्षैब्पते ॥ 

तथ्य तो यह है कि उसी युग में धर्म का लोप होना श्लारम्भ हुआ ओर घर्म 
तथा श्रधम के यथार्थ को जानते का दावा करने वाला दुर्योधन भी अपने धर्षर्माचरण 
का दायित्व स्वयं ने लेफर अपने हृदय में स्थित किसी शज्ञात देव को उसके लिए 
जिम्मेदार ठहराने की धृष्टता करने लगा-- 

जानामि धमम त घ मे प्रवृत्ति जानास्यधर्म मे श्रम निवत्ति । 
क्रेनापि दैवेन हृदिस्थितित यथा नियुक्तोईस्मि तथा करोमिता 

किन्तु दुर्योधन का यह कथन आस्मप्रव्धना तथा स्वय को बोला दैने कै 
भिस्त नहीं था । 

श्वाज धर्म को राजनीति से पृथक करने की दुह्ाई दीं जाती है किन्तु क्या 
धरम है भिन्‍त राजनीति मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी? मनु ने,तो 
शासकों को कतव्य विवेचन मूलक सातवें अध्याय के आरम्म में ही 'राजधमं” शब्द, 
का प्रयोग किया है-- 

(छेद पृष्ठ ८ पर ) 


१७ अक्तूबर १६१३ 





"बायंसंदेश” हाष्ताहिक | 


श्री शंकराचार्य का दुलमुलवाद 


डा० प्रज्ञादेवी, वाराणसी-१० 


ब्रह्मक्ात के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का बोध एवं आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा को 
अआश्त करने हेतु 'वेदान्त दशन” एक अनमोल प्रन्य है। त्रेतवाद--ईदबर, 
जीव, प्रकृति के स्पष्ट प्रतिपादक हृत ग्रन्थरत्न के सरल ब्रह्ममीमांपाविषयक 
सुत्रों का स्वाध्याय करते हुये चित्त प्रसन्‍न द्ो जाता है। ऋषियों ने उसमें 
एव सन्दैषह् निवृत्ति देतु ही शारत्र-रचनायें को हैं अत उन्हें उमी रूप में पढ़ने 
शै तद्विषयक्र मन की आल्ति दूर होते से चित्तप्रसाद स्वाभाविक ही है, किन्तु 
बोच के काल मे इन ऋषिप्रणीत ग्रन्थो की टीका टिप्पणिया एवं भाष्यों की 
भरमार होने लगी शोर वे इस प्रकार के लिखे जाने लगे कि इन भाष्यों के 
कारण मूल सूत्रों में लिखे ऋषियों के भाव ही तिरोहित हो चले । यद्यपि ऐसा 
प्राय सभी ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों मे हुआ किन्तु ससार मे सम्भवत जो दुदंधा 
“बेदान्त दर्शन” के सूत्रो की श्री शकराचायें सइश भाष्यकारों ने की है इसका 
दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। वेदान्त दशन --भ्रह्म सूत्र के माष्यकारों 
में प्रसिद्ध स्थान शकराचाये जी को प्राप्त है. जिन्होंने जतवाद के स्थान पर 
स्वकल्पित अरद्व तपरक “'अह ब्रह्मास्मि भादि बाकयों की व्याख्य'यें करके लोगो 
को ध्यापक उलभन से डाल दिया। श्री शकरादाय' जी ने स्वमनसा श्रष्यास 
अध्याश्रोप, माया, सोपाधिक ब्रह्म, निरूयाधिक ब्रह्म अभिन्‍तनिमित्तोपादान ब्रह्म 
आदि झब्द जाल रचकर यह सिद्ध किया कि जो हमारा शरीर या सधार है 
वह अध्याप्त --मित्थ्या ज्ञान मात्र है, वस्तुत जगत्‌ भूठपहै जीव परमेश्वर 
का टुकड़ा है जो हमारे शरीर में माया अविद्या है ग्रस्त सोपाधिक ब्रह्म के 
रूप में है। माया के हटने पर हम भी शुद्ध निरूपाधिक ब्रह्म हो जायेंगे । 
ईश्वर जगत्‌ का तिमित्त एवं उपादान कारण दोनो है इत्यादि ॥ 

श्री छकराचार्य जी की सम्पूर्ण तपत्या उपयुक्‍्त वेद विरुद्ध इन्ही मूठो 
मास्यताश्ों को सिद्ध करने में लय गई। लोक-व्यवहार मे जिस प्रकार एक 

कहट्दी हुई भूठो बात बहीं खुल न जाए तो उश्चै बचाने के लिए ओर पचाछ 
मूठ बोलने पड जाते हैं उसी प्रकार शकराचार्य जी को अपने वेद विरुद्ध मूठे 
शरद तवाद को स्थापित करवे के लिए बहुत पै पेंतरे खेलने पडे फिर भी 
ये सत्य को भासा देने में ध्सम्थं हो गए और दबे स्वर सै सत्य को कहना 
डी पड़ा जिसके कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत हैं-- 

१ श्री दकराचायंजी का मान्य सिद्धान्त है कि “जोवो ब्रह्ममैव जाप” 
अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म मे श्रविद्या कल्पित भेद है वास्तविक नहीं । अविद्या 
अर्थात्‌ माया के हृट जाने पर जीव ओर ब्रह्म एक हो जाते हैं। एस विषय में 
आंकराचाय जी के वेदान्द-माष्य की टीका ''मामती” मे कहा है-- 

सत्य परमाथतोध्मेरेशपि अ्रविद्यारोपि त भेदमुपाश्रित्य लब्धुलव्धव्यमाव 
उपपच्चते । जीबो ह्यविद्यया परब्रह्मणो भिन्‍नो दर्शित ।”” (बे०द० १-१-१७) 
अर्यात्‌ वस्तुत जीव थर ब्रह्म में अविद्यारोपित ही भेद है (वास्तविक नही) 
जिसे मानकर लब्धा--परमात्मा को प्राप्त करने वाला जीव एवं लब्धव्य -- 
प्राप्तव्य परमेश्वर यह भेद बनता है । जीव को अविद्या के कारण ही परमात्मा 
से मिन्‍न दर्शाया गया है श्वन्यथा जीव ओर ब्रह्म भभिरन हैं यह श्री शकराचाये 
जी “विकृतस्येब ब्रह्मणो जीवभावाम्युपगमात्‌” (वे०द० २ ३-१७) कहकर 
स्वीकार करते हैं। तात्पयं हुआ कि नवीन वेदान्तियों का भ्रविद्योपाधि रहित 
अह्य सन्षव्य है तथा अविश्वारोषित देहादि को प्राप्त श्रह्म लब्धघा है । बस यही 
भेद दोनो का है वस्तुत भेद नहीं है । यह भेद अविद्या के हुट जाने पर समाप्त 
हो जाता है । 

धब प्रश्न है कि अविद्या के हटते हो जब जीव शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव 
यासा ब्रह्म हो जाता है तो परमात्मा मे एक्ाकार हुए उस ब्रह्म (वस्तुत जीव) 
का पूर्ण छामथ्ये ब्रह्म वाला ही हो जाना चाहिए क्योकि इनमें परस्पर भेद 
सो रहा ही नहीं | श्री झकराचायं जी ब्रह्म के सामथ्यें के विषय में स्वय 
कहते हैं कि - “तद्‌ ब्रह्म सर्वंश सर्वक्षष्ति जगदुत्पत्तिस्थतिलयकारण वेदान्त- 
झास्त्रादेवाबगम्यते” (बे०द० १-१-४) अथर्थात्‌ ब्रह्म ही सर्व सर्वक्षफ्तिमान्‌ 
तथा जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण है ये वेदान्त क्षास्त्र बताते 
है। इसलिए बहा हो जाने पर थह्दी सामधथ्यं जीव का भी [हो जाता चाहिए 
क्योंकि यह श्ंकराचां जी के धनुसार ब्रह्म टैजो हो गया किन्तुहयह कया 
आपनो सारी मान्वताथों को ठाख में रक्षकर|''जगदुब्धापारवर्ज प्रकरणाइसन्नि- 


हितित्वाच्च” (४-४-१७) इस वेदान्त सुत्र के भाष्य में दाकराचार्य जी स्पष्ट 
मान रहे हैं कि सृष्टि की रचना जैसा गूढ कार्य मुक्त जीव--निरूपाधिक ब्रह्म 
भी नहीं कर पाता यह केवल परसेश्वर का फारय है। वे लिखते हैं-- 

“समनस्कत्वादेव चेंतेषामनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिप्राय कस्यचित्‌ 
सहाराभिप्राय इत्येब विरोधो४प कदाचित्‌ स्पात्‌ । अथ कस्यक्षित्‌ सकत्प- 
मस्वस्थस्थ सकलप इत्यविरोध समथ्येंत ॥ तत परमेश्वराकूततस्त्रत्वमेव 
इतरेबामिति व्यवतिष्ठते ।” (वे०द० ४-४-१७) 

धर्षात्‌ यदि समान सामथ्यें रखने वाले कई (मुक्त) जीव सृष्टि रचना 
करने लगें तो कोई सृष्टि को स्थिति चाहेगा तो कोई प्रलय इस प्रकार परस्पर 
विरोध मुक्त हुए ब्रह्म में होगा शत यह सृष्टि रचना परमेदवर के ही सकल्प 
शक्ति मै होती है न कि मुक्त जीव से । 

अब विद्यार यह है कि निल्पाधिक ब्रह्म एबं सोपाधिक ब्रह्म ये दो भेद 
ठो अविद्या हटने सै पूर्व तकके हैं । जहा अविद्या हटी वहीं जीव शुद्ध बुद्ध मुफ्त 
स्वभाव वाला ब्रह्म जब हो गया तो फिर उस मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म जो 
अद्व तावस्था को प्राप्त हो गया उश्वके द्वारा सृष्टि रचना क्यों नही हो सकती, 
यदि नहीं हो सकती जिसे आप मात रहे हैं तो सर्वंधशक्तिमान्‌ ओर असवंशक्ति- 
मान्‌ के रूप में भेद तो यहा भी बना रद्दा फिर अद्वत कहा हुआ जिसका 
प्रतिषादन आप सारे शास्त्र से महता डिमडिम घोष के साथ कर रहे हैं ? 
जीवात्मा और परमात्मा दो चेतन सत्तायें पृथक्‌ पृथक्‌ मुक्त हो या बदढ्ध हर 
अवस्था में हैं यह सच्चाई आपके मु ह सै निकल ही गई । 

२. श्री शंकराचाय जी के श्षद्वत मत मे जीव को परमेश्वर का अश 
स्वीकार किया गया है। माया के हुट जाने पर जब यह ब्रह्म में ही लीन 
हो जाता है तो जीव ओर ब्रह्म का भेद नहीं रहता। अब इस भूठी बंच- 
अध्िभाव की मान्यता को भी शकराचार्य जो सम्पूर्ण झ्ास्त्र मे चला नहीं 
पाये तो वेदास्त दर्शन के अशाधिकरण में कह ही बैठे -- 

“अश्ञ इवाश्यो नहि निरवयवस्य मुख्योहश सम्भवति। कस्मात्‌ पुननिर- 
वयत्वात्‌ सु एव ने भवति ? नातनाव्यपदेशात्‌ । (वे०६० २ ३-४२) 

अर्थात्‌ जीव परमेश्वर के निरवयव होने के कारण परमेदक्र का मुख्य 
रूप है अश (टुकड़ा) नही है किस्तु अश के समान है क्योकि जीवो का नानात्व 
पाया जाता है । 

यहा जीव ओर ब्रह्म के अश अकिमाव के ख़ण्डन में प्रबल तक एवं 
युक्तिया होते हुए भो केवल एक हो बात रखी जाती है कि जब जीव परमेश्वर 
का अश्ज है तो उसमे सवज्ञतादि गुण ईश्वर वाले हर अबस्था में होने चाहिए 
पर वह ईश्वर का टुकड़ा होकर भी अल्पज्ञ कैसे बत गया । देहादि को प्राप्त 
ब्रह्म के टुकड़े जीब को अविद्योगाधि--माया क्‍यों लग गई । जब वह जीव 
अण अज्ञान उपाधि वाला बन गया तो ईईवर को क्‍यों यह उपाधि नहीं लगी, 
वह क्यो सवशज्ञत्वादि गुणविश्विष्ट बना रहा । इस प्रकार प्रकारान्तर से जीव 
ओर ब्रह्म दो अनादि चेतन सत्तायें हैं यह सत्य बात हुई। यह्ष पूर्वापद विचार 
करने से पता लगता है कि श्री शकराचार्य जी नाश प्रयत्न करके वेदान्त दशन 
के भाष्य के पृव विषद “अध्यासविचार ” लिखकर भो न जगत्‌ को मूठा 
सिद्ध कर पाये हैं न जीव ब्रह्म का अभेद>अभिन्‍ननिमित्तोपादान सिद्ध कद 
पाये हैं बल्शि “न जीवस्थोत्पत्तिप्लयो स्‍्त शास्त्रफलसम्बस्घोपत्ते / 
(वेध्द “शा० भाष्य २-३-१६) आदि ठतके वचन जीव ओर ब्रह्म की पृथक्ता 
ही छिद्ध करते हैं । 

३ शक्रा्ायं जी के बढ तवाद का तृतीय मत है कि यद्द सारा ससार 
झूठा है स्वप्त के समान । माण्ड्क्योपनिषद्‌ कौ-- 

रत स्थानात्तु भेदाना तस्प्राज्जागस्ति स्मृतम्‌ । 

यथा तत्र तथा स्वप्ने सबृतत्वेन मियते ॥। (२-४) 

इस गोडपादीय कारिक्ा के भाष्य में श्री शकराचायें जी “बाह्य जगत्‌ 
स्वप्न के सशक्ष हैं” इस विषय मे लिखते हैं! -- 

“जाग्रद्रश्याना माबाता वेतथ्यमिति प्रतिज्ञा। इश्यत्वादिति हेतु । 
स्वप्नरहरय माववदिति दृष्टान्त ।” (गोडपादीय कारिका शा» भा० २-४) 

थर्षात्‌ जागृत अवस्था में देक्षो गई चोजें स्वप्न के समान भूठी हैं क्योंकि 

(झिष पृष्ठ ५ पर) 


षड “आ्रंफदैप्ट” उत्ताडिक 
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आदर त्रेतवाद (४७) 
रानधिह भल्‍्ला 
योगी रोग श्रादि व्याधियों को लेता है 


पृष्ध्यप्तेजोईनिललखे पण्चात्मक योगगुणे प्रवते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्थ योगाग्तिभय दारीरम्‌ ॥ 
ह्वेता० २-१२ 
पृथिद्री, जल, अग्ति, वायु ध्लाकाक्ष मे--पाव भूतात्मक योग सिद्धि के उदय 
होते पर ओर प्रवृत्त होने पर उस योगाग्तिमय शरीर को प्राप्त हुए को न रोग हैन 
जरा है ओर न मृत्यु है। पाच भूतो के वश्ोकार से योगी रोग आदि को जीत 
लेता है। 
योग साधना का पहला परिणाम 
लघुत्वमारोग्य, नीरोगता वणप्रसाद स्वससोषुद व । 
गन्ध शुभो मूत्र पुरषि मल्य योगप्रवृति प्रथा वदन्ति ॥ 
इबेता २ १३ 
देह का हलकापन, निरोगता, निलोभपन, मुख आदि का वर्ण प्रशाद--वाणी 
में मिठास धौर स्वर का कोमलपत, शुभगन्‍्घ ओर मूत्र पुरीष अल्प यह पहली योग 
प्रदृति--योग परिणाम योगी कहते हैं । 
जोक रहित हो जाता है 
ययव डिम्ब मृदयोपलिप्त तेजोमय अआजते तत्सुघातम्‌ । 
तव्रा$त्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थों भवति वीतशोक ।। 
ह्वेता० २-१४ 
जेह मिट॒टी मै लिया स्वर्ण पिण्ड भली प्रकार धोया हुआ वह तेजोमय चम- 
का है बंधे ही योग द्वारा मि्मल किये हुए आत्म तरव को धच्छी प्रकार देशक्षर 
बात्मा तिट्ठ नद, कुताथ ओर शोक रहित हो जाती है । यह साधना का फल है। 


सर्व बन्धनों से मुक्त हो जाता है 

यदात्मतत्त्वेन तु बरह्मतत्त्व दोपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत्‌ । 

घज प्रूव सब तत्त्वेविशुद्ध शात्वा देव मुच्यते सर्द पाशे । 

हवेता० २-१५ 
जब समाधि में दीप की उपमा से--जैसे दीपक पै अन्य पदाय देखे जाते हैं 

ऐश श्रात्मतत्व है शुद्ध--परम पवित्र देव को श्ानकर उपासक सर्वबन्धनों 9 मुक्त 
हो जाता है । जब अपने आत्मा 9 परमात्मा के दर्शन होते हैं तो सारे बन्धन दूढ 
जाते है। 


काल चक्र में पडा रहता हैं 

ज सापराय प्रतिश्नातिबाल प्रमाधन्त वित्तमोहेन मृढम्‌ । 

क्षय लोको नारित परम्‌ इति मानी पुत पुनवशमापघते में ॥ 

कठो ० १०२-६ 
जो प्रमादी -विषय विलास में आप्रक्‍त है, धर्म के मोह से मूढ है अर्थात्‌ 

श्वर्थ कामना मे आत्मा को भी भूल बंठा है ऐसे मूखें को परलोक --मुक्ति नही मिलती 
नही जान पढती । यहो लोक है, परलोक नहीं है ऐसा! मानने वाला बार बार मेरे 
बक्ष में पड़ता है। आत्म-विश्वास होन जन काल भ्रक्र में ही पडा रहता है। 


सुख मिलता हैं वह बर्णनातीत है 

समाधि निधू त मलम्य चेतसो निवेश्ितस्थात्मनि यत्सुख भवेत्‌ 

न शकयते वणधितु गिरा तदा स्वय अन्त करणेंन गृहते ।॥। 

मेत्रबी० ६ ३४ 
जिस साधक के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं, जिसने 

आत्मस्य होकर परमात्मा मे चित्त को लगाया है। उसको परमात्मा के योग पै जो 
धुख मिलता है वह वाणी से बताया नहीं जा सकता वाली उसका वर्णन करने में 
असमर्थ है क्योकि उस श्ञनत्द को जीवात्मा श्रपने अस्त करभ में स्वर्य गृहण 


करता है। 
कम 


स्वास्थ्य सुधा 
घरेलू उपचार (१७) 


नेतराम क्षर्मा, प्रधान -मारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिह्ली-११००५१ 


८२ बवासीर--नीम के अन्दर वाली छाल ३ ग्राम, गुड़ ६ ग्राम पीस क्र 
गोसी बनाकर निगलें | खून रोकने के लिए ४५ निमोली रोज सखायें। ५४ मृद 
तेल पानी के साथ पीयें । यही तेल मस्सो पर लगायें बवाधीर दूर । 

पड रात रोध--%च्ची तीन चार धिमोली तोड़कर सलाई घुमा कर छांखों 
में धाजवे थे रोग दूर । 

पड तीम दातुन करने से दात साफ तथा पारिया रोग दूर | 

४५ नीम के तरम पत्ते प्रात खाने सै खून की शुद्धि होती है। 
१--श्वेत कुष्ठ पर अनुभूत योग-- 

(१) त्रिफला, त्रिकुटा, चित्रक नागरमोथा शायविडिग और बच समान 
भाग लेकर कूट-पीस छातकर रख लो । एक तोला गरम पाती के साथ शाम को 
श्वाने से कुष्ठ ठोक हो जाता है. समय तीन माह । 

(२) नीम के पत्तो को जल में उद्दाल कर स्नान करता । 

(३) गाय के दूध मे तीन ग्राम नीम के पत्तो को पीस कर दो तीन मास 
तक सैबन करना । 

(४) रात मे नीम की छाया के तोचे सोना । 
३--सफेद दाग-- 

(१) बाली मट्ठा थोडा बेसन और थोडी हल्दी मिलाकर रोज सफेद दार्गों! 
में लगाकर सोना चाहिए शोर मु ह अपरे नींम के गरम पानी है थो दैना चाहिए। 

(२) प्रतिदिन मट्ठा पीना बाहिए । 

कम 


कुछ चुने हुए बेद मन्त्रों के भावो की काव्य, 
व गीतों के माध्यम से व्याख्या (२१) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 

आयुदत् रूप व नाम थ कीत्तिर्व । 

प्राणश्वायानइव चक्ष्‌रव श्रोत्र च।। 

पयश्च रसदचान्त भान्ताद व ऋत च॒ सत्य। 

चेष्ट च पूर्त च प्रजा व पशवश्च ॥ शधव० का० १रबनु० शामं० ६-१० ॥४ 

कांव्याथे-- 

बल-तेज बढ़े, मोजन-आउछादन, नियमित ऋतु धनुधार करो । 

पर-उपकार कार्य हित अपनी, दीघ आयु विस्तार करो॥ 

बिवय वासनता-विरत रहो, सुन्दर बस्त्रों है आमूषित। 

सदाचार मैं बनो लोकप्रिय अन्य पुरुष भी हो प्रेरित ॥ 
शुभगुण घारण द्वेतु प्रभू यक्ष श्रवण ओर उपदेश करो + 
प्राण्याम योग सै तन के, रोग सभी अवरोष करो॥ 
युनि प्रत्यक्षनुमान श्रादि के, अ्ष्ट प्रमाणों का विज्ञान । 
बने कछ्ोटी सत्य-शोघ्र की, उस पर चलो, बढ़े सम्माग ॥ 

दुःध-मिष्ट जल-क्ोषधि-धी का, वंद्धक विधि से कर क्षोधन । 

इसी रीति से ध।न-अन्न का क्षोधन कर, पुनि कर भोजन ॥ 

परमग्रहम की कर उपासना, हो मत-बचत-कर्सम यकसा। 

पर उपकार यज्ञ कर प्रतिदित, सुख़मय हो संधार बच्चा ॥ 
सब निज सन्तति धोर प्रजा को, सुन्दर शिक्षा दिया करें। 
सुख-सम्पन्र सभी होयें, प्रमु-धक्ति-मधुर-रस प्रिया करें ॥ 
हाथी-अद्व आदि पल्कुओ को, छ्िक्षा दे रा्ष प्रतिदिन | 
इनसे लें उपप्रोग ययोचित, आयें नहीं कमी दुर्दित ॥ 

क्रमश: 





१७ धबहुबर १६६३ 


जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्वाज 

किम्तु हर भुक्त भोमी क्षक्ति का हास अनुभव कर लेता है। इसोलिए बीय्य॑ 
की रला और कम से कम पतन की प्रेरणा वेंदिक सस्कृति सर्देव से देती ऋली 
कई है। गर्भाषान सस्‍्कार सम्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से पति-पत्नी जिस रात्रि में 
प्रथमबार विषय लिप्त होते हैं--उठपै पृथ के दित मे यह सम्कार किया जाता है। 
हुर ससस्‍्कार की भाति, इध्मे भी सम्बन्धियों व शित्रो को आमन्त्रित कर यज्ञ किया 
जाता है । सामान्य हवन-सामग्री तथा पू। के अतिरिवत्त इसमे कुछ विशेष वस्तुओं 
है धाहुतिया दो जाती हैं। घी-दूध, शवकर को भात में मिला कर ६ आाहुति दी 
जाती हैं । € मंत्रों है घृत एवं मोहन भोग। (मिष्टान) मिलाकर धाहुतिया दी 
जाती हैं। प्रथम ६ मत्रो से अपने बाहुर-भीतर व्यापक अग्नि को प्रमु का प्रतीक 
मानकर उससे शुद्धता एवं शक्ति की प्रेरणार्थ प्रार्थंवा की जातो है। अगले नो मत्रों 
में प्रकृति प्राणियों के उदाहरण सामने रखते हुए ओर उनधे छिक्षा ग्रहण करते हुए 
गर्म स्थापना की चेष्टात्मक प्राथना की जाती है। सस्कार के धन्दगत घृत की २० 
श्राहुतिणा दी जाती हैं, जिनमें ध्वर्ति वायु चन्द्र सूप एवं देवममूह के प्रथम पचक 
है 'पापी लक्ष्मी तनू ” इस मेरी स्त्री के क्वरीर पर यदि कोई अचर्माचरण ४ प्राप्त 
घन सम्पत्ति या आभूषण हो तो उसे दूर करो, द्वितीय पचक से 'वतिध्नी तनू ”-- 
अर्थात पत्नी सौभाग्वती बने रहे--वड़ू बिधवा न होने पाये, तृतीय पचत्र है पत्नी 
सन्तानहीत न होने पाये, चतुर्थ पचक से “अपसब्या तनू' --अर्थात स्त्री, पति के 
प्रतिकूल न चलने की प्रभु, देवताओ से प्रथता की जाती है। हूर मंत्र के साथ 
प्रायदिच्त की भावना जुडी रहती है अर्थात इन इष्टियो से अपने चित्त को छू 
करना होता है। यज्ञ शेष सुवा के शेष रहे घुत को आगे रक्खे उदढ पात्र मे रखते 
गए हो उससे स्त्री स्तानाग्रार में सर्दन करके स्नान करे। वधू वर के वामगता सें 
उपस्थित होकर यज्ञ कुण्ड की प्रदर्क्षिणा करके दोनों सुय का दर्शत करें घोर छ 
सत्रो का पाठ भी करते जायें इन मस्त्रों की बातें बड़ी उत्साहवधक हैं । (--सतान 
ऐसी हो जो हजारो में एक कही जा सके । २--सन्तान प्रतिदिन बढ़तो-बढ़ती सो 
बर्ष तक जीने वाली हो | २--उस्तकी सूर्य लोक, धन्तरिक्ष लोक एवं पुथ्वी लोक के 
सी उपद्रयों सै रक्षा हो। ४--प्रभू बन-पर्वत, सुष्टि के सभी पदार्थ सन्तान के 
चेत्र तूल्य हो जायें ताकि सृष्टि के हर पदाथ में वह ईदवर का दर्शन एवं आभार 
मानें । ६-- हमारो व सम्तान को आखे ऐसी हो--जो सृष्टि की सही समीक्षा कर 
सके । ६--हम व सल्तान सूर्य के सुन्दर रूप को देखें, जिससे सृष्टि के सभी श्रेष्ठ व 
निकुष्ट रूप बनते हैं । निर्माण एवं ध्व स दोनों की समझ विकसित कर सकें! 

केशर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री छोटी इलायची मिश्रित दूध रात्रि में पान 
करने की शास्त्रोक्ति है। दो ऋतुकाल व्यर्थ जाते पर प्रथम प्रसूता गाय के दूध का 
२ माप्तै दही श्र जो के दानो को सेक-पीसकर २ माहै मिलाकर पली द्वारा प्राशत 
करने से सफलता होती है। सनन्‍्तति उत्पत्न तो हो ही रही है, प्रत्युत उत्तम सन्तति 
के निर्माण के लिए इस सप्कार की उपादेयता असदिग्ध है । 

२- पु सवन सस्कार 

गर्भ निरणय हो जाने पर माता-पिता का आक्यण संतान की सभावनाओों 
को भोर हो जाता है । कम हैं कम प्रथम सगतान के समय तो ऐशवा होता ही है, 
जयकि अब परिवार नियोजन विज्ञापन व प्रचार ने आगे की सन्‍्तानों के लिए चिन्ता 
का वातावरण बनते दिया है। हर कोई अपनी सन्तान को अपनी कल्पनाओ के ध्नु- 
सार उत्पस्त हुआ देखना चाहता है | जब तक सन्तान मा के गर्भ मे वास करती है, 
तब तक उसके तन-मन को माता पिता अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। प्रभु- 
प्रकृति ने यह अधिकार मा के हाथ में दे दिया है कि वह उपको जैसा चाहे वसा 
बनाये । सन्दान सत्पल्त होने के वाद जब बिगड़ जाती है तो माता पिता खिल होढर 
सारे दोष अपनी सन्ठान पर महते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि छिलोने को साथे में 
ढालते समय जब उन्होने ध्यान ही नहीं दिया और बाद में वह कुरुप रह गया तो 
दोष किसका है । 

क्रमश 


“सेब से प्रीति पूर्व फधर्मानुसार यथायोग्य व ना चाहिए । 
-सब मनुष्यों को सामाजिक सवहितकारी नियम पालले में परतत्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम मे सब स्वततञ्ञ रहैँ। 


“आये शन्देश' ढाप्ताहिक ह 





+ँ रू 
श्रा शंकराचाय का दुलमुलवाद 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
वे दिखाई देती हैं? क्या गजब तक है। गया ससार में जो जो चीजें दिसाई 
देती हैं वे उब भूठी होती हैं ॥ तब तो शंकराचायें जो आप भी जब सशरीर 
रुयमात ये तो बाप भी झूठे एवं ब्वापकी मान्यता भो महाऋूठी हो गई । बब 
हमे यहा देशना ये है कि श्री शरूराचाय जो अपनी इस मान्यता को बपने ही 
भआाष्यो मे कहा तक चला पाये हैं धो देख लीजिये-- 

“वधर्म्याच्च न स्वप्नाविबत्‌'” (२-२-२९६) इस वेदान्त दर्शत के सूत्र का 
भाष्य करते हुये श्री शकराचायं जो पुन करवट ले लेते है भर्थात्‌ अपनी हो 
मान्यता को अपने आप स्ृण्डित करते हुये लिखते हैं -- 

“न स्वप्ताविप्रत्ययवज्जाग्रट्पत्यया भवितुमह न्त | कस्पात्‌ ? वैधर्म्यात्‌ । 
वैधम्य हि भबति स्वप्तजागरितयों , कि पुनर्वेधम्यम्‌ ? बाघावाघाविति ब्रूम । 
बाध्यते हि स्वप्तोप नब्ध बस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोफ्नब्धो महाजनसमायम 
इति। ने ह्यस्ति मम महाजनसमागमो, तिद्राग्तान तु में मनो ब्‌व तेनेबा 
अ्रान्तिरदृवभुवेति “ (वे०द०शा०्भा० २२ २६) 

ब्र्थातू 'स्वप्त में जो मिथ्या प्रतीति हाती है बसी प्रतीति जागुत ध्ववस्था 
की नहीं होती क्योकि स्वप्न धौर जागृत अवस्था में वधम्यं है। जिस बस्तु 
को हम स्वप्तावस्था में देखते हैं जागृत अवस्था मे उड्दे वँश्ता नहीं पाते । 
हमवे स्वप्न में किसी महापृरुष के दर्शन किये पर शाख खुलने पर देखा कि 
वह नहीं हैं इसे पता चलता है कि स्वप्नावस्था के पदार्थ यथाये नहीं किन्तु 
जायृत धवस्था में देखी हुई बात सत्य है।” इस प्रकार महात्मा शकराचार्य 
जी यहा तो सत्य का गला न घोट पाये, अपनी ही मात्यतः को ख्लण्डित करते 
हुये कह हो बेठे कि यह दृश्यमान जगत्‌ स्वप्न के समान झूठा नहीं सत्य है । 

बस्तुत सत्य ब्रह्म के द्वारा रचा हुआ यह जगत्‌ झूठा... भी कंसे सकता 
है ? यह प्रवाह से नित्य भी है और सत्य भी है। 

इस प्रकार इन कुछ उदाहरणो के द्वारा देखा जाये तो जिस भरत मत 
की स्थापना श्री शकराचाये जी से जी तोड़ परिश्रम करके की है वह उनका 
ब तवाद न होकर मात्र दुलमुलवाद है क्योंक्षि अपनो मान्यतादों पर वह 
स्वय स्थिर नहीं रह पाये हैं। रेत की दीवार पर महल कभी नहीं खड़े 
हो सकते । मूठ मूठ रहेगा, उसहै सच्चाई फूट कर रहेगी धत शकराघचार्य 
जी को वेदोक्त सत्यता, न चाहकर भी यत्र तत्र दबे मन सै स्वीकार करनी 
ही पड़ी है। ध्ास्चययं है कि आज ये तवीन वेदान्तियों के चेले सब कुछ मूठ 
जब मानते हैं तो मन्दिरों मे घण्टे घडियाल क्यो बजाते हैं बहु सब भी तो 
भूंठ है। जब श्री श्कराचायं जो अपनी दशहलोकीो में स्पष्ट कहते हैं कि-- 

न वर्षा न वर्णाश्रमाचा रघर्मा न में भारणाध्यानवोंगादयो5पि ! 

शअनास्माश्रयाह्‌ प्रमाष्यासहानात्‌ तदेको$ढशिष्ट दिव केवलो5हम || 

[४० श्री श्षकरग्रस्थाबलि , दशाइलोडो ) 

अर्थात्‌ “न चारो बर्ण 9 न वर्णाश्रव्तों के कोई आचार घम हैं न धारणा 

ध्यान योगादि ही हैं. सब कुछ अध्याय है. इसके हटते हो हम केवल 

छिव बहा हैं ।” इस प्रक्षार इन अद् तवादियों के अनुसार तो किसी भी 

श्रेष्शाचार का कोई महत्व है हो नहीं फिर क्‍यों सस्यामी बनकर ससार को 
ये लोग ठग रहे हैं। ये सब तो इनकी अजब लीलायें ही हैं। 


हिन्दी कम्प्यूटर कोस 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय॑ भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दृरभाष--४६२५०४२ 








६ “जआयंसन्देश” धाप्ताहिक 


१७ अक्तूबर १६६३ 





तर्वा गीण विकास में बाल सवाए' उपयोगी 
प्रितिपल रणजीतरसिह 


बालकों की क्षारीरिक, बौद्धिक, शेक्षिक व सर्वा गोण विकास के 
लिए शिक्षक सस्थाओ मे बाल सभाऐ उपयोगी हैं। 


उपरोक्त विचार निरीक्षण काल में सभा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
के उद्घाटन समारोह सम्बोधन में आये विद्या सभा, गुरुकुल कागडी के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रि०ग रणजीतर्सिह नें अध्यक्ष के रूप में कहे । ब्रह्मा रियों 
द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को सहारा । 

मुख्य अतिथि आये विद्या सभा गुरुकूल के मन्‍्त्री प्रो० प्रकाद्बीर 
“विद्यालकार” ते कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से बालकों में आत्म 
विश्वास आता है। छुपी प्रतिभाओ को प्रस्फुटित होने का अवसर मिलता 
है। वक्‍तृत्व कला को विकसित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की 
गावश्यक्ता पर बल एव प्रेरणा दी । 

समा उपमन्त्री प० वेदब्त दर्मा ने बालकों के अनुशासन व्यवस्था 
की प्रशसा की । गुरुकूल कागड़ी से अनेक तरह से जुडी आय॑ विद्या सभा 
की प्रतिष्ठि सदस्या आर्य विदृषी श्रीमती प्रभात शोभा पण्डिता ने देश की 
घरोहर राष्ट्र के भविष्य बालको के चरित्र निर्माण मे सुब्यवस्थित तथा 
अनुशासन जीवन निर्माण मे गुरुकुल की उपयोगिता पर बल देते हुए बच्चों 
से शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त अवेक कार्य-क्रम मे उत्साह से भाग लेते 
की अपील की । 


कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता हा» धर्मपाल जी ने कहा कि ब्रह्म- 
चारियो को गृरुकुलीय वातावरण-पद्धति से व्यवहारिक ज्ञान देने के प्रयासो 
के लिए कृत सकल्पित है ! ब्रह्मचारियो की विशेष पहचान बनाने के लिए 
तभी अवसर प्रदान करना उनका विशेष लक्ष्य है। 

मुख्याध्यापक डा० दीनानाथ तथा बाल सभा अधिकारियों वे ब्रह्मचारी 

टीकाराम अध्यक्ष, रोहताश कुमार मन्त्री, आशुतोष सयोजक तथा अभय- 
कुमार सेनापति ने अतिथियों का माल्यापंण कर स्वागत किया। शिक्षक 
आयोजन सर्वश्री प्रेमचन्द्र, टीकमर्सिह एवं प्रकाशवीरसिह के मार्ग दर्शन में 
सम्पन्न हुआ । 

सहायक मुख्याधिष्ठाता प० महेन्द्र कूमार ने सभा मन्‍्त्री जी द्वारा 
बकृत्व कला प्रोत्साहन हेतु अपने पिता स्वर्गीय प० धर्मंपाल विद्यालकार 
की स्मृति मे. एक चलविजयोपहर देने की घोषणा करते हुए, सभी 
अतिथियों का धन्यवाद किया । 


स्वामी सच्चिदानन्द शास्त्री का निधन 


स्वामी सच्चिदानन्द शास्त्री अमृतसरी का १६ सित्स्बर, ६३ को 
निधन हो गया और उसी दिन उनका अन्त्येष्टि सस्कार सम्पन्न हुआ। 
आर्य युवा विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री प० श्याम प्रकाश आये एवं 
प्रतिष्ठित महानु भावों ने स्वामो जी की हिन्दी ओर आये समाज के प्रति की 
गयी सेवाओ का स्मरण कर उन्हे भावभीनो श्रद्धाजलि अपित की । 


री प्र झाश आरा? नही रहे 


नई दिल्‍ली । आये समाज निर्माण विहार, नई दिल्‍ली के मन्त्री श्री 
प्रेम प्रकाश आये का २६ सितम्बर को आकस्मात निधन हो गमा। वे ५४ 
वर्ष के ये। ३० सितम्बर को समाज मन्दिर में श्ञान्ति यज्ञ श्री दिनेश 
शास्त्री के ब्रह्मत्व मे सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर शोक सभा मे दिल्ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के उपप्रधान श्री विम्शबर नाथ भाटिया, दक्षिण 
दिल्‍ली वेद प्रचार सभा के महामन्त्री श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता एवं यमुना- 
पार की अनेक समाजो के अधिकारियों ने भी श्री प्रेमचन्द आये द्वारा आये 
समाज के प्रति की गयी निष्ठापूर्ण सेवाओं का स्मरण कर उन्हे श्रद्धाजलि 
अपित की। निर्माण विहार समाज की उन्होने ११ वर्ष तक मन्त्री के रूप 
में उल्लेखनोय सेवा की । परमपिता प्रभु से प्रार्थना है कि दिवगत की 
आत्मा को शाति व परिवार जनो को दारूण दु ख सहने की क्षक्ति दें । 


गुरुकुल काँगडी के बढ़ते चरण 
यज्ञ परोपकार का आधार है 


--प० प्रकाह्वीर विद्यालकार 

मानव कल्याण के लिए रचनात्मक काये का सकल्‍प लेना और उसे 
पूर्ण करना ही यज्ञ का वास्तविक रूप है। परोपकार का आधार है। ये 
उद्गार अवेक वर्षों से उपेक्षित, असामाजिकता के ग्रस्त आये समाज 
मन्दिर गुरुकुल कागडी मुक्ति तथा जीणोंद्धार के बाद पुन यज्ञ साप्ताहिक 
सत्सग का शुभारम्भ करते हुए आरय॑ विद्या सभा गुरुकुल कागडी के मन्‍्त्री 
प० प्रकाशवीर “विद्यालकार” ने व्यक्त किये। आये समाज मन्दिर 
गुरुकुल काग़डी को बेद की ज्योति जलाए रखने की स्थिति में पुन पहुचाते 
के लिए कुलपति डा० धर्मपाल जी तथा सहायक मुख्याधिष्ठाता महेन्द्र 
कुमार की सराहना की गयी । 

गुरुकुल कागडी की रक्षार्थ एक जुट होकर असामाजिक अनायंत्व 
पूर्ण कार्यों का ढटकर मुकाबला करने हेतु श्री विद्यालकार जी ने आवाहन 
किया । भारत भ्रमण पर आये हुए लगभग ४० वर्षों से अमेरिका निवासी 
भारतोय श्री इन्द्रप्रसाद जी ने कहा कि विदेशों मे अनुभव किया जा रहा 
है कि मानवतावादी वैदिकता भारतीय ही लोक कल्बाणकारी है, और यज्ञ 
का भ्रचार प्रसार हो रहा है। भौतिकतावादी चमक-दमक में भारतीयत्व ही 
शान्ति का एक रास्ता अनुभव किया जा रहा है । इसीलिए अब भारत को 
ओर विदेशों का भुराव बढ रहा है । 

उपमन्‍्त्री प० वेदब्रत शर्मा ने आये समाज को पुनर्जीवन देने के कार्ये 
को सराहा । 

कुलपति डा० धर्मपाल जी ने इस शुभ अवसर पर सभी का स्वागत 
करते हुए आये समाज की उपयोगिता पर प्रकराद्य छालते हुए जीवन की 
सार्थकता ही वेदानूसार जीवन व्यवस्थित करता बताया। कुलपति जी से 
कहा कि गुरुकूल कायडी के कर्मचारियों को यज्ञ साप्ताहिक सत्संग के लिए 
पुन अवसर देने हेतु सहायक मुल्याधिष्ठाता महेन्द्र कुमार साधुवाद के 
पात्र हैं । 

सहायक मुख्याधिष्ठाता महेन्द्र कुमार ने दिया। यज्ञ कै रचनात्मक 
स्वरूप के प्रकाश मे १ जुलाई से तये कुनपति एवं मुख्याधिष्ठाता डा० धर्म- 
पाल जी के निर्देशन के किये गए वृक्षारोपण, परिसर सुन्दरीकरण व्यवस्था, 
सदभाव, सहयोग ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ शिक्षा स्तर 
सुधार के लिए किये गए कार्यों का सक्षिप्त विवरण देते हुए प्रत्येक रविवार 


को प्रत्त 5-३० बजे से यज्ञ-सत्सग में भाग लेने हेतु सभी से अपील की । 
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लेखकों से निवेदन 


-- सामयिक लेख, त्यौहारों व प्वों सै सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक्ष 
प्रकाश्षन से एक मास पूर्वे भिजवायें । 


--आय॑ समाजो, आय॑ शिक्षण सस्थाओं आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमो के सम्तचार आयोजन के पश्चात्‌ ययाश्षीक्र भिजवामे की व्यवस्था करायें । 


--सभी रचनायें अथवा अ्रकाशनार्थ सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेसें मे टाइप की हुई होनी चाहिए । 


--ता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 


“जाय सन्देश का वाबिक शुल्क २४ रुपये तथा क्ाजीयन शुल्क २४६० 
रुपये है । आजीवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अथवा 


जाये सस्देश के पुराने विशेषाक निछुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएगे। स्टाक 
सीमित है। 


--जायें सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रेषित किया जाता है। १४ 
दिन तक सी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र अवद्य लिखें। 

--भ्राय॑ सन्देश के लेजको के कथनों या मतों से सहमत होना आवश्यक 

॥ 

पाठको के सुझाव प्रतिक्रिया आमंत्रित हैं । 

कपया सभी पत्र व्यवहार 4 ग्राहुक शुल्क विल्लो झाये 
प्रतिधिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍लो के नाम भेजें । 

+-सम्पादश 


१७ अक्तूबर १६६३ 


पं+ जितीश वेदालंकार स्मृति न्याप्त 


दिवगत प० क्षितीश वेदालकार की पृण्य स्मृति में उनके द्वारा 
अपनाए गए कार्यक्षत्रो मे कायरत और उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित 
एवं विकसित करने के लिए उपयुक्त नाम से एक घ॒र्माथ न्यास की स्थापना 
की गई है। न्यास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं 

(क) बिना किसी लाभ की दृष्टि के सस्कृत भाषा व साहित्य पत्र 
कारिता पर्यटन विज्ञान एव अय सामान्य ज्ञान की शिक्षा की प्रगति हेतु 
सस्थाओ की स्थ।पन्ता उनका सच लन पोषण आदि करना। ख) शिक्षा 
और भ्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किही सस्थाओं या व्यक्तियों 
को विशेषत विद्वान उपदेशको सस्कृत पठन पाठन में सलग्न छात्राओं 
पत्रकारों को सहयोग राशि छात्रवत्ति सम्मान राशि या च'दा आदि देना । 
(ग) साहित्यिक सास्कृतिक सामाजिक नतिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक 
अथवा शक्षणिक ज्ञान एव मुल्यों को स्थापित करने वाली पस्तक पस्तिकाओं 
प्रपत्रो आदि का प्रकाशन एवं लागत से कम या सम्तान मूल्य पर वितरण ! 
(घ सामा य जनता के उपयोग एवं कल्याण हेतु किसी भी अ य उददेश्य 
को अपनाना जिसमे वयक्तिक लाभ हेतु किसी प्रकार की गतिविधि सम्मि 
लित न हो । 

न्यास के कायकलाप का शुभा रम्भ प० क्षितीश वेदालकार की प्रथम 
पुण्यतिथि (२४ दिसम्बर १६६३) पर अनेक गुरुकुलो के छात्रो की विभिन्‍न 


हे स्वादिष्ट 
शीतढ एफूर्तिदायक | 
जीए स्विप का प्रयोग ऱयता 
दही पतला तथा गोल गणो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है । 


क3्षक् 

70 वर्षों से आपका 

विश्वसनीय नाम 
न्च्च्च्स्ल्च्य्ण--.त0 


एम डी एवं प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍्ही ॥5 


0 गुडगांव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर ७ कऊकता 
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श्री प्रकाश चन्द गुप्त को पत्नी शोक 


नई दिल्‍ली । श्री प्रकाश चन्द गप्त एडवोकेट की घमपत्नी श्रीमती 
प्र मलता गप्त का २३ सितम्बर €३ को निधन हो गया। वे ६४ वष की 
थी और कुछ समय से बीमार चल रही थी । 

उपी दिन लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अ त्येष्टि सस्कार 
किया गया ओर भारी सख्या में उपस्थित महानुभावों ने उहे अन्तिम 
श्रद्धाजलि अपित की । ३३ सितम्बर को आय समाज ग्रटर कलाश ! में 
शान्ति यज्ञ एव शोक सभा में विभि न सस्थाओं एवं आय समाजो क प्रति 
छिठत नर न रियो ने श्रीमती गुप्ता को भावसीनी श्रद्धाजलि दी। प मपिता 
परमात्मा से प्राथना है कि वे दिवगत की आ मा को झ्ञाति एवं परिवार 
जनो को दुख सहने की शा ति प्रतन कर 





विषयो पर प्रतियोगिताओ से किया जा रहा है । यह अ योजव स्व अचय 
श्रो राजेद्र नाथ शास्त्री द्वारा स्थापित श्रीमद दयान द वेट विद्यालय 
गुरुकुल गौतम नगर नई दिल्‍ली मे होगा। 
न्यास के उदरेश्य की पूर्ति के लिए यास के कायकलापो में आपका 
आशिक एवं अन्य सहयोग प्रार्थनीय है 
सम्पक सत्र च्यास कार्यालय 
डी ८५३ गरुलमोहर पाक नई दिल्‍ली ४६ दूरभाष ६६२५६८ 


छात्र राष्ट रक्ञाथ संकल्प ले 

गुरुकुल कागडी ब्रह्मचर्याश्रम मे बाल सभा 
द्वारा आयोजित गुरु विरजानन्द दिवस पर 
सम्बोधित करते हुए सहायक मख्याधिष्ठाता 
प० महेद्रकुमार ने कहां कि यदि गरु विर्जा 
नद के आचायत्व मे महषि दयान द ने विद्या 
ध्ययन न किया होता तो वदिकता का पुनउ द्वार 
होकर भारत अशिक्षा अधविश्वास पाखण्ड 
गुरुडम शोषण दासता के अघकार से न उभर 
प्राता। आज पुन भारत राष्ट की स्वाधीनता 
सास्क्रतिक घरोहर को नष्ट कर अखण्डता को 
चनौती दिये जान का कुचक्र चलाया जा रहा है। 
छात्रो को शिक्षित होकर योग्य प्रतिभाशानी 
निष्ठावान चर्त्रिवान एवं राष्टभक्त नागरिक 
बनकर राष्ट रक्षाथ सकलल्‍प लेना चाहिए । 

आयोजन अध्यक्ष श्री जनेदवरपाल शास्त्री 
ने ब्रह्मचारियों को गरुविरज न द और उनके 
परम भक्‍्तशिष्य मह॒षि दयान द के प्ररक प्रसंग 
से लाभाविन्त किया । सेनापति बह्मचारा अभय 
कुमार ने धन्यवाद दिया। 

चुनाव सम चार 

आय समाज मुलतान) देव नगर न दिल्‍ली 
प्रधान श्री बृजनन्दन प्रकाश उप +घान रघवर 
दयाल व श्री ज० व० वाली मात्रीश्री मृज 
मोहन छार्मा तथा कोष/ध्यक्ष श्री अशोक कुमार 
गुप्ता । 

“आय समाज कमपुरा न० दिल्‍ली प्रधान- 
श्री हरिनारायण गप्ता उप प्रधान श्री कणसिह 
आये व श्रो मदन लाल रोटिल्ला मत्रीश्री 
यशपत राय गुप्त उपमन्त्री श्री राम किशोर, 
प्रचार मन्‍्त्री श्री सोहन लाल कथूरिया एक 
कोषाध्यक्ष-श्री शिवनन्दन लाल । 


>सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और 
असत्य को विचार करके करने चाहियें। 
“संसार का उपकार करना इस समाज का 


मुख्य उद्देश्य है अर्थात क्षारीरिक आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति करना । 











का के 
7? 
बहिष्कून करोगे ? 
(पृष्ठ २ का शेष) 
राजघर्मान प्रवक्ष्यामि यथाबुत्तो भवेन्नूप । 
सम्भवष्च यथा तस्य सिद्धिरच परमा यथा !। ७।३॥ 
श्र्थात राजा कैसा होता है या बताया जाता है श्लौर इन्ही राजधर्मों का 
पालन कर वह परम सिद्धि को कंधे प्राप्त करता है, यह सारा विषय थागे वर्णन 
किया जायेगा । खेद है कि आधचार्या, मनु शुक्र कामन्दक, बृहस्पति, चाणक्य श्ादि 
राजनीति प्रणेताओ के तात्त्विक क्षादर्शों और उपदेशों को भुलाकर आज की छल 
छिद्र पूर्ण राजनीति करने वाले व्यवसायी एवम्‌ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने राजनीति को 
उस घम्म ऐ पृथक करने का बीडा उठाया है जिसके बारे में आधचाय॑ कोटिल्य ने 
कहा था-- सुखस्य मूल धर्म ओर घर्मस्य मूल राज्य । 
श्र्थात यदि मनुष्य को सुल्ल अमीष्ट है तो उसकी प्राप्ति घम' सै ही सम्भव 
है धोर उस धर्म की संस्थाव है | 
कंसी विडस्बना है कि जाज के राजनीतिज्ञ धर्म, मत, पन्‍्थ धोर मजह॒व के 
अन्तर को नहीं समझते । श्लौर यदि वे समझते भी हैं तो जातबूककर धर्मा निरपेक्ष 
जैए परस्पर विरुद्ध क्राशय देने वाले कृत्रिम शब्द को गढ़ कर उसको प्रचारित कर 
रहे हैं। वस्तुत कोई शासक या सरकार पन्‍य निरपेक्ष तो हो सकती है किन्तु धर्म 
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पूर्व मुगतान किए बिता भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/६३ 
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निरपेक्ष नहीं । हमारे देश मे जेन बोढ़, आस्तिक, नास्तिक आदि श्नेक मत हैं, 
कबीर, नानक, दादू आदि द्वारा प्रवतित नाना पन्‍य भी हैं। पारसी, यहूदी, ईसाई, 
इस्लाम क्षादि विभन्‍न मजहब भी हैं किन्तु इनके अनुयायायों द्वारा गह कभी 
नहीं कहा गया कि उनकी मजहूबी मान्यताथों को लेकर शासन चलाया जाये। 
हमारे देश का शासन (कुछ काल को छोडकर) सदा ही पन्‍्य निरपेक्ष रहा है। इस 
देश में विभिन्‍न मत पन्‍थों के धनुयागी सदा पे रहते आये हैं किन्तु क्षासकों ने मात्र 
मत, पन्‍्थ के आधार पर उनझै कभी भेदमाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया | हमारे यहां 
घाभिक, दार्शनिक शोर अन्य प्रकार की मान्यताओं को लेकर शास्त्रार्थ, तक वितर्क 
तथए विवाद होते रहे किन्तु इस देश के पस्य निरपेक्ष शासन थे उनके इस बुद्ध 
विकास में कभी बाघा नहीं पहुचाई। उपासनागत विभिन्नताओं तथा मजहबी 
आधार पर भेदभाव करने की नीति को न आज के शासको ते ही प्रवरतित किया 
बोर इसीलिए एक विश्विष्ट प्रकार को आस्था वालों को बहुमत ओर भिन्‍त प्रकार 
की प्रजा उपासना करने वालों को श्रल्पा्त घोषित कर दिया गया। जबकि तथ्य 
यह है कि करोड़ों की सस्या वाले सामी मजहुब्ों के मानने वाले ये लोग अल्पमत 
कछे हो गये, क्योंकि भारतीय संविधान ने तो उन्हें स्वत्तस्त्र शागरिक्ष रूप मे स्वीकार 
किया है ओर एक भ्रबुद्ध भारतीय के रूप मे वे भपनी उन्नति करने के समस्त अधि- 
कार प्राप्त कर चुके हैं । धरम निरपेक्षता धौर धल्पमत बहुमत के धयाघार पर राज- 
मोतिक स्वार्थों की पूर्ति सीमातीत क्षुद्रता हथा घोर स्वार्यपरता है। 

८/४२३, नल्दनवत, जोधपुर-८ 
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आयंसमाज राजौरी गार्डन में भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ 
सूयेदेव को २६००० रु० की थैलो भेंट 


नई दिल्‍ली, १७ अक्तूबर । आज द्वाय समाज मोती नगर में ध्रायोजित एक 
समारोह में दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधात श्री सूयदेव को करतल ध्वनि के 
बोच महाराष्ट्र के भूकम्प पीडितो की सहाथताथ २६ हजार की थैली मेंट की गयी । 
५ इस अवसर पर अपने ठद्गार व्यक्त करते हुये श्री सूयदेव ने कहा कि चाहे 
चथजाब या कश्मीर के विस्थापित हो य। गढवाल के भूकम्व पीडित अथवा अकाल 
या बाढ़ पीडित हो, ध्वाय समाज ने सर्देव थरागे बढकर समी की सहायता को है । 
आयें समाज राजोरी गाडन का यह सहायता काय सराहनीय एवं अनुकरणीय हैं ओर 
समाज के सभी अधिकारी व सदस्य बधाई के पात्र हैं । 


श्री सूयदेव ने आगे कहा कि श्लवाय समाज ने भारतीय भाषाओं के विकास 
एवं अग्नेजी को हूटावे, मद्य निषेध तथा गोवदा को रक्षा के लिए भी सर्वथा सघष 
किया है।भत सभी ध्ायंजनों का यह पावन कत्तव्य है कि इस त्रि सूत्रीय कार्यक्रम के 
लिए भी सक्रिय होकर कार्य करते रहें । 

इससे पूर्व राजोरी गार्डन आ्राय समाज के प्रधान श्री जगदीक ये, मस्त्री 
प्रि० नीलम मित्र, श्री नन्‍्दक्षिषोर भाटिया, श्रीमती राज पाण्डे प्रधाना, 


यवा समाज व राष्ट उत्थाव 


में सहयोग दें 
-सुयंदेव 


नई दिल्‍ली, १७ अक्तूबर | क्राय युवा विकास परिषद, पालम कालोनी, 
जई दिल्‍ली के तत्वावधान में झाज व्यप्याम, जुडो-कर्राटे योग क्षादि का एक समारोह 
में भव्य प्रदर्शन किया गया । कायक्रम की अध्यक्षता गुदकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के कुलपति हा० घमंपाल ने की । 
हस अवसर पर कायक्रम के मुख्य भ्रतिधि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के 
भ्रधान श्री सुर्यदेव ने कहा कि समाज व राष्ट्र के उत्थान में युवा शक्ति ने सदंव 
महत्वपूर्ण भूमिका निभागी है। युवाओं को भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओ के पीड़ितों 
को सहायता के लिए हर सभव प्रयास करने चाहिए। श्री सुयदेव न युवाओं को सचेत 
किया कि वे राजनंतिश्ञों के बहकावे मे न आये । उन्होने परिवद्‌ द्वारा छ्षिए जा रहे 
कार्यों की भी सराहना की । 
डा० धमंपाल ते कहा कि ससार का उपकार करता क्षार्य समाज का उदंश्य 
है। सबकी शारीरिक, मानसिक, अरध्यात्मिक उन्‍तति करता इसका लक्ष्य है। अत 
युवाओं को क्रातिकारी आन्दोलन आर्य समाज है जुड कर मानयमात्र के उत्थान के 
लिए कार्य करना भाहिए। 
कार्यक्रम का उद्घाटन श्री डोगरा जी ने ध्वजारोहण पे किया । संचालन श्री 
(कृष्ण माघव सिक्षु ने किया । भाय' समाज पालम कालोनी के प्रभान श्री मागमल से 
कार्यक्रम को फल बताने में प्रिय सहयोग दिया तथा ढा० जसवीर धाय' ते 
(६ षश्यदाद ज्ञाप्ति किया। 


ब्रधान सम्पादक--सूर्येदेग 


स्त्री समाज, श्रीमती क्ष्षि, मन्त्राणि, स्त्री समाज, श्रीमती राम चमेली, श्री सत्यपाल 


घई आदि ने श्री सुयदैव का माल्यापंण द्वारा स्वागत क्रिया। कायक्रम में अनेक 
प्रतिष्ठित महानुभाव भी उपस्थित थे । 





महाराष्ट्‌ के भूकम्प पीड़ितों 
की सहायता कोजिए 


३० सितम्बर को महाराष्ट्र मे आये विनाशकारी भूकम्प पीडितो की सहायता 
के लिए ध्पनी श्रेष्ठ परम्परा कै कनुख्प उदारतापूर्वक दान दीजिए। नकद/सनी- 
आडर/रेखाकित चंक द्वारा दान राशि अ्रथवा ज्ञाद्य सामग्री, वस्त्र, कम्बल, दबाहया 
थावि दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा, १४ हनुमान रोड़, नई दिल्‍ली-१ के पते पर 
मिजवायें । क्राय समाज दीबान हाल, आये समाज हनुमान रोड, ध।य समाज करोल 
बाय धथवा क्षाय समाज राजौरी गाडत में भी दान राष्षि था सामग्री सिजवा 
सकते हैं । 


दानदाताओ की सूची 


पूर्वेबोग ७५६२७) रुपए 
ध्ार्यां समाज राजोरी गाडन, नई दिल्‍ली २६०००) 
जाय समाज रोहतास नगर, दिल्‍ली २२०००) / 
रतनदेवी भ्रायं कन्या उच्चतम विद्यालय, कृष्णनगर दिल्ली ६०००) /” 
आय समाज, कस्तूरबा तगर, डिफेंस कालोनी, नई दिल्‍ली ४०००) / 
रतनदेवी स्‍कूल का नसरीबिंग, कृष्णनगर दिल्‍ली ४०००) 
श्राय समाज मादिर, रघुबरपुरा, दिल्‍ली २१००) 
शार्या समाज विक्रमनगर, नई दिल्‍ली १७२५) ” 
आये समाज तिलकनगर, मध्ये दयातन्‍्द आदश विद्यालय 

तिलक नगर, नई दिल्‍ली ११०१) 
श्री श्वार०पी० गुप्ता, भारतीय योग सस्यान, कृष्णनगर, दिल्‍ली १००१) ” 
श्री गोविन्दराम, मारतोय योग सस्थान, + मा १०००) / 
आय समाज तिल्कनगर, मई दिल्ली ५००) ” 
जाया समाज (मुल्तान) देव नगर, नई दिल्‍ली भ००) / 


श्री एस०के० रुस्तगी भारतीय योग सस्थान, कृष्णनगर, दिल्ली ४०) ” 


आय समाज घुन्दर विहार, नई दिल्‍ली २००) 
श्री करतार विह, भारतीय योग सस्थान कृष्ण नगर दिल्‍ली १०१) ” 
श्लार्या समाज नागल राय १००) ” 
श्री कृष्णकुमार, भारतीय योग सस्थान, कृष्ण नगर दिल्ली १००) ” 
श्री एम एल छल्‍्ता, 2 2 ग श ४२) ” 
श्री बाबू लाख हा ई ४१) ! 
श्रीमती लीलाबतो अं के 2 ४१) / 


सहसम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


२ “आमंसन्देश ” साप्ताहिक 


२४ धषसुबर १६६९३ 





मानव देह को वास्तविकता एवं उसका सदुपयोग 


सृष्टिकर्ता की व्यवस्था के अनुसार जीव मिद्‌टी के बसे घर (शरोर) में 
निबास करता है-- 

* मोषु वरूणा मृत्मय राजस्तह गमस्‌” । ऋषगू० ७८९१ 

यह मानव देह न केवल मिट्टी का बता घर है अ्रपितु नाशवान ओर क्षण- 
भगुर भो है | स्याई चल्चल है न जाने कब वृक्ष है नीचे गिर जाये-- 

“'अरष्वस्ये वो निषदत पर्णे वो वसतिष्कृता' । ऋग्‌० १० ६७ ५ 

घजु० रेश४ड 
किसी उद्ू के शायर ने भी इस शरीर की नह्वरता के विषय में बडा सुन्‍दर 
कहा है - 

धादमी का जिस्म है क्या, जिसपे हद है इन्सान । 

एक मिट्टी का पुतला, एक मिट्टी का मकात । 
खून का जिपमे लगा है गारा, धोर ई दें बनी हैं हृहिया । 
बन्द एवासो पर खड़ा है, सालो यह धयासमान । 
मोत की पुरजोर धाघी, जब इससे टकरायेगी। 
देखना यह इमारत, चूर-चुर होकर गिर जायेगी । 

मोतिक विज्ञान के पण्डितो का कहता है कि यह मानव दारीर लोहे, चूवे, 
दश्रक, गरपक, शीक्षा, तमक, ज्ञाषह, पानी कुछ चान्दी का सघात मात्र है धोर कुछ 
भी तो नहीं ।पदि यह मनुष्य शरीर इन्हीं पदार्थों का माम है तो इस महगाई के जमाने 
में भी इसका मूल्य पांच दस रुपये सै ध्षिक न होगा । 

ब्रह्मी नहीं, पह तो एक मस्दे लिहाफ को तरह है जिस पर किसी ने साफ 
प्ुधरा सुल्दर गिलाफ चढा दिया हो। पहु मानव दैह ऊपर है बड़ा सुन्दर परन्तु 
बरदर है विवान्त निहायद बन्दा और सल सूत्र सै सना है। मोमदर्शंतकार महति 
द्ंजलि दे योग के दूसरे अग लियमों में पे शोच का वर्षत करते हुए लिखा है -- 

“झोदात्‌ स्वांग जुगुप्सा परेरससम /। बोगदर्शन २४० 
शर्यात जब साधक के मन में पवित्रता की भावना जाग्रत हो तो उसे अपने 
बनो है भी ग्लानि होते खयतो है थोर वह दूसरों के क्षारीरिक सोन्दर्य पद भी मुग्ध 
नही होता । इस पृत्र पर भाष्य करते हुए महाभारतकार महंधि व्यास थे पूरे शरोर 
हो हास्तब्िकता का बड़ा घुन्दर चित्र सा खींच दिया है -- 
“क्थातादीजादुपष्टमम्मात्‌ स्मदनास्निषतादपि । 
कायमाधेय शोचत्वात्‌ पण्हिता हयशुत्रि विदु । 

कर्थात बुद्धिमान मनुष्य पाथ कारणों है शरीर क्षो अपवित्र मानते हैं। 

(क) (स्थानात्‌)--जिस स्थान में धर्षात माता के गर्भाशय में यह शरीर 
बना, वही अपवित्र था, तो अपविषर स्थान में बना यह शरीर कंसे पवित्र हो सकता है? 

(क) (बीजात )--जिन कारणों है पिता के शुक्र ओर माता के शुक्र से इसका 
निर्माण हुआ है, जब वे ही धशुद्ध थे तो यह शूद्ध कछे हो सकता है ? 

(ग) (उपष्ठम्भनात्‌)- घाररू तत्व माप-मज्जा-अस्थि-मलादद जो इस शरीर 
को सहारा देते है वे सभी गन्दे है तो यह छुद्ध कंत्त हो सकता है ? 

(भ) (स्मन्दनात्‌) -जो चीजें अनेक द्वारो शोरु छिद्रो से सल-पृत्र, स्वेदादि के 
रूप मे बाहर निकलती है, वे सभी मलिन भोर गन्दी हैं, तो इन परिपूर्ण शरीर 
शुद्ध कं हो सकता है? 

(ड) (निधनात्‌ ) - मृत्यु होते ५९ इस शरीर का भन्‍्दा रूप स्पष्ट हो जाता है। 

अठ, इस मानव हैह के ऐसा गन्‍्दा और अपवित्र होने पर क्या यह तुच्छ 
धोर त्याश है ? उत्तर--“कदाचित नहीं।” यह तो !बड़ी मूल्यवान वस्तु है जो बडी 
मूहिक्ल सै मिलती है। महाभारतकार ने एक प्रसग में इस शरीर के बारे में लिखा 
है-- “बहू प्रण्यलब्बे” 

जर्म--जन्माल्तरों के पुण्य कर्मों के आधार पर यह मानव देह मिलती है। 
किसी ने ठीक ही तो कहा है -- 

नर तन का पाता, बच्चो का कोई सेल नहीं। 

जनम-जनम के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहों। 
नर तन पाने के लिए, उत्तम कर्म क्रमाया क्र । 
यदपि यह मिट्टी का बना घर है “मृस्मय गृह”, परन्तु इसको तुच्छ समझ 


कर इसडो उपेक्षा करना निता'त मुलंता ही होगो । कह मिट्टी का घर साधारण 
घर नहीं है । इसमे इसके रचपिता परमपिता परमात्मा ने वह फोशल दिखलाया है 
कि इसका एक एक पुर्जा (बवयव) अमूल्य है । यदि कोई एक पुर्जा वष्द हो आये तो 
सार का बड़े सै बडा कोई भी कारीगर वैसा पुर्जा न बना सकेगा | माक लग जाती 
है जो रूप-रम में तो असली नाक जैसी दिखाई देती है, किस्तु असली नाक के धग्र- 
भाग मे जो गन्ध ग्रहण करने की क्षमता है, वह उप्तमे नहीं है ओर न हो सकती है # 
आल के स्थात पर पत्थर की कृत्रिम आज्ञ भी लगाई जाती है बह जो देशते भालने 
में तो असली धाख जैसी ही लगती है, किन्तु देवने की ज्योति न झ्राज तक उसमे 
कोई डाल सका है ओर न डाली जा सकती है । इसी तरह शरोर के प्रत्येक अग के 
बारे में समर लेना बाहिए। 
अथ॑ववेद में मनुष्य शरीर के एक--अग की रचना पर बडा घुन्दर उल्लेख 
मिलता है, इसके बनाने वाले विलक्षण कारीगर की भूरि भूरि प्रशठा भी की गई है | 
कंसा हुन्दर सगठन है इसका । जहा जिस पदाय (ध्वयव) की श्रावश्यकता थी उसे 
बहीं रखा है। 
मुख के कुछ ही ऊपर बाद्धो को, दायें-वायें की बात सुनने के लिए दो कान 
मातों जेएै कि दो वायरलेस यन्त्र लगा दिये हैं । ऊगलियो तथा बाहो और ज घाद्यों 
हो सरिषियां कितनी कारीगरी है बनाई हैं। लालो-करोड़ो वर्ष सृष्टि रचयिता ने 
मानव देह का जो ढाचा-माइल बस एक्ष बार कितता शपराजित बता दिया कि बड़े 
अन्तराल के बावजूद भी इसमें किसी प्रकार को अदला-बदली को बावश्यकता है| 
नहीं पढ़ी, जबकि इस लोक में बाहुन घादि पदाधों कै निर्माता समय-घमय पर कुछ 
अदला बदला करके नमे नये माडल निकाल देते हैं ोर पुराते को बेकार क्र हैते हैं । 
धत इस शरीर के स्वरूप को समझकर हसका मूल्थांकन करना चाहिए। 
सामवेद में जब मगवात से मिट्टी के ढेर रूप (अमृचरू) पायथिव दरीर के रहस्य के 
उदघाटन करने की प्राथंता करता हुआ दिखाई देता है-- 
“सर नो वृषस्तम्‌ घरू सत्रादा वस्तपावध्ि अस्मम्बमप्रतिष्कुत ।॥) 
) शाम १६२१३॥ 
ताकि इसकी वास्तविकता को समझकर इसका सदुपयोग क्र कर्क । 
इस रहस्य उद्घाटन को महाभारत के रचयिता महूत्ति व्यास ने महाभारत 
के शाति पर्व में बड़े भाभिक शब्दों में इस प्रकार किया-- 
“गुद्य ब्रह्म हदिद ब्रदोमि, न हि मानुषात श्रेठतरहि क्िश्चित ॥ 
बर्षात यह रहस्य ज्ञान तुम्हे बताता हू कि मनुध्य देह है श्रेष्ठ बत्य कूछ भी 
नहीं है। महाभारत में हो नहीं धषितु वेदो-उपनिषदों मे भी इस शरीर को बड़ा 
दुलभ बताया है । ऐतरेय उपनिषद के ऋषि ने लिखा है कि देवताबों (इष्दियो) में 
गो अद्य क्रादि अतेको प्राणियों के शरीरो की उपेक्षा करके मानव देह की ही पसन्द 
किया था ओर उश्तै देक्षकर फूले नहीं समाये-- 
“हम्यो गामानयत्‌, ता अब बन्‌ न वे तो अप्रमलभिति। ताम्पों ध्वमानयत्‌, 
हा बब्रबन्‌ न वे नो धम्लमिति। ताम्य पुरुषमानयत्‌ ता अब्ूबनू, सुकृत 
बतेति पुरुषों बाव सुकृतम्‌ ' । ऐक्रयोप० १२२३ 
(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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'शाकाहारो अण्ड!! एक भ्वामक नाम एवं फरेल है 


मुर्ी अच्दे हेतो हैं २! दिम तक सेयती है फिर उसमें से बच्चे निकलते 
है एक महोते में स्वाभाविक रूप सो १४, १५ अण्डें लगभग देतो है। अच्छे 
आने वाले ममुष्य बब्डा पंदा होते ही छोन कर साते रहे हैं। जीक हरका 
अराबद करते रहे हैं। ये ठो एश्व प्रकार के व्यकित हैं, दूसरे प्रद्भार के के 
आकित हैं जो इतका उत्पादन कर अधिकाधिक पेसो कमाना चाहते हैं ये 
'अबक्ति उन व्यक्तियों के समान हैं जो दो या तीन वर्ष में ही मंस को 
अधिकाधिक इस प्रकार का चारा खिला कर उसके सम्पूण जीक्षन की ताकत 
को थोड़े समय में दूध के रूप में अधिक से अधिक प्राप्त करके पैखा कमाते 
हैं । उसके बाद चाहे मेस दूध दे या न दै। या उसमे घृत की मात्रा बेदक 
कम हो लेकिन दूध से पैसा बसूल कर लेते हैं । 
यह प्रवृति अण्डो का उत्पादन करने वाले मुर्गी फार्मों के सचालकों में भी 
आयी । जिसके कारण उसहोने .नम्तलिक्षित स्वरूप अपनाया । 
मुर्गी फार्मों मे मादा बच्चों को अलग अलग कर लिया जाता है। मादा 
अच्चों को शीघ्र जवान करने के लिये एक्न खाध प्रकार की खुराक दी जाती 
है ओर इन्हें २४ घण्टे तेज प्रकाश में रख कर सोने नहीं दिया जाता ताकि 
ये दिन रात खा साकर जल्दी ह्वी रज स्राव करने लगें ओर अडा देने लायक 
हो जायें अब उन्हे जमीन की जगह तग॒पिजरो में रखा जाता है इन पिजरो 
में इतनी अधिक मुर्गिया भर दी जाती हैं कि वे पत्र भी नहीं फडफड़ा सकती 
तग जगह के कारण आपस में चॉचे मारतो हैं, जल्मी होती हैं, गुस्सा करतो 
हैं, कष्ट मोगती हैं जब मुर्गी अण्डा देतो है ठो भ्रण्डा जाली में से किनारे 
पढ़ कर अलग हो जाता है और उसे अपनी अण्डे सेयने की प्राकृतिक मावना 
है वचित रखा जाता है ताकि वह क्रमगला अण्डा शीघ्र दे। अत्याचार यहीं 
तक सीमित नहीं है, चोंचें काट दी जाती हैं । मुर्गी की इस तड़फा-तड़फी में 
चूजो तक को जान भी चली जाती है। आघा बण्टे बाद उन मुर्दा चूजो को 
मक्नीनी गर्मी सै सूल्ा कर चूर्ण बना कर मुगियों को आहार के रूप मे विया 
जाता है। इमके अतिरिक्त हिंसक कोटि का आहार जेऐ-- 
बोन मील (अस्थि), ब्लड-मील (रक्त आहार), फ्लक्ष-मील (विष्ठा 
आहार) मीट (मासाहार), फिश मील (मत्व्याहार) आदि दिया जाता है। 
परिणाम स्वरूप मुर्गी कम है कम समय में अधिक अण्डे मुर्गे के सध्ष्य के 
बिना भी अण्डे देते लग जाती है । इसकी पूर्ति के लिए मुगियों को विश्विष्ट 
ड्रार्मॉन्स और एग-फाम्युलेशन के इस्जेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि मुझिया 
लगातार अण्डे दे सके | अण्डो धै चूजें जल्दी बाहर आ जायें इसके लिए उत 
अण्डो को इकयूबेटर (सैटर) में डाल दिया जाता है। 
उपरोक्त प्रकार के विवरण है पता चलता है कि आधुनिक मणीनी स्वा- 
भाविक अण्डो से अलग होने के कारण ही शाकाहारी अण्डे' इस नाम पै कहे 
जाने लगे | क्योकि इनके उत्पादन में हर बार मुर्णे के ससर्ग की आवश्यकता 
नहीं रहती । क्योकि मुर्गे के शुक्राणु लम्बी अवधि तक मुर्गी मे पडे रहते हैं । 
(लगमग ६ मास तक) लेकिन वे होते सजीव ही हैं । 
इस कार अपनी विष्ठा खाने वाली, अपने मृत वच्चों का पाउडर खाने 
वाली, गला सड़ा खाद्य स्लाने वाली, दुश दर्दों से पीडित मुर्गी द्वारा प्राप्त 
अण्डे ज्यो ज्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति धै निक्ृृष्ट होते गए त्योंत्यो अण्डे 
खाने वालो क्षोर अण्डे के व्यवसायियों ने उन्हें अह्िसक हााकाहारी' वेज 
आदि भ्रामक नामों से बताना छुरू कर दिया है। जिस प्रकार नकली घी 
(चर्वी मिश्रित डालडा घी) बेचने वाला असली घी का बोड़ लगा कर ही उसे 
बेच पाता है और खूब पैसा कमाता है। उसी प्रकार घृणित कअषण्डो के लिए 
शाकाहारी” अण्डा एक भ्रामक नाम देकर जन साधारण से फरेब करता है। 
जिसके कारण अण्डे स्ाने वाले को टोकने पर अपना दोष छिपाने के 
लिए यही बहाना बताते हैं कि हम तो शाकाहारी अण्डे खाते है। परिणाम 
स्वरूप धर्म भीरू लोग भी अपने ही घर में खुल्लम खुल्ला घड़ाघड़ निसकोच 
होकर स्ताने लग गये हैं। लेकिन वास्तव में वे स्वय धि फरेब कर रहे हैं वो 
भी केवल जिह्ला के स्वाद में । 
हम सज्जनों का काय वास्तविता फो प्रस्तुत फरना है। क्योंकि मनुष्य 
कं जोठन सत्य ओर असंत्य (दूध का दूध पानी का पानी) करने कराने के 
“लिए है न कि बया वाद विवाद के लिए। 
जहां प्राकृतिक रूप सै उत्पस्न अष्डा मानव के लिए धत्यश्त हानिकारक 





झाधुनिक, सशोनों, भ्रनिषेचित श्रण्डो में बये 
ऋक्रोमोसोम होते हैं । हाँ भ्रस्तर इतना है कि इनमें 
क्रोमोसोस की सख्या श्रपेक्षाकृत ५०% होती हैं श्रौर 
क्रोमोसोम केवल जोबो मे ही पाये जाते है अ्रत 
श्रण्डा कसा भी हो उसे खाना जीव ह॒त्या है । 
- प्रसिद्ध अ्रमरीकी वैज्ञानिक सि० फिलिप की खोज 





होने के कारण मनीषियों ने उप्तै ध्रभदय कहा है। वहा क्राघुनिक मशीनी अडे 
मानवता के पतन को कहा तक ले जा सकते हैं । उसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती है । 

शाकाहारी अण्डो के मुलावे मे आकर ये घृणित मशीनी अण्डे खाकर 
ऋषि मुनियो की भारतीय रसन्तानें निम्नलिश्लषित रोग एवं उनसे उत्पन्न 
हानियो से नही बच सकते । 

रोग--हृदयाघ।त (हार्ट थर्टक), आत का कर, द्वारीर में श्रति अम्सता 
गठिया, जोडो में थकके जमना, एलर्जी पित्तो, दमा रोग, हाई ब्लड प्रदार, 
लकवा, पाचत शक्ति में विकार, डी०डी० टी० की अधिकता एवं उसष्चै ध्लनेक 
रोग, कोलेस्ट्रोल को अधिकता एवं इसस उत्पन्त विविध रोग बादि । 

थण्डे मास ए केवल व्यधिया (दारीरिक रोग) हो नहीं बल्कि ल्ाधिया 
(मानसिक रोग) भी बहुत बढ रहे हैं। जसे-- 

तानाशाही, गुण्डागर्दी, अश्लीलता, बलात्कार, दंगे कत्ल हगासे, अष्टा- 
चार, चरित्रहीनता आदि ससर भर मे फंला रहे हैं। 

मुझे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त विवरण पाठकों में सभो आन्तियों का 


निवारण कर सकेग!। सफलता की प्रतीति में ही में अपने स्धु प्रयास को 
निरण्तर जारी रखू गा। गगाशरण थाये 
ग्राम शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्‍ली 


आय समाजो के निर्वाचन 


आये समाज बम्बई--श्री काऊलाल हर्मा प्रधान, श्री राजेनद्रनाथ पाण्डेय 
मन्त्री, श्री केशवलाल एल सराव्या कोषाध्यक्ष चुने गये । 

जाय समाज कालांवाली मण्डी सिरसा--श्री अमरनाथ जी गोयल प्रधान, 
श्री श्योमप्रकाश जी आय मस्त्री, श्री ध्वोमप्रकाश जी आय कोषाध्यक्ष चुने गये । 


“सब मनुष्यो को सामाजिक सवहितकारी नियम पालचे मे 
परततञ रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतत्र रहे || 





ऋषि-निर्वाणोत्सव 
१३ नवम्बर €३, छानिवार, प्रात ८५ से १२ बजे तक 
रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली से 
आमलन्त्रित बक्‍ता 
श्री स्वामी शझ्रानन्दबोध जी सरस्वतो 
डा० रामप्रकाश--प्रो० उत्तमचन्द 'शरर'--डा० बाचस्पति उपाध्याव 
डा० प्रेमचन्द श्रीधर । 
दोपावली के पावन पर्व पर आप सब सपरिवार एवं दृष्ट मित्रों सहित 
सादर आसन्त्रित हैं। 
इस अवसर पर डा० सुधीरकुमार गुप्त को प० केदारनाथ दीक्षित वेदिक 
विद्वान्‌ पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा ॥ 
निवेदक 
महात्मा धमंपाल 
प्रधान 


डा० क्षियक्मार ज्ञास्त्री 
महामस्ती 

थाय॑ केन्द्रीय समा, दिल्‍ली राज्य 

१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ 





दड 'क्रेपादेश"' धक्राशिफक 


>> शेड ककूबर १६६३ 





आदर जेतबाद (४८)४४ वास्थ्य सुधा, 7 + : 


राजतिह भल्‍ला 
झोक रहित हो जाता है 


अत पौस्षमाश्रित्य वित्तमाक्रम्यचेतसा । 
विशोक पदमालम्व्य निरातक स्थिरो भव ॥। 
महो ० ४-१०४ 
ऋषि उपदेश करते हैं कि पुरुषाथ का आश्रय लेकर आत्मा के द्वारा दित्त 
का दमन करे तव हो शोक रहित होकर सदा के लिये स्थिर शान्त हो स्वस्वरूप में 
में स्थिर हो सकता है। 
ध्रावागमन से छू टकारा 
चित्तमेव हो ससारो रागादि क्लेशदृषितम्‌ । 
तदेव ही तैविनिमुक्त इति कथ्यते ॥ महो ० ४६६ 
चित्त ही मुख्य रूप पे ससार म राग ओर क्लेश आदि दोषों है दूषित होता 
है। धत इसी से मुक्त होना चाहिए तव ससार मे आकागमनन्जन्म-मरण है पीछा 
छूट जाता है। 
बेराग का फल 
वेराग्यात्‌ पूेतामेति मनो नाशदश्ानुगम ब्लाशया 
रक्‍तामेति शरदोव सरो5मलम्‌ | महो० ६७०५ 
बर'ग पै मन का ४ मत होता है, छा तृष्णा है राग युक्त होता है। वैराग 
है| मन की शुद्धि ऐसे हो जाती है जैपे शीतकाल मे रोवर निर्मेल हो जाता है। 
बैरागी ससार के व्यवहारों को बार-बार करता है, धीरस पाता है, पुन करता है, 
ककरते-करते उकता जाता है, ज्ञान होने पर विरक्‍त हो जाता है। ततपश्चात ही 
अगवात के साक्षात्कार करते मे समर्थ होता है । 


ब्रह्म को जानकर ही मोक्ष प्राप्ति 
स्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि 
सपद्यन्त्रह्म परम याति नान्‍्येन हेतुना | केवल्यो० १० 
आत्मा ब्रह्म को सब भूतों मे, पदार्थों में व्यापक्ष समझे ओर सब पदार्थों को 
ब्रह्म में स्थित समझे दस प्रकार ब्रह्म को अच्छो प्रकार देखकर परम मोक्ष को प्राप्त 
होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण नहीं हैं ध्ौरन कोई दूधरा मोक्ष का 
भाग हो है। 
शान्‍्त, निष्काम भाव का फल 
एप ब्राह्मी स्थिति स्वच्छा निष्कामा विगतामया आदाय | 
विहरस्नेव सकटेषु न मुह्मति ॥ महो ० ६-७१ 
जिसको सब कामनाए छान्त हो गई हैं जो निष्काम भाव पे ब्रह्न में सदा 
अपनी स्थिति को बनाए रखता है। जो सब रोगो से मुक्‍त हो गया है जिसके सब 
क्‍्लेश दूर हो गए हैं। वह पुन जन्म मरण के सकट में नहीं पड़ता तथा सपारी 
सकटो ऋनभटों में नही फठता अत निष्काम भाव है ब्रह्म की उपासना करनी 
चाहिये तब ही जन्म मरण के बन्धन से मुबन होकर ब्रह्म में स्थिति हो जाती है । 
मृत्यु पर विजय 
स॒ ब्रह्मा, स॒ छिवा, पैद्ध मोकक्षर, परम स्वराट, स एवं विष्णु स प्राण 
स कालो$ग्नि स चन्द्रमा स राब सब यद भूत यच्चभाव्यम सनातनम्‌ 
ज्ञास्वातम मृत्युमत्येनि नान्‍्य पन्‍्धा विमुक्तये ॥| केवब्यो० ८ ६ 
बह ईढ्वर ही ब्रह्म है। वही शिव है कल्याणकारी है। सहार करता है। 
वही दद्र है, प्रकाशमान है । स्वय सम्पूर्ण सध्षार में शास करता हैं। सबको अपने 
अधिकार में चलाता है वहा विष्णु रूप मे सबका पालक है, पोषक है, रक्षक है। वही 
प्राण रूप है, अन्तर्यामी होकर प्राण और जीवन का सचार करता है। अपनी चेतन 
सत्ता के द्वारा पदार्थों को पति प्रदान करता है। वह काल रूप अग्नि है, मृत्यु में शी 
व्याप्त होकर विद्यमान है। वह ईश्वर ही घष्द्रमा के समान प्रकाक्षमान है। प्रत्येक 
प्राणी को प्रकाश प्रदान करता है | वह ईश्वर भूत, वर्तमान ओर भविष्य तीनो 
कालों में बत मान है उस पर काल का बन्धन नहीं हैं। वह कालरूप है, सनातन है 
अनादि धोर अनन्त है। उसको जानकर मनुध्य मृत्यु को लाघ जाता है। मृत्यु पर 
विजय पा लेता है। मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस श्ञानी को मोत्र का भय नहीं 
रहता । इसके बतिरिक्‍त मुक्ति का दूसरा रास्ता नहीं हे | उच्चै जानकर ही मनुष्य 
मृत्यु को लाव जाता है। मृत्यु पर विजय पा लेता है । क्रमश 


करके 
बल के 


हक 
घरेल उपचार (१८) 
नेतराम शर्मा, प्रधात--भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्‍ली-(१००४५४१ 


(३) बावची और मूली के बीज दस-दस ग्राम पीस कर एक छोटा चम्मण 
हल्दी मिलाकर मट्ठा मे घोलकर उबटन बनता फर दागों पर लेप करना चाहिए। 
समय दो माह । 
३-छपाकी -- 

(३) बीछ ग्राम गुड बीय ग्राम अजवायन कूठकर दो मात्रा बना लें. पहली 
भात्रा दिन में ताजा सटठा के साथ, दूसरी मात्रा साय ताजा पानी के साथ 
निगल जायें 

(२) पाच ग्राम गेरू पीसकर २४५ ग्राम छहद के साथ सेवन करें । 
४--हनिया (अड वृद्धि पर|/-- 

(१) फटेली की ताजा जड को छाल १६ ग्राम काली मिच ७ नग पानी के 
साथ पीस छानकर रोज पोने से बीमारी दूर । 

(२) गौमृत्र में ६ ग्राप्त गूगल ६ ग्राम अडी तेल मिलाकर चालीप दिन पीके 
धै रोग दूर । 

(३) तमाखू के पत्ते को गम कर गूगल लगाकर बाघता । 
४--बाभपन दूर करने के उपाय -- 

यदि माहवारी खुलकर बाये ओर पुरुष के वीय॑ में दोष न हो. इसके बाव- 
जूद गर्माधान न हो तो इनमें से कोई नुम्खा उपयोग करें। 

(१) माहवारी हो जाने के पदचात हथी दात का बुरादा बारीक पीसकद 
डेंढ ग्राम घुबह व ढेढ़ ग्राम शाम दूध के साय तीन-बार रोज सैवन करें । 

(२) तागोरी असगध बारीक पीसकर छानकर माहवारी के बाद ३ ग्राम 
चूर्ण २४० ग्राम दूध के साथ तोत चार रोज । 

(३) शिलिंगी का चूण भो कपट छनकर <ध के साथ ३ ग्राम सात दिन । 

ऋण! 





कुछ चुने हुए वेद मन्त्रों के भावो की काव्य 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (२२) 
भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 


ऋषिवर तुम्हे प्रणाम 
ऋषिवर तुम्हें प्रणाम! ज्ञान घागर, ग्रुणधाम प्रणाम | 
सकट विकट सहे जग हित मे लगे रहे अविराम।॥। 
चूहे ते ऋषिराज को दिया एक तया ससरदेश । 
निज रक्षा में श्रक्षम है फिर क्योकर हुआ महेश ॥। 
सच्चे क्षिव की खोज करी फिर सशय मिटे तमाम ॥१॥ 
सबको अमृत रहे बाठते, पर खुद जहर पिये। 
खुद घावों से छलनी थे, दूजो के घाव सिये॥ 
विषदाता को क्षमा किया, छुद भगा दिया कै दाम ॥ रा! 
सत्य-धर्म-वेदेश्वर के थे शाप सुदृढ़ अनुयायी । 
वेद सस्कृति भाषा के प्रति, श्रद्धा नयो जगायी । 
सत्य आाबरण का सन्देशा, सबको दिया ललाम ॥२॥ 
विधवा नारी शूद्रों के सब बस्धन कटवाये। 
गुरुकुल, कन्या-विद्यालय, उतके हित खुलवाये ॥ 
छुआछूत-पाश्चण्ड-मूत के ढाये मबत बढ़ाम ॥४॥ 
जड़-पूजा-मृत श्राद्ध कुषष में फसे हुए थे यह । 
एकेएवर पूज बतलाई, ओर पश्च महायश्वञ ॥ 
निराक्षार जगदीक्ष-भजन सै मिलता है धद़ाम ॥ह॥ 


र४।कर्कुका:जे ९९ 


है. ३७ 222६ ॥ 





५ 
जीवन-सार-संस्कार 
पद 5 2० 
शरौ देवनारायण भारदहाज 

पु सवन का अथ--पु सत्व-पुरुषत्व या पुरुषार्थथान करना है। इस धरल्कार 
के ढ्वोरा गर्मेत्थ सब्तान के सुनियमित शारीरिक विकास को व्यवस्था की जाती है। 
भारतीय संस्कृति में लडकी हो या लडका हसकी चिस्ता प्राचीन काल में कमी नहीं 
थी। विदेक्षी ध्ाक्रान्ताओ के पदापण पे सस्कृति भ्रढ्ग होने पर हम भी लड़के-लडकी 
में भेद करने लगे जन्म के बाद लड़कियों की हृत्या का लम्बा इतिहास आपको पता 
है। महृषि दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय जप सुधारकों के प्रयास हे 
लडकियों को जीवन दान मिल सका । इतने पर भी समाज के मन में क्षब भी 
लडके को कामना बलवतो रहती है। इसीलिए वे पु सबद सस्कार को प्रुरुष सन्तान 
के जन्म का आधार बताना चाहते हैं। इस अवसर पर इस प्रकार की औषधियों का 
प्रयोग करता चाहते हैं कि गमस्व सल्तात लडका हो । हसीलिए सस्क'र के समय 
बटव॒क्ष की कोंपलें एवं गिलोय का रस गर्भ क दूसरे या तीसरे महीने मे स्त्री के 
दक्षिण नासाथुर में सुधाने का विधात किया गया है | लेखक का यह मानना है कि 
यह भोषधिया लडकी को लड़का बनाने क॑ लिए नहीं अपितु सन्‍्तान के शरीर में 
श्लोज उ पन्‍त करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसते वह श्रमणशील, निरालसी, 
उत्साही पुरुषार्थी सन्‍्तान बने । 


दु खद स्थिति यह है कि अब यह सस्कार हमारे परिवारों है तो उठ सा हो 
गया है किन्तु अष्कि जोर शोर है तरसिग होम (पोषणालय) या चिढ़ित्सालयो मे 
पहुंच गया हैं, जिसका पुरोहित कोई सुयोग्य प्रशिक्षित चिकित्सक होता है--वह 
प्राणियों की जान बचाने के कारण चिकित्सक या दूसरा भगवान कहा जाता है, 
ढिस्तु थथ का दास होकर वह जो करता है--ठसकी किसो इन्सान से भी अपेक्षा 
नही की जाती है। बड़े-बड़े विशापत पटल लगाकर लिश्षा जाता है कि जानिए 
स्वस्थ लड़का या लड़की होगी -- बडो राशि लेकर वेज्ञानिक विधि क्षक्ट्रासाठ ढ 
द्वारा गमल्‍्य शिशु का लिग बता दिया जाता है। फिर लड़की होते पर ओर अधिक 
राध्ति लेकर स्त्री भ्रूण को हत्या कर दी जाती है। विधि का विकास तो विज्ञान 
से यह कह कर किया था क्षि गर्भ में हो शिशु के शारीरिक दोष का पता चल जाये 
शोर उसी समय उसका उपचार हो जाये, जिससे जन्म पे सन्‍्तान स्वस्थ हो, किस्तु 
धोर अनेक बारूद, बम्ब दि के ध्वाविष्कारो की भाति यह भी भारत में एक 
हत्पाकारी क्षाविष्कार सिद्ध हो रहा है । जब स्त्रो-पुरुष का सन्तुलन बिगड़ ते देखकर 
अनेक्ष प्रादेशिक सरकारें इस परीक्षण प्रक्रिया को प्रतिबन्धित करने पर वि्ाद करते 
को विवश् हुई हैं । 

वैदिक ऋषियों ने बिना हत्या के ही गर्मत्य अ्,ण को मनवाछित लिग में 
डालने के उपाय सस्कार के माध्यम है हमे दे रक्ले थे। यहा तक कि नि सतान 
राजाओ हो भी योग्य उत्त राधिकारी प्रदान करने के लिए पृत्रष्टि यश् की प्रक्रिया 
विकसित कर दी थी। स्वस्थ चारित्रिक पृष्ठ भूमि में तियोग सै भी नियोजन क्रिया 
था । श्ाज के वैज्ञानिक परीक्षण हे उन्हें हत्या की कोई योजना स्वीकार नहीं थी, 
परन्तु वे क्षपती सस्कार पद्धति से बिना हत्या व पीड़ा के जंसी चाहते थे वैसी 
सतान प्राप्त कर लेते थे । उनके सामने हिरण्णकश्यप के शासत में विकराल समस्या 
उत्पन्त हो गई थी, जबकि उसने स्वय को ईश्वर घोषिव कर दिया था। उसने प्रजा 
पर घोर अन्याय करना प्रप्रम्भ कर दिया था | वह स्वयं बलशाली था। उद्क्षी 
पत्नी गर्भवती हो चुकी थी । वेसी ही बलझ्ाली सनन्‍्तान उसको पत्नी कै गर्भ में 
होना सुनिश्चित था। चिस्तकों ने यलपू्बंक उसकी पत्नी को उसके प्रासाद है 
स्थानास्तरित कराके ऋषियों के परीक्षण में एकल्ला ओर उसके गर्भस्थ शिक्षु को 
सस्कारित किया जिसके फलस्वरूप सन्तान न केवल पुरुष हुई, वह बलशालो एवं 
बंदिक परम्पराओं की अनुयाई हुई । ऋषियों की योजनानुसार उसी प्रद्धाद ने अपने 
अस्यायी पिता का डट कर विरीध किया नितान्त आतंक॒पूर्ण यातनायें सहन करके 
भी उसका ताक्ष किया तथा राष्ट्र को सुख शापल्ति, समृद्धि का वातावरण 
अदान किया । 


मसत्र छोर प्रक्रिया--पह सस्‍्कार गर्म के दूसरे था तोधरे महीवे मे किया 
जाता है। सावारण बश के साथ दो विशेष मन्त्रों ते धाहुतिया दी बाती हैं। 


वेद ऋचाए गज उठें फिर 


राधेध्याम पश्रार्म विद्यावात्रस्पति 
वेद महान, अपोरूषेय है, ईएबरीय शुति ज्ञान है। 
मातवता की वे विमूति है, सद्‌प्र रक विज्ञान है। 
देशकाल व इतिहासों की, सीमाओं से है बाहर । 
वेद ज्ञान की गरिमा सै, मानव उन्‍तति करता सत्वर। 
सभी सत्य बिधाओ का है, पुस्तक दिव्य हमार। वेद । 
बादि काल है पावन गगा, घम फो रहा बहाता वेद । 
मगलमय हो जीवन जन का, सदा सफलता मृदु सरधि | 
जन-जन में नव जीवन थाए वेदामृत अन्तर में बरसे । 
दिव्य ज्ञान के पुस्जवेद है, जिनए होता जनकल्वाण । 
सत्य शिवम्‌ घुन्दरतापूरित, होता जन मानस निर्माण । 
गोरव मण्डित वेद हमारे, करत कण-कण का उत्थान । 
सुख-समृद्धि भरा जीवन हो, कर क्ञानन्द सुधा का पाना 
ज्योतिमयी ऋचाओ छे यह, ज्योतित हो कवर सब ससार । 
पुन प्रकाशित हो जगतो पथ, क्षत विक्षत हो तिमिरागार । 
वेद ऋचाए गूज उठें फिर, घरतो के शुचि प्रागण करें। 
सामगान की मृदुललहरिया, लहराए मू धागन में। 
शाइवत झानपुन प्रस्थापित हो सारे महिमण्डल में । 
परथरतथा पासण्ड-मतान्तर, भस्ममभृत रवि मण्डल में । 
"कुष्वन्तो विश्वमायंम! से गूजित हो धरम्पूर्णघरा । 
सुख समृदि सफलता-समता, है हो पावत बसुच्धरा ॥ 
मुसाफिर छाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 


सहनशोलता का जादू 


प्रानन्‍्द स्वामी 

महषि दबानन्द ठहरे थे फर्द ल्वाबाद मे मगगा के तट पर । उनसे थोड़ी ही 
दूर एक ओर झोपड़ी में एक दूसरा साधु भी ठहरा हुआ था। प्रतिदिन बहु दैव 
दयानन्द की कुटिया के पास आकर उन्हें गालिया देता रहता। देव दयानन्द सुनते 
शओर मुस्करा देते | कोई भी उत्तर नहीं दैते थे । कई बार उनके भक्तों वे झहा -- 
“महाराज ! यापकी आशा हो तो हस दुष्ट को सीधा कर दें। 

महाराज सदा कहते--"नहीं, वह स्वय हो सीधा हो जायेगा ।” 

एक दिन किसी सड्जत मे फलो का एक बहुत बडा टोकरा महर्षि के पास 
जेेजा । महर्षि ने टोकरे है बहुत अच्छे धच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बांधा 
थोर एक व्यक्ति है बोले--"ये फल उस साधु को दे आओ, थो उस परली कुटी में 
रहता है, जो प्रतिदिन यहा आकर कृपा करता है ।” 

उस व्यक्ति ने कहा--“परस्तु वह तो आपको गालिया देता है ? ” 

मह॒धि बोले-- 'हा, उसी को दे धाबो । 

बहू सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गये। जाक्षर बोले-- 'साधु बाबा! 
ये फल स्वासी दयानर्द ने आपके लिए दिये हैं ।” 

साधु ने दयाततद का नाम सुनते ही कहा--“अरे | यह प्रात शाल किसका 
माम ले लिया तुने ? पता नहीं, धाज भोजन भी मिल्लेगा या नहीं | चला जा यहा 
ह। बेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए भेजे होगे । मैं हो प्रतिदिग उस्ते गालिया 
दैता हू।” 

उस व्यक्ति वै महर्षि के पास धाकर यही बात कट्ठी । महाँरे बोबे-- हीं, 
हुम फिर पास जाओ । उच्चे कहो कि धाप प्रतिदिन जो अमृत-बर्षा छरते हो, ठझयें 
धापक्षी पर्याप्त शक्ति खगतो है। ये फूल इसलिए भेजे हैं रि इन्हें जाइए, इनका रस 
दोणिए, जिससे धापकी श्रक्षित बनी रहे थोद धापकड़ी अमृत-वर्णा में कमील 
था भाए। ः 
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स्वतन्ञ््ता खेकाम 


स्थामी दयानरद के शिष्य “इयाम कृष्ण वर्मा” 


वीरभान “कोर” 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती (६८२४-१६५३) ते देश के उत्थान 
के लिए चह्मेमुख्ती योजना बनाई थी । इसमे राष्ट्र को दास्ता से छुटकारा 
दिलाना भी था। श्यामकृष्ण वर्मा (१८५४७-१६३०) का जन्म एक निधन 
परिवार मे हुआ । पिता बम्बई मे काम करते थे, परन्तु उसकी आथिक 
अवस्था इस बच्चे को उच्च छिक्षा दिलाने की नहीं थी। ग्राम के स्कूल 
से शास्त्री जी ने सस्कृत पढाई । मेघावी बालक ने इस भाषा पर अपना 
अधिकार प्राप्त करते की क्षमता दिखाई। फलस्वरूप आपका सम्पको 
स्वामी दयानन्द जी से हुआ जब वह बम्बई में १६७४ में पधारे। आय 
समाज की स्थापना १८७५ में हुई। अधिकारियों ने श्यामकृष्ण वर्मा को 
एक प्रचारक के रूप मे नियुक्त करने की सोचो, जबकि उनकी आयु केवल 
१८ वर्ष की थी | यह इसलिए हुआ, क्योकि उसमे तीव्र बुद्धि, जोश, उत्साह 
तथा विदेशी णासन से घुण। थी । आपके व्यवहार स्वामी दयानन्द से चलते 
रहे | एक दानी मथरादास लवजी ने उनको बम्बई में बुला लिया ताकि 
बह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके | वह भपनी कक्षा में प्रथम आने लगे थे । 
झपने इन गुणों के कारण उच्च कोटि के विद्वात एवं समाज सुधारक भी 
उनसे प्रभावित हुए । सेठ छबीलदास ने अपनी पुत्री भानुमति (१३) का 
विवाह श्याम कृष्ण वर्मा से १५७४ में कर दिया । अब उनका आथिक सकट 
दुर हो गया। इ ग्लेछ से पधारे एक प्रोफेसर मोनियार विज्यम से उनका 
परिचय कराया गया । वह भो सस्क्ृत के प्रोफेसर थे । उन्होने इसे इ ग्लेड 
में आछे का निभन्त्रण दिया। स्वामी दयानन्द को भी वर्मा की देश भक्ति 
की भावना तथा मस्तिष्क का बल इतना अच्छा लगा कि वह अपनी दृष्टि 
इस बालक पर रखने लगे। पत्र लिखकर भी अपना मार्गदर्शन देते रहे । 

आर्यसमाज बम्बई के अधिकारी ध्यामकृष्ण वर्मा को अपने प्रचार 
प्रसार का साधन बनाना चाहते थे । परन्तु वर्मा ते अपना साहसिक पग 
स्वयं उठाया और आये समाज के प्रचार तथा सस्क्ृत भाषा के महत्व एव 
उस समय की ज्वलत सामाजिक समस्याओं पर प्रचार हेतु सारे देश के 
भ्रमण को निकल पड़े । बड़े बडे विद्वानों से आपका वार्तालाप होता तथा 
प्रवचन की समाप्ति पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाते । आप इतनी छोटी आयु 
में भी सतुष्ट करने मे सफल हुए । पूना मे आपने प्रचार किया और कई 
व्याख्यान दिये । बम्बई से आपको सुन्दर प्रमाण पत्र मिले जो एलफिन्सटन 
कालिज के प्रो कुनटे, जी वो ० जोशी, क्रृष्ण श्वास्त्री महादेव, गोविन्द राना 
डे आदि ने हस्ताक्षरों से इनकी पुष्टि की । तत्पश्चात आप लाहौर में गये 
जहा आय समाज की पक्की नीव रखी गई थी। आपके प्रवचन बहा भी 
प्रभावशाली रहे । 

स्वामी दयानन्द ने पत्र के उत्तर में १६ अप्रैल १८७७ को श्री 
चिन्तामन को लिखा कि 'इयाम कृष्ण वर्मा को ३ वर्ष की पढाई हेतु 
इ ग्लेड मे अवश्य जाना चाहिए । ऐसे अवसर को खोना उचित नही । इससे 
जहा उनको लाभ होगा, वहा हमारा देश भी कुछ सीख पायेगा और विदेशी 
ज्ञान से इयाम जी बहुत कुछ प्राप्त सरके लौटेगे ।” अत ३ वर्ष के लिए 
इ ल्‍्लेड में जाने का प्रबन्ध हो गया। वहा से आप सब्कृत, अग्रेजी के 
विद्वान बतकर निकले । वह पहला भारतीय था जिसने आ फोर्ड से एम ए 
ही नही किया, अपितु बार-एट ला बने । भारतीय स्वतन्त्रता हेतु आपको 
लन्दन, पेरिस, जनंवा आदि स्थानों से भी प्रचार करने का सुअवसर प्राष्त 
हो गया । आपने १८ फरवरी १६०४५ को इन्डिया होमरूल ससथा की स्था- 
पना की । एक लेख मे लिखा भारतवासी आजादी इस प्रकार प्राप्त कर 
सकते हैं कि उन्हे विदेशी शासकों से लडाई नही लडनी, केवल असहयोग 
रखना है। उनके घर के नौकर मत बनो, उनकी सहायता बन्द कर दो 
अगले वर्ष उनके सामेने प्रइनन आया, दादा भाई नौरूजी की नरम नीति 
को ठःणय दिय * 

१५५७ को स्वतन्त्रता की लडाई में अग्नेजो ने भारत मे दमन की नीति 

झपनानी आरम्भ कर दो थी। बडी चतुराई से इसाई मिशनरी चर्चा बनाने 


लग गधे ये । सरकार ने अग्ने जे स्कूल, कालिज, विज्वक्द्धालयों को सोल 
दिया था। लाइ मेकाले ने लिक्षी की नीति ऐसी बनाई कि छोटे-छोटे कल्यो 
को अग्नेजी माध्यम से शिक्षा दी जाये और यह ३० वर्ष तक सारे बगाल 
मे अग्रे जी सस्कृति के समथंक बनकर निकलेंगे | शिक्षा विभाग के निदेशक 
ने कह दिया कि इसाई घ॒र्मं की जय-जय कार सारे देक्ष मे हो सकती है इसी 
नीति से । भारत के हिन्दु, मुसलमान सब अपनी अस्मिता को भूल जायेंगे 
यदि यह नीति सफल हुई । 

१८८४ मे जब वह भारत लौटे तो उनके गुरू स्वामी दयानन्द का 
स्वगंवास हो चुका था । बम्बई मे एडवोकेट के रूप में अपना नाम पजीकृत 
कराया रतलाम राज के दीवान पद को सुशोभित किया परन्तु पोलिटिकल 
एजन्ञ के होते हुए उन्हे काम करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। (८८८ से 
अजमेर म्यूनिप्तिपलिटी के सदस्य बने | तत्पकचात जनागढ के दीवान बने। 
१८६७ में पूना में जो अत्याचार भारतीयों पर हुए उनसे ऊत्र कर आपने 
इन्डिया होमरूल सस्था को १००००) रूपया दिया ताकि नवयुवकों मे 
जागृति लाई जा सके । इस ग्रूप मे लाला हरदयाल, श्री मदन लाल ढीगरा, 
श्री ब्यामकृष्ण वर्मा आदि क्रान्तिकारी थे हमारे पूर्वजों ने बहुत त्योग 
संघर्ष तथा समपंण की भावना से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किये। हमे 
अपनी सस्कृति एवं स्वतन्ञता को बचाये रखना है। 

१३/१४, तिलकनगर, नई दिल्‍्ली-१५ 


कण्छककक, 








॥ ओदइम्‌ ॥ 


देनिक यज्ञ पद्धति 


मूल्य ३०० रुपए संकड़ा 
पुस्तक के मुख पृष्ठ पर मह्ष दयानन्द सरस्वतो 
का सुन्दर चित्र 


सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध सस्करण 
प्रचारार्थ घर-घर पहुचाए। 
१--आय॑ समाजो, स्त्री आर्यसमाजो के अधिकारियों से अनुरोध है कि 
वेदिक सध्या तथा यज्ञ की भावना को घर-घर पहुचाते के लिए 
$ ओआयंसमाज के वा्धिकोत्सव तथा भन्य पर्वो पर इस पुस्तक को 
अधिक से अधिक क्रय करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में 
इसे अवश्य वितरित करे। 

२ --आये शिक्षण सस्थाजो के प्रबन्धको तथा प्रधानाचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय में पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध कराये ताकि उसे बेदिक साध्या तथा यज्ञ 
कठस्थ हो । 

३--पुस्तक की एक प्रति का मूल्य ४ रूपए है। प्रचाराथे ५० पुस्तकों से 
अधिक क्रैय करने पर २५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 
पुस्तकों की अग्रिम राशि भेजने वाले से हक व्यय पृथक नहीं 
लिया जायेगा | कृपया अपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साफ-साफ लिखें। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान रोड, नई दिलली-१०००१ 
दुरभाष-३१०१५० 





२४ धम्तुबर १६९३ 


“बआयंसम्देश” साप्ताहिक छ 





मानव देह को वास्तविकता 
(पृष्ठ २ का शेष) 
छात्दोयोपनिषयद ओर अथर्ववेद मे इस मानव छ्षरीर को अहापुरी कहा 
गया है-- 
*अथ यदिदमास्मिन ब्रह्मपुरे दहर पृण्डरीक वेश्म छान्दोग्योपड। ८॥३१ 
प्रश्राजमाना हरिणीं यक्षता सपरीवृताम । पुरे हिरण्ययों विवेद्यापराजिताम्‌ । 
शअथब० १०।॥।३३ 
शकथववेद मे ही इस शरीर को ब्रह्मपुरी के साथ साथ देव पुरी भी कह! गया है-- 
दष्टा चक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोष्या | अ्वर्धवेद १०२३६ ३३ 
यही नहीं इसी अथववेद मे इस पाविव मानव देह को 'देवी नाव ” भी कहा 
गया है जिस पर चढ़कर मानव ससार रूपी भवसागर से तर सकता है-- 
दंव नाव स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमारूहेमा स्वस्तये । अथवं ० ७।६।३ 
यजुवेंद मे इस दरीर को ऋषि भूमि बताया है, जि धप्त ऋषि बिता 
प्रमाद के इस क्षरीर को रक्षा करते हैं ओर दो तो सवंदा जागते ही रहते हैं, कथी 
छोते भी नहीं-- 
"स॒प्त ऋषय प्रतिष्ठिता शरीरे सप्तदक्षन्ति सदम प्रमादम्‌ | 
सप्ताप स्वपतोलोकमी मुस्सत्र जागूत्तो अस्वलजों सह सदी बढ़ेवों | यजु ३४५४ 
कठ़ोपनिषद, यजुर्बेद तथा अयवंवेद में इस क्षणम्गुर पाथिव दैह को “रप 
क्रद्ठा यया है, जिस पर चढ़कर आत्मा (रथी) बुद्धि रूपी सार्थो के द्वारा जीबन यात्रा 
प्रफल्नतापृर्वंक पूरी कर सकता है-- 


















“आत्मान रबिन विद्धि क्षरीर रथमेवतु । 
बुद्धिस्ु सारथि बिनि मन प्रग्नह मेबच। . कठोपलियद ३॥३ 
“रथे तिष्ठन भयति वाजिन पुरो यत्र यंत्र कामयते सुपाराथ | यजु २६।४३ 
“हा हि रोहेमममृत सुख रथम । अथयव ८ १६ 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर तो इस दारीर को देवी वीणा कहा गया है । 
लेकिन वीणा के स्तर बहुत मधुर ध्लोर रस धे होते हैं परन्तु जिसने इस देवी वीणा 
को बजाना सीख लिया उसके मत प्रसाद की तो बात ही क्‍या | यही नहीं ऋगेद 
में इस झरीर को निवचन बपु और अथववेद में देवों का धत्यन्त प्याराओद 
श्रपराजित कहा है-- 
श्रथ लोक प्रियतमो देवानाम अपराजित | श्रथवेँ० ५॥३६।१७ 
बैदों उपनिषदों तथा अन्य ग्रन्थों में इस मानवदेह के इतने सुदर मार्भिक 
शब्दों मे वर्धित महत्व को पढ़कर पता चलता है कि यह मिट॒टी का बना हुआ होते 
हुए भी उपक्षा करते योग्य नहीं है । 
महाभारतकार ने शान्ति पद मे घमराज युधिष्ठर के एक प्रएन के उत्तर में 
इस शरीर को भवसागर में तैरने का एक साधन बताया है-- 
हय योनि प्रथमा, इमा प्राप्य जगतोपते । 
धाश्मा विद्वक्त त्रातुम्‌ कर्मेभ्नि शुमलक्षणें ॥ 
तथाकथित चोरासी लाख योनियो में यही (मानव देह) योनि एक सदवितीय 
साधत है कि जिसके द्वारा मनुब्य अपनी जीवन यात्रा सफलता पृ्वक पूरी करके अपने 
स्थान प्रभु को कल्वाणमबी गोद में जा बेठता है-- 
(क्माश ) 





आय सभान में गणेशेत्सव 

इस वर्ष आये समाज सान्ताऋुज बम्बई मे स्वर्ण 
जयम्ती वर्ष के धवसर पर पहुंची बार गणेशोत्सव १६ 
सितम्बर है नये रूए में मभावा जा रह! है। गणेश 
पा यलषपति के बेशक स्वरूप थ्लोर कलात्मक व प्रतौका: 
हमक महत्व एवं अलकारिक रहस्यों पर प्रदर्शनी का 
धायोजन किया गया । २६-६-६३ तक चलो प्रदर्शनी 
में गणपति के विश्विण्न नामों की व्याख्या वेद मश्त्रों 
के भाधार पर धाम दर्शंको के सामने प्रस्तुत की गयी 
ताकि गणेश भक्तों के शाष्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि 













हो सके । प्रात साप्ताहिक यज्ञ के पश्चात “गणेश का 
वास्तविक्त स्वरूप विषय पर पण्डित प्रकादाचन्द जी 
। शास्त्री के प्रबचन हुए तथा १०-३० बजे है साय ६ 
बजे तक मणपति के विशेष मस्त्रो हरे २६ सितम्बर 
अनन्त चतुदशी तक ध्ाहुतियों दी गई। 
वेदों में गणपति--यज्ञ श्वर ब्ग्नि को भी कहते 
हैं। वास्तव में अग्नि ही यज्ञ है। यज्ञ को प्रजापति 
(गणपति भी कहते हैं) क्योकि यज्ञ प_ बादल बादलों 
8 वर्षा वर्षा पै अन्त अन्त है प्रजाओ को उत्पत्ति 
पालन एवं पोषण होता है । 
ग्रणेश्न या मणपति के इसी स्वरूप को लेकर हस 
दिन है द्ाय' समाज मन्दिर सान्ताऋज में सावजनिक्ष 
पाजापत्य यज्ञ का आयोजन किया यया है 
(2 हुड सकल | आय वीर दल का गठन 
शीत) स्फूनिणक प्राम नासा जिला सरगोन में पृज्य स्वामी सर्वा 
जीप 7प ८ प्रणेग राय नन्‍्द जी सरस्वती की अध्यक्षता २०५९३ वीर दल 
दही पतला तथा ऐड गषो (ए7्र। हि | का यठन मे सम्पन्न हुआ । 
के स्वाट झो थी बढ़ाता है २ सचालक्ष व कोषाध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार बाय 
उपसचासक श्री नरेच्द्र कुमार धाय॑ 
द्छक जीयग शिप स्त्री शओ सिठिन कुमार बार्ष 
0 वाई मे आपका उपमस््री थी ध्वाद्र १गार था 
विश्वसनीय नाप जल जीरा पुस्तकाध्यक्ष थी धशोक कुमार धाय 
पर 4 ही. 75 नत्पाप--८>-८>...... ध्रचारका्य --सवश्री प्रदीप बायें, बोऐन्‍ड शा, 
एम झी.एक क्र० लि० 9/44 कीर्ति नगर इडस्ट्रियल नई ] बचिष्ठाता. शीश: बार ॥ हक 
# गुड़गाव ७ गाजियाबाद # कानपुर # का कै --धबंश्री ढालूराम जो बाव', ( मस्त्रो थाय' 


समाज) ताला 


धार्य सम्देध्-विश्खो धार्य प्रतिथिथि सुधा, १६, हम॒भाव रोड, बईं दिशली-११०००१ ... <इ< 
अल >प्री, घ0, 82387/77 ९08८6 ६ 74 0 7.8.6, ०७... 2-22-05998 &॥00700 $० 909 क्राध।०७॥ छ09897004, | ५-ज6 :(0३ै/8(9 
दिल्‍ली पोस्टर सलि० वं० ढी० (एल-११०२४/१३ पूर्व भुभतान किए बित्ता भेजने का 








आगामी कार्यक्र 


--बाय धमराज निर्माण विहार मई दिल्‍ली-६२ का १३वां वापिशोत्व १थै 
७ गवम्बर, ६९३ तक समाज मल्दिर ए ब्नाक (निकट डी० डो० ए० फ्लेट्स) में 


देश,धर्म, हित, प्रेम है, जो दैते हैं दान । 
बे दानी, धर्मात्मा, हैं निश्चय लो जान || 
हैं निश्वय लो जान, मास जग में पाते हैं । 


कहते हैं विद्वान, अमर वे हो जाते हैं।। समारोहपूबंस मनाया था रहा है| प्रतिदिब प्रात ७२०४ ८३० बजे तक प० 
हरिदचाक दिवि, बोर कर्ण थे सच्चे दानी । बिश्वप्तित्र सेघावी विद्याबागीश के ब्रह्मत्व में बजुर्वेद महायज्ञ होगा। रात्रि को ७३० 
उन बोरो की धमर आज है त्याग कहानी ॥ है ८५ ३० बजे तक श्रीसत्यदेव स्नातक (रेडियो सिंगर)के मनोहुर मजन तथा ८ ३० से 

जब तक सूरज थाद, सितारे हैं धम्ब्रर से । ह ३० बजे तक श्री विष्वामित्र मेघावी जो के वेद प्रवचन होगे । 

लद:बी रोका बाल: उहेग. इतिया मुरम॥ ७ नवम्बर को प्रात यज्ञ की पूर्णाहुति होगी एवं सगीताचार्य श्री गुलाब8ह राघव 


देशवाहिियों देशभक्त, दानी बन जाओ। 
मानव तन ध्नमोल साथंरू कर दिखलाओ ॥। 


महाराष्ट्र मे वा गया खतरनाक भूछाल । 


के मनोहर भजन होगे १३ बजे तक के कार्यक्रम में डा० घमंपाल कुलपति गुयकुस 
कागड़ी विश्वविधालय हरि०, श्री सूयदेव, प्रधान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा डा० 





मरे वहा निर्दोष जन करो साथियों स्याल । विद्यालकार, ढा० प्रेमचन्द श्रीषर आदि का प्रेरक उदवोधन होगा । सभी महानुभाव 
करो साथियों स्याल, बात है दुख की भारी । सादर आमत्रित हैं । 
आपके, हण, अरे लाली तर नारीजी --शआरय॑ समाज धुदशन पाक , नई दिल्‍ली १४ के तत्वाबधान में २५ अक्तूबर 
शत हर इन हैरान, दवा 3 रद बम है २८ तबम्दर ६३ तक यजुबेद पारण्यण का बायोजन किया जा रहा है। यह यञ्ञ 
फर्ज हमारा आज, करें दुखियो की सेवा । बंदिक सिद्धात्तो के प्रचार के साथ साथ समाज मत्दिर के सभागार निर्माण योजना 
धैया सै हो मिले जगत में सच्ची मेवा ॥ के अन्तर्गत किया जा रहा है ओर हसक्ो आधार शिला २८ नवम्बर को पूर्णाहुति के 
भारत वीरो बढ़ो करो शुभ कर्म साथियों ! दिन रखी जायेगी। सभी दातो महानुमाव नकद, क्रास चैक द्वारा दान राशी जाया 
दुक्षियो की सब मदद करो हे धर्म साथियों ।। समाज मन्दिर, धुदर्शन पाक', नई दिल्‍ली १५ के पते पर ही भेजें | ११०० रुव्या 
--१० नन्द लाल निभय घिद्धात शास्त्री, अधिक राशि के दानयों के नाम मानद दान पटल पर अकित किए आयेंगे । 
शा गररगराम_-ममशकाकाफरमर. उन 3 चरण अलएड्रपकए , कातपपशुस्‍क्रकरलहचकर- अल ८202 
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48853 4 | 5 जब 
कर श्््‌ ज्ट ओिए 
८ मद 
। 
। उत्तम श्वाश्भ्य के लिए 
स्का, ९३ हलक )))॥..४ | 
शक गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
गुरूकूटल ; 
मम रा हा 
4 म्रसूड़ों के रामर्त गागो जुराम ब हत्फलएण ६ सा 
पविशेधत पायोरिया आए वे जड़ी बटिफे हि को जओोषधियों का 
लिए उपयागी (45 कक ] 
आएबटक औषधि हापुी-क अप सेवन करें । 
| अं. 
शास्ततरा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाक 
८7 नआजयशासलााााबात्दापाक पाक जज पाक पान सा ाक पका ्लिजजततत चावडी बाजार, दिल्ली-३ फोन ३२६॥०७॥३ 
| ई७/ यु ऋप्नव्छाणाड़ी स्का्मीसी छ/जेद्वार (3 झ्ग्) 
चर 


सृयंदेव द्वारा सुूम्पादित एवं प्रकाशित तथा धार्वदेशिक प्र स, पटोदी हारुख, दरियाबज, नई दिलली-११०००२ मे मुद्भित होकर जिल्ली आर्य प्रतिनिधि ॥भा, 
३४, ट्वतुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ फोन -३१०१५० के लिए प्रकाश्चित । रलि० नं० डी० (एल ११०२४)-६३ 
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द्रमाष ३१०११० 





दिल्‍ली विधान सभा निर्वाचन में मतदाताओं से अपील 


नई दिल्‍ली दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा की राजाय सभा, दिल्ली के प्रमुख 
कआर्यकर्त्ताओों की एक आवश्वक बैठक आय समाज हनुमान गोड नई दिल्‍ली में सभा 
अधान श्री सूयदेव जी की अध्यक्षता मे १९-१० ६३ को सम्पस्त हई जिपमे सर्वेश्वी 
प्रिी० जगदेव जी, प्रियत्तम दास रसवन्त नरेश चन्द्र आय एडवोकेट गोपाल बधायें, 
नरेषा चन्द्र पुरी वंद्य महेख्वपाल, वी० परी० जमा आदि अलेक प्रदुस्र व्यक्तियों ने 
आम लिया । 

देश की राजघानी दिल्‍ली की कानून-व्यबस्था शिक्षा, तिकिस्सा सुबिधा, 
बिजली पानो, टेलीफोन, गृह कर बल्लात्कार की घटनाए बढ़ती हुई मह गाई, 
अष्टाचार सभी क्षेत्रों में बिगड़ ती अबस्था पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए प्रधान 
श्री सूयदेव ने कह्ठा कि इन परिस्थितियों मे आयी सम्राज को चुप नही बना चाहिए। 
श्वायं समाज ने सदेव राष्ट्रीय, सजनेतिक तथा सामाजिक्ष क्षेत्र मे राष्ट्रीय हितो को 
अ्यान में रखते हुए मार्ग दक्षंत किया है। प्रत्याक्षयों के चयन करते समय राष्ट्रीय 
राजनंतिक वलो के प्रत्याशियों ने जो इल्य प्रस्तुत किया, वहु बड़ा ही भयावह था। 
चार्टी टिकृट पाने के लिए एस दूसरे पर झूठे आरोप लगाये गये। मारपीट की गयी 
शओर यहा तक कि आत्म हत्या के प्रयास भी हुए । इन सबका मूल कारण है राज- 
नीति का व्यवस्ायीकरण। प्रत्याश्षी के लिए केवल भ्रायु सीमा के अतिरिक्त कोई 
ओर मान दण्ड नहीं रखा गया है। पैसा सच करने की क्षमता, बिरादरी, भाई 
अतीजावाद के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया गय। है। प्रत्याक्षी तथा उसके 
चरिवार की चल-अचल सम्पत्ति का कोई ब्योरा किसी राजनेध्िक पार्टी ने नहीं लिया 
है। इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा जनता का शोषण तथा अष्टाचार का 
शोलबाला उच्च स्तर पर हो रहा है। 

प्रधान जी ने दिल्‍ली के जागहक नामरिकों से समठित होकर इन बुराह्यों 
आऋ मुकाबला करने तथा निम्त बातों के समर्थकों को अपना श्वमूल्य वोट देकर सफल 
जताते की अपील की -- 

-+शिक्षा के व्यावसायीकरण पर प्रतिबत्ध । 


आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन 
नहीं रहे 


नई दिल्‍ली, रेड धनतूबर । पद्मओ आचार क्षेमचन्द्र सुमन” का शनिवार 

३३ अक्तूबर, को मिधन हो गया | वे ७७ व के थे। उन्हें सांस को तकलीफ 

ची और गुरु तेगबहादुर हस्पताल में भरती कराया गया था। उतके परिवार में 
अमंपत्नी, तीन बेटे व एक बेटी है। 

गाजियाबाद जनपद के बाबूगढ़ ग्राम में १६ सितस्वर, १६१६ को सुमत' जो 

का जन्म एक आने परिवार में हुआ था । महाविद्यालय ज्वालापुर में क्षिक्षा-दीक्षा ने 

उम्हें एक तपोनिष्ठ बैदिक बनाया | सन्‌ १६४२ में हिन्दी मिलाप में काथ' करते 

[_ हुए वे खाजादी को सक्राई में फूद पड़े | स्वतस्त्रता सेताती सुमन! जो के हृदय में 

हैं प्रेम को भायता कूट-कू्ट कर भरी थी | १६४३ में आपके लेखों य कविताओं 

की आपत्ति जनक करार देते हुए अग्रेजी सश्कार के उन्हें जब्त करने के आवेश दि 
और आपको मजदकम्द कर दिया । 


लक (शिव धृष्ठ २ पर) 





प्रशयन-सम्पस्णक->-सूर्यंदेय 


--म्रकारी विद्यालयों मे शैक्षणिक स्तर को ऊचा उठाता | 

--दहेज प्रदशन के विवाहो का बहिष्कार । 

--बिजली की दरो मे अस्धा-घुस्ध वृद्धि को रोकता । 

--धर्म युक्त राजनीति, किन्तु घर्मं के नाम पर पाश्षण्ड नहीं। 

--धम व जाति के नाम पर तुष्टोकरण का विरोध । 

--शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध । 

--राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा मारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन । 
अत्वेक भारतीय के लिए समान कानून । 

--युवकों को समान रूप से रोजगार के अवसर । 

“दूरदर्शन पर बइलील कायंक्रमों पर रोक । 

+यौ रक्षा व गौ-सबर््धन । 

--बिक्री कर समाप्त करना। 





महाराष्ट्‌ के भूकम्प पीड़ितों 
की सहायता कीजिए 


३० सितम्थर को मझ्राष्ट्र मे आये विनाशकारी भूकम्प पीड़ितों को सहायता 
के लिए अपनी श्रेष्ठ परम्परा के अनुरूप उदारतायुबक दात दीजिए । नकद/मनी- 
आइडर/रेखाकित चेक द्वारा दान राष्ति अथबा खाद्य सामग्री, वस्त्र, कम्बल दवाइयां 
थादि दिल्‍ली आग्र प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमाव रोड, नई दिल्‍ली-१ के पते पर 
मिजवाये । आय समाज दीवान हाल, आरय' समाज हनुमान रोड, आय समाज करोल 
बाग अथवा आय समाज राजोरी गाढंन में भो दान राशि या सामग्री मिजया 
सकते हैं । 


दानदाताओं की सूची 


श्रा्य' समाज अमर कालोनी नई दिल्ली ४१००) 
आय समाज कृष्ण नगर, दिल्ली २१००) 
स्त्री आयसमाज, अमर कालोनी नई दिल्‍लो १८१६) 
स्त्री आय समाज, सफदरजम एन्कलेब नई दिल्ली १७००) 
आया पब्निक माडल स्कूल तिमारपुर दिल्ली १५२५) 
श्री क्षिवप्रसाद गुप्ता, सोनयज २००) 


चो० नारायण घट भा० स० तिमारपुर १०१) 





श्रद्वांजलि सभा 


दिल्‍ली ब्यार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वादधान में छनिवार ३० अक्तूबर 
को दोपहर २ बजे आर्यो समाज मन्दिर, हनुमान रोड में तपोनिष्ठ बैंदिक विद्वान 
आजाय॑ क्षेमचन्द्र सुमम को राजधानी को समस्त आर्य समाजों, साहित्यकारों 
व पत्रकारों द्वारा श्रद्धांजलि अ्रषित की जायेगी । 


गा 


महसम्पादक--व्मलका-? शर्मा 


२ “आपंसम्देस “ साप्ताहिक 


३१ बकतूबर १६१३ 





€ हि हीं ० प 
आचायें क्षेमचन्द्र सुमन नहीं रहे 
(पृष्ठ ! का क्षेष ) 

कलम के बितेरे सुमन जी की लेक्षनी सतत गतिशील रही । लब्ध प्रतिष्ठत 
घाहित्यकार षषाय' सुमन जी ने 'राम अवतार, आधुनिक हिल्दी साहित्य, जीवन 
स्मृतिया, प्र मगीत, अमरद्वीप आदि ३० पे क्षधिक मौलिक ग्रश्यो की रचना कर तथा 
अनेक पत्र-पत्रिकाश्ों का सम्पादन कर हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। 'दिवगत 
हिन्दी सेदो' सदम ग्रन्य का दस खण्डो में प्रष्यन कर राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रद्धितीय 
हैवा को है। इसके अतिरिक्त सुमन जी ने ४२ पुस्तकों को भूमिका भी लिसी तथा 
अनेक सहायक प्रस्थो को रचना की । १५० है अधिक विद्वानों को साहित्यिक शोष 
कार्य में निर्देशन देकर भी हिन्दी की अमूल्य धैवा की | 

सुप्रसिद्ध कवि, विद्वान लेखक व विधारक आधार सुमनजी को सूचता व प्रसा- 
रण मब्तालय द्वारा भारतेन्दु पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया ग्या। दिक्षा 
मन्त्रालय ने उन्हे सीनियर फैलोक्षिप प्रदान की । राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन 
धत्कालीन उपराष्ट्रपति डा० क्षक्र दयाल हछार्मा द्वारा सुमम जी को साहित्यिक 
सैवाबों के लिए पुरस्कृत किया जा चुद़ा है। भारत सरकार ने आपको हिन्दी साहित्य 
की उल्लेखनीय धैवाओं के लिए 'पदमश्री' से अलकृत किया था। अनेक सत्याओं ने 
ब्वापको सम्मानित किया इसको गणना असम्भव है। लालकिले के ऐतिहासिक मैदान 
में २७ भा, १६९१२ को आयोजित आये समाज दीवान हाल के १०७ वें वाधिको- 
स्थव में एक भव्य कवि सम्मेलन मे जब ध्ापको सम्मानित किया गया तो आपत 
भावविभोर होकर कहा था कि आय॑ समाज का तो भेरे ऊपर महान ऋण है, उप 
उतार पाना सम्भव नहीं हैं। 

रविवार २४ अक्तूबर को निगम बोध घाट पर पूर्ण वैदिक रीति से सुमन जो 
का अन्तिम सस्कार किया गया | इस अवसर पर सावेदेश्िक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्‍्दबोषसरस्वती, मन्त्री ढा सब्चिदानन्द क्षास्त्री, दिल्ली आय अति- 
निधि सभा के प्रधान श्री सूयंदेव, दीवान हाल धाय समाज के प्रधान श्री मूलचन्द 
पुप्त, भ्राय समाज १४ हनुमान रोड के मस्त्री श्री वेदब्रत शर्मा, वेदिक विद्वान इा० 
महेश विद्यालकार, ढा० श्याम सिह शक्षि सहित अनेक साहित्यक्ार, पत्रकार व 
विभिश्न सस्थाओ के प्रतिनिधियों ने आाचायं सुभन जी के अस्तिम दर्शन कर उ हैं 
भावभीनी श्रद्धाजलि बर्षित की । 

परमपिता परमात्मा से प्राथंता है कि उनके शोक सतप्त परिवार को दुख 
झहने की क्षक्ति एवं दिवगत आत्मा को शात्ति प्रदान करे। 


शक्ति हमे दो अहे महात्मन्‌ 

शक्ति हमे दो धहे महात्मत्‌, मार्ग तुम्हारा हम धपनाएं । 

चले तुम्हारे पद बिन्‍्द्ों पर, सत्य पथो पर कदम बढ़ाए ॥। 
झन्यायों ऐै लड़ें निरस्तर हमें कहीं न कोई मय हो | 

फिर से धरतो पर फंले न, ज्योति धर्म की तयी विजय हो । 
हिएा व आतंकवाद का, निर्भय होकर करें सामसा। 

ललकारें दानवता को हम, मानवता की जगे भावना ।॥। 
सया अहिंसा का पथ पावन, फिर थे भारत में निभित हो । 

जपोतिमय हो जनसमानस शय, अश्वफार सम्पूर्ण विजित हो || 
स्रदा रहे तुम मद्य विरोधी, हम भी इसका करे बिरोध | 

साहठ ऐप हम छक्ति सृजित कर, करे भशप्ति प्रतिरोध ॥ 
नैतिकता का त्याग-तपों का, जीवन हम भी जीता धीखें। 

सारे मानव को हम अपना, बस्घु समभकर, फिर है दीखें ॥| 
फिर पै राष्ट्र प्रेम को धारा, जनमानस में रहे प्रवाहित ! 

उमता समता के भावों की गरिसा मन में रहे समाहित ॥ 
भारत मा की छैवा मे हम, कर डाले सर्वस्थ समपित। 

राष्ट्रवेदि पर फिर हो अपना, ठम मन घन सारा कुछ अपित । 
यहीं श्वषित हम उबको बापू, नूतन पुन मिले जगती प२।॥ 

ससरसता का हो सचारण, स्वतस्त्रता हो सब अबनी पर ॥। 

--राषेत्याम आाय॑ विज्ञानाचस्पति 


दिल्‍ली श्राय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा सचालित 


सहधि दयानन्द पब्लिक स्कूल द्वारा बाल मेले का श्रायोजन 
यह बाल मेला १० नवम्बर, ६३ को प्रात १० बजे से साय ८५ बजे तक होगा । 
स्थान महषि दयातत्द पर्चिक स्कूल जे ३/२०६-२०७, राजौरी गार्डन 
नई दिल्‍ली । 


मुख्य श्ाकरषण (१) बच्चो के खल (२) चित्रों की प्रदशनी (३) खाने के 
सस्‍्टान (४) लए ब्ष' के केलेन्डरों का स्टाल आदि । 
महू दयावर-द स्कूल, आर्य समाज, राजौरी गाडन की ध्योर से श्राप सबको 
ऋषितिर्वाणो-सब व दीपावली की शुभ कामनाए । 


आप सभी इस मेले मे सादर आर्मा त्रत हैं। नीलम मिश्र प्रधानाबर्या 


भूकम्प पीड़ितों को लगभग 


एक लाख का सहयोग 

उत्कल आर्य प्रतितिषि सभा के प्रधान श्री स्वामी धर्मानिर्द जी ने भूकम्प 
पीडितो की सहायता के लिए लगभग एक लाख रुपये का साप्तान ट्रक में मरकर है 
अक्तूबर को अपने सहयोगी श्री स्वामी ब्रतानन्द जी को महाराष्ट्र के पीडित क्षेत्रो मे 
बांदने के लिए भेजा । इसमे ८० क्विटल चावल एवं आटा ४० बण्डल तया पुराता 
कपड़ा तथा तेल धादि खाद्य सामग्री थी | यहू सहायता ग्रुरकुल धामपैना उत्कल 
थाये प्रतिनिधि सभा तथा खरिषार रोड नगर को ओर से भेजी गई। इसमें श्लरियार 

रोड एन०एस०सी० के चेयरमन श्री राजूभाई घोलकिया का विशेष सहयोग रहा । 
इस अकाल ग्रस्त क्षेत्र में मी गत ४ माह सै ३० ग्रामों के वद्ध एवं निधन 

लोगो को अन्न एवं यस्त्र की सहायता निरन्तर दी जा रही है । 

धर्मातन्‍्द सरस्वती प्रधान, भाये प्रतिनिधि सभा उत्शल 

युरुकुल आमछ्तेना, (लरियार रोड) कालाहाडो, (उडीसा) 

है “४ 9जक कस कनलिनी न ल- विकिन ऑननाज मे >०+ ४०७-५०३७-७०-२०७०५७-७०७-७-३-३७२-७०९ #७३म्क, 


॥ ओश्म्‌ ॥ 


च्े 
देनिक यज्ञ पद्धति 
मूल्य ३०० रुपए संकड़ा 
पुस्तक के सुख पृष्ठ पर महूधि दयानन्द सरस्थती 
का सुन्दर चित्र 


। सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध सस्करण 
प्रचारार्थ घर-घर पहुचाए। 
; १--आयें समाजो, स्त्री आयेसमाजो के अधिकारियों से अनुरोध है कि 
वैदिक सध्या तथा यज्ञ की भावना को घर-घर पहुचाने के लिए 
आयेममाज के वाषिक्रोत्सव तथा अन्य पर्वों पर इस पुस्तक को 
अधिक से अधिक क्रय करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर मे 
| इसे अवश्य वितरित करें। 
२--आय॑ शिक्षण सस्याओं के प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय में पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध करायें ताकि उसे बैदिक संध्या तथा यज्ञ 
कठस्व हो । 
३--पुस्तक की एक प्रति का मुल्य ४रूपए है। प्रचारार्थ ४० पुस्तको से 
अधिक क्रय करने पत्त २६ प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 
पुस्तकों की अग्रिम राक्षि भेजने वाले से छक-व्यय पृथक नहीं 
लिया जायेगा । कृपया अपना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साक-साफ लिखें। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
१६ हनुमान शोह, नई दिल्‍ली-१०००१ 


दूरमाव-१३०१३० 





३१ अक्टूबर १११३ 





मानव देह की वास्तविकता 
एवं उसका सदुपयोग (२) 


चसमन लाल 
“अनुमातरम्‌ पृथिवी विवाबृते तस्यौ न कस्य छार्मेणि ' ॥ साम० ४१ 
“आत्मा हरितो रथे सूरो अयुक्त यातबे इन्दुरि-्द्र इति ब्र्‌ बन” । 
साम० १२१८ 
“कस्तवा युनक्ति सत्वा यूनक्ति कस्मे त्वा युनवित तस्मे त्व 
युनक्ति कर्मणे वा वेधामवाम_” यजु० १६ 
वेद के इस मन्त्र मे दो प्रश्न है और दो उत्तर दिये गये हैं। पहला 
अपन है--तुमको क्सिले पैदा किया है अर्थात इस झरीर के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध किसने जोडा है ? इत्का उत्तर दिया है उस परमपिता परमात्मा 
से यह सम्बन्ध जोडा है । दूसरा प्रदन है--किस प्रयोजन के लिए ऐसा किया 
गया है? इसका उत्तर है--उस परमात्मा के भजन दर्शन, मिलाप के लिये। 
अब तक दरीर विषयक इस सारे विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि 
मानव देह आत्मा को जीवन यात्रा कै लिए रथ रूप में मिला है। यात्रा 
का लक्ष्य परमात्मा की कल्याणमय शान्ति प्रद गोद मे जा बैठना है--तस्थौ- 
नाकस्य शर्मेणि” । यजुर्वेद मे इन्ही भावों को ' इय ते मज्िया तनू । कहकर 
व्यक्त किया है--भर्थात यह छारीर प्रभू दशन करने के लिए मिला है। 
इसी वेद मे मानव देह का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 
बडे सुन्दर शब्दो में इस प्रकार दिया है -यह शरीर निर्वेचल और अपराजय 
है । इसका और कोई पर्याय नहीं । सब घर्मों और ईश्वर दर्शन का यही 
एक आत्र साधन है--“शरीरभापयम खलु धर्म साधनम_”। अत इसको 
स्वस्थ्य और स्वच्छ रखने के लिए शास्त्र कारो ने पर्याप्त निर्देश दिये हैं-- 
“सर्वेमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत” । 
महाभारतकार ने पुरुषार्थ आओ की प्राप्ति के लिये शरीर को 
'निरोंग रखते का ही परामर्श दिया हैं-- 
“घमार्यकाम मोक्षाणाम्‌ आसेग्यम्‌ मूलमुतमम । 
वेद में तो जीव कौ इस शरीर को पूर्णतया निरोग स्वस्थ रखने का 
आदेश दिया है-- “इन्द्र पूणं चिकितसि । 
अत मनुष्य का कर्तव्य है कि सासारिक प्रलोभनो और भूठी चका- 
चौंध मे फसकर इस परमपिता के महान दान (मानव देह) का दुरुपयोग न | 
करें इसके महत्व को समभकर जो कि यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करके 
अन्त में परमेद्वर के सम्मुख होने का भरसक प्रयत्न करे । महात्मा विदुर | 
जी के दब्दों मे इस भाव को ऐसे व्यक्त किया गया है-- 
“रथ शरीर पुरुषस्य राजन्मात्मा नियन्तेन्द्रियाप्पस्थ चाइवा । 
तैरप्रमत कुशली सदष्वेर्दात्ते सुख याति रथीव घीर ।” 
पूर्व प्रधान आये समाज, मशोक विहार 


सराहनीय योगदान 


नई दिल्‍ली आये समाज राजौरी गाडन के मन्‍्त्री श्री अशोक 
ज्वागिया नें महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितो के लिए पाच हजार रूपये की राशि 
का चैक दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा क प्रधान श्री सूर्यदेव को भेजा है। 
इससे पूर्वे भी श्री नार्गिया मे राजौरी गारईडमः समाज द्वारा भेजी गयी 
"भूकृप पीड़ित सहायता राष्षि मे काफी योगदान दिया भा। 


आये प्रक्तिनिश्नि सलः प्रद्चिच्िम अंगाल 
वयामस्थ सवत का उद्घाटन एवं विभिर्त स्तयोजन 
नई दिल्‍ली सा्वदेशिक आये अत्विनिच्चि समा के पच्ात स्वामी आातभ्दशोष 
$# दिहुफर, १६६३ को झा प्रितिति उभा परिचय मगाल द्वारा निधित 


चुंछ से १६ शिेम्दस तैंक वहाँ भंग आई अहाउसोंसने, सहोराणाअताप 
जल केतुब भारतीय माया सम्येशन, विड्त धम्मान का विराट बावोजन भी हो 
श्श्झहै। 


_ मा की आष्निम रफीद्र अजसे बाले से डाकृ-व्यय शुधक नहीं लिया जाएगा। 





झोट  उपकोझा बकरी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीक्षन दिया जाएगा। 


क्षय जापया धूरा जता एक नब्दीआ खा रेसने स्टेसन साफलडाफ लिखें 4 
कुक ब्राध्कि स्कय :. दिल्‍ली ध्सयं प्रतिवितश कमा 
१५ हनुभान रोड मई शिशलो-१ १०००१ 


चआयशन्देश” साप्ताहिक ह। 
दिल्‍लो प्राय प्रतिक्रिणि सभ्रा दाता प्रकाशित 
बेबिक साहित्य 

१ नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम द्वितीय) प्रत्येक १५० 

२ नेतिक शिक्षा (भाग तृतीय) २०० 

३. नेतिक शिक्षा (माग चतुष्चें से नवम) प्रत्येक ३०० 

४ नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक ०० 

४ नैतिक शिक्षा (मांग द्वादश्) ५०० 

६ बअमंवीर हकीकत राय (वैद्य गुरुदत्त) ५०० 
७. प्लेश आफ ट्रूथ (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 

८. सत्याथ प्रकाश सन्देश ४ रे ३०० 

€  एनोटामी श्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वत्ती) ५०० 
१० भ्रार्यो का आदि देश २३०० 
११ प्रस्थानत्रयी भौर भ्द्वेकवाद हि हे २५०० 
१२ दी ओरीजन होम आफ आराव॑न्स रे र्‌०० 
१३ चत्वारोव॑ वेवा ञ् 20% 
१४ द्ेतसिद्धि गि हि १०० 
१४६ देनक यज्ञ पद्धति (दि० प्रा० प्र० सभा) ० 
१६ निकष (डा० घमंपाल' १० ०० 
१७ भारतीय संस्कृति के मूलाधार चार पुरुंधार्थ (हा० सुरेन्द्र देव शास्त्री) २० ०० 
१८ बअ्रहुषि दग्रानतद को जीवनी (डा० सच्चिदानन्द सास्‍्त्री) ४०० 
१६ व्चमयकोष (महात्मा देवेश सिक्ष) २० ०० 
२० वैदिक योग (्‌ के 8] ०० 
२३ कर कल ईइवर प्लीत (श्री धोम्प्रकाश् आये) भ्रूण 
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आदहों त्रेतवाद (४८) 


राजसिह भहला 
मुक्ति का फल दुःख निवृत्ति 
वेदान्त विज्ञान सूनिदिचचतार्था 
सल्यासयोगाद्‌ यतय णुद्धसत्त्वा । 
ते ब्रह्मलोकेषु परास्तकाले परमृता परिमुच्यन्ति से ॥ मुण्डलो० ३ ३१६॥ 
यति जन जो वेदात्त के रहस्य मे निश्चित श्वर्थ वाले, भक्तिमय धर्म सै शुद्ध 
घन्त'करण वाले, संयमी महात्मा लोग होते हैं वे सब ही परम अमृत हो कर परम 
छन्‍्तकाल मे--अन्तिम मरण के समय ब्रहालोकों में मुक्त जाते हैं। जब मुक्ति 
की भ्वधि पूरी हो जाती है तब बहां सै छुट कर सप्तार में छाते हैं मुक्ति के बिना 
हु सो का नाश नहीं होता + 
प्रात्मा के श्रह्दरीर होने का फल दुःख निबुति 
मघवन्मत्य वा हृद शरीरमात्त मृत्युता | तदस्यामृतस्थाशरीरस्यत्मनो 
5घिष्ठानम्‌ धात्तो बे सश्लरीर प्रियोप्रियाम्पाम्‌ । 
न वे सणरीरस्य सत प्रिया-प्रिययोर पहुतिरस्ति, अशरीर वाव सन्त 
न प्रियात्रिये स्पृश्षत । 
ऋषि कहते हैं हे ! इन्द्र ! पात्र भूतों का बना यह देह मरण' धर्म है। 
मृत्यु ऐै ग्रस्त -मृत्यु सै साया हुआ है। यह शरीर इस अविनाशी घशरीर आत्मा 
क! अधिष्ठात--रहने का स्थान है। निश्चय सबरीर आत्मा प्रियाप्रिय पल 
हुल है ग्रस्त हे। निश्यय से शरीर वाले धात्मा के सुख-दु खो का ता नहीं है। 
धात्मा के धश्चरीर ही होने पर इस सुस-हुझ् स्पर्श नहीं करते। धात्मा धशरीर, 
बविकृत ओर अमुत सत्ता है। धात्मा के ध्रशरीर होने पर दु खो की अत्यन्त निवत्ति 
होती है। 
तप झोौर श्रद्धा का फल 
तप-थर्ड ये हा पदसत्त्थरपये शान्ता विह्ांसो मेक्ष्र्या घरन्त । 
सूर्य ध्वोरण ते विरजा प्रयाम्ति यत्रामृत स पुरुषों दृयव्यवात्मा ॥ 
शो मुति-बन तप ओर श्रद्धा घारण करके बन में वास करते हैं। जो ध्षान्त 
बिद्वात सृहस्थ हैं। जो भिक्लुजन कि त्ति घारण करके रहते है वे समी भगवदभकक्‍त 
निष्पाप मरकर सुय द्वार से वहां जाते हैं जहां वहु अमृत अविनाश आत्मा-परम पुरुष 
है। तप ओर शा थे हो अमृत की प्राप्ति होती है 
ईइवर विश्वासो मुक्त होकर प्रकाशमान हो जाता है 
एष उठ एबं भामतीरेष हि सर्वेध्‌ लोकेषु माति। 
सर्वेष्‌ लोकेष्‌.भाति य एवं वेद ॥॥ छारदे ४३४३ 
हो भगवान्‌ क्रामनी--प्रकाशों का रेता है यह ही ज्योति स्वरूप सारे 
लोको में प्रकाश्षमान है । जो ऐसा जानता है बह मुक्त होकर सारे लोको में प्रकाश 
सान हो जाता है। मन्त्र का भाव यह है परमात्मा सब सु्दर ओर प्रकाक्षस्वरूप है । 
बिवेता ज्ञान की प्राप्ति का फल मुक्ति-- 
ज्ञानों द्ावजावीक्षानीशावल्ा, हां क्‍्ता भोक्‍त भोगाथे युक्‍ता । 
अनस्तरच-आत्मा विश्वरुपो हाकर्ता त्रय यदा बिच्दते ब्रह्म मतत्‌ । 
इवेता ० ११९ 
ईश्वर अनीएवर--परमात्मा तथा जीवात्मा दोतो बजन्मा हैं ईश्वर सर्मश्ष 
धोर जोवात्मा जल्पज्ञ है। निश्चय एक प्रकृति भी बनुत्वस्ता--अनादि है थोर भोकता 
कै---जोवाध्मा के मोगा है ओर अनन्त रूप भगवान्‌ विद्वरूप है। विश्य की रचता 
है परस्तु स्वरूप पे धरकर्ता है। जब मनुष्य को विवेक शान हो जाता है ओर हीतों 
को पृथक्‌ पृथक जान जाता और मानता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त करता करता है। 
मुक्त को प्राप्त कर लेता है अमर हो जाता है। 


ईइवर शान का फल मुक्ति 

छत पर ब्रह्म पर घृहस्त पधानिकाय पर्ण भूतेष, बूहम | 

विश्वस्मेक परिवेष्टितारमीश त श्ाक्याभमृता भवस्ति ॥ . श्वेता» ३४७ 

अकिति मारम' के द्वारा उपासक भाव हो प्राप्त करने के पश्चात परम ब्रह्म, 
परम महान्‌, धारे च्राचर के प्यायोग्य श्यात--धाबार, धर्यभृ्तों में पुष्त रुप ले 
विद्यमान, सकल अगत के एक अद्वितीय घेरते--सरक्षित रखते वाले उस ईदवर को 
जानकर रपासत्स जन मुक्त हो थाते है। ईश्वर का यवार्ण ज्ञान हो मुक्ति का 
कारण है। ऋमच : 


जायेगा। इयलिए ७-३१-६३ का अ क नही निकलेगा । 


कुछ चने हुए बेद मन्त्रों के भावों को काव्य 
व गोतों के माध्यम से व्याख्या (२२) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 

मौ-पालन-स्व॒राज्य लाभों को ऋषि ने हमें गिताया। 

जीवन का कल्याण हेतु सत्यार्थ प्रकाश बनाया॥ 

जिसके पढ़ने से स्थापित होते सव-बआयाब ॥६॥ 
गीत गरड़रियों के वेदों को कहने लगे जलाल / 
सायण मध्वाचाय' ने किये भाष्य बहुत अदलील ॥ 
वेद भाष्य कर किया ऋषी ने बहुत पुष्य का काम ॥णा8 

विधमि यो वे घमर्म-घस्तरण का फैलाया जाल। 

उसमें फसले जाते ये भारत माता के लाल ॥ 

लाखों क्रिचचन बने कोटि ने ग्रहण किया हस्लाम ॥५८॥ 
देकर तक अकाटय ऋषी ने उनको दे दो मात + 
भरत सुतों में आत्म चेतना का नव हुआ प्रभात ॥ 
विधियों के कुचकऋ में इससे लग गई लगाम ॥६॥६ 

विद्य-हिंतैफ़ी दयानन्द ऋषि पर है हमको नाज । 

जन जाग्रति हित किया स्थापित उसने श्राप समाज ॥) 

जिसने सकल क्रांति का भण्हा लिया करों में दाम ॥ १०॥ 
मानवता के लिये किए ऋषि ने अयणित ठपकार | 
उनसे उऋण नहीं हो सकता ये सारा ससार ॥ 
सदा-सर्गदा अमर रहेगा “ऋषी दयातत्द नाम ॥११।+ 

बिता तेरे ऋषि अ/्य॑ राष्ट्र हो जाता बिलकुल दीन ॥ 

घर अन्तरण से भारत बन जाता सन्ञा-हीन॥ 

किशन या 'सगवान दास” हो जाता 'खूदा-भुलाम' ॥१२॥। 

(कमश ) 


सुचना 
आय॑ सन्देश का (४-११-९३ का क्षक 'महथि दयानन्‍द सरस्वती 
निर्वाण दिवस व स्वामी आत्मानन्द” विज्लेघाक के रूप में प्रकाशित किया 
सम्पादक 


ला स्पा हक 3 अमल न 


--प्रामग्रिक लेख, त्यौह्दरो व पर्षों सै सम्बन्धित रचना कृपया अंक 
प्रकाझत से एक भास पूर्व भिजवायें । 

--आय॑ समाजो, धाय॑ क्षिक्षण सस्थाओ श्रादि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पश्चात्‌ यथाक्षीत्र मिजवाने की व्यवस्था कराये । 

“-समी रचनतारयें अथवा प्रकाशनार्थ सामग्री कागम के एक ओर साफ-साफः 

लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए । 

--पता बदलने अथवा बवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सस्या का उल्लेख 
करते हुए पित कोड़ नम्बर भी अवश्य लिखें। 

--अर्य सन्देश का वाषिक घुल्क २४ रपये #छषा आजीगध शुल्क २३० 
रुपये है। आजीवन ग्राहक बनने बालों को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अबवा 


कये सत्देश के पुराने विध्ेयांक तिशुल्क उपहार स्वरूप दिए जाएये। स्टाफ 
सीमित है। 


--आये सन्देक्ष प्रत्येक शुक्रवार को डाक है प्रेषित किया बाता है) १४: 
दिन तक भी अ के मे मिलने पर दृधरीं प्रति के लिए पत्र अगश्य लिशें। 
न --जाय॑ सन्देश के लेखको के कभतों था सतो ते स्रहमत होना आवश्यक: 
शक वाहकों के सुझाव प्रतिकिया धामंतित हैं। 
क पया सभो षत्र आ्यवहार थ प्राहक शुरू बिल्ली शा 
प्रतिषिधि सभा, १५ हनूमाय रोड, गई दिल्‍ली के बाम भेजें + 
>+डम्पाइक 





३१ अक्तूबर १६६३ 





जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनारायण भारद्ाज 

जिनमे प्रभु है प्राथेना के साथ-साथ कामना की जातो है कि जेधे बाण-तरकस 
में सुरक्षित रहता है, बंधे गर्म में उन्‍्तान सुरक्षित रहे ओर दस मास पूर्ण कद उत्पस्त 
बोर हो, होन व दुबंध न हो । पजाबी मे तो इसीलिए बहने अपने भाई को 'वीरा' 
दहती हैं। दूसरे मस्त्र से अग्ति एव वरूण को सम्बोधित करते हुए कामना की गई 
हैकि सन्तान न केवल तेजवान हो प्रत्युत बरणीय हो--हमारे मत के अनुकल 
हो! इन आहुतियों के पश्चात एकान्त में पति अपनी पत्नी के हृदग्र को स्पर्श करते 
हुए निम्न मन्त्र का बाचत करता है--- 

ओ यत्ते खुप्तोमे हृदये हितवन्‍्त प्रजापतो ) 
मस्येह मां तद्िदा स माह पोंत्र मघ लियाम्‌ ॥ 
आदव० ऋ० ११३।॥६ 

अर्थात हे (सूसीमे) सुल्दर केशोवाली (प्रजापतो) प्रजापालन के लक्ष्य को 
रखकर (यते) जो तेरे (अन्त हृदये) हृदय के भीतर (ह्ितम) हित की भावना है 
(भद्दा-माम्‌) मैं अपने को (तत-विद्वांस मन्ये) यह मालवा हू क्षि उक्त मु््के पुरा-पू हे 
ज्ञान है (मां बहा पोत्र श्धनियाम्‌) मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करू गा जिसके कारण 
पुत्र सम्बस्धी कष्ट मुझे उठाना पड़े, इससे यहो सझृल्य पति व्यक्त करता है कि मैं भी 
सस्तात के पोषण में पूण सजग रहूया । संल्कार के अन्तगत एञ्रान्‍्त में ही पति धपनी 
पत्नी के उदर पर हाथ रखकर एजुवेंद का एक मन्त्र बोलता है जिसमें गर्मेज्य सश्तान 
को तुलना सर्वाग सुस्दर पक्षो सै की गई है, जिसके सिर, पन्च, आग, प्रस्यण सब 
स्वस्थ एद सुन्दर हैं, जो अरम लेकर अपने योदन काल में पृथिढञी से उड़ात भद 
कर बाकाल्ष में भ्रमण करता है। जिसके श्ञान के चक्षु हैं कर्म योर उपासतां के 
पक्ष है। पक्षी की पूछ हैं ओ सभी विकारों को छोढ कर ठसते पवित्र करतो रहती है 
बज्ञ समाप्ति तथा अतिथियों के विदा हो जाने के उपरास्त वेद मन्त्र बोल कर बट 
बक्ष की कोपल तथा गिलोय के रस को छात-कर गरभिणीं के दक्षिण नासापुद्ध मे 
सुधाया जाता है । जिनमें जड़ एवं चेतन जगत की उत्पत्ति के वन के साथ-साथ 
शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ उधमे तेजस्विता को चमक लाते पर बल दिया जाता 
है । विस्तारमय से यहा पर भत्त्र एवं उनके अर्थ नहीं दिए जा रहे हैं। इच्छुक 
व्यक्ति इतका ' सस्कार विधि” में अध्ययन कर सकते हैं। 

३-सोमन्तोन्नयन संस्कार 

महूदि सुश्रुत ने अपने ग्रन्थ के छठे श्रध्याय में स्पष्ट किया है--“पथ सपय 
जिरसि विभकता सीमान्ता तक्राबाते वाउन्‍्मादमय चेष्टानाप्षै मरणम्‌”। ध्र्यात 
सिर पांच सल्धियों में विभक्त है इनमे आघात, उस्माद, भय निल्क्रिपता सै मनुष्य 
को मृत्यु हो जाती है । इन्हों सन्धियों के कारण छिर को सीमान्‍्त कहते हैं। सिर में 
मस्तिष्क रहता है, जिससे हम सभी सोचते विचारते हैं। इस प्रकार सीमस्तोस्तयन 
का अर्थ हुआ मस्तिष्क की उल्तति उसका विकाध । इस संध्कार के माध्यम से ऋषियो 
ने सन्‍्तान की मानसिक शक्ति की वृद्धि झा प्रयत्न किया है। गे में जो धात्मा 
अवस्थित हो गई है, उसको शारीरिक शक्ति को हमने पु पबत ख्रस्कार से निएिचित 
किया था--उससे अधिक मानठिक क्षक्ति है, जिसने इस सस्क्ार श्लें सुनिश्चित करते 
हैं। गर्भावस्‍था में धन्तान के भोतिक एवं मातसिक विकास के लिए जो कुछ मी 
किया जा सकता है, वह सभी गिरी माता के माध्यम से ही क्रिया जा सकता है। 
पिता परिवार या समाज माठा की इतनी ही ब्रह्दायता कर सकता है कि वह उसको 
शास्ति-सुल् उत्सा हइमव बाताबरण तथा सार्बिक पोषण परृण मोजन प्रदान करें। साथ 
हो उसकी शारीरिक स्वस्थता के अनुसार ठईै परिश्रम को प्रेरणा भो है । पति-पत्लो 
इस बात का भी ध्यास रक्षे कि उनढ़ी वास्तातमक कियाओं द्वारा गर्भ-छुस, भी न 
होने पाये । स्मरण रहे माता के भोजन का ही महीं, उसकी मासस्िक स्वति का जी 
सम्दान पर पूरा प्रभाव पड़ता है। 

बतेमात में विज्ञान की प्रगति के कारण बक्ष बनस्पति-फद्रखों पशु-पक्षियों को 
नई-मई प्रजातियां बिकद्वित की जाती हैं। धान-गेहू को कोई फ्रतश् उत्पादन बचिक 
हैदो है, किन्तु रोग अस्त हो कर गष्ट हो जाएी है। उपो फल कौ कोई हुदरी 
बजाति डपज हो कम देती हैं, किस्तु उसमें बहू रोग नहों खगने पाता है-जो पहची 
अबाठि से खगा का । वैज्ञाविक पहली फसल के प्रज़तनोभ में दृद्धरी फसल के बाह- 
कआाणु (जी) प्रतिरोषित करके इसमें दोनों गुभ झत्वरन कर हेढ़ा है। इसी अकार 


“आयंसस्देश धाप्ताहिफ ३ 


आत्मा ही ब्रह्म को जान 
सकती है 


आनन्द स्वामी 
केन उपनिषद्‌ मे एक बडी सुन्दर कथा ब्रह्म को पाने के विषय में आती है। 
ब्रद्म ते धरित, वायु ध्रात्मा इत्यादि देवताओं का मान बढ़ाबे के लिए उन्हें विजय 
प्राप्त करा दी । हस विषय को पाकर ये देवता श्रभिमान में का गये कि ससार में 
सब शक्ति उन्हीं की है। 
यह जानकर ब्रह्म प्रकट हुआ ओर यक्ष के रूप में सामने धाया। देवताओं 
ते कहा-"बह कोन है?” तब अस्त आगे बढ़ी । यक्ष ने पूछा--“तू कोन है भोर 
तेरी शक्ति क्या है?” 
अग्ति ने कक्ा--'मैं जातवेदा अग्नि हु शोर प्थिवो पर जो कुछ है, सबको 
जल्ला सकती हु 
पक्ष ने एक तिनका फेंक्कर कह्ा--' इसे बलाओो | 
अग्नि पूरे बल के साथ आगे बढ़ी, किन्तु तिनके को त जला सकी । बसफल 
हो अश्नि सौट धाई धर कहा - “मैं नहीं जान सकी, यह यक्ष छोन है ।/ 
तब बायु को कहा गया--“तुम पहुचानो, यह कोन है 7” 
बायु दोड़ा गया थोर यक्ष सै कहने लगा--'मैं वायु हु थोर सब कुछ उड़ा 
सद्ता हु ।” 
वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किल्तु वह उसे उड़ा ल सका ।वायु है 
लोटकर कहा-- “मैं हस यक्ष को जान नहीं सका ।/” 
तब इन्द्र (आत्मा) को जाशा हुई कि तुम जाथो थोर पता लगाओ कि बहू 
यक्ष कोन हैं ? 
हन्द्र आये बढ़ा तो क्या देखता है कि वह यक्ष लोप हो गया है। अणी बह 
क्षाश्यये में लड़ा था कि बारात में बहुत श्ोभा-पुक्त तुमहुरी श्ाभूषभ थे अलकृत 
उमा नाम को एक स्त्रो उसके सामने थाई। इन्द्र ने उससे पूछा--“"यह बल 
द्ोन है ?” 
उमादैवी बोलौ--“यह ब्रह्म है धोर इसी की महिमा है तुम देवता महिमा 
बष्ते हो |” 
रा इस कथा में ब्रह्म को पहुचात एक सत्रो ने कराई है धोर बात है भी सत्य । 
शिव का पता सिवाय उमा के थोर कौन है सकता है ? दस छूथा में वह बताया गया 
है कि जड, देवता, अग्नि, वायु या मलुष्य की इत्व्रियां ब्रह्म को सर्ववा नहीं जान 
उकतीं, उठते केवल इस्द्र धर्यात आत्मा ही जान सकता है श्रोर बह भी उमादेबो 
श्र्षात बुद्धि की सहायता थे । 


डा. देवब़्त आचार्य के सम्मान में गोष्ठी 


जोधबुर । थारयदीर भारतीय सस्कृति थ्ोर प्रायीष परम्परा को 
रक्षा के लिए आये थायें। पह ाह्वान धायंतमाज सरदारपुरः में ध्ादोबित विचार 
बोष्ठी की अष्शक्षता करते हुए वेदिक विद्वान डा० भवानी लाल प्यारतोय ने प्रक 
किये । सावदेक्षिक शायंबीर दल के प्रधान सचालक हा देवद्त आचार के सम्मान 
में धायोजित इस मोष्दी मे विभिष्त वकताओं थे थायंदीर दल के क्षार्य को समीक्षा 
की । आय॑ समाज धरदारपुरा के मस्त्री थी धुखदेव गोवल ने व अन्य ध्रमों आयंसमाल 
के कार्यकर्ताओं ने धागस्सुक श्रतिथि का माल्यापंथ हारा स्वायत किया। मस्त्री 
श्री सुखदेव गोयल वे १९४६-४७ के उस दिनो का स्मरण कराया जब जोधपुर नगर 
के धायें बीरो ते देश विभाजन की पीड़ाजतक परिस्थितियों में शरणाधियों को पैया 
कौ थी। गोष्टी में बोषपुर नगर की विभिन्‍त आयंसमाणों के छतिस्कति सूरसागक, 
वोपाड़ हिटी, रातात्ताडा, क्ास्त्रीनगर आएि के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आचामे 
दैयप्रव ते बायंवीर दल के संगठन को अधिक शक्तिशासी बनाने की प्रथा दी । 


एक याय दूध धधिक दैती है, ढिग्तु उसके दृछ में घो की मात्रा रूम रहतो है। दूपरी 


बाय के दूध की माता रूम होते हुए भी उसके दूध में घो अधिक रहता है । रेशामिक् 
बहां मो पहली में दूसरी के बाहेकायु (बोनस) प्रतिरोपित करके उसमें धविक दूर 
शषिक थी दो दुण प्रविष्ट कर दैता है । 

ऋमछ 





हे “ओनंसन्दैश” साप्याहिक ३३ अवतूकर १६६३ 
आर्य ब्तिनिधि बचा शूज़स्थान, राजा गुरुकुल आश्रम विदूर से क्ोख बच्चों 
पार्क, ज़यपुर (राजस्थान) का निशुल्क शिक्षण पोषण 


बाय॑ प्रतिनिधि उमा राजस्थान के तत्वावधान मे २ अपतुबर १६६३ गांधी 
जयन्ती के दिन राज्य की विभिल्त छ्ेंसम|छ्लो करे लगभग डेढ़ हजार प्रतिनिधियों के 
एक विश्यात्र जुलूध का वेतृत्व कस्ते हुए समा प्रधान भी विद्यासागर शास्त्री एवं सभा 
सस्ती कली स्कमो सुमेखरव/द जी सरस्वती राज्य में पुत्र पुर्ण श्षसदबन्दी लागू ड्रिये 
ज्फने एव मोहत्या को प्रमादी रूप प्रत्रिबन्धित करने के विद्य में दो झपन राज्यपाल 
महोदय को राजभवन में दिये | जुलूल मे नशाबन्दी समिद्वि राज़स्थान एक खादी 
संक्रक्नाओं के स्रो प्रत्तिनिधि सम्मिलित थे । 

श्िषटमण्डल में सर्वेश्षी जुगल किशोर चतुर्वेदी, मा० आदित्येन्द्र, विश्ोकथद 
जैन, भहबूव अली (पूर्व मतन्नी राजस्थान), केशवरेव वर्मा, छोट्सिह आय॑ प्रो० नेति 
राम क्षर्मा, सत्यव्रत सामबेदो, पर्मसिह कोठारों स्वामी केवलग्नन्द रवीच्ध कुलश्रेष्ठ 
छोतरमल गोयल (खादी सघ) के अतिरिक्त श्रीमती उजला धरोड़ा (पूर्व विधायिका) 
कमलेदा कुलछल एव सुमित्रा बत्रा भी सम्मिलित थी । राज्यपाल के जमभुर से बाहुर 
होने के कारण उनकी ओर श्ञापत उतके ठपसचित ने ग्रहण किसे । 

जुलूस रामनिवास उच्चान है दोपहर १२ बसे प्रारम्भ होकर जयपुर कगण 
के विभिन्‍न मार्गों है होता हुआ बगढ़िया भवन होकर रेलवे फाटक पर ३ बजे 
पहुचा । जहां घारा १४४ लगी हुई थी । परन्तु श्लाय॑ नेताओ मे श्िष्ट मण्डल को 
राजमवन ते कम तक जाना अस्वीकार किया क्षौर सडक पर घरना दिया । तदु- 
परान्त शिष्टमण्डल को जाने दिया गया । जुलूस की क्षोभा ओरेम के भष्डों तथा 
शराब विरोधी बेनरों है बहुत भव्य लग रहीयी मार्ग में क्तेक्ष व्यक्तियों ने थायेंसमाज 
हारा गोहत्या बन्दी के मुद्दों को प्रभावी ढव है उठाते पर हर्ष व्यक्ति किया । 


संस्कार अशिक्षम शिविर 


१ से १० तवम्बर १३ तक दस दिन का एक सस्क्रार प्रक्षिक्षण शिविद ऋषि 
उच्चान पुष्कर रोड धजमेर में आयोजित किया है। इस शिविर का निर्देशन स्वामी 
मुनीश्वरानन्द जी महाराज करेंगे शिविर मे भाग लेने वालो ढो ६०० रुपये शुल्क 
सयोजक के पास जमा करा कर थपना स्थान आरक्षित कराता होगा। वानप्रस्थी, 
सन्यासी, ब्रह्मचारी, प्रचार कार्य में सलग्न सज्जनों के भोजन श्वास को व्यवस्था 
नि झुल्क होगी तथा पत्र द्वारा अपना नाम पतन्नीकृत करवा लें 

इस बव्रसर पर ऋषि मेमे सै पूर्व चतुर्वेद पारायण महायज्ञ भी ! नवम्बर से 
एक मास तक चल्लेगा | यज्ञ की पूर्णाहुति २६ सवस्थर को शआ्रात काल १० बजे 
सम्पन्त होगी । 

सयोजक, ससस्‍्कार प्रश्चि० छिविर प० समा, अजमेर 


आगामी कार्यक्रम 


आये समाज मन्दिर निर्माण ।बहार (निकट ढी० डो० ए० फ्लेटस), नई दिल्‍ली-६२ 
१३ क्र ब्रापिकोत्सब् १ से & तवम्वर €३। 

--वेद सस्थान, सी-२२, राजोरी मान नई दिल्‍ली ऋगेद पारायण यज्ञ, 
धर्मोपवैश १ से ७ नव॒स्बर । 


--आय॑ समाज आनन्द विह्ञर (एल ब्वाक हरि तगर), नई दिल्‍ली ६४ 
१श१वा वाधिकोत्सव ४ से ७ तवम्बर, ६३३ 

हाय केन्द्रीय सभा दल्ली राज्य, १३ नवम्बर को ऋषि निर्वाष्ोत्सव 
रामलीता मेदात, नई दिल्ली, प्रात ८ से १२ बजे तक । 

“अर श्वशज़ सुद्शन पाक, दई दिल्‍्की-१६, ग्रज़ुदंद पाराग्मआक्ष २५ 
ब्रक्‍तूदर सै २८ तबस्बर ९३ 


--आाय समाज अनारकली नई दिललो, वाधिक्रोत्सत १५ हैं २१ नवम्बर, 
१६६३ तक । 


>-आाव' क्या ग्रुरकुल दाजिया, राजस्थान बाधिकोत्सन २७ व २९ नव- 
भ्बर, १६६३ तक । 


“--कार्ष धरुंदकुल ऐरचा कटरा इटावा १२ वापिकोत्सव (८ है २१ नवम्बद 


नई दिल्‍ली । गुरुकुल आश्रम विदूर (कानपुर) में कक्षा ६ से १० तक 
बीस भूकम्प पीडित बच्चों के मि शुल्क शिक्षण-पोषण, आवास की व्यवस्था 
स्वामी गुरुकुलानन्द कच्चाहारी द्वारा की जायेगी। प्रवेश पत्र मंगानें हेतु 
लिखें -- आयात सेवा समिति, बेक रोड पिथोरागढ, उत्तर प्रदेश 
स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 
आये समाज पिथौरागढ 
नवलखा महल उदयपुर से 
5 
सत्यार्थ प्रकाश प्रचार केसर बनाया जायेगा 
नई दिल्‍ली । उदयपुर के ऐतिहासिक नवलखा महल में एक 'सत्यार्थ 
प्रकाक्ष प्रचार केन्द्र! बनाया जायेगा तथा उसमे सभी भाषाओं के सत्याये 
प्रकाश स्खे जायेंगे । इसके अतिरिक्त वहा एक उच्च स्तर का पुस्तकालय 
भी खोला जायेगा। यह जानकारी सावंदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान ह्वामी आनम्दबोध सरस्वती ने उदयपुर के दौरे से लोटने के बाद 


दो । वहां नवलखा महल में आय॑ नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया 
गया था। 


वेद अचार काय में सहायता का भ्नुरोध 
नई दिल्‍ली । वेद प्रचार समिति, जिला बस्ती, 3० प्रदेश द्वारा 
ग्रामीण क्षत्रो मे वेद प्रचार कार्य उत्साहपूवेंक किया जा रहा है। समिति 
द्वारा स्थान-स्थान पर हवन यज्ञ व वेद प्रवचन कार्य किया जा रहा है। 
समिति के सचालक श्री पुष्पमित्रा दिवाकर चतुर्वेदी प्रभावशाली ब्यास्यान 
देते हैं। समिति के प्रबन्धक ने आये जनता व दानों महानुभावों से अनुरोध 
किया है कि वे लाउड़ स्पीकर, सन्ध्या हवन की पुस्तकें, सत्पा्थ प्रकाश, 
वेद, प्रचार के लिए छोटे-छोटे टुंक्ट या दाता राक्षि आदि मिजवाने की 
व्यवस्था करायें ताकि वेद प्रचार काये मे तेजी लायी जो सके - 
संचालक ' वेद प्रचार समिति, (बैंदिक आर्य पुस्तकालय) 
ग्राम रववसिया (नजदीक राम जानकी मार्ग) पो० बानपुर 
स्टेट जिलाबस्ती, उ० प्र* 


७ 

शार्यत्रमाज सान्‍्ताक ज द्वारा भूकाय पीड़ितों की सहायता 
आर्य समाज सफम्ताकूज के प्रधान ओ रामचया कार्य, मात्री भरी संगोह क्र्मा 
शथा अन्तर ये सदस्य श्री यदश्यपाल अगन्नवाल एवं पष्ित प्रकाशच्ध शास्त्री मृकमा्रस्त 
३०० परिकारो के लिए १२०० थाली ३२०० गिलास, २४०० कटोरी, ६०० पठीले 
ख्कन सहित, ३०० बाल्टी ३०० कहछी,६०० अम्मच्ष,३०० तवा ३०० चकृशा बेसत 
दि सामान लेकर जम्वई से ७ १०-६३ को लिम्बाला (उपररुया) पहुले, जहां आर्य 
समा के कार्यकर्ता श्री नामदेव जापव भूकम्प के तीसरे दिस है हो वहा पहुंच गये थे 
ब्रह्म के सरपच, जिला कलेक्टर तया सरह्वार की ओर ७ नियुक्त तहधीलदार है भी 

सुविवापूर्वक सम्मान वितरण में सहयोग किया । 

खबीत क्षर्मा, मस्ती 


२० क्‌ डू.. ४ 
हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हँसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टोट्यूड 
आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-१ १०.०» ३- 
पृर्ताइ--४६३ ४०४३ 








३१ बकतुबर १६६३ 


वाषिकोत्सव 


आर्यंसमाज आनन्द विहार का १६ वा वाषिकोत्सव ४ से ७ तवस्बर 
€३ तक समारोहपूवक मनाया जा रहा है। प्रतिदिन प्रात ६-३० से ५ ३० 
बजे तक आचाय॑ चब्दरदेव के ब्रह्मत्व मे यज्ञ तथा श्री अशोक कुमार शास्त्री ८ 
द्वारा वेद मन्‍त्रों की व्याख्या होगी । साय ७-३० बजे से ९-३० बजे तक श्री 
विजय सिंह विजय के भजन तथा आचार्य चन्द्रदेव के प्रवचन होगे । 
४ नवम्बर को प्रात ८से दोपहर १ बच्चे तक के कार्यक्रम में यज्ञ की पूर्णाहुति 
बच्चो के लिए वैदिक ज्ञान श्रतियोगिता तथा आचाय अजुनदेव छा० महेश 
विद्यालकार प्रो राजेन्द्र मल्होआ आदि के विज्लेष प्रवचन होगे । 


आयप्तमाज बिरला लाइनज का वाषिकरोत्सव 


नई दिल्‍ली १० अक्तूबर | आय सप्ताज बिरला लाइन्ज कमला 
नगर, दिल्‍ली का वार्धिकोत्सव ४ से १० अक्तूबर तक घ्‌मधाम से मनाया 
गया। 

१० अक्तूबर की स्वामी सत्यपनि जो की अध्यक्षता में सम्पन्न हुये 
समापन समारोह मे विद्वान वक्‍ताओ ने वेदों दयान द के सन्देश एक ओश्म 
के ध्वज के महत्व पर प्रकाश डाला । श्री नरेन्द्र जी बेनीवाल मुख्य अतिथि 
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जीशा छिप का प्रयोग रायता 
दही पत्ला तथा णेठ गयो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है । 
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कीर्ति नगर इडस्ट्रियल एरिया नई दिल्‍ली ॥5 
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श्री प्रकाशचद्ध शास्त्री व श्री भद्रकाम प्रमुख वक्‍ता थे। कार्यक्रम में श्री 
दाजक्ृष्ण गाघी व श्रीमती लीलावती गुप्त को सम्मानित किया गया। 
४ अक्तूबर से प रमेश्चन्द्र शास्त्री के ब्रह्मत्व में चल रहे इस अथ्ववेद पारा- 
यण यज्ञ की पूर्णाहुति मे अनेक नर-नार्यों ने श्रद्धापू्वक आहुतिया दी। 
प्रतिदिन रात्रि को प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री की कथा होती रही। स्वामी 
जगदीशवरानन्द ने ४ अक्तूबर को ध्वजारोहण किया । 


हंसराज महाविद्यालय मे हिन्दी दिवस 


हू सराज महाविद्यालय म इस वर्ष हिन्दी दिवस दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

के प्रस्तोता (प्रोफेसर) एस० के० बासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। 
प्रोफेसर वासन ने कहा कि वह इस समारोह से प्ररणा लेकर विश्वविद्यालय 
में हिन्दी मे काम काज कराने का प्रयत्न करगे। मर्य वक्‍ता श्री हरिबशबू 
कसल ने भावुकतापूर्ण शब्दों मे हिन्दी की की जा रही उपेक्षा पर चिन्ता 
व्यक्त की तथा अध्यापको विधाथियो और विशेष रूप से कर्मचारियों से 
अपील की कि वे निर्मय होकर हिन्दी मे काम करना प्रारम्भ कर द । प्रो० 
जी०सी० जागिड तथा छात्र विक्रमसिह ने भी अपने विचार रख । 

समारोह के सयोजक डा० प्रशान्त वेदालकार ने कहा कि जब तक 
शिक्षा क्षत्र में विशेषत प्रशासनिक काय मे हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ नही 
हो जाता तब तक हम इसे सकल्‍्प दिवस के रूप 
में मनाते रहेगे। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री 
जयकरण कपूर ने कहा कि हम केवल वर्ष में एक 
बार ही हिन्दी दिवस न मनायें वरन सम्पूर्ण 
वष हिन्दी मे कार्य करने का प्रयत्न कर । 

कार्यक्रम में हा० कृष्णलाल डा जगदीश 
मूना आदि हिस्दी प्रमी व गणमान्य व्यक्ति भी 
उपस्थित थे । महाविद्यालय के प्रशासनिक अधि- 
कारी श्री हरिराम शर्मा ने सबका धन्यवाद 
किया। 

चुनाव सम्राचार 


भ्रा्य समाज मन्दिर मोती बाग, 
साउथ, नई दिल्‍ली 
प्रधान-श्री ज्ञानचल्द महाजन कार्यकारी 
! श्री सत्यपाल सेठो श्री प्रेम कुमार 
मल्होत्रा-मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष भी विजय वुमार 
मेहता ॥! 
भी गुरुविरजानन्द स्मारक समिति ट्स्त 
प्रधान प हरिवश लाल शर्मा 
मन्त्री श्री चतुर्भु ज मित्तल 
वरिष्ठ उपप्रधान श्री रोशनलाल गुप्ता 
कोषाध्यक्ष श्री यशफूलचन्द्र अग्रवाल 
प्रध्यभारतीय प्राय प्रतिनिधि सभा भोपाल 
प्रधान श्री सेवाराम जी पठेल, नागदा, 
इपप्र घान-श्री रमेश गोयल (हन्दौर सभाग) 
मन्‍्त्री-शी विनोद बिहारी भटनागर, 
उपमल्त्री श्री सत्येन मित्तल (पारावाला) 
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श्री रामचन्द्र जी महाराज-मर्यादा पुरुषो- 

त्तम राम कहलाते हैं, के घर्मे की मूर्ति थे अर्थात 

इन्होंने समाज को धर्म की शिक्षा- देवे के लिए 
सब मर्यादाओं का पालन किया। 


प्राय सन्देश-विल्लो श्राय प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई 
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समाज शास्त्र के दो अध्यापक “डा० सत्यकेतु विद्यालकार” 
पुरस्कार से सम्मानित 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के गाधी भवन मे विवेक प्रकाशन की ओर से 
एक समारोह में समाजशास्त्र के दो शिक्षकों को डा० सत्यकेतु विद्यालकार 
स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया । समारोह के अध्यक्ष प्रो० वेदब्नत 
वेदालकार ने सम्मानित शिक्षकों को ५०१ ० नकद स्मृति चिन्ह तथा 
सम्मान पत्र भट किये | समानित शिक्षक है. श्रीमती तलत सईद बटलर 
मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिल्ली तथा श्रोमती कुलदीप 
कौर चन्दौक राजकीय आदर्श उच्चतर माव्यमिक विद्यालय चण्डीगढ। 

समार'ह के मुख्य अतिथि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मे 
समाजश्यास्त्र के प्रोफ़्सर ढा० के० एल० शर्मा ने श्रीमती आशा रानी द्वारा 
प्रतिवर्षा आयोजित इस समारोह के लिए उन्हें बधाई दी । 

अभ्यागनों का स्वागत करते हुए विवेक प्रकाशन की स्वामिनी श्रीमती 

आशा रानो ने डा० सत्यकतु विद्यालकार के प्रति क्द्धाजलि अपित वी । 

समारोह की अध्यक्षता ग्रुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के स्नातक 
और प्रसिद्ध विद्वान प्रो> वेदव्त वेदालकार ने की। उन्होने हा० सत्यकेतु 
विद्यालकार के विषय मे बताया कि वे एक आदर्श शिक्षक थे जो छात्रो के 


साथ आत्मीयता का सबन्ध बनाकर शिक्ष। को रोचक बना देते थे। उहोने 
सरल और सरस भाषा मे इतिहास आदि विषयो पर अनेक ग्रन्थ लिखकर 
समाज को अमुल्य देन दी है । 


हिन्दी गिनतियो की उपेक्षा 


यह देखकर आइचय होता है तथा दुख भी कि जो छात्र छात्राएं 
पब्लिक स्कूलों मे अग्रेजी माध्यम से महगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे 
अनेक विषयो का तो अध्ययन करते हैं किन्तु उन्हे हिन्दी अथवा भारतीय 
भाषाओं की गिनती नहीं आती । शिक्षा का उददेश्य होता है कि मनुष्य क 
व्यक्तित्व का विकास हो वह अपनी सस्कृति को न भूले साथ ही अन्य 
विषयो का भी ज्ञान मली प्रकार प्राप्त करे। जिस शिक्षा पद्धति से किसी 
देश के छात्र छात्राएं अपनी गिनतियों को भूल जाए उसके माध्यम से किसी 
प्रकार देश के प्रति स्वाभिमान रखने वाले नागरिक तैयार हो सकेंगे । 
ऐसी व्यवस्था की जानो चाहिए कि देश भर के सभी विद्यालयों में 
हिन्दी अचवा प्रादेशिक भाषाओं में १०० तक की गिनती सिखाना अनि- 
बाय रहे । वास्तव में इन गिततियो की उपेक्षा करने से धीरे-धीरे छात्र 
भारतीय सस्कृति से विमुख हांते जाएंगे और यह स्थिति देश के लिए 
दुर्भाग्यपूर्ण होगी । हरियाबू कसल, महामन्त्री 
हिन्दी व्यवहार संगठन, ई-६/२३, वसन्‍्त विहार नई दिल्‍ली का: मे यम बताया किें एव आदि शिलक मे जो हातोक 5 2 किया मदर आई वसेन्त गिहार गई दिल्ली 20 
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११०वां ऋषि निर्वाणोत्सव 


प्रत्येक आये समाजी दस व्यक्तियों तक दयानन्द का सन्देशपहुं चायें 


लातूर मे आय॑ बाल गृह खोला जा रहा है : 


नई दिल्‍ली “१३ नवम्बर | जब भो समाज व राष्ट पर सक्षट आाया है तो 
थायें समाज ने धागे बढ़ कर सहायता की है । श्राय समाज ही एक ऐवी सस्या जिसने 
अह्ाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों के लिए सब पहले कार्यकर्ता भेजकर सहायता कार्य 
बुरू किया ।” ये विचार सावंदेक्षिक क्षा्य अ्रतिनिधि सभा के अ्रधान पूज्य स्वामी 
शआासन्द बोध सरस्यती वे आज थार्य केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य द्वारा रामलीला 
भैदात, तई दिल्‍ली में ब्ायोजित ११० वें ऋषि निर्दाणोत्सव” के अवसर पर अपने 
अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किये। यह कार्यक्रम राजधानी की आय समाजों व आये 
अंस्थाओं क्वारा सामूहिक रूप पे मनाया गया । स्वामी जी ने आगे कहा कि लातुर में 
सावंदेशिश्ष आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे आये समाज को ओर से धताथ 
जब असहाय बच्चों के पालत पोषण ब शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक आये बालगृह 
(छात्रावास) ज्ञोला जा रहा है। ज्ञातग्य है कि मवन निर्माण के लिए मरूमि ले ली 
ययी है ओर निर्माण कार्या झुरू कर दिया है कलर भ्ागामी माह स्वामी जी इसका 
उद्घाटन करेंगे 
स्वामी जो ने खुशियों व प्रकाश के महापव दीपावली पर समी आय जनो को 
ड्ादिक बधाई व शुभ कामनाए दी । स्वामी जी ने कहा कि क्षाज ११० वर्ष पूर्व 
अ्म्दत्‌ [६४० विक्रमी की कातिक अमावस्या को मंगलवार साय ६ बजे महूपि 
चयानन्द ने 'हे ईश्वर यद्दी तेरी इच्छा है। मेरे परमेश्वर तेने अच्छी लीला को 
कहते हुए अपना भौतिक शरीर त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया था। स्वामी जी ने सभी 
श्वाये जनों का आह्वान क्या कि वे समाज व राष्ट्रोत्यान का सकल्‍प लें | हस पाबत 
दिन पर प्रत्येक आय समाजी को दछ व्यक्तियों तक दवानन्द छा सन्देश पहुंचाने का 
श्रत लेना चाहिए। 
हरियाणा के पूर्व शिक्षा मन्त्री डा० राम प्रकाश ने इस अवसर पर अपने उद्गार 
डयक्त करते हुए कह! कि महृि दयानन्‍्द सरस्वती ने जत्मजस्मातरों है प्राप्त सस्कारों 
को तोड़ कर धत्य को खोज को थी। आय" समाज के अतीत के श्रेष्ठ कार्य स्वर्णाक्षरो 
जे अकित करते योग्य हैं। थाज का पावन दिन हमारे लिए चिन्तन का दिम है। 
हमने किठना रास्ता तय किया है, हम किस दिल्ला मे जा रहे हैं और कितना रास्ता 
तय करना शेष है। उन्होंने यह भी कहा दि आज विद्व में जो साहित्य एव सुजत 
खेलन काये हो रहा है उसमें थाय समाज का कितना योगदान है बोर कितनी छाप 
है, यह भी हमारे लिए विधारभीय वात है। 
डा० राम प्रकादा ने कहा कि स्वामी बिरजानन्द, मुनियर गुरदत्त हू सराज व 


आचार्य सुमन जी हिन्दी के अनन्य 


नई बिल्ली । हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार, समीक्षक, कवि, विद्वान लेखक 
शुर्भ स्वतस्त॒ता सेनानी पदुम श्री था्षार्य क्षेमचदर सुमत को आय॑ प्रतिनिधि उभा, 
मई दिल्‍ली के तत्वावधान में ३० धवतूदर को धायोजित श्रद्धाजलि सभा में मावभीनी 
अद्धांजलि बर्षित की गयो | जाय॑ समाज मन्दिर हनुमान रोड में यह सभा हुयी थी । 
सभा की बष्यक्षठता दिल्‍ली प्रतितिथि सम के प्रधान श्री सुयंदेव ने की । 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
समाज व राष्टोत्थान का संकल्प ले 


लेखराम की घरती पजाब आयें समाज का गढ़ रहा है। थ्वाज पजाब में पहले की 
तरह प्रचार कार्य की महती आवश्यकता है। थ्रायं उमराज ते मास व दाराब के विरोध 
में काफी काम किय! । आये समाज को योग शिक्षा व योग प्रचार की ओर भी विशेष 
ध्यान देना चाहिए। 

डा० राम भ्रकाश ने आगे कहा कि धाये समाज हमारी मा है, ओर हमे छस 
सा के चरणों में बेठकर आये समाज के हित की बात सोचनी चाहिए । उन्होंने कहा 
हि हमें भाज हर सस्‍था का आये समाजीकरण करना चाहिए तथा हुर धूयं तमाज 
का दयानन्दीकरण करना चाहिए । 

दिल्‍ली बिश्वविद्यालय में सस्कृत के विभागाध्यक्ष एवं प्रस्यात बैदिक विद्वान 
डा० वाचस्पति जी उपाध्याय ने ऋषि के प्रति श्रद्धाजलि अपत करते हुये कहा कि 
दयानन्द के जीवन का लक्ष्य सत्य व छ्षिव है जुड़ा हुआ था । दछ्न के बितेरे दयानन्द 
का जीवन सानवतावाद का दछ्त था । भारत की घरती पर ऋषि दहाड़ा था थौर 
उसकी गू ज आज भी देश मे रही है। आय॑ समाज ही आज वेद व सस्क्ृति की 
रक्षा कर सकता है | भारत को आज यदि किसी घरातल पर खड़ा किया जा सकता 
है तो बह आये समाज का ही घरातल् है । 

प्रो० उत्तमचन्द जी धरर ने दयातसद को अद्धासुमम अपित करते हुये कहा 
कि दयानन्द के ऋण थे उऋण होने के लिए भाज हमे सकल्‍प लेना चाहिए कि हम 
सबसे पहले आय समाजी है इसके बाद कुछ ओर हैं। उन्होंने कहा कि आये समाज 
ने सर्देब पाक्षण्डो व कुरीतियों के विरुद्ध सघष किया है धोर नेक हरिजतों को 
पुरोहित के सम्मानजनक पद पर प्रतिष्ठित फराया है। इस छाबसर पर सुप्रसिद् 
बेदिक विद्वान डा» प्रेमचन्द शक्रीघर ते भी ऋषि को भावाजलि अपित की तथा 
केन्द्रीय सभा के लिए उपस्थित ध्वार्य जनो थे १५ हजार रुपये एकत्रित करके दिये । 

दिल्‍ली आर्य प्रान्तीय महिला समा द्वारा महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों की 
सहायतायं २५ हजार फी थेली सावदेशिक थ्याया प्रतिनिधि धभा हे प्रधान स्वामी 
आतन्दबोध सरस्वती को मेंट की गयी | कायक्रम से डा० सुधीर कुमार गुप्त एव 
प० केदारनाथ दीक्षित को वैदिक विद्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

इससे पुव' ध्वाये कैश्द्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान महात्मा घर्पाल, दिल्‍ली बाय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव एथ महामस्त्री ढा० धर्मपाल आदि अतिथियों 
का माल्यापण द्वारा अमिनत्दन किया गया । कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रात यज्ञ सै हुआ। 
मच सचालन डा० शिवकुमार झास्त्री ने किया। 


सेवक व चलते-फिरते ज्ञानकोश थे 


श्री सूयंतव ने श्राचार्य सुमन जो को भावाजलि अपित करते हुये कहा कि 
भ्रांचार्य जी हिन्दों के अन्य सैवक थे। वे एक ऐसे रेडी रेकनर थे जिनके मस्तिष्क 
में सभ्री सूचनाएं रहती थीं। उन्होंने बताया कि सुमत जी कहा करते थे कि हिन्दी 
व क्षार्ये समाज के लिए सारी ध्रायु काम करता रहुगा। उनके बधुरे कामो को पूरा 
के (शेष पृष्ठ ८ पर) 





अधान सम्पादक--सूर्येदेव 


सहुतख्यादक- -विजकर इस 


इ “आयंदन्‍्केश ' सा्ताहिक 
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महषि को याद करने का तात्पर्य और तरीका 


हुए देव सिम्हा 


तीस अक्तूबर १८५३ को दीपायली के दिन वेद-ज्ञान का वह प्रचन्ड सूबे, 
जिसे ससार महृषि दपानन्द सरस्वती के नाम ९ जानता है, अपने नर्बर शरीर को 
त्याग कर अस्त हो गया परन्तु अपनी दिव्य ज्योति को वह करोड़ो मानवों के हृदयो 
में प्रज्जबलित कर गया । वर्ष प्रतिवर्ष दीपावली का ज्योति पर्व हमे उस क्रान्तदर्क्षी 
सर्वेहितकारी महामानव का पृण्य स्मरण कराता है। लगातार ११० वर्षों है क्लायंजत 
दोपावली के दिन उस दिध्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते था रहे हैं। पहले यह 
थद्घा हमारे चरित्र ओर कार्य दोनों में प्रकट होती थी। ऐसी ही श्रद्धा के कारण 
हमारे बोद स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हुसराज, लाला लाजपत राय प० गृरुदत्त 
भहात्मा लेखराम जैसे अनेकों विभूतियां पैदा हुई । महात्मा तारायण स्वामी, स्वामी 
समपंणानन्द (प० बुद्धदेव विद्यालकार), श्ातन्द स्वामी, अमर स्वामी (शास्त्रार्य 
महारथी ठा० अमरतिह) तथा शास्त्रा महारथी प० रामबन्द्र देहलवी जैसे विद्वान, 
कूसव्यनिष्ठ तेता व प्रचारक हुये । परन्तु श्वने लते ऐडी सच्ची श्रद्धा का लोप होता 
गया धोर अब के वल बच्ची है मोखिक श्रद्धा । हम केवल शब्दों द्वारा हो महर्षि को 
श्रद्धायलि दैने की लोक परम्परा का निर्वाह फर रहे हैं। यह भी गतीमत है कि 
हम अपने उस महान गुरु को पूर्ण रूपेण नहीं भूले हैं थोर कहीं न कहीं हमारे सन में 
श्रद्धा की लिगारी विच्षमान है। 


अ्रद्धांजलि का वर्तमान स्वरूप 


दीपावली का दिन आय॑ समाज “ऋषि निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 
दिल्‍ली में रामलीला मैदान में उस दिन एक श्रद्धाजलि सभा का आयोजन किया जाता 
है । कुछ ।वद्गानों को तथा कभी-कमी भारत सरक्षार के किसी मस्त्री को भी विष्िष्ट 
धतिचि के रूप मे बुलाकर फूल मालाबो द्वारा स्वागत किया जाता है। सभी धाम 
ज्ित व्यक्ति क्षपते भाषण द्वारा ऋषि का गुबगान करते हैं, उसके उपकारों को स्मृति 
दिलाते हैं तथा कहते हैं कि उनकी ऋषि में धत्यन्त भ्रद्धा है। सयोजक महोदय भी 
उत बामन्त्रित ब्यक्ततियों की प्रदासा के पुल बांधते हैं धोर श्रोता ताली पीठते हैं । 
बच्च यहीं हमारी श्रद्धा की दहृति श्री हो जाती है। ऐसा लगता है कि सभा विद्वानों के 
तथा भारत ध्रद्वार के मम्त्री के स्वागत के लिए ही थी ओर ऋषि को श्रद्धाजलि एक 
बहाता मात्र थी तथा केवल ओषचारिकता थी। वैद्टे तो केवल बुलाने से हो आते 
वालों की श्रद्धा भी सन्देहास्पद ही है परन्तु फिर भी सभा होती है यह बहुत घच्छा 
है। मस्त्रीजी की उपस्थिति के कारण कदाचिस्त आकाशवाणी तथा दूरदशत पर समा- 
रोह का समाचार प्रसारित हो जाता है और द्ायद इसीलिए उन्हें बुलाया जाता हो। 
एक वर्ष बाद सारी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है! पहु धात्म विश्तत का विषय 
है कि क्या हमारी श्रद्धांजलि का यह ठोक धर पर्याप्त रुप है ? 


महाष की विशेषता तथा उनका श्रभीष्ट 


सहूदि से पहले उनके जीवन काल में तथा उनके बाद भी धनेको धर्म प्रवतंक 

सथा धम्राज सुधारक हुये हैं । क्षय सै लगभग २५०० वर्ण पूर्व महात्मा बुद्ध वे यज्ञ में 

दी जाने वाली पशुबलि तथा सामाजिक असमानता ह दुखी होकर थहिता ओर 

बराग्य का सदेश दिया ओर बोड़ धर्म की स्थापता को। लगभग ठसी समय इन्हों 

कारणों से भगवान महावीर ने जेंद धर्म चलाया | २००० वर्ष पृर्व उमाज की बिगड़ी 

दक्षा को सुधारते के लिए महात्मा योथु ने सहिष्णुता तथा प्रेम का सदेश देकर ईसाई 

मत प्रचलित किया धोर लगमग १४०० वर्ष पूर्व हृथरत मोहम्मद साहुब से तिराकार 

हैएकेश्वरवाद तथा समानता का प्रचार करके हरलाम धर्म की नींव ढाली । इसके बाद 
झेगभ्रग ५०० दर्ष पहले नातक देव जी ते सी इकेश्चरदाद और दया का स-देद देकर 


सिद्ध मत चलाया | इन सभी धर्मों या मतो को हथा हिस्दू परम को वर्तमान दशा फैट 


सनी परिचित हैं । इनमें श्ापसी प्रतिस्पर्धा के कारण धापसी विद श्ष को बढ़ावा 
मिला है। हनमें से कोई भी सर्व सान्य धर्म नहीं बन सका क्योंकि सभी के परस्पर 
“द्रव मान्यताब हैं बोर उन्ही दिरोधी मान्यताबों पर अधिक जोर दिया है क्योंकि 
इन सभी का अस्तित्व भिर्तता पर ही टिका है। कहने में यह बात अच्छी लगती है 
कि सभी परम क्ष्ठे हैं परन्दु ऐसा है तही । सभी धपने-धपने धर्मा को अच्छा तथा 
“क्र के क् बुरा बठाते हैं। सभी का यह कहना है कि बिना हमारे परम के दूसरे 
धर्म में मुमित नहीं हो सकती । वास्तव में इत सभी महात्माओों ते धर्म के किश्ी 


नये तत्व या घिद्धात का ऋषिष्कार नहीं किया । सत्य, अहिता, एकेदवरवाद, मातव- 
प्रेम, दया इत्यादि ऐसे तत्व ब जितका आशिश्का रकर्ना स्वय परमात्मा है थोर सुष्टि 
के बारस्म से हो यह सभी तत्व विद्यमात है। क््षान के कारण ही इनका लोप हुआ 
दीखता है। सहषि दयानन्द की विशेषता यही थी कि उन्‍होंने किसी तये घर्म या मत 
की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं समझी। उनका मानता था कि वेदों मे वर्णित 
वेदिक धर्म में जो सृष्टि के आदि काल से महाभारत के युद्ध पयेन्त प्रचलित था, यह 
सभी तत्न विद्यमान हैं बोर धम' शादवत है, सारी मानव जाति के लिए एक है तथा 
सब मान्य सिद्धा तो पर आधारित है । धर्म वही है जिसे सब माने । जिसे कोई माते 
ओर कोई न माने वह घमम नही हो सकृता। क्षपने स्वमनन्तस्पामस्तव्य प्रकाश सें 
महृधि कहते है मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हु कि जो तीन काल में सबको 
एक-सा मानने योग्य है। मेरा फोई नवीन कह््यना व मत मतास्तर चलाने का लेश- 
मात्र भी अभिप्राय तही है छिन्तु जो सत्य है उसको मानना तथा मनवामा ओर जो 
असत्य है उसको छोड़ना और छुडबाता मुझको अभष्टि है ” वास्तव में धर्म का 
स्वरूप समातन है। सनातन वहीं होता हैं जो सदा रहने वाला हो कभी पुराना रू 
पढ़े सदा नूठन रहे । वेद के अनुसार-- 
सनातमेनमाहु उताद्य स्यात्‌ पुनर्णाव । 
बहोरात्र प्रजायेते न्यों अन्यत्य रुपयो ॥ (धयव १०८२३) 

सनातन उसे कहते हैं जो आादिकालीन होता हुआ श्राज भी पुत्र, नया 
लगता है जैसे एक दूसरे के रूपो में यह दित रात सदा पैदा होते रहते हैं फिर भी 
हुर दिन नया तथा हुए रात नयी लगती है। 

महर्षि के अनुसार जो पक्षपात रहित स्थायाचरण सत्यभाषणादि युक्त 
ईइब राजा वेदों पै अविरुद्ध है उसी यो धर्म कहते हैं | उन्होने ससार के सभी मो में 
व्याप्त धसत्य का क्षण्डन तथा सत्य का मण्डत करते हुये ठसो को धरम यातते का 
सन्देश दिया जिसे सब साने तथा जिसका विरोधी कोई भो वे हो। उनको ऐसी 
आशका थी कि उतके क्षण्डन को लेकर तथा दिसी तये धम' को त चलाने के कारण 
लोग भूति पे उन्हें केवल छण्डन करने वाला ही सममेंगे, बत. उन्होने उत्पाय प्रकाश 
के ग्यारहवें समुल्लास में स्वय ही यह प्रश्न उठाया है क्षि वह केवल सब मतों का 
खण्डन ही करते हैं या कुछ नया भी बतातें हैं। इसके उत्तर में वे लिसतें है कि लोगों 


पे पूछो कि सत्य को मानते हैं या नहीं ” इसी प्रकार पूछो कि न्याय शरहिसा, 
बहाचर्द, दया परोपकार को मानते हो या नहीं ? सभी स्वर सै उत्तर देंगे कि मातते 
हैं । अत जिसे सब मानते जायें उठी को धर्म का सिद्धांत मानों थोर ऐप ससी 
घिद्धात वे ही होगे जिनकी शिक्ष! वेदों मे है। उनका कहुना था क्रि सत्य भाषण, 
श्रहिसा दया आदि झुभ गुण सभी मतों में अच्छे हैँ घोर बाको बाद विवाद, ईर्ष्या, 
द्वंष मिच्या माषाणादि कम' स$ मतों में दुरे हैं। यदि सत्य गत को ग्रहण करने की 
इच्छा हो तो बैंदिक मत को ग्रहण करो । 
(क्रमश ) 





हिन्दी कम्प्यूटर कोर्स 
हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आर्य भवन जो रबाग, नई 
'दिलली-११०००३ 
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निर्वाणोत्सव पर विशेष 


“बाय॑उन्‍्देश” साप्ताहिक ्े 


महान क्रान्तिकारी-स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 


(लेखक--कविरत्न जगदौक्ष प्रसाद एरत, नीसच) 


“शकर दिया बुकाय दिवालो को देह का । 
केवल्य के विद्याल वदन मे मिला गगा' 

महि दयानन्‍्द सरस्वती के कार्य क्षेत्र मे आने से पहले महाषि मारत मे कई 
छोटे बड़े सम्प्रदाय प्रचलित थे, किन्तु सब धर्मं की मूल भावना ब प्राथीन आदशों सै 
गिर चुके ये। राजनतेतिक पराधीनता वे भारत को मृतप्राथ बना दिया था । ऐसे 
समय में भारत को किसी ऐछ मद्दापुदष की आ्रावश्यक्ता थी जो राष्ट्र को धर्म के 
सच्चे स्वरूप के दक्षत कराने के साथ-साथ परतस्त्रता की बेढ़िया काटने का भी 
बिगुल बजा सके । 

ईइवरीय इच्छा पे इस जावश्यकृता को पूति के लिए हो सन्‌ १८२४-२४ में 
औरवी के टकारा ग्राम के धोदिच्य ब्राह्मण श्रीकृष्ण जी के घर मूलशकर के रूप मे 
अहृषि दयानन्द सरस्वती ते जन्म लिया । 
जिस प्रकार ध्यूटन थे पेड़ है ऐब को गिरते दैखकर सिद्धार्थ ने दाव व रोगी को देखक्षर 
कुछ जातने को जिज्ञासा प्रकट को थो उसी प्रकार मूल क्षकर ने भी एक शिव पिण्डो 
बर चूहे को उछल कूद करते देखकर सत्य को खोज करने की ठाती । आपने ध्पना 
अझम्पन्त परिवार, माता पिता छोड़कर बालपन में हो सम्वास ग्रहण किया । सत्य की 
औओज के लिए कोठर परिक्षम किया। देश के मिन-भिन्‍न भागों में उन्होंने भ्रमण कर 
आापुदों के ध्लाश्नमों व तीर्थों में सत्य को खोज की । ध्स्त में जिन खोजा तिल पाइपा 
अहरे पानी बैठ वाली उक्त के अनुसार मथुरा ऐ पूर्ण ब्ह्मचयं का पालन करते हुए 
डण्डी स्वासी गुय बिरजाचन्द जो को पा लिया व अपनी अभिलाषा पूर्ति, अपनी 
आतृभूमि के पुनरुत्यान, सत्य के प्रचार ज्ञान के प्रचार ओर धर्म बुद्धि के निमित्त 
अपना पूरा जीवन अपंण कर दिया । उन्होंने असत्य के विरुद्ध तन मन से सम्राम 
करके पासण्डों को समाप्त करपे, सत्यायं के प्रकाश को फैलाने बुराई को जड़ ऐ 
उसाड़ने तथा त्यायाचार व सत्य धर्म का फण्डा बुलन्द करने का पवित्र प्रण किया । 

महर्षि ने समाज सुधार तथा अन्ध विववास व शविद्या सै उद्यारने के लिए 
जेदों रा हिन्दी भाषा में अनुवाद किया, ताकि इस श्रमृत कुण्ड तक सर्व साधारण को 
वहुच हो सके | वेद भाष्य के अतिरिक्त स्वामी जी ने ऋगेदादि भाष्य भूमिका मो० 
करूणा निधि, आर्थाभिविजय, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रस्थ लिखे। आपने समस्त 
आरत में घूमकर वेदिक भावों को सार्वजनिक वकुतादो, व्यक्तिगत सम्भाषणों एव 
अम पूर्गक वाद बियादों द्वारा पादरियों मोलवियों व श्वण्य मतावलम्बियों पर तीजब्र 
प्रह्मर किया। राष्ट्र को सदा लाइट हाऊस की तरह सहो मर्म बताते रहने, छूमाछूत 
पासखष्ड अविदा को हुटाते रहे के लिए आपने आय समाज जंसी लोकोपकारी सस्या 
को जत्म दिया । स्वामी जी प्रथम व्यक्त थे जिन्हीने नारी शिक्षा का प्रचार करते हुए 
हन्हें सह्यायता का अधिकार प्रदान कराया। स्वामी जी हे वेदो के द्वार जो पाश्षण्डियो 
द्वारा बन्द कर दिये थे, सदा-सदा के लिए सोल दिये । 

देदा को नि्वल करवे वाली अनेक बुराइया उस समय समाज में प्रचालित 
थीं। महान दयानन्द प्रथम युग पुरुष थे जिन्होंने जाति पाति के धाड़म्वरों के विगद्ध 
सातवता वादी सिद्धात स्थापित किया । आपने अछूतोद्धार व मारी छिक्षा का समर्थ 
झरते हुए पाकषण्डों धनमेल विवाह सती प्रथा, मृत्यु भोज आदि कुप्रथाध्वों का बिरोध 
“किया । धापको दृष्टि मे राष्ट्रहित सर्वोपरि था। 


महषि सहार को कंद से छुड़ाने धाये वे, आपने जोवन भर मानव मात्र छी 
कल्याण कामना को । महान पुरुषों का जीवन ही नहीं उनका निर्वाण भी महात 
होता है। धधिदृतर महापुरुषों को अपना बलिदान ही देना होता है। महात्मा ईसा 
सुकरात, भुस्तेगवहादुर, महात्मा गांधी धादि वे जन हित में अपने प्राण व्यौछावर 
कर दिये। भहृधि दयानत्द जे महापुरष, जो स्वराज्य के सब बड़े समर्थक, राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता के स्वप्न दृष्हर समार के हितेयी, गेदिक सस्क्रति के पोषक महान समाज 
शुधारक, समाजवाद के छिल्पी को विदेशी बतो के प्रचारकों व फिरमी शासकों 
हे एक गेल्या है मिलक्षर कोलकूट विष उत्तके पाचक जगस्ताव द्वारा दिलला दिया। 


दास क्षमा दयानन्द ने अपवे हत्यारे को भी रुपया व शाल देकर उसको प्राण रक्षा 
देतु बिदा कर दिया ताकि वह फासी के फन्‍्दे से बच सके । धन्य है क्षमा क्षील योगी 
राज दैव दयानन्द जिन्होंने अपने विषदान को धमयदान कै दिया । 

एक साह की तीद्य पीड़ा के बाद कारतिक सवत १९४० को अमावस्या की 
साँप ६ बजे दोपाबली के पावन दिन जब कि कृष्ण पक्ष का तथा लुक्ल पक्ष का उदय 
था, ईदवर प्रार्थंता के बाद हु सहित यायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे, फिर अरफुछल 
बदन समाधि में रहकर धाक्षें ख्नौली और प्रेम पूर्वक कहा “हेदयामय हे सर्ज लक्ति 
मान ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेने अच्छी लीला को ।” इतना कहुकर करवट ली 
शोर सात रोक कर एक हो बार मे प्राण त्याग दिये । 

अजमेर को वह ऐतिहासिक भिताय कोठी साय-साय कर उठी । ससार का 
प्रकाश स्तम्भ, प्यारा ऋषि, जो ससार को अमृतपान कराने आया या, हमढै बिछुड़ 
गया । 

हमे चाहिए कि हम महृति के बताए श्ाद्शों पर चलकर उतके स्वप्त को 
साकार बनायें व पुत इस राष्ट्र को जगत गुर के गोरव सै बलकृत कराने का 


प्रवत्न करें । 
दीपावली 


तहीं घरा पर कहीं अ घेरा, दीपो का ससाद रे। 
दीपक-बाती, तारे-सारे, मिसकर करते प्यार रे॥ा 
लाई अनोली ज्योति जगमग, यह ध धियारी रात लिये। 
आई दिवाली दुलह्विन बतकर, दीपो की बारात लिये ॥ 
भाति-मांति के लड्ड-पेढ़े, शील-बताशे मिलते है। 
बच्चे बूढ़े प्रमुदित होकर, पुष्प भाति सब झिलते है ॥ 
उच्जबल ध्ाज अभाव है, जन-जन का डर गाता है। 
आतिशवाजी के शब्दों से, नभ गुजित हो जाता है॥ 
लक्ष्मीघर मे आती इस दिन, थहो भाग्य हो जाता है । 
लाभ किसी को श्गर हुआ हो, वह फूला न समाठा है ॥ 
पक््ति बद्ध दीपक हैं जलते हैं, अनुशासन इनशै सीलो । 
प्रेम-भाव से स्तेह-वर्तिका के सम, तुम रहना ठसीज़ो ॥ 
जीवन का सगीत सलोना रोम-रोम में व्याप्त हु । 
कृष्ठ लगाना, मिलकर रहना, प्रेम-मात्र पर्याप्त हुषा ॥ 
नव उम्ग है नवतरग हे, पर्य मनाये दिवाली । 
मिले “अमित' लक्ष्मी सबको ही, रहत कोई घर खाली ॥। 
सुशील कुमार 'अभित' विधाभास्कर 
घुरुकुल महाविद्यालय ज्वालपुर्र (हरिद्वार) 


दीपावली त्यौहार की शुभकामनायें 


आया दीपावज्ली का, पावन पर्व महान । 

भरे रहें घव धार्य से, मधुर सोल्य सामात ॥ 
मधुर सोल्य धामात, उत्तति पथ अपनायें । 

द अधेरा होय, श्ञान के दीप जलायें॥ 
मिटे रोग दुष्काल्त, रहे घर-घर खुशहाली । 
सुखद शांति मगशमय, यह रहे दिवाली ॥ 

रच पिता--स्वामी स्वरूपामश्द धरस्वेंती 
बवेतिक कार्यकर्ता 


दिल्‍ली धा।० प्र० समा 


बषिष्ठाता 
देद प्रचार विभाग 


च् "आयंसन्देक्त” धाप्ताहिक 


आदर त्रेतवाद (४९) 
राजधिह भल्ला 
ईदवर ज्ञान से मुक्ति 
ऋचो अक्षरे परसे ध्योमन, यस्मित्दैवा ध्ृधि विश्वे निषेदु । 
यस्तन्‍्त वेद किमृचा करिष्यति ० इत्तद्िदुस्त इमे समास्ते ॥ 
इवेता ४-८ 
ऋचा के जिस अविताशी परम निराकार भगवान मे सारे देव निवास करते 
हैं जो मनुष्य उसको तहीं जानता वह ऋचा सै क्‍या करेगा उत्तै ऋचा है क्या लाभ 
है ! परत्तु जो उपासक उस भगवान को जानते है वे (मोक्षघान में भलि भास्ति) 
बिराजमान होते हैं। ध्यान पूवेक उसकी आराधना करते हैं उठका स्मरण करते 
हैं वे भली भान्ति मोक्षघाम मे विराजमान होते हैं । 
ज्ञानपूर्वक भगवान की भक्ति ही मुक्ति का सार्गे 
ये हृह चेदशकद बोठ, प्राक्‌ शरीरस्थ विस्त्रस । 
तत धर्येषु लोकेषु शरोरत्वाय इल्पते ॥ कठों० ३०ए-०४ 
सबंनियस्ता-- भगवान के जानने की महत्ता में ऋषि कहते हैं, मनुष्य यदि 
इस बक््म में शरीर छटते है पहले ब्रहम को जान सक्षा तो ठोक है। नहीं तो वह 
इल्प ढल्पात्तरों पय॑त्त लोकों में शरीर धारण फरता रहेगा। ईदवर ज्ञन शोर 
भगवान की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। एसो ऐ प्राणी पाप ताप है परित्राण 
वाता है। 
परमात्मा के जानने का फल 
भिषन्ते हृदय ग्रश्थिष्छिघन्ते सवंसशय | 
क्षीयन्ते चाध्य कर्माणि तल्मिन दुष्टे परावरे ॥ मुण्डको २-२-८ 
परमात्म-ज्ञान का लाभ दर्शाते हुए ऋषि कहते है--ठस पर-अपर,--शच्य 
बाचक् को जान लेते पर हृदय को अविद्या की गाठ भेदन हो जाती है, सब सल्यय 
छेदन हो षाते हैं धोर मगत के कर्म क्षय हो जाया करते हैं। 
यदा सर्वे प्रभिधस्ते हृदयस्येह ग्रस्थय । 
शय मत्यज्मृतों भवत्येतावद्ध घनुशासनम्‌ ॥ कठो० १०६-१६ 
जब इसी जन्म में काम, क्रोष, दे ष तथा अविधा थादि हृदय की सब गाठे 
भेंदन हो जाती हैं तब यह मरण घ॒र्मा मनुष्य मुफ्त हो जाता है | निशयय है इतना 
हो उपदैश है। थही बात कहने योग्य है। यही सार तथा मर्म है। 
तृष्णा लज्जा भय हुख विशादों हुईं एच व । 
एभि दोछ॑विमि मुक्त स जीव शीव उच्यते ॥ योगाशक्यो ० १२ 
भावारथ--लज्जा, भय, दु ल, विषाद धोर ह॑ इन दोषों 8 जो मुक्त हो 
जाता है वह जीव भगवान के तुल्य हो जाता है। जनता उच्च मगवान के तुल्य मामने 
लगती है। 
उसे जानकर मुक्त हो जाता है 
ज्ञात येन निज रूप--केवल्य परम पदम्‌ । 
निष्कल निर्मल साक्षात्सब्चिदानन्द रूपकम ॥ योगतत्त्वो० २७ 
जिस तत्त्व श्ञाती योनी योगी ते क्षपने स्वरूप को जान लिया है जो फेवल 
परपपद रूप है उस में किसी प्रकार का कलक तहीं है। तिर्मल सत छित धर 
आनन्द स्वरूप है। हस प्रकार के स्वरूप बाले को जानकर मानव भव-पाश से मुक्त 


हो जाता है। 
विविध 


श्रं तवाद 
हा सुपंणा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तथोरस्य पिप्पल स्वाद्वत्यनप्नत्तन्यों श्रभिचाक क्षीति ॥| इवेता० ४-६ 
परमात्मा ओर जोवात्मा का सम्बन्ध वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि वे 

दोनो धुपक्ष-सुपर्णे वाले, धात्म माव में मिले हुए हैं, सख्ा हैं ओर समान--एक ही 
प्रकृति रूप वृक्ष को आतिगन कर हैं। उन दोनो में एक जीवात्मा वृक्ष के स्वाद 
फल को खाता है थोर दूसरा भगदान प्रकृति के फलों को तन खाता हुआ साक्षी रुप 
ऐ बेखता है । कऋ्श् 


२१ गवस्थर १६६३ 





कुछ चुने हुए बेद मन्त्रों के भावों की काव्य 
व गोतों के माध्यम से व्याख्या (२३) 


भगवान दास, सपादक पालिका समाचार 
विवाह के समय पति-पत्नी की प्रतिज्ञा 


शुस्णामि ते सोभगत्वाय हस्त प्रया पत्पा जरदष्टियंधात + 
भगो अय्येम्रा सविता पुरन्धिमंह्य त्वादुर्गाहपत्याय देवा ॥है॥ 
ओ मगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पतली त्वमत्ति घर्मणाह यृहपतिस्तव ॥२॥ 
ममेयमस्तु पोष्या मद्य त्वादाद बृहस्पति । 
मया पत्या प्रजावति श जीव शरद शतम्‌ ॥३॥ 
त्वष्टा बासो ध्यदधाच्छुमे क बृहस्पते प्रश्षिषा कवीनाम्‌ । 
तेनेमा बारी सविता भगदच सुर्याभिव परिषत्ता प्रजया ॥४॥ 
इस्धाग्ती द्ावापुधिवी मातरिदबा मत्रावरुणा भगो बर्बिनोत्रा । 
बुहस्पतिगरुतो ब्रह्म सोम इमा नारी प्रजथा व्ध॑यन्तु ॥५॥। 
छद्द विध्यामि गयि रूपमस्था वेददित्पदयन्मनस कुलायम्‌ । 
न स्तेपमद्‌म मनसोदमुच्ये स्वव श्रध्नान्यें वरुणस्य पाशान्‌ ॥६॥ 
ऋ० थ० ५ ० हे। ब० २७ । म० १-६ ॥ 


पति पत्नी बन सुख्ती गृहस्थ के सारे साज सजायें हम । 
करें प्रतिज्ञा--नही परस्पर कर्म अप्रिय कर पायें हम ।॥। 

नहीं करें व्यभिचार, बनेंगे हम ऋतुगामी ब्रह्म बारी । 

रहें इढापे तक जीवन में साथ, मिर्टे दुबिधा सारी ॥ 

विद्यमान जन के समक्ष है, आज प्रतिज्ञा ये म्हारी। 

करें नही व्यवहार कभी हसके प्रतिकूल पुरुष-नारी ॥ 

ध्न्तर्याप्री जग-सुष्टा है हम दोनो का साक्ष्य परम ॥१॥ 
हमें परस्पर किया समर्पित, एक-दूसरे के कर में । 
परमेश्वर श्र आप सम, विद्वामो ने इस अवसर में ॥ 
प्रीति करेंगे हम दोनों ही, धापस में धरद ईएवर में । 
परिश्रमी वत घर के काम, सुघारेंगे जीवन भर मे ॥॥ 
मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, सदा करेंगे घरम करम ॥३॥॥ 

पर उपकार तथा जीवन में, सत्य-श्ञान का करें प्रचार । 

कर सतति उत्पन्न श्रेष्ठतम, दें उत्तम छिक्षा उपहार ॥ 

यह सकल्प करें प्रमु-सम्मुख्, नियमबद्ध होगा आजार । 

पर-मारी, पर-पुरुषो सै मन मे भी ना होगा व्यभिचार ॥ 

दैव | साक्य तुम इस बिवाह के, गृह ध्ाश्रम धरा क्रम ॥श। 
पत्नी करे प्रतिज्ञा-पति को छोड़ किसी के संग कभी + 
नहीं करू सम्बंध गुप्त निज, बचत-कर्म या मत से भी ॥॥ 
हसी तरह सकल्प पुरंष करता--परनी को छोड़ छस्ी 
नारी जग की होगी मेरी, साता-भुगिनी-पुत्री ही ॥ 
इस पवित्र गठ-बस्धन सै सब, सुवस्त मिलें हमको हरदम ॥४॥ 

हे प्रिय! पाणिग्रहण कर पायें, हम सारे सुक्ष-बल-घत-जन । 

पति-पत्नी बन रहें वासनारहित, धर्म में होवे मन ।॥ 

निज कत्तव्य नही भूलू, धत कमा कछहू तेरा पोषण। 

बन सतति सै युक्‍त सग, धात वर्ष सुखों भोगें जीवन । 

वस्त्ाभुषण एप दू गा, तब-शोभा हो रवि-किरणो सम ॥४॥ 
विद्यूत-अग्नि-सूर्य पृथिकी, ऐश्दर्य-बैद्य शरद वायु-प्राण + 
राजा-विद्वान सदुपदैशक, प्रभु-प्रजा और वेदाभं-ज्ञान ॥ 
सोमलता आदिक थोषधियां, वारी को दें मोगदान। 
शाप सभी विद्वात हमें आशीवंचन का करो दान 
हम दोनो गृही मिले अभ्युदय करें, देवें सत्तति उत्तम ॥६॥: 

है सुभगे! कुल की धृद्धि करू, मैं प्रीति करू तुझसे अनुपम । 

नहीं परस्पर भेद छिपायें, एशव भाव दो अस्वतेम ॥ 

नहीं अकेले किदी वस्तु का, भोग करेंगे छिपकर हम । 

परुषारथ-श्रम-निष्ठा से, व्यवहार बसे निज सुख्दरतम ॥॥ 

विध्म-व्यसत-बाधाये घर की, कर दुगा मैं कम से कम ॥७॥ 


२६१ गवम्बर १६६१३ 
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ऋषिवर ! तुम्हें प्रणाम 


डा० महेश विद्यालंकार 


सदियों के बाद ससार में ग्याप्त बज्ञान, अर्वकार, पाणण्ड, गुरडम शादि 
को समाप्त करने के लिए पवित्रात्मा दयानन्द का आविर्भाव हुश्ा था। उसके 
ग्यक्तित्व मे अपार ब्रह्मबयं, ध्गाप पाण्डित्य अनस्त दया क्षमा, अलौकिक भवितत, 
अद्ावारण तकं-प्रमाण युवित, थपूव दृरदशिता आदि गुण एकत्रित थे। उन्होंने अपने 
चमत्कारी व्यक्तित्व एव कृतित्व सै ससार का ध्यान क्षपती ओर ध्ाकर्षित किया। 
उनका सारा जीवन दैश, घर सस्कृति ध्वोर मानव जाति के कल्याण व उपकाद में 
गुजरा । 

उस महामानव का योगदान अपूव व अविस्मरणीय है, किन्तु दुर्भाग्य है, इस 
देदा के इतिहास का, मानव जाति का धोर श्रार्य समाज के तेताओ धोर अधिकारियों 
का, जिन्होने उ8 योगी के मम और भेद को पूरी तरह नहीं समका । वह पृष्यतीर्, 
अग्तिरूप दिव्य दयानन्द भूली मटकी मानवता का पथ-अ्रदर्शक्ष था। जो उनसठ 
साल के डेपुटेंशन पर इस ससार में आया था! जिधर सै तिकला तूफान बनकर 
निकला । जो भी मार्य मे अज्ञान, पास्वण्ड कठिनाइया आई, उन्हे उड़ाता चला 
गया। वेद छास्त्र व धर्म बनुकूल मार्ग बनता गया । वे तो प्रभु की हर्छा पूर्ण करने 
बाए थे । इसलिए सारा जीबत हथते हवते गरल पोते रहे । पत्थर, गालियां और 
अपमात सहुते रहे । जिसका चढ़ ता उतरता योवन मानवता के थ्ासू पोंछने में 
निकला हो ? जिसका ध्वारा जीवन मुसीबत्तों, कष्टो श्रोर धाषाओ का शजायबधर 
रहा हो, जिसका हृदय दीन-हीन पतित भारत को दुदंशा गरीबी पर घण्ठों रोग 

पके, जो सदियों के काले इतिहास को बदल कर सत्य सतातन उज्जवल व गौरव 

गरिमापृ्ण' भारतीय इतिहास का स्वप्न द्रष्टा रहा हो, ऐसा युगपुरष भाग्यशाली 
घरा को हो प्राप्त होता है। 

वह सत्य का पुजारी छ्िवरांत्रि की रात को जागा था, फिर जीवन भर कमी 
नहीं सोया । वे करुणा के भण्डार दयातरद अपने सुछ-दुल्ध वे अभाव के लिए 
कमी नहीं रोये। उन्होने कभी अपने लिए नहीं मागा । वे रातों में जाग क्र कैश में 
फैले-धसान धरमाव कुरीतिया, जढ़ता, तारी जाति की दुदंशा, गो हत्या व वेदों के 
शर्य के अनर्थ किए जाने पर करुण-कुन्दन किया करते थे । किसी क्षति में उनको 
धाम्तरिक पीड़ा का मार्भिक दब्दों में चित्र श्लींचा है-- 

“हक हु& सी दिल में उठतो है, इस दद जिगर में होता है । 
हम रात को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है ॥ 
दयातन्द का दद तो कुछ छोर था। शारीरिक पीड़ा की धपेक्षा उमकी 
/ मानसिक वेदना कहीं अधिक मयकर थी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण दिन-रात 

बंचेत व अधीर रहते थे । जिले आज हम उनके अनुयायी नहीं समझ पा रहे हैं? 
जिन्होंने समझा थोर अनुभव किया था वेजा चुके हैं या जाने फी तैयारी में बेठे 
हैं। थद्धातन्द, लेखराम, गुरदत्त, हुसराज आदि ने दयानन्द की शस्तंवेदना को 
समझा, जाना छोर माता था । तप्ती सबधे 'इद दयानन्‍्दाय इृद न सम! कह करा 
सब कुछ होंम किया था। फिर उन्हें चारो ओर दयानन्द ही नजर क्षाया जोर क्षोई 
भरी किसी तरह है भी उन्हें नहीं माया । वे सिर पे कफन बाघकर कातिल को खोज 
में निकल पड़ें। लहु लुह्ञत होकर भी उन्होने अपने ऋषि के काय को धागे बढ़ाबा । 
ग्रुद्ध के उपदेश व बचनों को गली-गली, बगर तगर, प्रचारित व प्रसारित किया। 
किसी ने जीवन मर फटे पंबन्द लगे कपड़े श्ोढ़कर सादगी धैथा ओर त्याग की 
जिन्दगी गुजार दी । किसी से धपते प्यारे ऋषि के मिद्षान के क्षिए भरी खानी 
श्योठावर कर दो । ऐसे पागल, दीवाने, मस्ताने और जनून वाले लोगो ने ऋषि 
की अमर गाया को शाये बढ़ाया है। 

शाब हम उस देवात्मा के निर्माण पं पर कया लेकर ओर देकर श्रद्धांजलि 
दें ? हर वर्ष दीवाली आती है। धपती तडक-मडक, धम-घड़ाके, भेलों धोर खान- 
पान में गुजर जाती है। हम भी दोवाली के दिन निर्वाणोत्यथ के नाम पर ऋषि 
दयानन्व के प्रति वाचिक थरद्धाजलि की रस्म अदा कर लेते हैं। वह भी सब जगह 
सब ध्रम्ाजों मे नहीं हो रहा है। इतने से हो अपना बत्तत्य पूरा समझ लेते हैं, 
ढिन्‍्तु डु छद पीडा पह है कि ऋषि द्वारा स्थापित थाये समाज व उनके अनुयायी 
अपने मूल उ्ृ ध्य सै हटते एवं कटते जा रहे हैं। इस सगठन की जो साफ़ धुपरी, 
सीधी, सच्ची महत्वपूर्ण पहिचान प्रत्यक्ष क्षेत्र में थी, वह सो रही है, छूट रही है। 


परिणाम सामने है कि सब भेष्ठ विचारों का धनी आयें समाज, ध्वनुयायियों, सगठन, 
प्रभाव ध्ादि की रष्टि ऐै राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्त्वपूर्ण पहिचात नहीं बना पा 
रहा है। इसका विवेचन किया जाय तो सहज रूप सै उभरकर सामते आता है कि 
थाय समाज भी वही कर रहा है जिघर सारी दुनिया दोड़ी जा रहो है। जो मुख 
उदृश्य ये, उसे हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए समाज मन्दिर, समा, सगठन, 
सस्थाए, स्कूल सभी व्यापार की दौड़ में भाग रहे हैं। व्यापार मे लास देखा जाता 





अद्वातन्द, लेखराम, गुरदत्त, हसराज आदि ने दयानन्द की घल्तर्वेदना (को 
समझा जाना बोर माता था। तभी सबने “हद दयानस्दाय इं़३ ने साम' कहकर 
खब कुछ होम किया । फिर उन्हें चारों ओर दयानन्द ही नजर आया धोर कोई भी 
हिसी तरह है भी उन्हें नहीं भाया । वे सिर पे रूफन बाघकर कातिल की श्ोज में 
निकल पढ़े । लोह लुहान होकर भी उन्होंने अपने ऋषि के कार्य को थागे बढ़ाया। 
गुरु के उपदेश व वचनों को गली-गली, नगर-नगर प्रधारित व प्रसारित कियाव। 
किसी ने जीवत भर फटे पेबन्द लगे कपड़े ध्लोठकर सादगी हैवा थौर त्याग दी 
जिल्दमी जी । छिठ्ी ने अपने प्यारे ऋषि के मिश्षन के लिए मरी जवानी स्योग्ठावर 
कर दी । ऐसे पागल, दीवाने, मस्ताने थोर जनून वाले लोगों वे ऋषि को अमर 
गाया को ागे बढ़ाया । 





है, धम॑ जोवनाद्श, नैतिक मूल्य थादि महत्त्व नहीं रखते हैं। हर कोई भाये समाज 
ओर दयानन्द को कंश् करना घाहता है और हो रहा है। भायं समाज की विचार- 
घारा मानवतिर्माष, नेतिकमूल्यों, खाम-पान, उच्च आदर्श विचार, नारी उत्थान, 
वेद, यज्ञ सस्कृति आदि की बात करती है, किम्तु वर्तमान थाये समाज उसी दिशा 
में अधिक जा रहा है, जिसका ऋषि वे विरोध किया था। धाज फिर बही पौराणि- 
क॒ता, पासषण्ड, गुरुढम, बाडम्बर आदि फंल रहे हैं ? घ॒मं, सक्ति व परमात्मा के 
नाम पर खूब व्यापार हो रहा है। सभी अपनी-अपनी गद्दी, धाधम, ससथा वे 
धम्प्रदाय बनाने में ध्यरत हो रहे हैं। मनमानैे ढग ऐ कर्मंकाण्ड, यज्ञ भ्रादि कराये 
जा रहे हैं! एकरूपता हटती था रहो है। फोई रोकने, टोकने वाला नहों है। 

धाय॑ समाज ते सदा सै लोगो को जगाते का, उठाने का धोर सत्य मार्च 
दिखाने का कार्य किया है। हसका चित्तन, जोवम्त-चेतता के रूप में रहा है। 
इसीलिए कहा गया है--जहा-जहा श्वायं समाज है, वहां-वहा जोवन है, ढिन्‍्तु हमारी 
स्थिति यह है-- 

बड़े शोक सै सुत रहा था जमाना । 
हमों सो रहे हैं, अपनी दास्ता कहते-कहते ।। 

आज धावह्यकता हैं आय॑ समाज को शपना पूनंमूल्यांकत धोर आत्म- 
विश्लेषण करने की । हमने क्‍या खोया ? क्या पाया ? हम किघर था रहे हैं। 
हमारा कया उदृंश्य था ? हमारी क्विन बातो सै हमारी विशिष्ट पहिचान थी? 
क्यों लोग थाज भी थाये विचारधारा के छिद्धान्तों के प्रति श्रद्धावनत हैं। यदि कोई 
सवा स सार को सत्य, धममं, जीवन, जगत, ईव्वर, भक्ति धादि रा द्योषा-सच्चा 
घरल मार्ग दिखा सकती है तो आरय॑ समाज है। कायं समाज के पास चिन्तन, सोच 
व दृष्टिकोण है जोकि अपने में पूर्ण वेशानिक, आधुनिक, व्यावहारिक, तक॑ संगत 
एवं उपयोगी है। यही चिन्तन क्षाघुनिक दोड़ मे साथ चल सकता है। 

थत दोपावली के पाथन-पर्व पर कुछ बदलने, करने ओर ऋषि की चिस्तत 
बारा को आगे बढ़ाने का व्रत-स कश्प वे । कुछ अन्तस में भी प्रश्राश को किरणें 
जाने दें । जब तक हृदय प्रकाक्ष है आलोकित न होगा, तब धक्र ध्ज्मात मे मिट 
झकेगा। यह पर्व यही धालोक ढो प्रेरणा व सन्देश देने आता है। ऋषिवर की सस्ता 
के लिए यही मावता व कामता थी -- 

अठतो मा सद्‌ गमय, ठमसो मा ण्योतिरंमय मृत्योमध्मृत बमव । 


उ्दें शवन्तु सुखिन सर्द सन्तु तिरामया | 


| “आयेशन्देश” तर्थिईिक 
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क॒तं लोक पुरूषो5भिजायते 


--डा» प्रेमचन्द श्रोधर 

महधि धास्डिल्य के इन शब्दों में कितना भूढ़ शान छिपा है, यह क्रेवल 
विचार करचे पर ही जाना जा सकता है। जितना गहँत चिन्तन इसका किया जाएगा 
उतनी धषिक सामध्ये मनुष्य को अपने को समझते की प्राप्त होगी | परम्तु यह संसार 
तो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है फिर मनुष्य अपने हो बनाए हुए ससार 
में कंस रहता है? वह एक विचित्र पहेली सी मालूम होती है, परन्तु यह शाश्वत 
पत्य है, इसे निदपयय जानिए | तोन तत्व तादि है---परमात्मा, जीव मोर प्रकृति । 
इसमें प्रथम प्रकृति फो लीजिए । प्रकृति का केवल एक ही गुण है कि यह अनादि है, 
भित्य है। दूसरा है जीव, पह भी नित्य है धोर रहेगा परन्तु नित्यता के साथ-साथ 
इसमे दूसरा गुण है ज्ञान का धर्षाव जोव अतादि है धोर क्ञानवान भी। तीसरा है 
परमात्मा, परमात्मा अनादि है, शानवान है परन्तु उसका स्वरूप धानन्‍्दमय है बहू 
थनादि, सर्वश थोर आनन्द का भग्डार है । 

अपने कर्मों के अनुधार जीव विभिन्‍न योनियों में जत्म पाकर बातन्द की 
इच्छा करता है । वास्तविकता बहु है कि परमाश्मा की स्थिति उस चुम्बक की तरह 
है घो धपनी आनन्द शब्त के कारण सदेव जोब रुप लोहे को अपनी कोर श्वाकृषित 
करता है। जीव को भी धानर्द प्राप्ति की छामता तो है परन्तु प्रकृति के प्रति अधषत्य 
थोर अज्ञानमय मोह उप्तै उस आनन्द की प्राप्ति सै बचिंत कर देता है। भनुष्य अपने 
खंक्ष्य घै भटक कर परमांत्मा पै प्राप्त साधन रूप प्रकृति को धपना साध्य मान लैता 
है बोर अपने लिए एक गई, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि मे निवास करने लगता है। 

जद को ही जिन्दगी का सहारा समझ लिया, 
मल्लाह ने किएती को किनारा समझ लिया। 


चुस्चिया गई हैं धालें भोमों कौ चमक है 
को का दुलारा समझ लिया।॥ 


एक मकड़ी की तरह अपने लिए सुसमय जात धपने हो शरीर है बुतकर 
हैं यार करता है धोर उसी में फस जाता है ओर कोई मार्ग उससे बाहर थाने को ते 
पाकर उसी में अपने जीव्रन के धमूल्य क्षणों को सो बैठता है । 
यह तो धत्य है कि ससार को परमात्मा वे रचा है परन्तु सपार जीव के 
लिए कसा हो, इसका निर्णय तो जीव को स्वय ऋरना है। इसलिए जैसा ससार मनुष्य 
अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए बनाता है वध हो सहार में वह रहुता है। इस लोक 
में ही नहीं बपने भावी जोवन का प्रारब्ध का निर्माता भो मनुष्य स्वयं है। परम- 
पिता परमात्मा जीव का सदा कल्याण चाहते हैं, अत कर्मों के अनुसार त्याय देकर 
घार बार इस ससार में जीव को विभिर्त योनियों मे जस्म देते हैं। यहु जीव पर 
निमंर है कि उसका यह संसार कंसा हो । ठीक ही कहा है -- 
तेरा करम तो आम है दुनिया के वास्ते 
मैं कितना पा सका यह मुकदर की बात है ।। 
इस स्वय के द्वारा निभित सार की रचना जो के द्वारा अपने विधारों के 
आाषार पर होती हैं, इसलिए हमारे जीवन का प्रथम आधार हैं हमारे विचार। 
विधार का धाघार है हमारे सस्कार जो हम अपने समाज हैं अपने माता-पिता, 
मुरूबो, सम्बन्धियों और पडोसियो सै प्राप्त करते हैं। इन्ही अच्छे सस्कारों की 
प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। धर्म का लक्ष्य भी मनुष्य के कर्मों को शुभ मार्ग 
पर प्रेरित करना है। 
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अच्छे सल्‍्कारो है अच्छे विचारों की प्राप्ति और अच्छे विचारो सै ही किए 
गए कर्सों का फल भी शुभ होता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हम अपने लिए नये 
घ सार की सुचना करते हैं इसलिए महषि के हन शब्दों में घाश्वत सत्य है। क्योकि 
शहद यतमन्‍्सा ध्यायते तद्‌ वाया वदति यद्‌ वाया बदति तद्‌ कमंणा क्रोति यद्‌ 
कुमंथा करोति तदपि सम्पदते । 

हमारे प्रत्येक विधार का अन्त कहां है कम मे भर करें का परिणाम है 
हमारी प्रारब्ध जिसे लोग प्राय माग्य का नाम देते हैं। मुकटदर कहकर! पुझारते 
हैं बेद मे आया है “ क्रुमय पुरूष ” यह मनुष्य अपने हो से कल्पों का बना है । 

प्रसिद्ध 'बढ् न रोमा रोला के शब्दों में -- 

लाए! ॥$ गी€ थाते जज 2॥ फ6पष्टा।5, 8 ॥०णएष्टा।. ज़गाणा 
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मदुत्य की परित्रावा देते हुए महधि दयानन्द ते स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
"मनुष्य उसी को कहता हैं कि मतनशील होहूर स्वात्मकत धरन््यों के सुस-हुख बोर 
हाोति लास को समझे।' 
इप्रलिए मनुष्य यह अनमोल शरीर प्राप्त कर ऐठा कोई काये ते करें 
जिससे बर्तसान जोर मविष्यत दोनों बिगड़ जाए थोर अपने द्वारा बनाये 
संघार में कष्टमय जीवन जीने पर विवक्ष हो जाए । 
नहीं देता कोई किसी को सजाए | 
सजा बनके आती हैं अपनी कयाए ।। 
प्रभु तो स्यायकारी बोर दयालु हैं हमारे कर्मों के जनुसार फल देता, यही 
उनको बडे बड़ी दया है। हमें मातव जरम सिखा है। यह सोगयोति है शोर 
कमंयोनि भी | यहा हम तया बोले हैं, बोए को काटते हैं ायश्यकता केवल मनुष्यता 
की, धादमीयत को है, अगर यह नहीं ठो कुछ भी नहीं । 
गुल में उलफत नहीं तो कुछ भो नहीं । 
यूल में नकह॒त नहीं तो कुछ भी नहीं । 
आदमी में हजार जौहर हो! 
आदमीयत नहीं तो कुछ भी तहीं।॥ 
थोर धन्त में इसाक वाट्स के ध्ब्दों में -- 
'ए०ण प06 ॥शात8 रढा० ॥ए० प्राव06 (0 ध्दा ९३० गॉश$ 
ल्थ्ा 
हि. छोटे-छोटे बौर कोमल ह्वाथ दूसरों की थांखें नोंचने के लिए नहीं 
बनाए गये । 


इसलिए हे मत्यंजीव | अपने कर्मों पर तिरत्तर दृष्टि रखकर जीवन को 
इस निरन्तर बलते वाली यात्रा मे धपते कर्मों के द्वारा ऐसा ताना-बाता बुन के 
बच्छा दोसा हो फिर पहलने को घिस सके । इसी में जीवन की धांकता है। यह 
कन्षो विस्तृत त कर कि मनृष्य धपे ही करों द्वारा बनाए गये ससार में जोता है । 
---३६, रणजीत सिह मार्ग, आदर्श तमर, दिल्‍ली-ह३ 


जगमग दीप जलाए . 
धाथो ! वीर सपुतो ! थाबो, जगमग दीप जलाए । 
गहन तिमिर में मटक् रही, जगती को राह दिखाए ॥ 

मिट्ठा के दोपों मैं निश्षय, 
मिदता नहीं प्रधेरा | 
अग्रणित तारों के उमने है, 
होता नहीं खबेरा 
दानगता के तिमिर सैत्य ने, 
महिमण्डल को थेरा । 
रहा नहीं है मानवता का, 
सुन्दर घुखद  सवेरा । 
बिखरा किरणें वेदसानु की, नया सवेरा लाए । 
गहन तिमिद में भठक्ष रही जगतों को राह दिखाए ॥ 
तम के अज्चल में सोता वयों, 
शाज यहा दिनमान ? 
ज्ञान हमारा कहां लुप्त है, 
विस्तुत वर्यों अज्ञात ? 
गहत तमिश्ना में खोया है, 
भारत का शअ्रभिमान | 
सत्य शझ्षिबम्‌ सुन्दरता पूरित, 
कहां गे प्रतिमात ?ै 
बन” करके आलोक पुझु्ज हम, जाग्रत ज्योति जगाए। 
गहुन तिमिर में भटक रही जगती क्रो राह दिखाए ॥ 
ऐसा दीप जले जिससे ना, 
रहे तिमिर का केश | 
ज्योतिमंय हो पूर्ण घरा यह, 
ब्रगटे. जान बिलेक्ष । 
दम्म हष मिथ्या हिंसा का, 
बचे नहीं धवकेप | 
प्रेम दया समता के, 
खिलें विशेष । 
थाति सफलता स्मृति के समीत सब ग्राई | 
गहन तिमिश में भटक रही जगठती को राह दिल्लाएं ॥ 
--राषे ह्याम थाये' विद्यावायत्पति 
मुसाफिर स्ताना, सुलतानपुर (उ० घर») 
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वाधिकोत्सव सम्पन्न 

| वाषिक्रोत्सव क्षाए़ें उद्राज सरस्थती विहार का वाषिकोत्थव ४ १० 
अक्तुबर १३ तक सफलतायूवंक सम्परत हुआ । प्रतिदिन प्रात काल भरी अमदेव आये 
के ब्रह्मत्व मे यज्ञ तथा उपदे् हुए। सायकाल भजन तथा वेदकथा का कार्येक्रम 
हुआ । महिला ध्म्मेलन ६ अक्तूबर को हुआ तथा € अ्रक्तूअर को भव्य कवि सम्मेलन 
हुआ जिसके धध्यक्ष श्री उत्तम चन्द घरद थे। १० बक्तुबर को हिन्दी दिवस मत्ताया 
गया । श्री प्रेमचचन्द श्रीधर डा० महेक्ष विद्यालकार तथा डा० सत्यकाम वेदालकांश 
"मुल्य वक्ता थे । 

--थधार्य समाज निर्माण विहार दिल्ली ६२ का वापिक् उत्सव रविवार ७ 
नवम्बर ६३ को सफलतापूर्वक सम्पस्त हुआ | प्रात ८ से १० बजे तक यजुबेंद 
महायज्ञ की पृर्णबाहुति हुई जिसके ब्रह्म प० विश्वमित्र मेघाबी थे । श्री गुलाब सिह 
राधब के मनोहर भजन व धायं जगत के प्रसिद्ध विद्वान डा० महेश विद्यालक्षार का 
वेदोपदेश हुआ । तत्पश्चात आये समाज के भूतपुर्वे प्रधान श्री विशेस्वरनाथ हार्मा व 
भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाह आर्य को उनकी विशिष्ट सैवातों के लिए 
सम्मावित किया गया । सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी धानन्दबोष सरस्वतो जी 
मे ओी आग के सुपुञ्र श्री प्रयोग जाय को शाल सेंट किया धोर आजिवांद दिया। 
स्वामी भ्रालत्दबोध जी सरस्वती श्री सच्चिदानन्द शास्त्री श्रीसुर्यदेव जी श्री 
विववसित्र मेधावी, श्री प्र मचत्द श्रीपर, श्री विशम्मरताय भगंदया ने धर्म ओर 





> स्वादिष्ट 
शीतल एफूर्तिदायक | 
जीरा छिप का प्रयोग रायता 
दही पतला तथा गोठ गषो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है। 


कककी 
70 वर्षों से गापका 
विश्वसनीय नाम 
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राजतीति' विषय पर प्र रक विच्ञार रखे । उनके उदबोधत का मूल सार था क्षि 
धर्म राजनीति सै अलग नहीं हो सकता । 


उत्तरी दिल्‍ली बेद प्रचार मडल 


नई दिल्‍ली । उत्तरी दिल्‍ली वेद प्रघार मडल के तत्वावधान में २८ नवम्बर 
को धाय॑ समाज आदर्श नगर, दिल्ली-३३ में मह॒षि दयानन्द सरस्वती निर्वाणोत्सव 
प्रात ५३० है १२ ३० बजे तक धूमधाम पैं मनाया जायेगा। कार्यक्रम को अध्य- 
क्षता गुरकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय के कुलपति ढा० घमपाल करेंगे तथा दिल्ली 
थाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सुयंदेव डा० वाचस्पति उपाध्याय डा० प्र मचन्द 
श्रीघर आदि विश्षेष वक्ता ऋषि को श्रद्धांजलि श्रपित करेंगे। 


श्रार्य समाज हनुमान रोड का वाधषिकोत्सव 

पाये समाज हनुमान रोड का ७१वां वाधिकोत्सव २६ नवम्बर पै ४ दिस- 
म्बर ६३ तक धूमघाम से मनाया जा रहा है । प्रात प्रतिदिन यजुर्वेद पारायथ यश, 
तथा प्रात व साय डा० भ्र मचन्द श्रीघर के वेद प्रवचन होगे ३० नब॑म्बर को १२ सै 
४३० बजे तक महिलः सम्मेलन ४ दिसम्बर को १० पै १ बजे तक स्कूली बच्चों 
के लिए साषण प्रतियोगिता तथा रात्रि ८ सै £ बजे तक स्वास्थ्य सम्सेलन होगा । 
| दिसम्बर को पूर्णाहुति व सस्कृति रक्षा सम्मेलन होगा। सभी सादब 
जानसच्जित हैं । 





आागामी कार्यक्रम 

--२१ सवम्बर, ६३ महपि दयातन्द निर्वाण 
दिवस दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मडल के तत्वावधान 
में आप पमाज पूर्वी किदवई तगर में प्रात ८है 
१ ३० बजे तक । 

--२३१ नवम्बर आय युवा सम्मेलन आय 
धमाज मन्दिर मार्म मे दोपहर २३० बजे है ५ बजे 
तक । 


-+ २१ नवम्बर थ्ाय' समाज मन्दिर मार्ग 
बापिकोत्सव समापन काय क्रम प्रात १०है! बजे 
तक | 


“- २८ मवम्बर _महवि दयातरद निर्वाणोत्सव 
रत्तरी दिल्‍ली वेद प्रचार प्रण्डल के तत्वावधान में 
आय एमाज धाद् मगर दिल्‍ली ३३ में प्रात ८३० 
है ११३० तक । 

-+१६ नवम्बर[तै ५ दिसम्थर ६३ आये साध 
हतुमान रोढ नई दिल्‍ली १ का ७१वां ठाधिकोत्सब । 


बेद प्रचार सप्ताह 


शाय समाज बो-ब्लाक, जनकपूरी नई दिल्‍ली 
हैं वेद प्रचार सप्ताह ११ मै १७ मवम्बर १३ 
तक्ष तपोपूत स्वामी सत्यपति जो परिब्राजक के 
सस्निध्य में बड़ी धूमधाम सै प्रनाथा गया। अन्तिम 
दिन पूर्ण -आहुति के उपरांत हा» महेद थी विद्या 
लंकाइ एवं धाद्यार्य नरेष्त जी के प्रभावणाली उद्बोषत 
तथा स्वामी संत्यपति जी का प्रेरणादायक उपदैक्ष 
एव बाशीर्बाद मिला। 


भपील 
बाय समाज, पालम कालोती नई दिल्‍ली-४४ में 
यल्यज्षाला, तीन कमरों व एक ग्रेट के मिर्गाण तथा 
माइक की व्यवस्था के सिए सगभम दो लाश रुपये 
ध्मय होंगे । ६०० रुपए पे अधिक के दाली महानु- 
भात्रों के नाम शिलालेख पर छ कित कराये जापेंगे। 
डाती भहानुभाव उदारता से दास दें | 









प्राय सस्देश-दिहलो श्षार्य प्रतिविधि समा, १६, हुनुमाव रोड, बई विल्‍्लो-११०००१ 
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आचार्य सुमन जी 
(शेष पृष्ठ ६ का) 

करने के लिए हमे बीड़ा उठाना चाहिए ओर जहां तक शषायें उम्ताज का प्रदन है, बहु 
इस काय मे पुरा पूरा सहयोग देगा । 

दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा के महामल्त्री एवं गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
के कुलपति ढा० धमेपाल ने आया सुमन जी को सादगी, सरलता,सच्चाई व विद्वता 
का प्रतीक बताते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किये । उत्होवे कहा कि शाचायं जी को लति- 
मान तो छू भी न पाया था। वे एक चलते-फिरते शान फोश थोर उन्होंने न केवल 
थाये समाज, भारतीय ससस्‍्कृति की हैवा की थे क्षपितु हिन्दी साहित्य के सुजन सें 
भी धद्धितोय योगदान दिया है । 

सुप्रसिद्ध पत्रकार ओ ब्रह्मदत्त स्नातक हे कहा कि सुमन जो सरल व सहज 
स्वभाव एव धद्मूत स्मरण शक्ति के घनो थे। वे एक सच्चे मित्र एअे एक छच्चे 
स्वतस्त्रता सैनाती थे । ससार में जोना उसी का होता है, जिसकी क्रीति हो धो 
पुमत जी की कीति सदेव रहेगी । 

गुरुकुल ज्यालापुर स्नातक सघ को धोर सै हा० महेना कुमार त्यागी ते कहा 
कि सुमन जो दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे क्षौर जो काम हाथ में लेते थे बह पूरा करके 
ही छोड़ते ये । गुरुकुल कांमड़ी विष्वविद्यालय के प्रो० ढा० रुप किशोर स्त्री मे 
कहा कि सुमन थी थायं समाज की बहुमूल्य धम्मत्ति थे ओर उनका कार्य अनुकरणोम 
हैं । वे अपने कृतियों के कारण स्देव अमर रहेंगे । 

दिल्‍ली थार्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठता स्वामी स्वरूपातत्द सरस्वती 

















से फार्मेशी की 


सुरूकुल 

आअयत्मणफाध्श 

बर॑ फीरिबार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं स्फर्निदापक रसायन 
काफी ठ7 व शारीरिक एक 
केफदों की टर्बगता घें 
जबयो+ आपरवेटिर 
औषधीय टानिक 





आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


ने कहा कि धाचाय' सुमन जी उच्चकोष्टि के साहित्यकार, कवि व लेखक थे जो अपने 
श्रेष्ठ कार्यों के लिए सदैव याद रहेंगे । 

डा० इन्द्र सेगर ते कहा कि झाचाय' सुमन साहित्य यज्ञ को निरश्तर चलाते 
रहे शोर उस यज्ञ को पूर्ण करना ही उनके प्रति सच्चों श्रद्धाजलि है । 

झाष जगत के सम्पादक श्री अज्लोक कौशिक ते आचाय' सुमन को भावाजलि 
शधित करते हुए कहा कि वे एक ऐसे महामानव थे जो सबका भला चाहते थे थोक 
सबको बच्छी राय देते थे। एक धद्भुत सार्य दर्शक, महान स्वतस्त्रता सैनाती एवं 
थाय॑ छिद्धातो के सच्चे पालक सुमन जी को कोटि-कोटि नमन । 

श्राजलल भारतीय हिन्दी ससथान के सचिव श्री जगदील प्रसाद क्षर्मा ने कहा 
कि सूमत जी वे हिन्दी साहित्य व सस्कृति के लिए बद्धितीय कार्य किया है। उन्‍्होंवे 
दो सदर्म प्रभ्य लिखे हैं १५० से अधिक शोषाधियों क्षा मार्यदर्शत किया तथा अवेक्ष 
स्मारिसाओं का सम्पादत किया था| उसके चले थाने है अपार क्षति हुयी है। 

संगीताचार्थ श्री पुलाद सिंह राषव ने कहा कि वितदाण स्मक्षण शक्ति के 
चनी धाचार्य जो हिन्दी के चलते फिरते कोझ् थे ओर उनके प्रसि सज्यी अद्धांजलि 
यही है कि दिवंगत हिल्दी सेवी प्रन्थ माला का सेष काय' भी पूछा किया जाये । 

शार्य' समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के धर्माचाय डा० कर्णदेव शासन है 
कहा कि आचार्य जी एक महान लेखक व मनीषी थे। क्मीर ह पषारे श्री छणा 
लाल वे धाचारब जी को पूरे भारत की एक अमुल्य धरोहर बताया। श्री 
जी ने सारा जीवन धत्यश्त परिश्रम पूर्वक जोया था और देश उतकी सैब है 
थ्ाग्रारो रहेया। 
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उत्तय स्थारुष्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


पायोकित्त च्ण हरिद्वार 
दातों ॥ पसड़ों हें समरत रोगी जकाम बे ९ फाणाओं उम्र ही 
पविशोधत पायोरिया रे है हड़ी दे पर्व को जोवधियों का 
के लिए उपयाशी अर्द श्एक 
आपुर्वीटफ औषधि हि 04 सेवम करें । 


शाक्षा कायलिय-- ६३, यली राजा केदरशाक 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ फोन : इ२६इब७३ ८ 


सुरयेदेष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा साबंदेशिक प्र स, पटोदी हाऊस, दरियागंज, नई दिस्ली-१६०००२ में मुद्गित धोकर पिल्सी जायें प्रश्धतिणि शक, 
३६, दरुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोत -३१०१५६० के लिए प्रकाशित । रणि० मं० टो ० (एल ११०२४)-३६३ 





बर्द १७ अंक ४ 
भुक्य एक प्रति ७४ पंसे 


रविवार, २८ नवम्बर १६६३ 
वाधिक -- ३५ रुपये आजीवन ३४५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४५० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०६३ 
दूरमाष ३१०१३० 





हजरत बल कांड 


आतंकवादी तत्वों को सख्ती से कुचला जाये 


नई दिल्‍ली, १८ नवम्बर । बिल्ली क्षाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव 
से कटा कि सरकार को भविष्य में यह व्यवस्था सुनिदिचत ररानी चाहिए कि भविष्य 
में कोई मो आतकबादी या राष्ट्रीय तत्व किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी 
श्रकार $ब्जा न कर पाए ओर न ही बहा किसी प्रकार के हथियार या विस्फोटक 
सामग्री जमा की जा सके । थ्री सूयदेव ने यह बात हजरत बल दरगाह में छिपे १७ 
छद्मवादियों समेत ६५ लोगों द्वारा १६ नवम्बर को तड़के किए आत्मसमपंण के 
सदर में कही । श्री सुयंदेव ने छागे कहा कि इस प्रकार के काण्ड से देश को राष्ट्रीय 
एकता व कन्षण्डता को खतरा पेदा हो जाता है ओर उपग्रवादी तत्वों द्वारा इस प्रदार 
की कारवाईया फरके देश भे धरक्माति व घाभिक उन्माद फैलाने को भी थ्वाशंका बनी 
रहतो है साथ हों अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत को छवि घूमिल द्वोती है । उन्होने कहा 
कि राष्ट्रीय सुरक्षा घ ्ल्षण्डता छो सुदृढ़ करने के लिए सरकार को ऐसे राष्ट्रीय तत्वों 
को शक्ति पै कुचल देना चाहिए। 


६ 
-सुययदेव 
स्मरणीय है कि उम्रवादियों ने हजरत बल दरगाह भें लोगों को बधक बनाए 
रखा । उन्होने यह कारवाई पाकिस्तानी गुप्तचर एजेश्मी द्ाई०एस०भाई० के पड़यस्त्र 
के अनुसार देश मे चुनाव के अवसर पर धार्मिक उन्माद फंलाने के हरादे सै की थी । 
आत्मसमपण के बाद धैना द्वारा ली गयी तलाशी में दस कलाहिन कोव राइफलें 
हल्की मशीनगनों, अत्याधुनिक दृरबीन, राकेट लाचर,एक सचार प्रणाली, भारी मात्रा 


में गोला बारूद थ्वादि बरामद किया गया । ४० उम्रवादियों 9ें आठ भाड़े के आतक- 
बादी भी झामिल हैं। 


उल्लेखनीय है कि धैन। द्वारा घेराबन्दी एप खाद्यान्न फी आपूर्ति नियत्रित 
करने से उग्रवादियों का भनोबल टूट गया था। उच्चतम न्यायालय ने भी केबल 
बधको को स्यूनतम भोजन पानी प्रादि देने के निर्देश दिए ये। ऐसा ब सुरक्षाबलों ने 
बेहद घेय व सयम का परिचय देखर इस सकट रा धातिपूर्ण समाधान किया । 


चतुर्थ विश्व हिन्दी सम्मेलन २ दिसम्बर को 
सम्मेलन का उद्घाटन मारीशस के प्रधानमन्त्री करेंगे 


नई दिल्‍ली | तीन दिवसीय चतुथ विदव हिन्दी सम्मेलन २ दिसम्बर, ६३ है 
मारीक्षम मे शुरू हो रहा है । इसका उद्घाटन मारीशस के प्रधानमस्त्री श्री अनिरुद्ध 
जगस्ताथ करेंगे । हम सम्मेलन फा धायोजन मारीक्षत कला सस्कृति मस्त्री मुकेश्वर 
चुनी की अध्यक्षता में गठित एक समिति कर रही है । भारत सरकार दस सम्मेलन 
में एक प्रतिनिधि मण्डल भेज रही है। विषय मे हिन्दी के विकास पर एक प्रदर्शनी का 
शायोजन मो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है । 


पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन १६७४५ में भारत में हुआ था धोर दूसरा सम्मे 
शम १६७६ में मारीक्षस में सम्मन्‍न हुआ था । भारत में हुये तृतीय विश्व हिन्दी 
अम्भेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाद्दी ने किया था । 


इस समरोलन मे सर्वेश्ली विद्यानिवास मिश्र, डा० वेद प्रताप वैदिक, नरेन्द्र 


ओषपाष्टसी पर कार्यक्रम 
गाय की अच्छा चारा व दाना देकर 


8० 
सेवा की जाये -- स्वासी प्रानन्द बोघ सरस्वती 

नई दिल्‍ली, २४ नवम्बर । सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्य 
स्वामी आनन्दबोष सरस्वती ने कहा कि गोरक्षा का मतलब केवल गाय को तिलक 
समानता हो तहीं है बल्कि याय की हर प्रकार ऐवा करता भी है। स्वामी जो दिल्‍ली 
घिजरापोल सोसायटी द्वारा किशनगज में शाक्षाला वी सोवीं वर्ष गाठ के अवसर पर 
बोल रहे थे | वह क्ाय्यंक्रम गोपाष्टमी पर आयोजित किया गया । 

स्वामी धानन्दबोध सरस्वती ने आगे कहा कि गोरक्षा के लिए गाय को 
बढ़िया चारा ओर दाना देना चाहिए । स्वामी जो ने यहू भी बताया कि साव॑देक्षिक 


मीहन डा० कामता प्रसाद गृप्त, श्रीमती उमिला गुप्ता ध्रादि एक शिष्टमण्डल में 
भारत की धर से जा रहे हैं। १०० व्यक्तियों का दिष्टमण्डल श्षन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
परिषद्‌ की ओर से भेजा जा रहा है। परिषद्‌ ने कहा कि विश्व में हिन्दो भाषा तथा 
साहित्य की उपलब्धियों की सम्भावनाओं पर विचार विमश करना एवं हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना परिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य है। परिषद्‌ के प्रवक्‍ता ने 
बताया कि सम्मेलन के बाद हिन्दी को प्रगति को सचालित किया जाना चाहिए इस 
के लिए एक स्थायी सचिवालप बनाये जाने की जरूरत है जिससे कि सम्मेलन के 
निर्णयों का अनुपालन हो सके । 

प्रदशनी में मारत के प्रमुख हिन्दी प्रकाशक अपनी पुस्तकें भेजेंगे। मोरिशस 
के लेखकों के लिए भी एक विशेष कक्ष होगा | भारत सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ को 
ओर से सांस्कृतिक कायक्रमो के लिए कलाकारों का दल भी भेजा जा रहा है। 


न्‍नन+-+-+न-+तन नमन नमन नननन++333३33»»५७+++«सम भा» ++3+»»७००+भ»७भभ»भभभभक ऊन ऊजजक. 
धाय॑ प्रतिनिधि सभा इस वर्ष जो तीन मुख्य काम हाथ मे ले रहो है उनमें गोरक्षा 


व गोह॒त्या बन्दो प्रमुख हैं । 

पिजरापोल गोश्चाला में सरक्षक, श्री प्रे मचन्द गुष्क ते योशाला का वाषिक 
विवरण प्रस्तुत किया । 

छांसद श्री फालका दास वे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहां कि हिन्दू 
समाज गाय को अपनी माता मानता है | गऊ माता है दूध का हो नहों बल्कि जीवन 
का रिश्ता होता है । गाय चाहे दूध दे या न दे वह हमारे लिए सदेव पृज्नीय हंपती 
है भोर उसकी सेवा को जानी चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि गोहत्या पर रोक 
लगाना देश के बहुमश्यकष लोगों की इच्छा का सम्मान करना है। इससे पूर्ण लाला 
रोक्षन लाल धग्रवाल, श्री द्वारकादास र गवाले रामभ्रगत गुप्ता आदि ने बतिचियों 
का माल्पापंण द्वारा स्वागत दिया । 


अनाथ ५333७ 3. 3५५3333५७००००००७५७५७ 5७०००», 


प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सद्द सम्पादक-- विमलकान्त छर्मा 


२ “जायकबेदा ' साप्ताहिक 





२५ तवम्बर १९९३ 


मह॒षि को याद करने का तात्पर्य और तरीका(२) 


हुए देव सिन्हा, डी-२/८४, जनकपुरी नई दिल्‍ली-५८ 


सत्य के ग्रहण करते तथा धसत्य का त्याग करने में हो महदि का विशेष 
धाग्रह था । उनका विचार था कि यदि ससार के सभी विद्वान सत्य ओर धन्य का 
निणय झरके सव मान्य सर्व तन्‍्त्र सामाजिक बम को मान कर धार्मिक एक्य स्थापित 
कर ले तो ध्सार में सभी मनुष्य सभी देशों में सुक्ष थ्लौर शान्ति से रह सकेंगे। 
मानव एकता के लिए घम की एकता हो सबसे मजबूत ध्ाघार है भर ऐसे घम की 
पालना है ही मानवीय सम्बन्ध सुखद हो सकत हैं। ऐसा केवल वेदो की शिक्षा द्वारा 
ही सम्भव है। सत्याथ प्रकाश ज॑से ग्रन्थ की रचना करने का उनका उद्देश्य हो यह 
था कि लोग थापसी विद्वंष त्याग कर सत्यासत्य का निणण करके घामिक क्‍या 
स्थापित कर सकें । सत्याथ॑ प्रफाद को भूमिका में उन्होने लिखा है “इस्तीलिये विद्वान 
श्वाप्तो का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्या- 
सत्य का स्वरूप समर्पित कर है, पश्चात वे स्वय ्पना हिताहुत समझ कर सत्याये 
का प्रहण ओर मिथ्यायं का परित्याग करके सदा श्लानन्द में रहे।” उनके धनुसार 
“मनृष्य का बात्मा सत्यासत्य का जातते वाला है तथापि श्रपते प्रयोजन की सिद्धि, 
हठ, दुराग्रह बोर अविद्यादि दोषों है सत्य को छोड बत्ृत्य मे मुक जाता है परन्तु 
हस ग्रस्थ के बनाने मे ऐसी बात नही रखी है ओर न किसी का मन दुखाना वा किसी 
की हानि पर तात्यये है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति को उन्नति ओर उपकार हो, 
सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, 
क्योकि सत्योपदेश के बिना धन्य कोई भी मनुष्प जाति की उन्नति का कारण नहीं 
है।” वे बागे लिक्षते हैं ' यद्यपि श्लाजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतो में हैं। वे 
पक्षपात छोड़ सब तन्‍्त्र सिद्धात धर्धात जो बातें सबके अनुकूल सबमे सत्य हैं उनका 
ग्रहण योर जो एक दूसरे सै विदद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्ते 
बत्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे क्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानो मे विरोध 
बढ़कर अनेक्ष विधि दु.ख को बुद्धि श्ोर सूद की ह्वानि होतो हे।” सत्याथ प्रकाश के 
दह्षम समुल्लास के अन्त मे वे लिखते हैं 'सब विद्वानों को विचार कर विरोधमाव 
छोड़ कर थ्वविरुद्ध मत के स्वीकार थे सब मिलकर सबके आनन्द को वढाबें।” 
“वविद्वातों का यही काम है कि सत्यासत्य का निणय करके, सत्य का ग्रहण ओर 
अस॒त्य का त्याग करके परम धानन्यित होते हैं ।” 


सत्याय॑ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास की अनुभूमिका में उन्होंने लिखा है 'जब 
तक मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्धधाद न छूटेगा तब तक 
धन्यो धन्य को धानन्द न होगा | यदि हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या 
दब छोड सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण भर क्षसत्य का त्याग करना 
कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात अत्ाध्य नहीं है।” “यह निश्चय है कि शत 
विद्वानों के विरोध ही ने पबको विरोध जाल में फसा रक्षा है। यदि यह लोग प्रयो- 
जन में न फाकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करता चाहें तो शमी एक्यमत 
हो जायें ।” 


बारहवें समुल्लास की घनुभूमिका मे वे पुन लिखते हैं 'जब विद्वान लोगो मे 
सत्यासत्य का निरचय नहीं होता तभी अविद्वानों को महाअन्धरार में पड़कर 
बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिये सत्य के जय ओर बसत्य के क्षय के धर्थ 
मित्रता 9 वाद व लेख करना हमारी मनृष्य जाति का मुख्य काम है ! यदि ऐसा ते 
हो तो मनुष्यों की उस्तति कभी न हो ।/ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषि का चिन्तन किसी वर्ग विशेष के लिए न 
झेकर समूची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए था। इसीलिए वे घामिक एकता के 
लिए प्रयत्नशोल रहे । इतिहास मे मुगल सज्जाट क्रकबर ने भी एक नमा धर्म 'दीते 
इलाहीं इसी भावना से चलाया था परन्तु उस धर्म को हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने 
स्वीकार नहीं किया ओर यह प्रयत्न असफल रहा। इसके पदचत केवल महूषि दयानन्द 
ही ऐसे व्यक्ति हुये हैं जिन्होने घामिक एकता को आवश्यकता को ध्नुभव किया धोर 
जतबरी १८७७ में महारानी विक्टोरिया के सम्राजी घोषित होने के अवसर पर हुये 
बिल्ली दरबार से पहले उन्होंने एक एकता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमे उन्हों- 
ते सभी देशी राजा मह्दाराजाओं तथा विभिन्‍न धर्मों के नेताओं को एकत्रित करते का 
पयत्त किया था । कोई राजा, महाराजा तो आया नहीं किस्तु ब्रह्म समाज के सूत्र- 


घार बाबू केश्ववचन्द पैन, बाबू तवीन चनद्र राय, मुस्लिम सुधारवबादी नेता सर सैय्यद 
अहमद खा, हिन्दुओं के नेता बाबू ह रीक्षनन्द्र चिन्तामणि, कन्हेलाल डालखधारो, मु शी: 
इन्द्रमणि आदि महानुभाव उपस्थित हुए बे श्चौर सभी ने घामिक एक्य की आवद्यकता 
को माता । महू ने कम काण्ड ओर उपाप्तता विधि सम्बन्धी भेदभाव मुलाकर सब- 
मान्य सिद्धातो के आधार पर एक धर्म के प्रचार के लिए आ्राह्यात ढ़िया ओर वेदों 
को इसका भ्राधार बताया । यह प्रयत्न भी कुछ प्रभावी सिद्ध न हों सका क्योकि 
प्रथर तो ऋषि को इस विषय में आगे प्रयत्त करने का अबसर हो नहीं मिला घोर 
दूसरे उस समय सबको वेदों को धर्म का आधार मानना स्वोकायं महों था। उस 
समय तक वेदो को सवमान्य मिद्ध करने के लिए साहित्य मी उपलब्ध नही था । वेदों 
का यधाथ न जातते के कारण एकदम वेदों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था | 
यदि महर्षि कुछ वर्ष ध्लोर जीबित रहते तो ऐसा प्रयत्न अवश्य फिर करते क्योकि 
उतके जीवन का सद्दी सबसे मुख्य अभीष्ट पा । 


समाज सुधार के क्षेत्र मे महुषि को अधिक स्वीकार किया गया यद्यपि यह 
उनकी विश्येषता नहीं कहो जा सकती । उनसे पहले हो राजा राम मोहन राय तथा 
उनके समकालीन बाबू केशव चदद्र पैन, ईववर बन्द्र विद्यासागर, महाराष्ट्र मे महात्मा 
फुले, महादेव गोविन्द रानाडें, डा० आत्माराम पाण्डुरग, रामइुष्ण गोपाल मडारकर, 
श्री धगर कर इत्यादि ने भी समाज सुधार के क्षेत्र में अच्छा काम छिया। इन सभी 
ने जाति प्रया, सती प्रथा बाल विवाह तथा अनेकों सामाजिक कुरीतियों का विरोष 
किया तथा स्त्री शिक्षा क्षो प्रोत्याहन दिया | महर्षि के बाद दो अय ऐसे ध्यक्ति हुये 
हैं जिन्होने मारतीय जन मान को प्रभावित किया । यह हैं स्वामी विवेकानन्द तथा 
मोहनदास करमचन्द गांधी जिन्हे हम महात्मा गाएी के नाम है श्रधिफ जानते हैं । 
स्वामी विवेकानन्द ने सितम्बर १८९३ में अमरीका के शिकागों तगर में हुये विश्व- 
घर्म' सम्मेलन में हिस्दू दंत एवं सस्कृति का शकन्षताद करके सारे विश्व में अपनी 
धाक जमाई थी। उनके सरदेश का थ्ाघार उपनिषद थे छिक्‍्हें उन्होंने वेदत्त को 
सन्ना दी । ईश्वर की एकता के आधार पर उन्होंने सारी मनुष्य जाति को एक हो 
जाने का सन्देश दिया तथा भारत वष के युवकों को विज्ञान ओर श्ाध्यात्म के सक्करे 
देश फो उन्‍नति के शिखर पर ले बाने की प्रेरणा दी । उनके द्वारा स्थापित रामा- 
कृष्ण मिद्दन आज भी देश विदेश मे अपनी समाज प्ेब्रा, विद्या प्रचार शोर धात्म- 
निष्ठा के लिए किख्यात है। महात्मा गाघी के धा्भिक्ष विचारों छा क्षाघार गीत 
थर रामायण थीं । सत्य और श्हिसा को बह सर्वोपरि मानते थे। उतका विशेष 
प्रयत्न हिन्दू मुस्लिम एकता का था । छुआछूत के विरोधी थे तथा स्त्रियों की दशा 
सुधाश्ते के हामी थे । बास्तव में उनके धमाज सुधार के कार्यक्रम कही थे जिन पर 


महवि ने अपने जीवन में कार्य किया था । यह दोनो हो ब्वक्ति घममे को मानव जाति 
की सारी गतिदिधियों को तियन्त्रित ररने का साधन मानते थे तथा धर्म मिरपेक्षता 
के छिद्धात को नहीं मातते थे । 

(क्मश ) 


हिन्दी कम्प्यूटर को 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 
आय भवन जोरबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


वृरभाव--४६२५० ४२ 
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रू गबस्वर १६६३ 





आय॑सस्देश ” साप्ताहिश || 


आये समाज को जनता दल मत बनाइयें 


शशिकात प्रार्य, ४-५-७५३, सुल्तान बाजार हृदराबाद-२७ 


पिछले दिनो २९, अगस्त १६९३ को कथित रूय मे नई दिल्‍ली मे “नयी” 
समानान्तर सावदेशिक सभा के गठन की घाषणा हुई है। कु पत्र-पत्रिकाओं ने घुनि 
योजित ढ़ग सै हसका प्रचार अभियान मो छड़ दिया है। +रा एक ऋूंठ भी बार बार 
बोहराने 9 सच मे बदल सकता है ? 

प्रकाशित समाचारों को पढ%र ओर उपलब्ध सूचनाओं से खिन्तता कम वेदना 
बोर क्षोम का अनुभव अधिक होता है। इन दिता तथाकबित आयें नेता अपने अपने 
डंग से आय समाज की जड़ खोदने में मक्षगूल हैं ' राजनैतिक पृष्ठ-पूमि ओर महत्वा- 
कांक्षा के चलते ये आय समाज आन्दोलन को दिग्भ्रमित करना धाहते हैं।ये विज्ञ 
नही जानते कि उनके कारनामे सम्यूण मानवता छा किपना प्रहित करेंगे । इन तथा- 
कथित स्याति-प्राप्त नताओ से एक हो निवेदन है कि वे अपनी महत्वावाक्षा की 
खातिर आय समाज जंसे माट्वतावादी कल्याणकारी अन्दोलन हो गहित न करें । 

आय समाज कोई राजनैतिक मच श्थवा सम्धा नही है। अत इयमें राज- 
मीति खेलने वालो के लिए कोई स्थात नहीं रहना चा'हुए ।ऐ, व्यक्तियों का जो 
थाये समाज के नाम ओर मच का दुरुपयोग अपन निजी स्वाथ के लिए करत हैं उनत- 
का न कंवल बहिष्कार हो ब लक उन्हे सावजनिक [तन्‍दा से तरम्कसे किया जाना 
चाहिए। 

भारत के एक राजततिक दल 'जनता दल ' की दल दल इ तहास का काला 

> दस्तावेज है। उसकी पहचान ही व्यक्तिगत ब्रह्म +-स्वाथ--महत्वाकाक्ष। के चलते 

हर नेता द्वारा सुविधानुतार जब मन में आया भपन नाम से नया जनता दल बना 
लेने की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। धायद इस ऊभिज्ञाप का कारण उसका 
श्तन्‍्य दलो से पृथक हुए गुटों के घालमपेल पे बना होना हो होगा। (अ) जनता दल 
(शजीत ), (ब) जनता दल (बोम्बई), (स) जनता दल (समाजवादी), (द) जनता 
इल (दिग्विजय) बादि आदि। मोका देक्षकर कभी दुवारा आपस में मिल भी जाते हैं 
या कभी ब्रन्‍्य पार्टियों में घुछ् जाते हैं। विभीषण, जयचन्द, दुर्दोकषन के कलि अवतार 
शर्म ध्वजो सामाजिक न्याय का ढोल पीठते हैं । महयि दयानन्‍्द सरस्वती ने व्यधित 
होकर ऐसे ही तत्यों कै लिए जो समाज को विखडित करते हुए परस्पर कलइ-कटुता 
के बीज बोते रहते हैं उ'हे ही दुर्षांधनी वृत्ति कहा है। मह॒पि के इस कथन में इस 
आत्मघाती प्रवृत्ति के श्रति उनकी गहरी अन्तर्वेदना प्रकट होती है। 

शव इसी जनता दल के कुछ लोग वही खेल आयंसमाज मे खेलना चाहते हैं । 
ओ कंलाशनाथ घिह भ्लोर उतको भण्डली जनता दल अजित गुट) पे सक्रियता है 
जुड़ी हुई है। स्वामी अग्तिवेश जो कमी श्री चन्द्रयोज्षर के विरुद्ध अध्यक्ष का चुनाव 
लड़कर शौर पिछली बार जनता दल के उम्मीदवार के रूप में भोपाल सै लोक सभा 
का चुनाव लड़ चुके है। स्वामी इन्द्रवेश जी, चोषरी चरणप्िह के साय सासद रह 
चुके हैं । इनके साथ एक थोद राजनीति के खिलाडी योगिराज क्लाचायं भगवान देव 
मी अपने निजो लाभ के लिए आ जुड़े हैं। ये चोकड़ी अब धार उमाज को सलीद 
पर घढ़ा कर बाटना चाहती है। धपने नेता अजीत धिह के नक्शे कदम पर प्रो० 
कंलाशनाथ सिंह अब सावदेशिक सभा (कंलाशनाथ) बनाना चाहते हैं म्रिनतों 
थ्राय॑ं समाज थोर न ही सावदेशिक सभा जनता दल है ब्ाये जनटा इन हतकड़ो है 
खूब परिचित है ओर हन कथित नेताओं के इतिहास और क्त्यो को खूब जानती है । 

यदि “राजधर्म” के धगस्त ६३ के मुख्त पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार को 
अमाणिक माना जाए तो इस नव गठित कथित सावदेशिक सभा के निर्माताओं की 
बचकाती बालबुद्धि पर हसी बातो है। $8 यक्ष प्रइत हैं जो उत निर्माताद है पूछता 
चाहते हैं, जो धपने को ध्वयम्‌ सयुक्ष्त राष्ट्रीय (सावदेशिक) नेता घोषित कर रहे हैं- 

१- क्या विभिन्‍न स्थानों है आए वृछेक तामधारी शआाये शोर कवित धाये 
समाजी एक बेठक में कई दक्ष॑को सै प्रतिष्ठित ध्ाय' समाज को शिरोमणि संस्था 
साबंदेशिक धाय' प्रतिनिधि सभा के समानान्तर सगठन, वह भी उसी ताम है बताने 
के लिए नंतिक थोर कानूनी रूप कै सक्षम है ? सावजनिक जीवन में आचरणहीत 
मर्यादाहीन थोर अनेतिक नहीं होता बाहिए। 

२--क्या भारतीय शाय॑ प्रतिनिधि स्रभा के तत्वावधान से प्रायोजित २६ 
अगस्त ६३ को बेठक को विषय सूची मे समानान्तर सावदेशिक सभा के गठन का 
इविषय विचारणोय था ? क्‍या यह विषय उसके कायक्षेत्र में भाता है ? 


३--कक्‍्या कथित नवग्रठित सावदेशशक समा के श्रधिक्षारियों के तिर्वाचत का 
विषय भी उक्त बैठक को विचारणीय विषय सूची मे सम्मिलित था ? 

४--क्या क थत नवगठित सावदेशिक सभा के लिए नियम-ठपतियम-विधान 
मी बनाये गये या स्वीकृत किये गये हैं ? 

(ध्म्भवत भारतीय बाय प्रतिनिधि सभा का स्वय का कोई विधान तियस« 
उपनियमाबली भी अभी तक नही है ।) 

५-सावदेशिक झआरयो प्रतिनिधि सभा एक पत्रोझुत और आये समाज सगठत 
की दिरोमणि प्रतिनिधि सभा है जिसकी स्यापना यश्षस्वी तपस्‍्वी, मतस्वी आये 
मतीषी सन्यामियों, विद्वानों ध्लोर नेताओं ते की थी । क्या अन्य कुछ व्यक्तियों का 
भुंड इस ताम का प्रयोग दुखायोग किस अधिकार से कर सक्षता है ? 

६--उत्त बैठक में भाग लेने वाले व्यक्षित क्‍या आयो समाज के सगठन से 
जुड़े हुए हैं ओर कोई पदाधिकारी है ? यदि ह्वा तो क्या वे ओर उनका संगठन स्वयं 
को सावदेशिक क्षार्य प्रतिनिधि सभा से असम्बद्ध पृथक मानता है? क्‍या उनके 
सगठन ते उन्हे इस प्रकार के कार्या करने के लिए प्राधिकृत किया है ? 

७ --क्या यह मादेशिक आय प्रतिनिधि सभा से गेघानिक ढग प्वै पृथक 
होकर अममन्तुष्टो द्वारा बताया गया है अथवा आय' समाज से निष्कासित व्यक्तियों से 
मिलकर नयी सल्या गठित की है ? क्या इसके लिए इस सम्बन्ध मे ओपचारिकताए 
भी अमल की गयी हैं ? 

(आय समाज से निष्कासित कर असतुष्ट तत्वों का प्रलाप ही नयी सस्या- 
सगठन की स्थापना घोषणा के सिए कोई आवार नही होता।) 

(5८। ज्या उक्त बैठक की प्रायोजक भारतीय आय प्रतिनिधि सभा द्वी कथित 
नवगठित सार्गदेशिक समा की एकमात्र देशीय सम्बद्ध सस्था द्वोगी ध्ययवा मारत या 
श्राय प्रतिनिधि सभा के अन्तगत प्रायोजित डेबी सार्वदेशिक सभा ? 

६--क्या कश्ति नव पठित सार्वदेशिक सभा आय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश की सहायक ससथा होगी ? क्या आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश भारतोय 
बाय प्रतिनिधि “ना से सम्बद्ध हो चुकी है अथवा नही ? 

१०--भारतीय आय पतितिधि सभा से भारत की कितनी प्रातीय सभाए 
क्यवा आय समाज इकाइया सम्बद्ध हुई हैं ? क्या वे उनकी सूचो प्रकाक्षित करने का 
साहस दिखला सकेंगे । कम से कम वे अपने उत सदस्थों की सूची सावजनिक करें 
जो क्षाय समाज के विधिवत सदस्य हैं श्लोर किस आय समाज इकाई सै नियमित 
सदस्य है ? वह आय समाज ईकाई कब गठित हुई ? कितना सदस्यता घुल्क वे बेते 
हैं तथा कितत साप्ताहिक उत्समों मे वे भौयतन अतिवर्ष सम्मिलित होते हैं ? 

१६-इस कथित नव्गठित सावदेशिक सभा की घोषणा पर कितने हस्ताक्षर 
हैं, किसके हैं ओर कितने ब्लतलो-नकली हैं ? क्या घोषणा करने वाले ये सकल्प्र ले 
सक्ते हैं कि वे सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन, आसफ अली रोड, 
नई दिल्‍ली-२ ते कोई सम्बन्ध भविष्य में नही रखेंगे, न ही उध्तके प्रतिनिधि बनेंगे 
ओर न ही उसके मतदाता बनने न्यायालय मे मुकदपा दाखिल करेंगे ? 

१२--ज््या कथित नवगठित सावदेशिक्ष सभा के नेता जातिवादी राजनीति 
छोड़ने को तैयार हैं ? आय समाज जातिवाद विरोधी सगठन है। दया कथित तम- 
गठित सावदेशिक सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री कंलाशनाश सिंह निजी थोर 
सावंजनिक जीवन में अपने नाम के साथ जातिदाचक उपनाम “यादव ” लगाना छोड़ने 
की घोषण। कर जातिवादी राजनीति न करने का साहस दिखलायेंगे ? क्या आचाय 
भगवान देव योगिराज अपने को पिन्धी रत्न है विभूषित करना बन्द कर सकेंगे । 

१३-क्या श्री कलाझ्षताय सिंह कथित नवगठित सावव्ेक्षिक समा के प्रथम 
अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रघान पद है 
त्याग पत्र दे देंगे अयवा दोनों पदों पर एक साथ बने रह कर सावदेशिक समा प्रवान 
की गरिमा कम करके घोर आय' प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदै् के प्रातीय सभा प्रघान 
की प्रतिष्ठा बढ़ाकर नयो मिसाल ओर परम्परा कायम करेंगे ? 

१४ - क्या एक प्राठीय संस्था आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का प्रधान, 
एक राष्ट्रीय सस्था भारतीय आारय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान है अधिक वरिष्ठ, 
योग्य, ऐवाभावी तथा सम्माननीय है ? तभी तो उसे तथाक्षथित सार्थरेशिक सभा 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 


दे “आयंसन्देश” साप्ताहिक 
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आदर्श त्रेतवाद (५०) 


राज सिह भल्‍ला 


दो सुपणो शरीरेउस्मिज्जीवेशास्यो सह स्थितो । 
तयोरजीव फल भूकते कमेणों न महेब्बर ॥ 
केवल साक्षीस्पेण बिता भोगो महेश्वर ॥ अस्तपुरणों ४-३२ 
मनुष्य के दवारीर में धत्यन्त शोभायमान जीवात्मा क्षौर ईइवर हृदय प्रदेश 
में साथ मिलकर विद्यमान हैं। इन दोनो में जीवात्मा ही कमेंफल का भोग करता 
है ईश्वर नही, केवल साक्षी रूप होकर बिना किसी प्रकार के भोण वहु महेद्वर 
निवास करता है । 
एतज्जेय नित्यमेवात्मसस्थ तात पर वेदितव्स हि क्च्चितू। 
भोकता मोग्य प्रंरितार व मत्वा सब प्रोक्‍्त त्रिविध ब्रह्मतत्‌ ॥ 
इवेता० १-१२ 
वह आवनाशी परमेश्वर ध्ात्मा में स्थित हो जानते योग्य है। परमेश्वर को 
बम्तमुल होकर ही जानना चाहिए। निरचय इसके अनन्तर जानने योग्य बन्य कुछ 
भी नहीं है । भोक्ता--जीवात्मा, भोग्य फो--प्रकृति को और सब के प्रेरक ईश्वर 
को जानकर मुक्त हो जाता है । यह सब तीन प्रकार का ब्रह्म कहा है। आत्मा, 
परमात्मा भौर प्रकृति तीनो को ब्रह्म कहा गया हैं । 
धजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा ब्राह्मी प्रजा सृजमाता सरूपा । 
अजो हां को जुषमाणीध्नुशेते जहात्येवा मुक्तभोगामजो3न्य ॥ 
श्वेता० ४ ४५ 
सुष्टि मे ध्वाकार व रूप वाली बहुत प्रजा रचती हुई, रक्त वण, श्वेत बर्ण, 
कृष्ण वर्ण एक प्रकृति को एक अनादि जीवात्मा सैवन करता हुआ अधिकार में करता 
है। उत्त मे बस जाता है भ्रथवा सो जाता है, लिप्त हो जाता है तथा दूसरा अजन्मा 
भगवान जीवात्मा द्वारा भोगी हुई इस प्रकृति को त्याग देता है--वह इसमे लिप्त 
नहीं होता । 
ह्ाशो द्वावजावीधानीयावजा हां का भोवत्‌ भोगाथयुक्‍्ता। 
अतन्तश्चात्मा पिश्वरुपों हक्षर्ता श्रय यदा विन्दते ब्रह्म तत्‌ ॥॥ 
इवेता० १-६ 
ईहवर छनीश्वयर--परमात्मा तथा जीवात्मा दोनो अजस्मा हैं। परमात्मा 
सवंश्ञ है जीवात्मा अश्पज्ञ है । निश्चय एक मूल प्रकृति भी €नृत्पन्ना है--श्वनादि है 
ओर भोकता के भोग के क्षय में है। भोकता के लिए है द्योर क्रत त स्वरूप भगवान 
विश्वरूप है। विश्व को रबता है, परन्तु स्वरूप से अर्फ्ता है। जो मनृष्य इस लय 
को प्राप्त करता--हन तीरो को पृथक-पृथक जानता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त कर 
लेता है। 
द्वा सुपर्णा सयुजा सजाया समान वृक्ष परिषत्वजाते । 
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्तत्त्यनश्नप्यों अभिषाकशति ) मुण्दको० ३११ 
अगिरा ऋषि उपासना का वर्णन करने के अनन्तर उपास्य उपासक का 
सम्बन्ध बताया कि, दो धुपर्ण - पक्षों हैं। वे परस्पर धनिष्ट प्रम पे 'भिले हुए तक्षा 
हैं छ्लौर एक ही समान वृक्ष पर बंठे हुए हैं। उनमे एक जीवात्मा उस प्रकृति रूप 
पेड़ के स्वादु फल को स्राता हुआ केवल साक्षी रूप में देखता है। प्रकृति महा वृक्ष 
है। इस पर भगवान ओर जीवात्मा दोनो धआारूढ़ है। धांत्मा परमात्मा का सम्बन्ध 
स्वाभाविक और सनातन है तथा यह सम्बन्ध सल्लावत्‌ है। भेद केवल इतना है कि 
जोधात्वा प्रकृति के धनुकूल फलो को भोगता है जिससे वह दुखी हो जाता है भोर 
परमात्मा केवल साक्षी बना रहता है । 
समाने वृक्षे पुरुषों निमग्तोःनीक्षया श्लोबति मुहासान । 
जुष्टा यदा पश्यत्य न्यमीशमस्य महिमानमिति बीत शोक ॥। 
मुण्डको० ३-१-२ 
उठी एक पेड़ पर पुरुष--जीवात्मा भोगो मे निमर्त--कर्म में बधा जाकर 
अपनी धसमयंता सै मोह मे पड़ा शोक क्रता है। जब दूसरे--अपने पे भिन्‍न ईहवर 
को अपना सखा देखता है ओर उसकी अपार दया धादि महिमा को जानता है तो 
शोक्ष रहित हो जाता है । दोनो में धत्पश भोर सवश् होने का भेद है । 
मण 


स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (१९) 


नैतराम शर्मा, प्रधान-मारतोय योग सम्यान पूर्वी जिला दिल्नी ११००४३ ) 


शाधुनिक् युग मे देखते मे आया है कि कोई न कोई परिशार सदस्य किसों 
न किसी बीमारी से ग्रस्त है। हजारो रुपये खच करने है भी ठोक नहीं हो पाते। 
धनी लोग तो बड़े से बढ़े डा० का इलाज करा सकते हैं, परन्तु तिधन लोगों को 
आजकल के सचौले युग मे इलाज कराना कठिन ही नहीं परस्तु असम्भवसा हो 
गया है । अत मैं अपना परम क्तंव्य समभता हु कि भारतीय योग सस्थान के 
साध्यम से आपकी अधिक सै अधिक हवा कर सकू । 

(१) छाले-- 

क जीभ पर छाले हो गये हो तो सूखा धनिया गर्म पानी मे ढा|लक्षर उबाल 
लें व ठडा हो जाने पर विना छाने इस पानी थे कुल्ले करें। दो-तीन बार के अयोग 
ह छाले जाते रहेंगे। 

क्ष साबुन घनिया धीरे-धीरे चूधते थै भी छालो मे धुधार होता है । तरबूजे 
के छिलके की राख मलने घे छाले दूर हो जाते हैं । 

(२) घकान -+ 

के बहुत धकावट महसूस हो रही हो तो गुनगुने पाती मे एक विनास में दो 
चम्मच शहद डाल पी लें | यह ग्लूकोस का काम करेगा । 

ख गुनगुने पाती में शहद मिलाकर पीने से थकान दूर होती है। 

ग पैरो में थकान दूर करने के लिए उन्हें नमक मिले गुनगुने पानी में कुछ 
देर डुबोकर बंठ जाए । 

(३) हृल्वो, सघा नमक व सरसों का तेल मिलाकर दातो में मजन की तरह 
रगहने है पायरिया व धन्य शिक्षाय्तें धीरे घोरे दर हो जाती हैं। 

(४) ब्लारी-- 

के छासी हो तो अदरक, घहद समाव मात्रा में मिलाकर ले । 

ख ख्ाही हो तो आधा किलो पानी में घार चम्मद सौंफ उबाल लें। जब 
धाषा पानी रह जाये तो उसमे दो घम्मच शहृद मिलाकर रोगी को चढायें, खांसी 
न रहेगी । 

ग शहद में मुलहटो का चू्ण मिलाकर घटाने सै क्षासी मे सुधार होता है । 

घ सब प्रकार की स्नाती पर--छोटी पीपल, आमला, सोठ बढ़ाबर बराबर 
लेकर कूट कर दाहृद मिला गोली बना चूसने सै पद प्रकार को साबी दूर हो 
जाती है। 

डॉ सूती खासी में मुलहटी का सत मुख मे डाल कर कुछ दैर रखें, ध्यवा 
बादाम गिरी पानी मे घिस् कर चढायें । 

(५) मोटपा-- 

के मोटाण्य कम करना हो तो सुबह युतगुने बानी में एक तींडू लें । 

स्र मोटापा घटाते के लिए प्रात काल तिराहार पानी में शहद मिलाक्षर 
पानी उपयोगी इहता है। 
बालो की खुशकी एवं भड़ना-- 

के नारियल के तेल में कपूर मिलाकर बालो में वियित जगाने पे खुश्को 
दूर होती है। बाल काले व चमकीले बनते हैं। 

ख बालों में प्याज का रस मणने सै धक्सर बालो का झडता एक जाता है । 
(७) सफेद बाल काले हो जाता-- 

धामले को नींनू के रस में बारीक पीसकर सिर में लेप करने है एफेद बाश्र 
हाले हो जाते हैं। 

(5) गजापन--- 

के यदि बाप गजेपन है दुद्धी हैं तो बरगद के पत्तो को अलसी के तेल में 
मूत लें बोर सुबह-शाम इस तेल की मालिश हल्के हाथो सै धर पर करें, बाल 
डगते लगेंगे। 

सर हाथी दात की भस्म रसोत में मिला बकरी के दूध में मिलाक्षर धर पर 
लग्वे सै कुछ दिन में बाल उगने लगेंगे। प्रश्न 
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आरयंसल्कैस साप्ताहिक ञ 
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आर्यसमाज को जनता दल मत बनाइये 


(पष्ठ ३ शैष का ) 
(अस्तर्राष्ट्रीय सस्‍्था) का प्रथम अध्यक्ष सर्म सम्मति श्े निर्वाचत घोषित कर सम्मान 
दिया गया है ? 
१५ नवगठित कथित संगठन आय माय कायरत प्रतिष्ठित सगठन के 


किधिवत निर्वाचित पदाधिकारी को निष्काध्चित किस अधिकार से कर सकता है ? 
अगेघानिक ढग सै गठित कथित सगठन धन्य सस्या के कार्यालय ओर सम्पत्ति पर 
किस प्रकार काबिज होने का ध्षिकारी है क्षोर किस अधघार पर हस तरह का दावा 
कर सकता है ? नवगठित भोर सम ता तर मगठन दोनों में श्र तर है। पहले अपने 
मस्तिष्क में भ्रम स देह उलझत और आाति को दूरकर जिसी निश्चय पर पहुच कर 
चोषणा करनी चाहिए नाहक ही धो का भी अमित कर उहे हास्यास्पद स्थिति मे 
मत डालिए । 

क्षत में हम इत ताटान नेताओं कै तवेदन करते हैं कि वे च हे जितनी 
याक्राए निकल मोर्चा बनाए घरने दे जलहे अ दोलन करें जुलूस निकालें 
चुनाव लड विधायक सासद मस्त्री मुख्यमत्री पध नमत्री “7ज्यवाल राष्ट्रपति चाहे 
जो बतना चाहे बन जाए जो बन कर घर पर इसके लिए जोड़ तोड का माध्यम 
आय समाज को हरगिज न बनाएं। वे चाहे तो अपनी अलग सस्थाए घना लें 
पर तु अब साव देशिक सभा के नाम पर तो दुक्‍ानद 0? ने बरे | भारतीय श्राय 
प्रतिनिधि सभा को ही गम्भोरता सै ईमानदारी है परि मे पृवक ठीक ठाक चला 
ल और विश्वसनीयता स्थावित करे । यही बहुत है. पर त सम न स्तर संगठन बना 
कर आय समाज रूपी वक्ष पर अमर बेल न बढ़ाए / हा सकता है इन लोगो को 
छिक्षायत हो दिकव हो यह भी हो सक्ष्ता है कि व वाम्तविक ओर कुछ हृद तक 
सही भी हो पर उसका सही इलाज यह नही कि रोगी ही मर जाए। समानाश्तर 
साव देशिक सभा के गठन को घोषणा जैसा अपरिपवव बचकानो हरकतों से अन्तत 


साव देशिक शब्द पा ही अवमूल्यन होगा आय समाज के सगठन की शिरोमणि 
सभा की प्रतिष्ठा अ हृत कर उसका मज क बनाना ्बृतत अय समाज के सगठन 
ओर क्षान्दोलन को महत्वहं त ओर धीमा बनात से सह यक होगा भायों के काय 
धोर व्यवहार इस प्रकार के होने चाहिए जिससे महथि दयानन्द सरस्वती के द्वारा 
प्रवतित अाय समाज को किसी प्रकार प्रत्यक्ष ब्प्र यक्ष कसी भी रूप से हानि चोट 
लत पहुचे क्योंकि महषि का अन-य अनगनित उपक्ार जाति पर विशेषकर उतके नु 
याईपो हम थ्रार्यों पर ऋण रूप मे है. यदि महृषि के प्रति इन लोगो में थोड़ी भी 
सच्ची श्रद्धा क्लादर विदवास का लेश भी शेष हो तो उक्त स्वयम्‌ नेताओं को धपनी 
कारस्तानी पर सार्गजनिक परचाताप फरना चाहिए | ध्वाय जनता सहिष्णु छोर दयालु 
है वह इ हे क्षमा बर देगी थ यथा श्राय जन ही नहीं धपित इतिहास भी इस्हें त 
केवल घिवकारेगा बल्कि कमी माफ नही करेगा। 

क्या मतभेद अम्तबंय विरोध होने पर समाना तर संगठन सस्था और 
निष्कासन ही एकमात्र विकल्प है। मायता सबद्धता के माया मोह लाभ में भत 
जाइये । अधिकार पद लोकेष्णा वितेषणा के लिए तो राजनीति ही पर्याप्त है फिर 
श्वाय समाज पर गिद्ध दर्टि वयो ? बया राजनतिक प्रथार से भी अधिक &ायसमाज 
के पदप्रिय हैं. यदि हा तो राजनीति छोड थ्वाय समाज के प्रति पृूण समर्पित हो 


जाईये तो श्ाय जन थ्रापको पद देशर सरमाये पर बिठा ले सकते हैं तब स्वयम्‌ पद 
हथियाने की नौबत नही आयेगी यदि आप काम करना चाहते हैं तो किसने रोका है 
किसको ? जहा जेसे हैं उसी कम क्षत्र मे श्राय समाज की विचारधारा का पोषण 





जि 


"जे स्‍फटटी 





बया सासथ्य कीजिए । निष्ठापूर्णक सैया पे श्रमसाथ्य काय भी सश्ता है। नये समा- 


नाध्तर सगठन में लगने वाले साधन परिश्रम को थाय समाज के सृजनात्मक रचता- 
कमक प्रचार कार्यों मे लगाइये | सहयोग प्रीति शोर मित्रता सै सगठन सुदृढ़ बनता 
है छमानास्तर सगठन बताने है कटुता जैमनस्यता कलह मे क्षीण होता है। श्री 
प्रकाशवीर शास्त्री जेते धोजस्वी व्यक्तित्व कमठ वेता ने भी निराध्या की कुठा थे 
एक बार समानास्तर सार्भदरश्धिक्त सभा गठित की थी जो कि कुछक वर्षो तक अस्तित्व 
में रही । पर तु बन्तत होकर उसकी निरथकता अनुपायदेयता समझ कर उन्होंपे 
काजणास्तर में उसे मगकर दिया था कितना श्रम साधन प्रतिभा व्यथ श्रपन्यय हुई 4 
क्या यह चोकड़ी जितको आस्थाए ठहृव्य विचार भिन्‍न भिन्‍न हैं मिलक्र कुछ अधिक 
कर सकेंगे ? क्‍या ये श्री प्रद्माशवीर शास्त्री सै अ घक धक्षम योग्य नेतृत्वशील जन 
प्रिय जनाघार वाले सगठनकर्ता हैं ? 

श्राश्चिर मतभेद होने पर नया सगठत समातान्तर संगठन निष्कासन बेदी बद 
करता श्रादि किसका पुराना खल ये लोग खलना चाहते हैं? जिस कायशैलो नीति 
का बिरोध मे कुछ करने की वात उसी का अनुसरण विरोध है या उसकी मान्यता डे 
इस प्रकार के कृत्यो पै कौन सही ठहरेगा ? जब प्रातीय स्तर पर समानान्तर सग्रठर्नों 
है मायसमाब आ दोलन घीमा निह्तेज अश्मण्य हो गया हो तब सार्गदशिर स्तर पर 
समानान्तर सगठन बनाना आय समाज की कब्र खोदने जेसा कृत्य है ।द्वष सै क्रोध 
होता है धोर क्रोध धै विवेक नहीं रहता । पर तु विवेकश्लील सुधिजन वीघकालिक 
हित अहित सोचरुर घेय पूर्गक कोई काय करते हैं। बलपृञ्॒ क कार्यालय हथियावे 
छोर किसी को घकियादे की चुली घमकी सै कोन से तत्व बल पाते हैं कोन सा हुप 
कोन सी याती धाय समाज की बनती है ? 

बदि कोई सगठन में रहता है तो उसके अनुशासन नियम को मानना चाहिए 

बोर नहीं तो फिर शिकायत किस लिए किससे और क्यों ? क्‍या एक दो व्यक्तियों 
स्वामी धातन्दबोध धोर थी रामचन्द्र राव वन्देमातरम के लिए आय समाज के 
शिरोमणि सगठन सस्या साववेशिक सभा को नेस्तताबृद करने को योजना 
बताना उनकी गलतियो से भी बढ़ा क्षपराघ होगा । 


उत्तर प्रदेश भर था श्र प्रदेश की प्रातीय समाधो की आतरिक ग्रुट बाजी, 
राजनीति कलह धोर मुकदमेबाजी की लड़ाई क्या सावदेशिक स्तर पर परस्पर 
निम्न स्तरीय ध्वारोप प्रत्यारोप वेमस्थता की कीचड़ उछाल कर समानान्तर सगठत 


जंधै निन्‍दनीय हेय कृत्यो है लडा जाना क्सिके हित मे होगा ? न्यायालय को लडाई 
जीतना हमेशा वाल्तबिक बहुमत रू! प्रतिनिधित्व और प्न य हित नहीं होता । आचार्य 
भगवान देव 'घोगिराध हैरदाबाद के मानहानि मुकदमे मे उलक थक हार कर इस 
पडयस् मे शामिल हैं। वेश छ यासी कपनी राजनीतिक महत्वाशाक्षा के लिए लाभ 
कारी समझ कर पुन श्राय धमाज में घुसपेठ करने को धातुर हैं। १६६० में माद 
लकर हाल नई दिल्‍ली में भारतीय आय प्रतिनिधि समा के स्थापना सम्मेलन में 
उनकी घोषणा--छि यह ध_माना तर सगठत विद्रोही मच सही बनेगा सावदेधिक्ष 
धभा है प्रतिद्वाद्गविता नहीं रखगा विरोधी मच नहीं बनेगा उसी ५कार घल घूसरित 
हुई जिस प्रकार वेश सयासियों को दलीय राजनीति थै सम्यास थोर चुनाव न लड़के 
के सरल्प की घोषणा । 

इस प्रकार थ्राय समाज सगठन से निष्कासित ध्यक्षितयों ते समूह मूड बना 
कर कथित सावदैशिक सभा के नबगठन की घोषणा की है उसमे व्यक्तित से लेकथ 
कायविधि तक की विश्वसनीयता सदिर्ध है। यह धातववादी विद्रोहियों की समाता 
उतर सरकार की घोषणा की तरह है ओर इसका भी उसी तरह का दृश्न सुनिश्चित 
है। बात चिता की नही क्षोभ धोर वेइना की है। 


न नस 


'मूलायम मजबूत व आरामदायक 


१६५5 
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अडरवीकर और बनियान 
जो पहनने में पख जैसे 
कोमल लेकिन बलने में 

४. बेमिसाल मजबूत क्योंकि ये 
उत्तम क्वालिटी के कॉटन से 
बने हैं। स्पर्श पहनिये तन-मन 
को पूरा आराम दीजिये 
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जीवन-सार-संस्कार 


श्री देवनाराषण भारद्वाज 
भारत मूल के अमरीकी सागरिक डा० हरगोविन्द खुराना ने मानव समुदाय 
मैं भी यह वाहकाण्‌ (जीन्स) प्रत्यारोपण का काय करके दिल्ला दिया है! प्रयोग 
शाला की परश्षनली में ऐप भ्रूण को विकसित करके स्त्री के गर्भतश्त्र में स्थापित 


करने तथा स्वस्थ बालक के जन्म दैने में सफ़लता प्राप्त कर ली है। यह सब वैज्ञा- 


निक धनुसरधान इतना व्यय साध्य, कठिन तथा प्रयोगशाला तक ही सीमित है कि 
सर्वे सामाष्य के लिए धसभव है। मानव योनि मे तो धधिकाधिक जोखिम भरा तथा 
धक्षम वैज्ञानिक के तकनीकी युक्ष्म मिरीक्षण है हो समव है। मानवेतर योनियों के 
लिए तो प्राचीनकाल से इसी प्रणाली का अनुगम्न किया जाता रहा है जिसमे हमे 
शाम मे सौंफ, गुलाब आदि-आ।द की सुग घ का लाभ भी मिलता रहा है ओर न 
जाने कितने प्रकार की औषधिया हमारे आयुर्वेदाचायं मनीषियो ने पूव में हो विक 

सित कर दी थी किन्तु मानव योति के लिए उन्होने इस प्रकार के प्रयोगो की विचित्र 
ब्ावश्वकता नहीं सम्रकी थी क्योकि वह काय सस्कार विधि पै कर लिया करत थे । 

इसका कआषधार यह था कि हम अपने मन से किसी वृक्ष वनस्पति पशु-पक्षी के मन 
को सामान्यतया आलन्दोलित नही कर सकते हैं जबकि मनुष्य के मन को कर सकते 
हैं। यह काय गरमस्थ छिशु के तन मन मं गर्भिणी माता के शरीर-मानस के माध्यम 
है हम सहज हो कर लिया करते थे । नित्य प्रति के सामान्य जीवन, भोजन, रहन 

सहन, दर्शन, मनन, श्रवण पै ही यह लक्ष्य पूरा हो जाता था, किसी प्रयोगशाला बढ़े 
वैज्ञानिक द्वारा चीर फाड को शल्य क्रिया भी नहीं करनी पड़ती थी । गर्माबस्था में 
यह पार्य इसलिए यौर सुगम हो जाता ह* क्योकि समार के बाह्य सस्हारो झा 
कोई प्रभाव छन्‍्तात पर नही पड़ता णा, जो भी प्रभाव पडता था--वह माता-पिता 
के मुणावगुण का पढ़ता था, जिसे माता के व्यवहार से नियन्त्रित किया जा सक्षता 
था। सच्तान के जन्म जन्मास्तर के सस्कार माता पिता के रज वीय से गए सस्कार, 
जौ जन्म के वाद ही प्रभावों हो सकते हैं--उ हे भी एक उपयोगी मोड माता के 
द्वारा इस समय दिया जा सकता है । भारतीय घधमं छास्त्रो मे अनेक ऐप्रे बालकों का 
वर्णन आता है जो इतने अधिक मानसिक झाक्त सम्पन्त थे, जिन्‍्होवे बाल्यक्राल में 
ही अपनी प्रतिभा को प्रकट कर दिया था । अष्टावकर का उदाहरण दिया जा सकता 
है, जो शरीर से तो सुडोल न हो सके, किन्तु बुद्धि बल मे उनका सानी नहीं था। 
जिन्होंने बाल्यकाल में ही राजा जनक जंसे दाशंनिक की सभा में उपस्थित विद्वानों 
को प्रताड़ित कर दिया था | बीर अमिम यु आदि के उदाहरण तो पुरातन हैं, ढिन्तु 
सहसम्रों उदाहर" श्षघुनातन भी हैं जो आज भी बाल्यकाल सै ही अपने चमत्कार 


व्याख्यान, माषाज्ञान, क्रीड़ा आदि में दिखाने लगते हैं । ऋमदा 


ऋण क्‍या ऋषि च॒काएं ? 


इंश्वर की वेदबाणी जग को सुनाने वाले । 

गुबरात में वह जन्मे, तम को मिटाने वाले )] 

कत्तव्य सब सुकाए, मन्‍्तव्य सब बताए। 

सन तान कर वह आए सब दम्म दुगढ़ाएं । 

विषपान क्षाप करके, अमृत पिलाने वाले 
अपनी सुधि मुलाकर यह देश घुट रहा था। 
अज्ञान की घुटन में, दम सबका घुट रहा था ॥ 
जाति बचा गये वह, जड़त भगाने वाले 

हम आप सड़ रहे थे, भगवान गढ रहे थे । 

गोरव गुमान खोकर , जोते हो मर रहे थे ॥ 

ऋण बया ऋषि घुकाए जीना सिखाने वाले 
दिव रात क्या वह धाई, बनकर प्रभात धाई । 
पघोतों का भाग्य जागा, तवचेतना बहुलाई ॥ 
श्रद्धा पै सिर भन्नाए, फिर सै. जिलाने वाले । 
ईश्वर की वेद वाणी जग को सुनाने वाले ॥ 


रचपिता--प्राष्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' बेव सदन, अबोहर 


श्री राधइयाम त्यागी का जन्प्रोत्सव 


नई दिल्‍ली, सुप्रसिद्ध स्व॒तस्त्रता संनानी एवं समाज हैथी श्रो राघेदयाम 
> त्यागी का ८४वा जन्मोत्सव आये समाज भवन बुराडो 
में ३० अकतृब्र को धूमधाम से मनाया गया। कार्य- 
॥ क्रम की धष्यक्षता गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय के 
$ कुलपति डा० धमपाल ने फी । 
५ इस अवसर पर दिल्मी आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
5 प्रधान थ्री सूयदेव ते अपने ठदगार व्यक्त करते हुए 
कहा कि आये समाज क्षेत्र के लोगो की हर प्रकार है 
सेवा करने को कृत सकल्प है। आय ओषधालय में 
डा० राजेन्द्र क्षग्रवाल चिकित्माधिकारी के निर्देशन में 
. 7.3 घतब्त्सा सैवा कार्य निरन्तर जारी है। श्लाय समाज 
हक ४ ध्ड * बच्चों की उत्तम छिक्षा के लिए प्रयाएक्षत है तथा 
०2220 अन्य कई योजनायें भी विदाराधीन हैं। 
डा० घमपाल ने अय पढव्निक स्कूल बुराडी के बच्चो द्वारा प्रस्तुत मनोहर 
सास्क्रतिक कायक्रता की मू ?॒ मरि सराहुना की । समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्ति 
उपस्यित थे और सभी ने श्री थागा के सुखद व दोघ जोवन बी कामना की । श्री 
रामक्शित एहुलवान मन्त्री द्रय समाज आदि ने अतिथि का माल्यापण द्वारा स्वागत 
किया। श्री त्यागी ने पुरम्क्त बच्चों क। पुरस्कार बाटे तथा अपने अमिनन्दन के प्रति 
श्लाभार व्यक्त किया | शा ते पाठ व ऋषि लकर से कायक्रम सस्पस्त हुआ 
प्रस्ताव 
आय समाज यमृना विज्ञार (पंजी ) दिल्ली बारहवें वाषिकोत्सत पर १० 
_अक्तूबर ६३ को जायो जह साध्यरण सना मे एक भ्रसताव घ्यनि मत से पारित करके 
गुजरात सरकार को बधाई दी है कि उतने २२-६ ६३ फो एक अध्यादेश जारी करके 
सम्पूर्ण गुजरात प्रदेश में समस्त ग्रोवस के बध पर प्रतिबन्‍्ध लगा दिया है। 
सभा ने भारत सरकार से भी शनुरोध किया कि वह गुजरात सरकार का 


अनुसरण फ्रके सम्पूर्ण देश में गोवश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्‍्ध लगाए। 
अकन्‍्कीक >> 
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॥ ओश्म्‌ ॥ 


देनिक यज्ञ पद्धति 


>> 
मूल्य ३०० रुपए सकड़ा 
पुस्तक के मुख पृष्ठ पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
का सुन्दर चित्र 
सफेद कागज, सुन्दर छपाई, शुद्ध संस्करण 
प्रचारार्थ घ-घर पहुचःए। 

--आय॑ समाजो, स्त्री आयेसमाजों के अधिकारियों से अनुरोध है कि 
वेदिक सच्या तथा यज्ञ की भावना को घर-घर पहुचानै के लिए 
आयेसमाज के वाविकोत्मव तथा अन्य पर्वों पर इस पुस्तक को 
अधिक से अधिक क्रय करके अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर मे 
इसे अवश्य वितरित करे। 

२--थ ये शिक्षण सस्यायों के प्रबन्धरोीं तथा प्रधाताचार्यों से आग्रह 
है कि वे अपने विद्यालय मे पढने वाले प्रत्येक बच्चे को यह 
पुस्तक उपलब्ध कराये ताऊ्ि उसे वैदिक स॑ध्या ब्रथा यज्ञ 
क्रठ्स्थ हो । 

३--पुस्तक की एक प्रति का मुल्य ४ रूपए है। प्रचारा्थे ४० पुस्तको से 
अधिक क्रय करने पर २४ प्रतिशत की छूट दी जावेगी । 
पुस्तकों की अग्निम राशि भेजने वाले से हाक-ध्यय पृथक नहीं 
लिया जायेगा | कृपया अपना पूरा पत्ना एव नजदीक का रेलवे 
स्टेशन साफ-साफ लिखे। 

पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


४ ७|+७७०-७७७३७ ७५७ ७७७७ +७७७५७७ ७७५ ७७-++९२७५क+ ७७७७७ ७७७० 


दिल्‍ली आय॑ अ्धिनिधि सभा 


१६ हनुमान रोह, नई दिल्‍ली-१०००१ 
दरमाष-३१०१६० 
+ न जल कद के >कत के कम व83काम्टन्यएनह-क नर 8:-कन्कए सनक, 
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सस्कृत में पत्राचार पाठ्यक्रम 


न सस्क्ृत भारतीय सस्कृति को स्यंप्रमुख्त दाहिका है। विद्यालयों में सस्कृत का 
पूर्ण बहिष्कार हो चुका है। प्राय धमो भारतीय वेदों को अपनी सस्कृति का मूल 
श्ाषार मानते हैं। इस ईष्टि पे वेदो का ज्ञान प्रत्येक भारतीय, क्शिषत प्रत्येक 
धार्यसमाजों के लिए धावश्यक है। भारत भें और विदेशों में संस्कृत की सुविधा 
अदान करने के लिए सधान द्वारा २० पाठो का एक प्रारभ्िक पत्राचार पाठ्यक्रम 
अग्नेजी धोर हिंदी माध्यम सै उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्तित बिता 
बध्यापक की सहायता पे स्वय घर बैठे सस्कृत खीख सकता है। 'सधात' पत्राचार 
द्वारा उनका मार्यदअशन भी करता है। शुल्क अग्रेजी माध्यम से २००) ० और 
हिंदी माध्यम पे १००) रुपये मात्र है। यदि किसी सस्‍्था के माध्यम ऐै एक हो पते 
पर पाच छात्र पाठयसामग्रो मगाए तो उनके लिए शुल्क की राक्षि निर्धारित शुरुक पै 
आधी होगी । इसके लिए डा० भारतभूषण, समुक्त निदेशक, सधान जे-५६ साकेत, नई 
दिल्‍ली से सपक किया था सकता है । 


प्रभाताश्रम को प्रभा 


गुरुकुख प्रभाताश्रम भोला मेरठ के छात्र ब्र० गोपाल कश्यपायं ने महर्षि वेद- 
व्यास प्रतिष्ठान द्वारा नागपुर में २९ 3 ३१ अक्तुबर १९६३ को आयोजित भकषण, 





कप स्वादिष्ट 
शीतढ स्फूतिंदायक | 
जीदा प्तिप का प्रयोग रायता 
दही पल्ला तथा गे गणो 
के स्वाद को भी बढ़ाता है । 


89% 

70 वर्षों सें आपका 
विश्वसनीय नाम 
क्र. 


एम ही एच प्रा० लि० 9/44 कीर्ति नगर 


# गुड़गाव ७ गाजियाबाद ७ कानपुर # कल़कता 
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सह्कृत गीत, गायन तथा गीत स्मरण प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर 
गुरुकुल प्रभाताश्रम भोला मेरठ का एवं बाय जगत का गोरववर्धन किया । उल्लेख" 
तीय है छि सारे भारत वर्ष के आय सप्ताज का प्रतिनिधित्व ब्रहाबारी गोपाल कष्य- 
पाये कै ग्रहण किया । ब्र० गोपाल ने 'ध्वामवेद सह्दिता” (कोयुपी शास्ता) कण्ठान कर 
रखा है। गुरुकुल स्तातक्ष परिषद ते ब्रह्मचारी की सफलता के लिए शुभ कामना 
व्यक्त की । 


श्रार्थ समाज सदिर बोगोपुर का उद्घाटव समारोह तथा 
यजुवेंद पारायण महायज्ञ 

बीगोपुर, तह० नारतौल जिला-महेन्द्रगठ (हरियाणा) में थ्ाय समाज के 
भव्य मन्दिर छा उद्बाटन, धावदेशिक्ष थाये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रघात श्री 
हदामी आनन्द बोध सरस्वती ४ दिसम्बर ६३ को फरेंगे। इस अवसर पर श्री 
स्वामी दोक्षानन्द जी महाराज के आचायंत्द में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ, २ विसम्बर 
को प्रात प्रारम्म होगा जिसकी पूर्वाहुतति रविवार ५ दिसम्दर ६३ को होगी । 

इस पतित्र धनुष्ठान में हटियाणा तथा अस्य प्रान्तो ऐ बडो सल्या में धर्म 
प्रेमी बस्धु पहुंचेंगे । 





आगामी कार्यक्रम 

२८ नवस्वव महू निर्वाधोत्सक उत्तरी दि० 
वेद प्रचार मण्डल के तत्वाबधान में भाय समाण 
किदवई नगर में प्रात ५ हे १-३० बजे तक। 

२८ तवस्बर मह्ि दयानन्द सरस्वती निर्वा- 
णोत्सव उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मडल के तत्वाब- 
घान में आयें समाज आदक्ष नगर दिल्‍्ली-३३ मे प्रात३ 
८ ३० मै १२-३० बजे तक । धश्यक्षता डा० घमंपाल, 
मुख्य अतिथि श्री सूर्येदेव । 

रद नवम्बर श्वायें युवक्ष परिषद, दिल्ली; 
वाधिक चुताव--धार्य समाज दरियागज, २ अय्वारी 
रोड, नई दिल्‍्ली-२ में दोपहुब ३ बजे । 

२६ नवम्बर थाये समाज हतुमान रोड, म० 
दिल्‍ली का ७१वा वाधषिकोत्सव श्रात ७ से प-३० 
तक यश्ञ, भजन व प्रवचन तथा रात्रि ६ है ८ तक 
भजन व प्रवचन ढ० प्रेमघरद्र श्रीपर। कार्यक्रम 


२६ नवम्बर थे १ दिसम्बर तक । 

३० सवम्बर बयां समाज हनुमान रोड महिला 
सम्मेलत १२ सै ४ बजे तक । 

४ दिसम्बर धाय समाज हनुमान रोड, भावषष 


प्रतियोगिता [प्रात १० सै १ बजे तक। स्वास्थ्य 
सम्मेलन-रात्रि ५ है £ बजे तक । 










फूए ५ दिसम्बर धाय समाज [हनुमान रोड _[पूर्णा: 
हृति एवं राष्ट्ररक्षा सम्मेलन प्रात ७ है १-३०[ बजे 
तक । 

६ दिसम्बर आय समाज श्री तिवासपुरी, तई 
दिलली-६५ का धाषिकोत्सव ६ ऐ १२ दिसम्बर तक 
प्रदच्नत स्वामी दिव्यानन्‍्द सरस्वती तरा भजन प० 
वेगराज जी । 

+-बार्य समाज मेस्टन रोड, कामपुर, उत्तर 


प्रदेश का ११ै४यां वाधिकोत्सव ७ सै १० मार्च तक 
आय तमाज अद्धानत्द पाक में मताया जायेगा । 


बन धरा सन्देक्ष-दिल्लोी श्रार्य प्रतिनिधि धमा, १६, हन॒माव रोड, बईं विललो-११०००१ 
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| हे हे है 
संस्कृत विचारों की अभिव्यक्ति का 
सशक्त माध्यम है 


नई दिल्‍ली, २१ नधम्दर । दिल्ली प्रशासन को सस्कृत धकादमो द्वारा धाज 
सस्कृत प्रतिभा पुरस्कार बितरण समारोह मे राजघानी के स्कूल, फ़ालेजों व सस्कृत 
पाठशालाधो के ४७६ प्रतिभाबान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया । पुरस्कार 
हांसद श्री जिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने वितरित किये । उन्होंवे सस्कृत विषय में प्रतिमा 
ब्राप्त करने पर विजेता को नकद पुरस्कार, प्रतीक घिह्न व प्रमाण पत्र प्रदान कर 
पम्मानित छिया । 





हस क्षवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुये श्री चतुर्वेदी ते कहां कि 
राष्ट्रीय व छास्कृतिक एकता के लिए सस्‍्कृत भाषा की जाज बअत्यन्त आवश्यकता 
है तथा सस्क्ृत हर प्रकार के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है। श्री चढुबंदी 
भुख्य क्षतियि के रूप मे बोल रहे थे । भारतोय प्रशातनिक शैवा के बरिष्ठ अधिकारी 
थी ग्रैवाराम शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की । 


यम पक २ मन घक्षादमी के सद्चिव श्री कृष्ण सेमवाल से कहा कि यह योजना 
4९८७-८८ में शुरू की गयो यी भौर क्षब तक १३६७ विद्याथियों को पुरस्कृत दिया 
जा चुका है । दसवीं, बारहवी, प्रथमा, मध्यमा, बी०ए० एम०ए०, क्षास्‍्त्री परीक्षाओं 


“आपंसन्देश” साप्ताहिक 
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में प्रतिभा प्रदर्शित करते बाले विद्याधियों को धाज डेढ़ लाख रुपयेरृके 
वितरित किये हैं। समारोह मे पूर्व रक्षा सदिव के ०पी०ए० मेतन तथा धनेक वि/ 
भी उपस्थित थे । 


आये विद्या सभा गुरुकुल कागडी हरिद्वार निर्याचित 


२१ धगस्त को सम्पत्त हुए चुनाव मे--प्रधान-श्रो सूर्य दे, विल्सी, उप' 
श्री रणजीतह्िह हरियाणा उपप्रधान श्री वीरेख पजाब, मल्त्री-भ्री प्रकाशबोर वि 
लकार, हरियाणा, उपमस्त्री-भी वेदब्रत शर्मा दिल्ली, कोषाध्यक्ष-्ढा० 
शास्त्री, सावंदैश्चिक निर्वाचित हुए। प्रश्तरग सदस्य--स्वामी धानन्दबोध जी कं 
दिल्ली, स्वामी धोमानन्द सरस्वती, हरियाणा, श्रीमती प्रभात शोभा पहिता, हू! 


याणा तथा श्री धमंप्रकाश दत्त पजाब भी चुने गये । ! 


नआये समाज भिनमसिल कालोती, दिल्‍ली प्रधान- श्री जी डो दर 
उपग्रधात स्वश्री लक्षणदाक्ष भाटिया, शान्ति प्रसाद श थो पी कपूर, मस्त्रीन 
जगवीध आय॑, उपमतत्री श्री भ्रो पी नन्‍्दबानी तथा कोषाध्यक्ष-श्री बलदेवराज । 


- थ्ायं समाज, बी ब्लाक, जनकपुरी, न दि ४८ प्रधान-श्री बीरेग्ड कु 
जो श्ट्टर उपप्रधान श्री लब्भूराम जी, मल्त्री-श्री नरपाल जी क्षास्त्री, उपः 
जगदीदाचन्द्र जी गुलाटी, कोषाष्यक्ष-त्री श्ातित्वरूप थी कपूर । पुस्तकालय 
श्री घोमराज जी टूटेजा । 
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शाखा कार्यालय--६३, यली राजा केदरताव 
३२६१५७३६ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन . 
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